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धर्मचस्ध भारगव, बी० एस-सी० 
ग्रमत इलेविटुक प्रेस, आगरा । 


दी शब्द 


प्रत्येक देशवासी एबं उच्च वक्षाग् के पिद्याथियों वो अपने देश के भोतिक, 
प्राथिक एवं व।शिज्य ग्रोर मागव शूगोल राम्बन्धी सहत्वपुर्ण तथ्यों से परिचित होना 
आवश्यक हे । इस ज्ञानोपाजेन के लिए उच्च रतर की प्रामाणिक पुस्तकों का होना 
वाछुनीय है । किस्तु दुख का विषय हे कि इस विज्ञान की आवश्यकता होते हुए भी 
कतिपय विद्वानों को छोड कर कसी ने भी इस अभाव को पूरा करने का रस्तोपजनक 
प्रयास नहीं कया हे । यदि किया ने भारत के कैवल भोतिक भूगोशा पर ही ध्यान 
केन्द्रित किया है तो किसी ने अनावश्यक रूप से श्राथिक दश्ाग्री को प्रधानता दी हे 
जिससे पुस्तक की बिषय रचना एकागी हो गई हे । फलतः भूभीग, अर्थशास्त्र एव 
वारिज्य के स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्याथियों को' आवद्यक विषय-साशग्री के 
"कत्रित करने हेतु इधर-उधर भटकना पढ़ता हे अथवा श्रग्मजी भाषा मे प्रका- 
गित पुस्तको' का. सहारा लेवा' पडता हे। भाषा सम्बस्धी कठियाइयों के काशाये 
पुस्तक उच्च स्तर की होते हुए भी उनके लिए ग्राह्म नही होती । श्थार्णी रामुवाय 
एवं अन्य जिज्नासुओं के लिए--जो अपने देश सम्बन्धी विभिन्न भौति/ परिरिथतियों 
श्रौर उसका वेशवासियों के आथिक क्रिया-कलाव पर पड़ने बाले प्रभावों से परिचित 
होना चाहते हे तथा अपनी आवश्यक्ताओं की पूति के लिए इन प्रकृतिदत एवं सायब- 
शुलभ परिस्थितियों पर भारतीय मानव ने किस प्रकार तथा कहाँ तक विजय प्राप्त 
की है ? नैसगिक सोतों का किस भ्रवार विदोहन किया गया है ? एवं देश के झ्राथिक 
और ओंद्योगिक आगोजन ओर विकास मे उन्होंने किक्षे प्रकार मोग-बान दिया हे * 
आदि महत्वपूर्ण बातें को जानना चाहते है---उनके लिए ही इरा पुस्तक को रुखगा 
की गई है। इसकी रचना मे-विषय सामग्री को देखते हुए-कितता परिक्षण' एवं समय 
लगा होगा इसका असुमान विज्ञ पाठक स्वय ही कर राकते है । मेले केबल प्रयास मात 
किया हे कि हिन्दी भारती को एक उच्च कोटि की पुराक भारत के भुगो पर दे 
सर्कू--इसमे मुभो कहाँ तक सफलता मिली है इसका निर्शाय में विद्वानों एम पाठकों 
पर छोडता हूँ । 

पुस्तक को पूर्ण रूप से प्रामाणिक, उच्च रतरीय एक विश्वराधीय बनाने हेत्‌ 
विषय सामग्री का चयन विभिन्न तेखों, पुस्तकों, पतर-्पंतिकाओं, शज्यकीय प्रकाशनों 
एवं श्न्य उपलब्ध हिन्दी-अग्न॑ जी के प्रन्‍्थो के आधार पर किया गया है. लेखक उन 
सबका हृदय मे आभार प्रदर्शा करता है। विपय का प्रतिपादण ररत भाषा मे इस 
ढंग से किया गग्ा है कि सागारण पाठक भी विपय को सम+ धरे । पुस्तक गे संपा- 
शक्ति नवीनतम आकड़े और गूबनाये देने का प्रयास किया गया हे जिरासे पाठक-बुंस्द 
विभिन्‍न विकासो की प्रवृत्ति अथवा वर्तमात स्थिति का राही शनुभान' लगा राके । पाछ(- 
सामग्री को अत्यधिक लाभदायक एव ग्राह्म बनाने हेतु अध्या्ों का क्रम' इस प्रकार 
रखा गया है कि उनका सगत्बय एक दुसरे से हो जाता है श्रौर पाठक को एक वैशे॥ 
निक एवं सरल ढंग से विषय का ज्ञान हो जाता है। भूगोल विषय पर उंशम' प्रुत्तक्त , 
वहीं हो सकती है जिसमे रही एबं वित्ताकर्षक चित्रों और मानचितों का भजीशतिं।; 
समावेज्ञ किय्रा गया हो । इस हष्टि से यह प्रयाशव लाभदायक सिद्ध होगा । 


( २ ) 


प्रस्तुत पुस्तक में भारत की भौतिक अवस्था' सम्बन्धी विभिन्‍न रूगों, जलवायु 
दशाओं, क्रषि, बन, मिद्दी एवं खनिज सम्पत्ति आदि के दिखेशंन से लगा कर बृहत्‌ 
उद्योगों, परिवहन के विभिन्‍न स्वरूपों, व्यापार एवं भारत के मानव भूगोल सम्बन्धी 
रामस्याश्रों का विस्तृत विवेचन किया गया है । इस पुस्तक के सम्बन्ध में केचल यही 
कहा जा सकता है कि जो कुछ श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा बहु सब तो इस' पुस्तक से 
शिलेगा ही, किन्तु जो इसमें मिलेगा वह कहीं नहीं मिलेगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
हिन्दी जगत में इस पुस्तक का स्थागत किया जायगा' शोर यह पुस्तक सामाजिक 
विज्ञानों को वृद्धि में एक ठोस देन होगी । 

इस पुस्तक के प्रशायन्त एवं प्रकाशन में मेरे सुहृदय प्रकाशक श्री जगदीश 
प्रसाद अग्रवाल ने जिस तत्परता, रुचि और लगन का परिचय दिया है उसके लिए मैं 
उनका बहुत ही झ्ाभारी हूँ | पांडुलिपि एवं मानचित्र आदि की व्यवस्था करने के लिए 
भुभे जो सहयोग श्री राधेकृष्ण रावत, क्लषी जानकीलाल सन्‍्याती, कुमारी रजनीबाला 
मामोरिया, श्री रणजीत स्वरूपिया और श्री लक्ष्मणर्सिह बोल्या शे मिला है बह 
स्तुत्य है। जिन असंख्य मित्रों की कृपा एवं विद्यार्थी रामाज के आग्रह से यह पुस्तक 
शीघ्र ही समाप्त की जा सकी उसके लिए मैं विशेष ऋणी हूँ। अन्त में मुझे अ्रगनी 
शंगियी श्रीगती' विमला से जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन 
है, केंवल' हृदय ही असुभव कर सकता है। 

पुस्तक को आगामी संस्करण में भ्रविक उपादेय बताने हेतु जो भी सुझाव 
मिलेंगे उनका सह्ष स्वागत किया जायगा । 


किमधिकस्‌ -- 
चतुभु ज मामोरिया 


प्राभोरिया कुटीर, 
उदयपुर 


भाक्षथन 


मुफको डा० सी० बी० गा के भारत का भूगोल! नामक पुस्तक के 
प्रकाशन का स्वागत करते हुये अत्यप्रिक हर्ष होता है। लेखक ने आथिक प्ूगील से 


सम्बन्धित अनेक विषयों की पुस्तकों का 


देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु प्रस्तुत पु 
; में भारत के भूगोल पर इतनी महत्वपूर्ण 


अत्यधिक बधाई के पा हैं कि श्रभी तक 


प्रकाशन करवा लिया है भ्रतः उनका परिचय 


स्तक के प्रकाशन के लिये वे इसलिये 


एवं विस्तृत पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। पुस्तक का कलेबर ६०० परष्ठों से अधिक' 
का है और में कह सकता हूँ कि इससे उन्बतर शिक्षा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 


लाभान्वित होंगे और हिन्दी-साहित्य 


गे 
से लेकर भ्र्थशास्त्रीय॒ तथा मानवीय सं 


से प्रस्तुत किया गया है अस्तु इस 
(70ए72०7०7००7४ ) कहा जा सकता' है 
प्राकृतिक भुगील को ध्यान में रखते हु 
है । वेश की खनिज सम्पदा, जलवायु, 
ही सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखा गया है (#$ 

शत्यन्त व्यापक ढंग से किया गर्यों 
समस्याञ्रों का इतने रोचक ढंग से वर्णन 
नहीं मिलेगी । पुस्तक चवीनतम' 5 
है | इसलिये इसमें कोई अन्योक्ति नहीं 

इस एक ही पुस्तक में सारी सामग्री सुच् 


है । साथ ही इसमें मनुष्यों एवं जससंख्या की 


भी अ्रविवृद्धि होगी । पुस्तक में भरूगर्भ तस्वों 
तत्वों को अत्यन्त व्यापकता किन्तु सरलता 
भारतीय भूगोल के ज्ञान का बृहत-कोष 


भूगर्भ सम्बन्धी तत्वों के इसमें सूक्ष्म, किन्तु 


अत्यन्त स्पष्ट एवं सुबोध छग' से लिखा गया 


दी आदि तथा विकास योजनाञों को बहुत 


, वन, धातु एवं प्रन्‍्य उद्योगों का भध्ययन 


तथा व्यास्या' की गई है जो संभवत: अ्रस्यत् 


गौर अनेक चित्रों तथा मानचित्रों से सुसज्जिल 


गी, यद्दि मैं कहूँ वी उद्बतर शिक्षायियों को 
से प्राप्त हो जाबेगी। भारत के भूगोल 


पर इस प्रकाश की अ्धिकार-पूर्ण एवं विस्तृत पुस्तक के प्रकाशन से भारत ज्ञान में 


व्यापक वृद्धि हुई है, इस पुस्तक से केवल 


पराउन का स्तर ही नहीं बढ़ेगा श्रपितु शीक्ष 


ही इसको राष्ट्रीय साहित्य में उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा । 


सैं लेखक को फिर एक बार भ्रपता साधुवाब प्रस्तुत करता हूँ कि उन्होंते 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक को प्रकाशित किया, क्योंकि मैं जावता हैँ कि शीघ्र ही यह पुस्तक 


हिन्दी साहित्य में सम्सानपुर्ण स्थान प्राप्त 


|] 





उदसपुर, 
१२ अक्टूबर, १६६० 


करेगी । 


हा० को० पी० रोड 
एम० एस-सी०, पी-एच० डी० (ज्यूरिव) 
अध्यक्ष, पृरर्भशारत्र विभाग, 
राजस्थात विश्रतिशाजय 


घिषय-सूची 


अध्याय पद्द संख्या 
सामान्य परिचय कल कह 
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सामाग्य-्परियय 


भारत या क्षोतेफेत १२४५६ लाख वर्ग मील है, जबकि सम्पूर्ण विश्व का 
१३४१ लाग वर्ग मील । अतएव स्पष्ट हे कि भारत का क्षेगफ्त विश्व के क्षेत्रफल का 
रागभग २४% ही है। क्षेतफल और जनसख्या की दृष्टि से भारत की गणगा विश्व 
के बहुत बड़ देशों में की जाती हे। क्षेत्रफल की दृष्टि रो यह अफ्रीका महाद्वीप का 
रागभग' ह हे । सदि रूस को छोड दे तो लगभग ग्रूरोप के बराबर हे । भारत का 
छोट से छोटा! राज्य भी गुरोप के अनेक देशों से बड़ा ही हे । भारत का. क्षेत्रफल 
जापान के क्षेजकल का लगभग ८ गुना, इगलेइ के १३ गुना तथा कताड। का ३ श्रोर 
रूस का डेवा भाग हे ।' किल्तु भारत के क्षेत्फल के सग्बन्ध मे विशेष रूप से ध्यान 
देने योग्य बात यह हे कि उरा देश का लगभग समस्त भू भाग सानत एपयोग मे ले 
लिया गया है जबकि अन्य देशी मे यह बात नहीं । झूस और कनाडा के आधिकाश 
भाग। भे वर्क जमी रहतो हे, अस्ट्रलिया में अधिकाश भूमि मरुस्थल है तथा बाणील 
के बढ़े भाग पर उप्ण कब्विन्बीय बनो वी अधिकता है । संयुबत राष्ट्र अमरीका मे 
भो लगभग ११ लाख वर्ग भील भूमि मे पश्चिमी भागों में मररयल रियत हे । श्रत. 
इन देशी में वही पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता और कही वन प्रदेशों शरर मस्भूमियों 
के वारण अधिकाश शूमि भवुष्य के उपयोग मे नहीं लाई जा सकती हे । 

जनसख्या की दृष्टि से भी भारत एक बड़ा देश है । यद्यपि हमारा क्षेत्रफत 
विश्व के क्षे उफत का केवल २-५% ही हे विस्तु यहाँ की जनसख्या सम्पूर्ण विश्व 
की. जमसख्या की १६ प्रतिशत है | इससे भारत को घी आबादी का भी अनमान' 
लगाया. जा राफता हे । चीन के अतिरिक्त भारत की जनराज्या सबसे श्रधिक हे । 
भाश्त की जनसख्या उत्तरी ओर दक्षिणी अमरीका की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर, 
अफ्रीका को जनसख्या को लगभग आधी, और श्रास्ट्रेलिया की ४४ प्रतिशत है । यह 
रूरा की १ मे गुनी, स० राज्य अमरीका की २.४ गुनी, और इगलैड की ७ शुनी है । 
दूरारे शब्दों मे कहा जा सकता है कि विश्व के प्रत्येक १३ व्यक्तियों भे से २ व्यक्ति 
भारतवारी है । १६४१ की जनगणना के अनुसार भारत की जनसरूया ३६ १ करोड 
थी। १६५६ में यह ४० २ करोए थी । प्रतिवर्ष १.८ प्रतिशत की दर से जनसंख्या में 
वृद्धि हो। रही है, ज्वकि विश्व की वृद्धि का औसत केवल १.६ प्रतिशत है।* 

उत्तर से दक्षिण तक देश का अधिक विस्तार होने के कारण यहाँ मे केवल: 
भीतिक अवस्था मे ही वरन्‌ जलवायु में भी बडी भिन्नता पाई जाती हे । एक और 
उत्तर मे गगनश्लुम्बी छिमाच्छादित पव्त है तो दूसरी प्रोर उसके दक्षिण मे. धतलज- 
गगा का विशालकाय उपजाऊ मेंदान तथा परिचिम मे गर्म और घुष्क मस्श्थल और 
बकन के पठार पर यत-तत्र हूटी शोर बिखरी हुई गोल तथा बपढे सिरे बाली पहा- 
डिया->जिन १९ बनस्पति का प्रायः अभाव पाया जाता है भौर भ्रकात-ग्रस्त क्षत्र 
जिसने जल प्राप्ति के लिए हजारीं तालाब आदि पाये जाते हे । 

शायूर्गां बैश पूर्णतः पिषुवत्‌ रेखा के उत्तर मे स्थित है तथा वाबों रेखा' देश की; 
दो अमंसान भागों में बॉटली है। श्रत' दक्षिणी भाग गर्म जलवागु वाले और प्रतही' 

8 पीतीक, | 960, 9. . 
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भाग शीतोष्ण प्यवा अद्धें-उष्ण जलबायु वाले है । एक प्रोर हिमालय वी. हि्मा- 
ब्छादित चबीटिया ध्रवों के सदृदय ठण्डी रहती है, वहा दूगरी मोर दक्षिगा भे| प्राय. 
वर्ष भर ही गरमी रहती है। मेदासी भाग गमियों मे गम शोर सदियों मे अ्रपैक्षाऊतत 
ठण्डे रहते हे । थी गगानगर भे तापक्रम १२०? फा० तक पह व जाते है तथा मद्रास 
मे भे---श१२ फा० तक गिर जाते हे जर्वाक अन्य भागों भे' तापक्रम उत्तर से दक्षिण 
ही शरीर तथा पश्चिम से पूवे की और बढ पर क्रमशः जठ्ते जाते हे । थार के मर- 
स्थल में वर्ष में ४” से भी कम वर्षा होती है, बहा चेराप॑जी' मे वापिक ग्रौसत ४०४” 
का है। सभवत्ः विश्व भे राबसे ग्रधिक वर्षा भारत में ही होती हे । ' 














बापिक वर्षा 

स्थान ऊंचाई (फीटो में) वर्षा (इचो मे ) विभेष 
चेरापूणी (भारत) डं३०६ डर हा ऐ अत्यधिक 
बेलिले (३४४००४७०) (हवाई ढीप) ५०७५! मे ( वर्षा ताले 
ग्लोनोरा (ओरगन) १३१ स्थान 
हैलीवान (मिश्न ) १.३ है । ह 
ग्रीनलैंडरेच (केलिफोनिया) | 5 १.४५ |. रातसे स्गून 
भ्रदत (अरब ) १,पडे (| बर्षा बात 

है ३ (॥ स्‍्ष्थ 
ला सेरेना! (चिली) ५३६ 7 ग 


तापक्रम श्र वर्षा की भिन्नता के फलस्वरूप देश मे अनेक प्रकार का उत्पादन 
भी होता है । वन प्रदेशों में भ्रतुलित बनस्पति पाई जाती है । प्राय: ४,००० किशण 
के वृक्ष गिलते है किप्तु उपयोग अभी केवल २५० किश्मों का ही किया जा सब है । 
भारत के बन प्रदेशों मे समवत: विश्व में पाई जाने वाली राभी प्रकार को वनस्पतिया 
मिलती हैं---उष्ण कठिबन्धीय से लगा कर शीत कंटिबन्धीय, तक-- किन देश की 
आवश्यकता के अनुरूप बन प्रदेशों का धो त्रफल केवल २१ प्रतिशत ही # जो पर्भाप्त 
नहीं कहा जा सकता है। जहाँ प्रति व्यक्ति पीछे रूस मे ३.५ हेबटेमर भूभि' प९, सत्ता 
राज्य में १.० हैवटेमर पर वत पाये जाते है, वहाँ भारत में ये केवल ०.२ हैवऐडआर पर 
ही फैले हैं? । कम से कम ३३ प्रतिशत साथ पर बनो का होता वाछतीय गाया 
गया है । 

भारत में प्राय: सभी प्रकार की फसले और फल आदि पैदा किये जाते है । 
लष्ण कटिविस्धीय उपज के अन्तर्गत चावल, चाय, कहवा, गन्ना, छूट, मसाले, रबढ, 
कैला, अनन्नास आदि, अर्ड्धनसप्ण कटिवन्धीय उपजो में नील, तम्बाकू, अपीग तथ। 
कपारा और श्राम--और शीत्तोषा कटिबन्धीय उपजों में गेहूँ, जौ, दाले, भालू, श्जक्षी, 
मकई, सेव, साश्षपाती आदि पैदा की जाती है । | 


भारत में विश्व के उत्पादन का है बावल उत्पन्न किया जाता है। पिल्नन, 
साय, गच्षा ओर तम्बाकू के उत्पादन भे भारत का स्थान पर्व प्रथम है । प्रमरीका के! 
पश्चात्‌ कपास उत्पादन में और पाकिस्तान के बाद जूठ उत्पादत में भाग्त का स्था् 
प्रथम है | विश्व में सबसे भ्रधिक लाख भी यहीं पैदा होती है । 


हा कं, गे, ७ अेंखतान हाफ्रावव/७, 79, 295-6. 
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सिलाई हे भी शारत का स्थान अग्रगण्प हे । यहां ५.४५ करोड एकड भमि 
पर मिचाई की जाती है ओर ३२ करोड एवबड़ भूमि पर सती । प्रर्भात्‌ १७ प्रति 
भाग पर गिवाई उपबब्ध हे जबकि मिस में ७० प्रतिशत पर, जापान मे ४० प्रतिणत, 
सीन गे ४० प्रतिणण, 3राक मे २० प्रतिशत ओर पाविध्तान मे ८० गतिशत भाग 
पर सिचाई होती ४ | फि्यु रब गे सबरे अधिक सिंचाई का दा जफत भारत मे ही 
है जह। लगभग 5६० हआ।र मील लग्बी नहरे हे । 

विए्य की लगभग ३० प्रतिशत गाये झोर कहे प्रतिशत बैल भारत में पाये 
जात है जिन्‍्तु हतना होने पर भी दूध का उत्पादन प्रति गाय पीछे केवल ४१३ पाइ 
यापिक है। कल उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान दृभश है । यहाँ प्िटेग का 
४ भुगा, उेगमा्क वा ४ गुना, आस्ट्रेलिया का ६ गुना, और च्यूजीलेय का ७ गुना दूध 
पैदा किया जागा हैं । 

खगिण पदार्पा की दृष्टि रो भारत नी ही. कहा जा सकता हे वयोकि किसी 
ऊंची श्यता वाले देश को जिन-जिन खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती हे, वे 
सभी यहा वर्तमान है । रूस को छोड कर विश्व में सेगनीज पेंद। करने वाले शो मे 
भारत का रवान दसरा 6। शप्क्‍्रक इलेमेनाइट, जिरकन ओर मोनेजाइट उत्पादन थे 
वो भारत का एकामिकार ही है किस्तु टिन, सोना, सीसा, जस्ता, प्लेटीनम, पंद्रीलियम 
ख्रादि खनिजों मे यह दरिद्र हे। शक्ति के साधनों की उपलब्धता भें गारत की स्थित 
तगपण्य ही हे फिस्तु संभावित जल विद्युत शक्ति में पिश्व वे; देशों में इसका स्थान रूस 
श्र कनाडा के याद हे | सभी चवियों में लगभग ४१० लाख किलोबाट विद्यत 
शकित होने का अनुगान 

तिम्ग तालिका रो स्पष्ट होगा कि भारत में विश्व मे प्राप्छ किये गये क्षॉविण 
वदार्थों का कितस प्रतिशत मिलता है :-+ 


कोयला १.० प्रतिशत तांबा ०.४ ग़तिशत 
मिट्टी का तेल ०.३ प्र० श० सोना ०.६ प्र० श० 
लोहा श्य प्र श० थ भ्रवा ड४८,० प्र० श+ 
पैगनीज १प्र ० ध्र० शे० नमक ०,६ प्र० शा 
सज्जीसार ०.३४ अ० श० 


पि भारत का अम्ुल उद्योग हे, जिसमें ७७ प्रतिशत जनसंग्या लगी हुई है 
जबकि अच्य देशों गे कृषि पर आधारित जनसख्या का प्रतिशत मरी बहल कम हे । 
शएगलेंग मे ७ प्रतिशत, स० राज्य प्रमरीका में २० पभ्र० शण०, प्राप्त ग २६ पअण दा७० 
जापान में ४६ प्र० दा०, वेश्जियम में १३ प्र० श०, नीदरनैंड्स मे २० प१्० श० शौर 
प० जर्मनी से १०८ प्र० श० है। स्पष्ट हें कि इस देशों की तुलना में भारत में अभी 
तक ओशोगिक विकास पूरी तरह नहीं ह। पाया है और इसीलिए भ्रति व्यक्ति पीछे 
आंँसत गाय भी बहन ही कप है। एक शारतवारी की औसत आय केबल २६४ ४ 
है. जबकि एक जापानी की १,३०० ४९, स्पूजीलंडवारी की ४,६८८ ए०, एक आप्टरे- 
लियावासी की ५,०४१ ०, अंग्रेज को ४,७११ ४०, कंधाह्षवासी की ७,११५ 8० 
झौर अगरीकी की १०,६११ स० है। इससे प्रतीत होता है कि श्रौसत भारतवाशी 
दारित्र है तथा उसके रहुम-राहुन का स्तर बहुत ही नीचा है । 


एज #३ जाई; ४, ए., हहकुछत णा 6 ल्‍06एण०्ुाना 96 आार्प 
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सूती वस्त्र उद्योग में भारत का स्थाम चोथा है जबकि छूट वस्त्र स्तादग ओर 
गस्ने की शवकर के तिर्माण में वह बिश्व में अ्रग्रगण्य है। उत्तम प्रकार का स्टील भी 
गहों बनाया जाता है लेकिन सं ० रा० अमरीका, इंगलेड, जर्मनी आदि दर्शों की तुलना 
में ग्सका उत्पादन बहुत ही कम है। पजीगत वस्तुओं के लिए अभी भी भाग्त का 
विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। खाद्यान्न भी प्रति वर्ष अधिक मात्रा में शायात 
करने पड़ते हैं । 

यातायात के साथनों की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत ही निराशाजनक 
है | यदह्यति यहाँ प्राचीनतम वाहनों स लगा कर ववीनतम साधन उपयोग में लागे जाते 
हैं चिल्तु देश की मांग की तुलना में ये बहुत ही भ्र्याप्त एवं श्रविकसित हैं। मग्स्थलों 
भें परिवहन का मुख्य साधन ऊंट, हिमालय में याक और पहाड़ी बकरियाँ, ग़तलज- 
गंगा के मंदान में बेलगाड़ियाँ एवं मोटर बसें, रेल मार्ग आदि तथा पश्चिगी एवं पूर्वी 
तों में नावें ही यातायात के एकमात्र उपलब्ध साधन हैं। बड़े श्रीद्योगिक गगर प्रायः 
सभी वायु मार्गों से सम्बन्धित हैं किन्तु श्रभी भी देश के अधिकांश भागों में मार्गों का 
अभाव ही है । 

नीचे की तालिका में परिवहन की दृष्टि से विश्व में भारत की बया ग्थिति हे, 
यहू बताया गया है :--- 

















हि सड़के 

प्रति प्रति एक मोटरे पोत शक्ति. रेल मार्गी 

वर्ग लाख जन प्रति १ (ग्रास रजि- वी लंबाई 

मील संख्या लाख स्टर्ड टन) 

क्षेत्र पीछे. जन 

फल संख्या 

पीछे 

ब्रिटन शेश४ शेप ६,६०० २०७.६ लाख. १६,१५१ मील 
फ्रांस ३.०३ १,४०२ १,४०० ४५.३ लाख, २५,६०० मील 
सं० रा० अमरीका १,०० १,८१४ रे८द,००० २५२.६ लाख २२४,८१६ मील 
भारत ०२५ एरे छह ७.४ लाख ३४,७३४ मील 


भारत के भ्रायः सभी भागों में एक ही संस्कृति पाई जाती है, थद्यति गहाँ 
विभिन्‍न धर्मों और जातियों का आधिक्य है। आदि वासियों से लगाकर पाशचास्य 
सभ्यता में पूर्ण निवासी यहाँ मिलेंगे। हिन्दू, जेब, बौद्ध, भ्रग्मिपुजक, मुस्लिम, मिवख 
और ईसाई धर्म सभी का यहाँ मेल पाया जाता है। यद्यपि इनके ग्रनयाधिशों में 
धार्मिक-भिन्‍्नता है किन्तु भ्न्ततः संस्कृति सभी की एक ही है। भाषाओं झौर वेषमपा 
में भी बड़ा अच्तर मिलता है। लगभग ७२० भाषायें व्यवहृुत की जाती हैं. जिगमे मे 
१४ को संविधात द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो देश के ६१% भमुष्यों द्वारा बोगी' 
जाती हैं । कहा जाता है कि प्रति १५० मील बाद भाषाओं, रहन-सहत एवं रोधि 
रिवार्जों में अच्तर हो जाता है जो एक राज्य से दुसरे राज्य में जाने पर पूर्णातः परि- 
लक्षित होता है । इसी कारण जहाँ एक ओर पसिकखों के गुरद्वारे, मुस्लियों की भाशिजिये' 
झौर मकबरे तथा ईसाइयों के गिरजाघर मिलते हैं वहाँ प्रायः राभी गाँवों व गगरों में 
हिन्दुओं के भ्रसंझ्य मंदिर एवं धामिक स्थान भी मिलते हैं। वास्तत में भारतबाधियों 


( & ) 


फा जीवन धर्म द्वारा बडी सीमा तक प्रभावित हे ॥ शकराचार्य द्वाल स्वाषित चार 
भठ--उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व मे जगन्ताथ, पश्चिग मे दारिका पोर दक्षिग गे रागेन 
शवरम>-भारत की हिंदू रास्कृति के प्रतीक है जिनके दर्जन करने आज भी लाखो 
अनुष्य जात है। विश्व के दो प्रधान धर्गा - हिंखू और तोयर--का जब्म सरवान होने 
का गोरव भी भारत को ही प्राप्त हे । 

उपरोफ्त वर्गान के श्राधार पर निः्चयात्मक रूप से फहा जा गवता है कि 
भारत जेते विश्ञाल दश मे मोतिक सरचता, जतवायु ओर वनस्पति मे अतर होने के 
कारगा एक प्रदेश स दूरारे प्रदेश में होने बाली उपज, पशु-पक्षो ओर मानव के रहन-राहन, 
वेप-भुपा, खाव-पाव एप रीति रिवाज आदि में अत्यविए विपमता पाई जाती है वित्त, 
सभी एक विशेष सस्कति से बँधे हुए है । वास्तत गे भारत एक बड़ा देण है, जादू की' 
पिदारी हे, रग बिरगे पश्ु पक्षियों का पिजडा है तथा प्रकृति ओर पुरुष का ग्रजापबधर 
हे जिराकी गगता विश्व के किसी अन्य देश से करता अराभव हे | 

कुछ भूगीलवताशो ने भारत को महाद्वीप था उप-गहाहीग कहा है । उनके 
दस क्यन के भुरण आधार निम्ताकित है 

(१) भारत का क्षेत्रफल बहुत बडा है -विश्व व लगभग ३ प्रतिशत । 

(२) भारत की जनसख्या भी अधिक हे विश्व की लगभग १६ प्रतिशत । 

(३) भारत शोर पाविस्तान' गिन्षकर एक ऐसी अकृरतिक सीमा से बिरे हुए 
ह ति जिसके वारण आचीन काल भे इनका राम्पर्क अ्र्य देशों से स्थलीय मार्गों के 
कारण कग हो सका । 

(४) भारत के भीतर भी भोतिक परिस्थितियों सबधी अनेक अवरोध 
(#0779») पाय जाते है -यथा पह्ाड, पठार, नदियाँ, मण्स्थल, बीहड ओर जगल' 
आदवि--जिनके फलस्परूण उत्तर ओर दक्षिण तथा पश्चिम और पूर्व के वीच निवासियों 
की भाषात्रों, गोलियों, वेश शभूषा, खान-पान एवं रहन-सहत में भारी अन्तर पाया 
जाता है । 

इन भूगोल वेत्तामो के अनुसार भारत मे पहले कभी भी राजनीतिक एकता 
नही रही | समृु्ते देश का नाग भी एक नहीं रहा। उत्तरी भारत को आर्यावते भौर 
दक्षिण भारत दक्षिण पथ कहलाता था और यहा पर विभिन्‍न सस्कृतियों एवं वियोधी' 
धर्मों का विकास हआ है ।* 

किन्सू गभी रतापूर्वक विचार करने पर ज्ञात होता हे कि भारत को एक एप- 
महाद्वीप कहता यूक्तिगगत नही है । हमारे ऐसा माभने के तिम्न कारण है “- 

(१) विश्व के अनेक देशों का क्षेतरपाल भारत से भी अधिक है । रूस, कनाडा, 
राथुक्त राज्य अगरीका, ब्राजील तथा चीन इत्यादि देशों का की नकल घारत के क्षेत्र- 
फल से बहुत अधिक है। जब इन देशो को उपमहाद्वीप' नहीं भाना जाता तो भारत 
को भी >सी साधार पर उपमहाद्वीप कहना उपयुक्त नहीं । 

(२) घीन नो जनसख्या भारत से भी अ्रधिक हे । विश्व के कही देशों की 
जनसस्था' का घनत्व भी भारत से अधिक है । 

(३) फिश्व के कर्ट अन्य विशाल देशों की सीमा भी प्राकृतिक हे और असीम 
काल मे आवागमग के साथनों के अभाव में ते दश भी अन्य देशी के सम्पर्ता मे नहीं 
आग शके । ह 
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(४) भारत जैसे विशाल देश में अच्तर्राज्यीय अवरोध मिलना स्वामाविया है ४ 
पुराने भमस में जब शंबाद-बाहन के साथनों की उस्तति आधुनिक ढंग पर गहीं हुई 
थी तब समुप्यों ऐक्षी 










के आधार-बिवार, रहन-राहुन, भाषा, बोली, शान-गान आदि में 
वा भी स्वाभाविक ही था । शराज भी ब्रिठेस में इसी धरकाए के अब्तर दि 
ते हैं। इसी प्रकार के अच्तर संयुक्त राज्य अमरीका और एस में भी मिलर 
हैं । गहाँ तका कि एक ही परिवार के रादस्यों में भी कही प्रधार की अगगामतायें गाए 
जाती हैं । ऐसी स्थिति में भारतीय जनसंख्या में असमानताम्ों का पाया जागा कोई 
आश्चर्य की बात नहीं । 
इसके विपरीत यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो भारत में विभिन्नता होते हू 
भी एक शुलशृत एकता ( एाणाओ छ्ाणाह वएशशाए ) पाई जात॑ २ 
भोगोलिक सत्य है कि माससुन का अभाव सारे ही देश पर पड़ता है। कृषि (रे 
का बंधा है और वर्षा न होने पर हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही को बराबर हामि 
सठानी पड़ती हैं। दोनों जातियों के कृषि करने के ढंग भी सभाम हैं| इसके 
अतिरिक्त, भारत के निवासियों का दृष्टिकोण सर्व से ही आख्यातिव (#[भ70/) 
रहा 'है । विचारों की स्वतत्जता के कारण एक ही काल में दो मा उराशें अधिक 
विभार धाराओं का होता भी स्वाभात्रिक है और वह भी परे केश में । छउपाहरणार्थ 
बौद्ध, सुस्लिम एवं जैत धर्म का प्रचार भी पूरे भारत में था श्र भ्रव भी है । 
धांवाराचार्य ने भारत की स्ीमा पर चारों दिशाओं में वार भों की स्थापना की -- 
उत्तर में बद्रीमाथ, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में हारिकापुरी और दक्षिण में राधेश्यरस । 
शब्य धर्मों के पविन्न स्थैल भी देश के कोने-कोने में फैले हुए पाये जाते हैं, जो इस 
बात को स्पष्ट करते हैं कि भारत में मूलभूत एकर्ता थी और है । बी 
' “  श्रस्तु, यह कहना उचित ही है कि भारत एक उप-महाद्वीप न होकर एव 
देश ही है। केवल' अंग्रेज शूगोलवेत्ताओं ने ही इस बात पर विज्ञेष जोर दिया कि 
भारत एक उप-महाद्वीप है। उनके ऐसे मानने का मुख्य कारण ब्रिटिश शरकार की 
' फूट-डालने की नीति. ( ?0८ए  )एं08 शात ०७ .) थी. जिसके श्राधार पर 
ही अन्ततः भारत दो भागों में विभाजित हुआ |. आम 
राजनीतिक परिचय (?०४पंट॥ 8०-४७) : पु ह 
5 १५ अगस्त १६४७ के पूर्व तक भारत के अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान का 
: भाग भी सम्मिलित किया जाता था। सम्मिलित भारत का क्षेत्रफेत १५,७१,१०७ 
गील्श 5०० श।ख थी। कितु इसके वाद ही भारत के दो राजगीतिक 
| भारत और छोटा पाकिस्तान बना। देश का यह विभाजन: 
गए आधारित किया ग्रया कि जिन प्रास्तों में मुस्लिम 
| कामों रूप से मुस्लिम राज्य ही हो । ऐसे प्रान्त जिनमें 
लो का आधिक्य था क्रमश: उत्तरी पश्चिमी सीमा" 
दल, सिंध, और पूर्वी ब्रंगाल थे। अस्तु, इन प्रास्तों 
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मय का स्थापना की गईं। अविभाजित पंजाब और बंगाल 
गर पर ही विभाजित". किया गया । इसे प्रकार पश्चिमी 
तन कै गन्चाव है--गुजरानबाला, लौहार, शेप रा, 
५; विस, नियात्राली, रागलपिडी, शाहुपुर, डेरा ग्राणी खां, 
मिर्। सुल्तान) मुज्जपंफसक़ तथा गुरुदीसपुर के भाग राष्मिलित 





(छ ) 


किये गये । शप्र भाग पूर्वी पंजाब के वागे से भारत को मिला अर्थात्‌ पंजाओ का 


अविभाजित ६२४६ पाकिस्तान को और ३५०९६, भारत को मित्रा । 
इसी तरह बंगाल के दो टुक़े किये गये । पूर्वी बंगाल के चिटयाव, चोवाखबी 


"ना मनन 2 नमकीन ००५४० ज न न गगन ना +िकगनिनणनिरिन नया नितिन गए गन जजननानन | बनना गननान “७ 








बंगाल--पूर्वी तथा पश्चिमी 

तिपरा, वाकरगंज, ढाका, मंभनसिह्ठ, जैसो र, पावन, बोगरा, रंगपुर, फरीदपुर, खुलना, 
राजशाही आदि जिले, असम के सिलहुट जिले का कुछ भाग और भालदा, नादिया, 
दिनाजपुर के कुछ भाग पूर्वी पाकिस्तान के वाम से पाकिस्तान को और शेष पश्चिमी 
बंगाल भारत को मिला । इस प्रकार श्रत्र पश्चिमी पाकिस्वान में उत्तरी पश्चिमी 
सीमा प्रांत, बल्लूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब सम्मिलित हैं तथा पूर्वी पाकिस्तान 
के अत्तर्गत पूर्वी बंगाल तथा असम का सिलहट जिला है हक 

विभाजन का प्रभाव भारत की आर्थिक अवस्था पर इस प्रकार पड़ी है :--- हद 

ह विभाजन का प्रभाव (कृषि पर 


! . भारत % पाकिस्तान _ 
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क्षेत्रफल (बगे मील) में... 


जनतंज्या दर श्े 
बन प्रदेश (एकड़ में) । १७ 
हाधि योग्य भूमि (एकड़) छह ४१ 
सिचित क्षेत्र (एकड़) ६७ 58 
खाश्ानों का क्षैक्रफल घर १8 


» '.. उत्पादन ७५ २५ 


(जे ) 


उप 





७४७; 





नि की आजम न आम 


भारत%, पाकिस्वान ४, 
गद्चा का क्षेत्रफल दो १६ 
4 उत्पादन ५394 १६ 
तिलहन का प्ेन्रफल है ४ड ४; 
हे उत्पादन ध्भ्‌ पर 
कपास का क्षेवफल छ्द श्र्‌ 
ड उत्पादन ६० ७ 
जूट का क्षेत्रफल श्र ्प 
गा उत्पादन १६ दर 
चावल का क्षेत्रफल ७२ र्प 
गा उत्पादन ह्८ ३९ 
गेहूँ का क्षेत्रफल ७० ३० 
डे उत्पादन ६६ रे 
चाय का! क्षेत्रफल धर ०9) 
73 उत्पादन य्प्र्‌ श्फ्‌ 
तम्बाकू का क्षेत्रफल प्३्‌ १७ 
दिल, उत्पादन ७५ श्र 
विभाजन का प्रभाव (उद्योगों पर ) 
कारखाने (५) शभमिक (४) 
उद्योग भारत पाकिस्तान भारत पाविस्तान 
सूती वस्न ध् २ श्प ।क्‍ 
जूट हुई १ शक के ॥$ 9५ 2४ 
इठ्जीमियरिंग प्णु १५ प्र १२ 
जोहा ओर इस्पात १०० शा १०० प 
शक्‍कर ९३ ७ 8६ घ४ 
रासायनिक पदार्थ ९३ ७ ह्‌प्‌ 4 
दियासलाई ६७ ३ 8३ ७ 
कागज २०७० न्भ्न्ष्ज १०० न 
सीमेंट १६० १० ६२ द् 
कांच श्द र्‌ हद 2] 
चमड़ा खालें श्रौर __€७ ३ ६४ भर 
सभी उद्योग वि मकर” अशित आकाश किए 








भमारत-संघ २६ जनवरी सत्त १९५० ई० से एव सर्वाधिकार पूर्ण प्रजारशसा- 
त्मक जनतंत्र (क्रा0ल47० रेध्क्प0॥0) घोषित हुआ, और तभी से नवीस 
भारतीय विधान की सृष्टि भी की गई । इस संविधान में भारत को राज्यों का संभ 
माता जाता हैं कोई भी इकाई इससे पृथक नहीं हो सकती । इस नये विधान के 
अनुसार भारत को निम्नलिखित इकाइयों अथवा राज्यों में बॉटा गया !--- 

क श्रेणी के राज्य (व: ४ 8868) : ये वे राज्य थे जिनकी दासन- 
व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त गवर्ेरों द्वारा की जाती थी। पंस वर्ग में 


( भे ) 


(१) ग्राध्च, (२) असग, (३) बिहार, (४) बम्बई, (५) मध्यप्रदेश, (६) मद्गारा, 
(७) एट्ीसा, (८) पूर्ती पंजाब, (६) उत्तर प्रदण, (१०) पश्चिगी वगाल प्रादि 
भम्पिन्नित फिगर गगे । 

एन प्राद्यं का होनफन' ७,६६,५२६ नर्गभील ओर जनसल्‍यी २७८,८०३,००० 
थी । 

बे शेणी के राज्य (247 3 84००) : पहले जो बहुत गे घोट-टो: देशो 
राज्य थे ते था तो पृथक इकाई के रूप मे रखे गये गा उसे मिला कर गधा का हप 
दें दिया गया। ऐसे राज्यों श्रथवा संचो का शासन राष्ट्रपति द्वारा सिप्रुत्त किये राज- 
प्रमुख द्वारा होता था | ऐसे राज्य तिस्नलिखित शे--(१) हेदशाबाव, (२) जम्मू व 
का्मीर, (३) मध्य भारत, (४) मैसूर, (५) पटियाला ओर पूर्षी पजाब संघ, 
(६) राजस्थान, (७) सोराप्ट, (८) द्वावनकोर कोचीन संघ । 

हम सबका शैवपाल ४,२ १,७६४ तर्गमील ओर जनसंख्या ६,७८,८७,००० थी। 

गे श्रेणी के शज्य (गा 2 8409 : तीरारी प्रेणी में वे छोटे शज्य 
थे जिनका शासन प्रवस्त केद से नियुत्ता चीफ कमिश्नरों द्वारा होता था ! ऐसे छोटे 
छोटे! राज्य तिभ्गलिखित श्रे-- (१) अजमेर, (२) भोपाल, (३) बिलासपुर, (४ ) कुर्गे, 
(५) दिल्‍ली, (६) हिमाचल प्रदेश, (७) विन्ध्य प्रदेश, (८) कच्छ, (६) मनीपुर, 
(१०) अिपुरा । 


(यश ७0 घर प्रक्षाशए्0१७ ७0४ ७१999 
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है तु पका जी 70. 2, 


नै ॥क्‍ 

फट /ट |! 
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लिप्र--भारत के राजनैतिक विभाग (१६४८-५६) 
इसे राज्यों का क्षेत्रफल ७५,३४० वर्गमील और जनसंख्या &९,9७१,००० थी । 


( ञ्र॑ ) 


पे श्रेशी के शब्य (?ए07 ॥) 8008)--वे राज्य जो भारत गरार गे 
गपना सस्वन्ध रखते थे उनका प्रबन्ध भी सीधा केस द्वारा चीफ कंरिस्यर वी रहा 
यता से होता था । ऐसे राज्य (१) अप्डमात और निकोबार द्वीप तथा (२) मिक्तिंग 
थे । इनका क्षेत्रपाण ५,६५६ वर्गभील और जनसंख्या १ ६८,००० थी । 
भारत सरकार ने १६५३ में एक आयोग ( एणाशशांक्रांणा ) राज्यों के 
ए॒र्नर्धठन करने हेतु सुझाव देने को नियुक्त किया । इस अयोग से अ्रपता प्रसियेदध ३७ 
सिन्तम्बर १६५५ को प्रस्तुत किया । इस अ्रयोग की रिपोर्ट के अनुसार १ नवस्वर 
१४६ से देश के सभी राज्यों को, जो पहले “का, खा, गा व दा प्रकार के राज्यों 
में विभाजित थे, समाप्त कर केवल दो शथेशियों में विभाजित कर दिया; (|) राज्य 
और (7) केख्ध द्वारा शारित प्रदेश | प्रथम प्रकार के राज्यों की राज्या १४ ओर 
तीय प्रकार वे! राज्यों की संख्या ६ थी | यह स्थिति १ मई १९६६० तक रही । १ 
मई को बस्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र दो विभिन्‍न राज्यों में ताँट दिया गगा 
है। अस्तु, अब १५ राज्य और ६ केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य हैं। इनका शेतफण 
शौर जनसंख्या इस प्रकार है :-- 
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___ राज्य क्षेत्रफल (वर्ग मील) जनसंख्या पा धत्व 
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पुनर्गठित भारत के राज्यों की रचना निम्नाकित प्रकार से हुई है :-- 
आन्क्र--पुनर्गठन के पूर्व के आन्ध्न राज्ण में हेदराबाद के राज्य के तेलंगाना 
जैत्र को मिला दिया गया है जिसमें हैदराबाद, मेडगा, निज्ञामाबाद, करोम नगर, 









(70/00/4780 एए फछ ३ ५2५00 82 7:56 9:57000॥3/ए/एहएड॥00:0 5 7:25685 07 ४द/045:8॥ 


(५38+8-/+»«%३४५०७+ 








लय “-++--+« - “-+ललनलनकतत »ननतालीग ना 






बल शरद 
5, अभय, घुनगैठित राज्य 
| ऑर्नगर औए रा 











४ 








$ 
0... "माप 
हर] 
१६१. वयगाला 
* बर्तिग ३ $ 7 
/ ॥आऑंदत॑ ह | हे 
(ही) कर ३ “नह है ग 
है स्का ४ 
2300 ) पे प्र. | आऑरूरास व ( । 
अगपुर शा ५ कर से 920 78 ः 
० ५ » 8 आह । /! रु |] ५ 
हु गगजरधान रन जता |] हर भक्त 
0 ५. अबदैज १ 9 जज 5१ 
५ # + मु वीं पुन 2४ 






5 कर जाप 5 
कु ४४ $ 
॥] १४६ ७ | (की) 7 (9) ५ पाकिस्ता न्फु 
] 8 पक) ५. अपार एव ०७ ४७ “3 6) अगशुणा* हे 


ये जर्र देश जि ए ओ 
ि /्मध्ण प्रदेश ्प्ण जगत &. कसा ॥| $५ 
22 ( हर हु 










रा! 2 00 (०१३ ( | 
 मछाश च्टू र्‌ श््णु (0 सा, .. ४ 
[ तु | न भु फीशसर 0५ 
पाल 0 22 प 
खाए (॥) प न्हे ; 4५३ 2 कै 
|. ०3 रु ६90 5५ 
ल्‍ 5002, ४ 
मेब१ १ «० ५ नीचराबाद 
) आप प्रद ../ 
है ३१२७७, लॉ 
ही 5 । /१९६ ५ |] 
का |) के 5 ! 
चाल: की, भशास 
रु ह॥॥ छ 
हु ० कक. जनसरूपा च्यारा में 





बरी भील दीक्षफणमे 





यारगल, खम्भाग, वानगोंश' भौर मह॒वूव नगर जिसे तथा अलीदाबाद जिले का कुछ 
भाग, रागचूर, गुलवर्गा और बीदर जिलों के कुछ तासश्तुक तथा वाचवड़े 'जिले के कुछ 
वोभ सम्मिलित हैं । 


(६) 


केश्ल--कै रल राज्य में चिवेन्दम जिले के चार ताल्लुकों और विवलोन जिले 
के शेनकोटा ताल्‍लुक को छोड़ कर त्रावशकोर-कोचीन का भाग सम्मिलित है । 
इसके अ्रतिरिवत इसमें मद्रास राज्य का मलाबार जिला (लक्क्राद्वीव और मिनिकोय 
हा ३ छोड़ कर) तथा दक्षिणी कनारों के कसारा गोद ताल्लुक को भी मिला 
दया है । 


सध्य प्रवेश--नगे मध्य प्रदेश में पुराना मध्य प्रदेश (बुलढाना, आकोला, 
अम'रावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भण्डारा और चान्दा जिलों को छोड़ कर), 
पुराना मध्य भारत (मंदसौर जिले के थोड़े से भाग को छोड़ कर), भोपाल, विश्थ्य' 
प्रदेश और सिरोंज (जो पहले राजस्थान का भाग था) सम्मिलित हैं। 


दि अद्रास--पुराने मद्रास का कुछ भाग कैरल में और कूछ भाग मैसूर में चला 
गया है। परल्तु मद्रास में दक्षिण की ओर कुछ ताल्लुक बढ़ा दिये गये हैं जिसका तोम 
नये मद्रास राज्य में कन्याकुमारी जिला रखा गया है। 


सेसुर--नए मैसूर भे पुराना मैसूर श्रौर कुर्ग, बम्धई के बीजापुर, कमारा 
ग्रौर धारवाड़ जिले तथा बेलगाँव जिले का एक बड़ा भाग, हैदराबाद के गुलवर्गो, 
रायचूर और बिदार जिलों का अभ्रधिक भाग और मद्रास के दक्षिणी कताश श्रौर 
कोयम्बहूर जिलों के कुछ भाग मिला दिये गये हैं । 


' पंजञाब--मए पंजाब में पूर्वी पंजाब और पेप्सू को मिला दिया गया है । 
बिहार और पश्चिमी बंगाल--विहार व पर्चिमी बंगाल में केवल इतना 


परिबंतन हुआ है कि बिहार के पूरिया और मानभूम जिलों के कुछ क्षेत्र पश्चिमी 
बंगाल में मिला दिये गये हैं । 


शजस्थाव--नए शजस्वान में पु्रग॑ंठन' के पूर्व का अजमेर राज्य मिला दिया 
जया है | कोटा जिले का सिरोंज सब-डिविजन मध्यप्रदेश में मिला दिया गया है और 
इसके बदले में पुराने मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनेल 2प्पा ($फ्राण 7४7७०) 
क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया है। , इसके अतिरिक्त पुराने बम्बई राज्य के 

, बसासे कॉठा जिले के आबुरोड ताल्लुके को भी राजस्थान में मिला दिया है । 


.. अम्बई--इस राज्य में कच्छ, सौराष्ट्र, हैदराबाद के मराठी भाषा-भाषी क्षैत्र 
(मशाठवाड़ा), मध्य प्रदेश का मराठी-भाषी क्षेत्र (विदर्भ) और भूतपूर्व बम्बई राज्य 
[जिसमें से कल्तड़ 'भाषा-भाषी बेलगाँव, बीजापुर, कनारा, धारवाड़ जिले मंसुर में 

, मिला दिए गए और बंनास कांठा जिले का आबूरोडढ ताल्लुक राजस्थान में मित्रा' 
' दिया गया है) सम्मिलित थे । किन्तु १ मई १६६० से इस राज्य को दो भागों में 
. विभाजित कर दिया गया है (7) प्रथम को गुजरात, जिसमें गुजराती भाषा-भाषी 
: जिले सम्मिलित किये गये हैं, तथा (४) दूसरा' महाराष्ट जिसमें मराठी भाषा-माषी 
', जिले सम्मिलिल किये गये हैं। . .. पा कक आप के 

| 3 « आूजरात में बनास कांठा (आबू तालुका को छोड़कर ) , अमरेल्ी, साबरकांछा' 
: महसाना, अहमदाबाद, लैड़ा, पंचमहल, बड़ोदा, भड़ौंच, सूरत, हलार, मध्य सौराष्ट, 
; डालबाई, गोहिलयाड़, सोरठ और कच्छ के जिले सम्मिलित किये गये हैं । हसकी' 
: राजबाती अहमदाबाद (सावरमती) है।.._ 3 9 





( ड ) 


सहाशष्टू के अन्तर्गत थाना, पश्चिम-खानदेश, पूर्वी खानदेश, नारशिक, 
अहमदनगर, शोलापुर, दक्षिण सातारा, उत्तरी सतारा, कोल्हापुर (चाॉँदगढ़ तालुका 
सहित) रत्नागिरि, कुलाबा, पूना, उस्मावावाब (अहमदपुर, नीलेंगा और छदयगिरि 
तालुकों सहित), बीड़, भौरंगावाद, परभणी, नांदेड (विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ बार), 
बुलढाणा, आकोला, अ्रमरावती, यवतमाल, वर्धा, तागपुर, मंडारा, चाँदा एवं बुहत्तर 
बम्बई जिले हैं 

शरब्य राज्य--उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जम्पु-काश्मीर की स्रीमा रेखा में कोई 
परिवर्तत नहीं किया गया है । ' 

असम में नागा लोगों के लिए वागा-प्रदेश बनाने का भी निश्चय किया जा 
चुका है । इसमें असम के वे पहाड़ी इलाके होंगे जिसमें नागा लोग रहते हैं। 







भारत की भौतिक श्राकृतियों #, 


है। इस श्रेणी की ग्रोमत ऊँचाई ६ से १० हजार फीट हे । इसमे कई छोटी-छोटी श्रेणियाँ 
है जिनकी अनेक भुजाएं (६9७५) है । भारत के प्रसिद्ध पहाडी स्थान शिमला, मसूरी, 
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लितर ३-- उत्तरी भारत वी भातिक रुसता 


नेनोनाल प्रौर दाजिलिंग आदि एसी सी के निधते भागों पर है । एस श्रणी में 
रेट, नूय के पत्थर, बबार्टआ गौर अच्य गिलाओ। की अधिकता पाई जाती है। एनमे' 
शिलासूल प्रतक्षेण विल्कृध नही मिलते । 

(३) उप-हिमालय (800-8॥44909) पर्वत श्रेणों उपरोक्त दोनों शेशियों 
के दक्षिण में है। सह श्मालय 7) सनसे नवीग भाग हे। इसको तत्रु हिंगालय से अलग 
करने वाली साटिया को परश्चिग में दून (000॥) ओर पूर्व भे द्वार! (00६5) 
कहते हैं। आजकल 'स गण्पुूर्ण चेणी को शिवालिक कहते हैं । इसवी चोडाई ५ भे' 
३० मील शोर प्रौसत ऊचाई ४,००० फीट के लगभग है। बड़े भैदात के आाति यह 
क्षणी भी चिकनी पमिंट्टी बालू श्लोर कक की बची है | इशाका सम्पूर्ण भाग दलदस 
श्र बसाच्छ्ादित' है । 

(४) द्राग्स हिमालय (8॥85 नि89५4५-- कुछ भूगोलवैत्ता हिमालय की! 
एक चोवी थेशी शोर रबीकार करने है | यह श्रेणी ट्रान्म-हिमाखय के सास से पुकारी 
जाती है | सन्‌ १६०६ ई० में स्वेच हेडिन ($८एला 6 ल्तायआ) ने इसकी खोज की थी । 
गह शेणी अपने मध्य मे १४० मौल चौडी है तथा पूर्व क्यौर गक्चिम की ओर अपने 
सिसे पर २५ मीन चौड़ी है। इसकी कुल लम्बाई ६०० मीन हें यह १९,००० 
से १४,००० फीट ऊंची है । यह श्ेणी बगाल की खाड़ी मे गिरमे बाली सवियों तथा! 
उलर की ओर भूमि से घिरे हुए जलाशयों मे गिरे वाली नदियी के लिये जल 
व्िभाजक का कार्य करती हे । इस शअगी में कई दरें हैं जिनकी झौसत बाई १७,५०० 


१. खाते प्रसिद्ध बेहरादन है। अन्य पुन या बारियों कुमायू' में कोट पुन, प्रतलीदत, कोटरीदृन॥ 
मुखीदन और कियादीदिम हैं । 


९; भारत का भूगोल 


फ्रीट है। परन्तु इसमें से डिगला (/िगरह/9) दरें की ऊंचाई १६,००० फीट रो भी' 
झधिक है । 
कराकोरम पर्वत-श्रेणी (6 9/00789 िववा8०)--कराकीरम पर्वा-श्ेशी किरा 
प्रकार फैली हुई है, यह तो आाज भी विवादास्पद है परन्तु सेविन हेडिय (8०एएणा 
निहत)) ने इसे एशिया की रीढ़, (92एॉ८-४७०॥० ती सराहा) 8४४) कहा है । इस पर्वत 
श्ेगी का आबा दक्षिगी भाग-श्योक (8090) नदी की घाटी तक लगभग ५० मील 
जोड़ा है और श्रीसत ऊंचाई १२,००० फीट है । यही ऊंचाई शेष उत्तरी भाग के 
लिये भी. मानी जा सकती है। कराकोरम के शिखर से दक्षिण की और जो अमृच 
पहाड़ियाँ मिकलती' हैं उनमें हरमोश (प्लक्षाशगा०शा), माशरबूम (॥६॥७४॥॥॥)) 
और सासिर (887) हैं। इनमें से हरमोश पहाड़ी लद्वल लेगी को जोड़ती है और 
साशिर कैलाश शेणी को । माशरबूम पहाड़ी बालतोरो श्लेशियर की' घाटी हारा 
बाराकोरम शेणी रे अलग होगई है । इस पहाड़ी में माशरबूम की ऊँची चोटी स्थित 
है भर गह प्रमुख श्रेणी के समानान्तर फैली हुई है । उत्तरी श्रेणी की मुख्य पहाडियाँ 
अगहिल (0९॥॥) पहाड़ी और कराकोरम जल-विभाजक' है। यह बड़ी ही ध्यान देगे 
योग्य बाल है कि नैपाल हिमालय की तरह कराकोरम में भी हिगालग की कुछ बहुत 
ही ऊंची' चोटियाँ पाई जाती हैं--जैसे ॥02 ( २८,२५० फीट ) और गाणरवूम 
(२५,६६० फीट) हैं। एलिंग कंगरी (&॥॥४8 9७॥8४) शेणी, जो रादा बर्फ से छंकी 
रहती है, कराकौरम के दक्षिण की ओर फैली हुई है । 
ज्ास्सकर पर्वत-शेशी (सट07397/ ०080)--यह पर्वत-शेणी हछिमालथ को 
घत्तरी शाखा है और यह उत्तर में लद्दाख शैरणी और दक्षिण में महा हिमालय के बीच 
स्थित है । इसमें ड्रास ([0/48) और जान्सकर (27॥8 0) दो बडी गदिया बढ़ती है । 
कामेत ((क॥०) जो २५,४७७ फीट ऊँची है, इसकी राबसे प्रसिद्ध तोटी है। ४स 
केशी में कई दरें हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध दरें हैं : दर्मा (0॥0070) १८,००० फोट, 
किंगरी बिगरी' (वाह ठग्रह्ठाय) १०,३०० फीट, शाल शाल (8॥। 8॥0|) १६,२०० 
फीट और नीति (४४) १६,५०० फीट हैं । 
जल विभाजक और हिमालय को ऊँची घोटियाँ--यह एक विशेष ध्यात देंगे 
योग्य बात है कि हिमालय की सबसे ऊँनी चोटियाँ भारत शोर तिव्यन के बीच जज 
ब्रिभाजक के दक्षिण की ओर हैं और मैदान से लगभग १०० मीन दूर ४ । जन 
बविभाजक की औसत ऊँचाई १८,००० फीट से अधिक है परन्तु भारत ओर विद्शग के 
बीच मार्ग समुद्र तल से लगभग १६,००० फीट की ऊँचाई पर पागे जाते है । 
हिमालय की शाखायें (0/-8॥0008 ० परात॥|9५08)- यदि को हमार 
बाँस के ठुकड़े को दबाये तो उसे अनुभव होगा कि वह टेल्जेना (प्धाहजआमिए) के 
अनुरूप फटता है और जो द्वुकड़े उससे अलग होते हैं वे श्रपती मूल विशञ। (00 पा) 

, बनाये रखते हैं । ठीक यही बात हिमालय में भी देखी जाती है। जहा कहीं घर्गी को 
केस्रीय' बिन्दु अपनी दिशा बदलता है अथवा जहाँ कहीं नदी इसे आड़े छप में काहनी' 
है वहाँ एक नई शाखा मूल दिशा की ओर निकली हुईं पाई जाती है। जहाँ करी 0भ 
प्रकार आझाखायें फूटती हैं छोटो श्रेणी पहले उस दिशा की शोर जाती है जिगे बी 
श्रेणी छोड़ देती है । घीरे धीरे यह अपनी दिशा बदल देती है और प्रस्त गे बड़ी आगी' 
के अनुरूप उसके समानान्तर चलती है। उस बिचु से जहाँ सतलज महा-ह्विगालय को 
कादती है पीर पंजाल की नवीन श्रेणी महा-हिमालय के दक्षिण में परिसिम की शोर 


आश्त की भोतिष आक्षतियाँ | 


निकल जाती है । इसी तरह जहाँ अलकनदा, बद्रीनाथ के मदिर के चरण भोती हुई 
महा हिमालय को पार करती हे वहाँ मूल थेणी के दक्षिण में धोताघार (9॥47[90007) 
नामक प्रसिद्ध श्षेगी पश्चिस को फट जाती हे । जहाँ काली गठक घधवलाभिरी के 
समीग पहा-हिमालय' को काटती हे वहाँ नगतीबा श्रेणी (४०९॥७४७ एआ8०0) परिचम 
को निक्‍ल जाती हे ओर घोलावार से जाकर मिल जाती हे । कुमायं जिले भे लगभग 
१०० मील तक यह शेणी लगातार चली गई हे आर बीच म॑ कही भी कटी हुई नही 
है । दसलिये यह म्वलतदा ओर पिन्डर को इसके समानास्तर बहने को बाध्य कर 
देती हे । केवत हरिद्वार के उत्तर मे ये इसे पार कर पाती हे | गरलामारधाता (5 प्ाह- 
7070॥29) के नीचे करनाली नदी इसको (सहा-हिमालय को) पार केण्ती हे ओर 
वही जान्गकर श्रेणी बन जाती हे जो उसके उत्तर वी ओर जाती हे और जिसके ऊपर 
केशत चोटी स्थित हे । 

हिमालय का प्रावेशिक वर्गोत्तरण (१०8णात्ष) (१.५५॥0वत0॥ 09 ॥0 
पएतावा|व७७६ )--+सिडनी बुर्राड ने महान्‌ हिमालय, का वर्गीकरण चार खडो भे 
फिया हे :--- 

(क) पञ्ञाब हिमालय (शात]व0 तता्धा89१५)--मिन्‍्ध सदी से लगाकर सतलज 

"नदी वक ३५० मील की लग्वाई मे फैले ह | सतलज के पश्चि। को ओर इसकी 
ऊचाई कम्त होती जाती हे किन्सू पूर्व की ओर २२,००० फीट हे भी अधिक ऊँची 
क्ैदास्नाथ तथा बद्रीनाथ आदि चोटियाँ 6। उस श्रेणी के उत्तरी ढाल निर्जन 
कंष३-बावड ओर सूखे है जिसके बीच में पर और कुछ भीगे श्रवस्थित हे किन्तु 
अक्षिणी ढाल सर्वत्र ही सघन बनो से आच्छादित है। ये हिमालय अधिक शुष्व हैं 
भैत यहाँ हिम-रेखा भी अधिक ऊन्नाई पर पाई जाती है । 

(ख) कुमाय हिमालय का विस्तार साालज नदी स॒ बाली नदी तबा २०० 
मील ह । इसी' थग्गी मे उत्तर प्रदेश के मुख्य जिते अल्गोण, गढ़वात तथा नेनीताल 
स्थित है । ऐसा ग्नुयात किया जाता हे कि बहुत पहले इस प्रदेश मे ३६० भीलें थी, 
उन्ही के गूख जाने ने यहा कुछ उपजाऊ भाग बच गये है। इस भाग की मुख्य ऊची' 
चोटिया बद्धीमाथ (२९,१६०), केदारनाथ (२२,७७०), विशूत (२२,३६०), 
माना (२३,८६२), गंगोी (२१,७००) और शिवलिंग (२१,७६० फीट) हे। 
भागी रथी' श्रोर यमुना श्रादि सदियों के उद्गम स्थान यही हे । 

(गं) नेपाल हिमालय (९०७० ताक्ताव9१५) > यह ५०० भील के विस्तार मे 
काली नदी ओर प़िश्ता' नदी के तीन में फेले हे । ४गी भाग में' भारत को सबसे 
'ऊ्ी चोटियोँ स्वस्थित है । कंचनाचधा ए८५,१४६ फीट; सवाहु २७,७९० फीट, 

"सौर एयरेस्ट २६,१४१ फोट शादि | 

(घ) आासाम हिमालय (8१५७॥ िए७0५0५)--तिस्ता नदी रो ब्र्मापुत्र 
गंदी तक ४५० मील की लम्बाई में फेते है | इस लेगी का ढाल गैदान की शरीर बड़ा 
तेज हे किसुं पश्चिंग की झोर क्रमश, धीमा होता गया है । इसकी भुरुय चोटियाँ कुल्ला 
कांगडी (२४,७८४ फीट), छमल हारो (२३,६६७ फीट), काबरू (640४) (ै४, ०१४ 
फीट) जागसागला (२४,३४० फी८) श्ौर पौहुनी (२३,१५४ फीट) है । 

आफ ४ हिमालिय की अँची वोडियाँ (49900 208:०)-- हिमालय की ऊँची. 
आीहियों की स्थिति और उनका ज्ञाव भुगोलवेसा, अम्बेषक और आऑपरीक्षण' करेते 
वाले सबके लिंगे बड़ा महत्वपुर्णा है। नदियों का मार्ग तथा कम महँत्व के धरातत्ी 


छ् भारत का भूगोल 


रूग इसके सम्दर्स से भली प्रकार प्रकट किये जा सकते हे । सर सिडनी' बुराई ने 
हिमालय की चोटियो को उनकी #चाई के श्रनुसार पॉच भागो मे बाठा हैं :--- 

(१) प्रथम श्रेणी की वे चोटियाँ है जिनकी ऊँचाई २८,००० फीट से अधिव 
है | ये निम्न है :-- 

एवरेस्ट की चोटी (नेपाल हिमालय) २६,१४१ फीट 

हर (कराकोरम) २०,२५० , 

कचमजघा (निषाल हिमालय) २८,१४६ ,, 

एबरेस्ट की चोटी--यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्रतेल हे 
इसकी ऊँचाई २६,१४१ फीट है । धरातल का यह सबसे ऊंचा बिन्दु है। गढ़ नंपाल 





चित्र ४--माउंद एवरेस्ट का हश्य' 


हिमालय में स्थित है । सत्‌ १८५६ में सर एन्ड्रयू बाग (97 60700 श्गाहांऐ से 
जसके पहले के भारत के मुख्य आपरीक्षणकर्तता (8पाए०७७ एथशाएव)) शर जार 


9 2 २३ 87086, 76 (४09 06 बागद्वा89७७8, | 'ताह॥ ए॥ ,' 
हज 50 पापा, वग शि॥ए॥, एएं ५ 





चारत की भौतिक श्राकृतियाँ हू 


एचरेस्ट (झा 00०80 >एण ०8) के नाग पर इसका उपरोक्त नाम रखा। तिब्बत 
में इस चोटी को चोमीलुग्मा ((7070 7.णाह्ाा0) कहते हैं। आधुनिक समय में 
इस चोटी को विजय करने के लिये भनुष्य ने कई प्रयत्व किये हैं । इसी प्रयत्न में 
कई लोगों ने अ्गने प्राण तक गंवा दिये । वस्तुतः ऐसे ऊँचे पर्वतों पर चढ़ना बड़ा ही 
दुष्कर होता है किन्तु सन्‌ १६५३ में तेनसिह्ठ और हिलेरी नामक दो व्यक्तियों से इसे 
पददलित कर ही द्विया। ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ने का सर्वाधिक अनुकूल क्षमय १ मई से 
जून के प्रथम भाग तक रहता है । 
हू या गोडविन श्रास्‍्टीन (0१ 07 /०णया। (00एव 8प0)--यह करा- 
कोरम' की सबसे ऊंची चोटी है और काश्मीर को चीनी तुकिस्तान से अलग करती 
। एवरेस्ट पर्बत' शिखर के बाद संसार की यह दूसरी बड़ी चोटी है। समुद्गरतल 
इसकी ऊँचाई २०,१५० फीट है । इस चोटी को सत्र १६०९ ई० में एब्रजी के 
डयुक (90७ ती स्‍छ22/) ने विजय किया था । ट 
... कंचनजंघा (दवाप्लीशापाए&)-यह हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी है। 
रामुब्रबल से इसकी ऊँचाई २०,१४६ फीट है। यह पूर्व हिमालय में सिक्किम भ्रीर 
नंपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी हिम-मंडित सुन्दर घबल चोटियाँ दाजिलिंग से' 
दिखाई पड़ती से चोटी का हृश्य--जों उष्ण वनस्पति के प्रवेश से प्रारंभ होक 
सदा ढके रहने वाले हिस क्षेत्र तक समाया' हुआ हैः--संस्तार में सर्वाधिक सुन्दर शौर 
श्रद्वितीय माना गया है। यह पर्वत भारत और तिव्बत के बीच जल विभाजक के 
बहुत अभ्रविक दक्षिया की ओर स्थित है । अतः इससे सिकलने बाली समस्त वदियाँ--- 
उत्तरी ढाल की भी--भारत के मैदान में बहती हैं । के 
(२) इसरी श्रेणी की वे पर्वत ब्ोधियाँ हैं जिनकी ऊँचाई २७,००० और 
२५,००० फीट के बीच में हैं। थे चोटियाँ निम्न हैं :-- ०० हम 


डि बम नंपात्र हिमालय ध | २७,८९० फीट 
कंचनजंबा वी नेपाल हिमालय... २७,८०३ ,, 
मेकालू.... नैपाल हिमालय... २७,७६० ,, 


के « (३) तीसरी श्रेणी की वे चोटियाँ हैं जिसकी ऊँचाई २६,००० से १७,००० 
पीट के बीच में है.। ऐसी चोटियाँ १४ हैं न ' । 


धोलागिरी (अध्ण्ह्).... नेपाल हिमालय २७,८९० फीट 
चोयू (000) ४ |. . # ४. २६,७५० | 
' क्रटग । (₹ प४॥8 7) पा ; २६६४१ ,, 


नंगा पर्वत ॥ [पता 88 7728 7) (पंजाब हिमालय) २६,६२०... 
अनंपूर्णा ॥ (॥पधघएार ).... नेपाल हिमालय. .२६/४६२ , 
.. गेशरब्रम व ((दाझ्ीख्यााप॥ ।॥.. क्राकौंर्म॑ : ' -२६:४७० 
75 जड़ पीके (3क6/त ?ह/१८) पट 
| गैशरबम ता ला 
... '. गौाईबास (08 उिता ] (बैपाज़ हिमालय 
ह दिया भायाए ई ५) (फरारी रम) 
हु [हा (छाप ॥0 ॥॥) 7... 
अगसपगरा। ॥[ 0 (/ एव) त ८5 2 | तैपाल हिमालय) २४६,० ४९ | 










) रे 





१७ भारत का भगोल 


(४) चौथी श्रेणी की वे चोटियाँ हैं जो २५,००० और २६,००० फीट के 
बीच ऊँची हैं। सर सिडनी बुर्राड ने ऐसी ३१ चोटियाँ गिनाई हैं किन्तु गहाँ नीचे 
कुछ मुख्य चोटियों के नाम ही दिये जा रहे हैं : 


पूर्वी माशर ब्रूम ( कराकोरम ) २५,६६० पीट 
नंदा देथी ( कूमार्य हिमालय ) २५,६४५ ,, 
पश्चिमी माशर बम ( कराकोरमस ) २५,६१० ,, 
, नंगा पर्वत |] ( पंजाब हिमालय ) २५,५७२ ,, 
कामेत . ( जान्सकर श्रेणी ) २५,४४७ ,, 
नमचा बरबा . ( आसाम हिसालय' ) २५,४४५ ,, 


( ५ ) पाँचवी श्रेणी की वे चोटियाँ हैं जो समुद्रतल से २४,००० और २५,००० 
फीट के बीच ऊँची है । ऐसी लगभग ३६ ज्ञात चोटियाँ हैं| कुछ बोटियाँ ऐरगी' भी' हैं 
जो २४,००० फीट से कम ऊँची हैं। ऐसी कुछ प्रमुख चीटियों के ताम भौर ऊंचाई 
इस प्रकार हैं /-- 


' गंगोत्री . ( कूमायूँ हिमालय ) २१,७०० फीए 
गौरीशंकर ( नपाल हिमालय ) २३,४४० ,, 
कैलाश ( कलाश ) श्श०श्८ ,, 
केदारनाथ ( कूमायूँ हिमालय ) २२,७७० » 
पूर्वी तिशुल ह। 7: « «४ ५२,३५० ,, 
पश्चिमी जिशृल' । ही २३,३६० ॥ 





... लगे पर्बत होने के कारण हिमालय पर्वत की प्राय; सभी चोटियाँ बहुत कोसी 
हैं । इलकी तुलना उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका, अफ्रीका, तथा आहस की 
सचोहियों से की जा सकती है । मिम्न तालिका में विश्व के प्रमसत पर्वतों की चीदियाँ 
बताई गई 


अकनकोगवा ( एन्डीज ) २९ ८३४ फीट 
 इलास्पू ( ) २१,४०० ,, 

चिम्ब्राजी ( 88.7: ) २०,४६८ | 
माऊकंट भैकिनले ( अलास्क़ा ) २०,१०० , 

माऊंट लोगन .' .... ( रॉकीज ) १६,८५० ,॥ 
हर 'कॉोटोपक्सी ( ) | १९,३४४ ,, 
. किलीमांजंरों ( प्रफीका ).. १६,३४० ,, 
« डैमावन्ड (ईरान) १०,६०० , 

. एलंबुजें... .. (काफेशस ) . ..... (८ , 

" माऊंट ब्लैक. .' ' ( यूरोप ) १५,७८६ , 


/“ . यहजानकर झाइचर्य होगा कि हिमालय की लगभग १४५० चोौधियाँ आत्पस 
की उश्चत्तम. चोटी माऊंट व्लैंक से अधिक ऊँची हैं। 


हिमालय! की घाटियाँ (प्रांधिक॥४8॥ ४9॥॥०५३७).:---- - 


.. “अपर यह बताया जा चुका है कि हिमालय की पर्वत श्रेशियाँ घाटियों द्वार! 
एक दूसरे से अलग करदी गई हैं। कहीं-कहीं ये थेणियाँ समई घल से ३,००० पी 


5 हन्हूर अग्रगवधडाधा) एक क्रे000, 957; 9. 57 








रत की भौतिक ग्राकृतियाँ १३ 


जलन 0....--०००----ननन “नल नमन न नमन कनन- कक न - ८ पफचतापली नमन पलपल लक अम बज नाक फल ९ निकालने जातक हनन कल पारप"त पका ५ ५ लेन नल पन 3५-८० _जककननानुतापन, 














साबाई ऊचाई फीट कक 
हिंमागार भीलों में मे ॥38 
कराकोश्म 
१, हिस्पार (साझा)... हे १०,५०० ; लम्जबत 
२. बसुरा (89007४) कर ८,०३० ([.ताहा पता 
३, सासाईनी ($:5वां॥) ह्ह्‌ ८,००७ है 
४ मोहिल यज( 68 पता) || ज प्र ] (६,४०० [ श्राह्य 
५- यज गिल (१४४८ 8॥॥) ६ ०५ अल. ([008ए8॥80) 
हर खुरडोपिन (#ण/त0|ा) २६ . ९,००० | 
७. विरणी रेव र्४ी ११,१२० | 
बालटिस्तान-लद्दाख 
'विधाफों (00/0) ३७ .. १०,३६० लाबकत 
बाज़टो री' ((0॥0/0) ३६. ११, प्रप० हि 
सियानिन (लीड) ४४. १२,१५० . हक 
पुन्मेह (20॥0०॥) श्छ ११,९७० आग 
रिमो (२॥॥0) स५ १६,३५० हा 
० प० काप्रमीर के हिमाभार 

हिना (4|॥9/"0॥0) | ब,००० . शआडा 
बारची (॥79॥0) . । . १०,०००...  लंम्बबत 
विदा शीत /'./५.,. ४.) २ २००५ लक... 


गति किनारों पर ३-४ तथा बीच में १ फूट तक होती है। बड़ें-बे हिमागारों की. 
गड़ाई १ से रछे मील तक होती है। इन हिंमागारों में बफे की मोटाई भी बहुत 
गैती है। बाललोशो में बर्फ की मोटाई ४०० फीट; जैमू में ६५० फीट श्र पीडलेकी भें 
१,घ०० फीट है। फीइचैंकी हिमागार अतिदिन १४. फुट और जम (ट2थ्याप्र) ६ की 
' गति से आगे बढ़ता है । पिडारी हिमागार नीचे की तरफ ६४ और ऊपर की शोर 
१० की. दैतिक गति से तहता है जिसकी तूबता शार्गश के गर-डी-नलेस (४०-१७ : 
.7808) हिमाभार | २ ः 











पक आर दिगागाएं से 
जल गिल सकता | १ 
भे (हतंणपक 


* एक क्रभका 






कराता 4 ग08)-घस्ती फे 
वे हैं। भारत भेंशी 





श् आरत का भूगोल 


प्िसगग रहा है किन्त यहाँ सभी ठिमयुगों के चिन्ह नहीं मिलते । किच्छु यह निरिचत ह 
कि भारत में ऐसे युग समय समय पर भाये हैं जब वर्तमान काल का अपेक्षा जलमायू 
अधिक ठंडा था और हि नदियाँ काफी नीचे तक उतर झाई थीं। यहाँ मुख्यत्त: तीन 
हिमयूग आये हैं-क्रमश: धारवाड़, गोंडवाना और प्रातिनूतवन्युग ([2[ए०5७०४८साए) । 

भारवाड़ हिमयुग के चिन्ह दक्षिणी भारत में पाये जाते हैं। श्री फुट को साोण। 
के अनुसार दाक्षणा में कालद्र ग सपिड़ (६0070 (!जाट्रॉगाएा०) को भें ः 
पर हिसावरण के कारण हुए अनेक खरोंच (इटाशलाए५६) के चित्ह पारे 
ये चिन्ह धारवाड हिमयुग के ही प्रतशि होते है और भारत में 
प्राचीन प्रमारण हैं । 


धारवाड़ के अ्रतिरिक्त गोंडबासा हिमयुग के चिन्ह भी के 
है) निघ्त गोंडबाना युग में (([.0४८7४ (070फाक एटपणत) 
शिलाओं (79०7 $0०76७) में हिमावरण के चिन्ह साष्टत: 
शिलाओं के निम्त भागों में गंदाइम के पात्र ($00[00-0098) थे लि 
इस काल के हिमयुग को प्रम्माशित्त करते हैं। गोदावरी नदी की घाटी में विछ 
खुने के पत्थरों पर भी हिमानियों की खरोंच के चिन्ह पगे जाते ४&। ऐसे ही 
अमाण राजस्थान, मध्यप्रदेश, शिमला, हजारा ओर साल्ट रज प्रदेशों में भी उपलब्ध 
हुए हैं। इसी हिमथुग के गंबाइम के पात्र अफ्रीका और श्रास्ट्रेलिया में शी पाये 
गये हैं 
पोठ्वार क्षेत्र में हिमनदी द्वारा संचित ऐसी सामग्री, पाई गई है. शिसें, ऐसे 
शिलाखंड पाये गये हैं जिनका इस प्रदेश की भ्रू-संस्चना से कोई रास ॥ 
है। इन्हें हिमतदी ही बहुत दूर से बहा कर लाई है। इन शिलाखंडी 
है (20700 90ट८:5) कहते हैं । प्राय: एक श्रेणी या दीजे में ६० या उसरे 
छालिक £ ' खट्टानों के टुकड़े पाये जाते हैं। जब हिमवदियां पिवलने जगीं ती 
हिमंनदियों के घर्षण और अपक्षरण की. क्रियाओं द्ाश 
थे रोड घिसकर गोल हो गये शौर इसमें खरोंचे' पढ़ गई । । 
री काश्मीर में श्री मिटश्निमिस (छातताएफाॉइड) के झगुगार हिसानियां 
8,००० फीट घाटी में नीचे उत्तर कर तिप्रलने लगीं, इसमें! फलइस छुपे छड़ी हिमामियों 
के खिन्ह पायें जाते हैं। उनहाजी प्रदेश में हिम' के .पिंघलने की सीभा गामुज मं 
०2 िक्श २,०००. फीर्ट, और पेंगी घाटी में ७,५७७ परी 
| बंगे भावियों में हिमानियों के प्राचीन भ्रस्तित्य के 
£ | इसकी' घाटियों से हिलानी की प्रक्रिया ने 
॥8०) के समान धंसे हुए गह्ठे  सिर्क (५४०) 
| गाड़ नहीं पाये जाते । परस्पर शिक्षा बाहओ 
| गा घिस कर क्षीशा होगई घिता बाहों में 
2। बीटी का कंठाव एन्मार्कार का होता है तवा 
| समतल से होकर सीढ़ियों की पंक्ति के झूप में 
$ अत्रद्धा द्वार प्रमस परगंख घाहियों के तल के # थे 













































भारत का राव अंतिम हिमबेब प्रातिननन हिमये 
व्यापी था और इदी का प्रभाव सबसे ऋषि भी रह 


“कहर, 


गे है। यह हिमयुग विशव- 
| गारत मे भी यंज्वपि' इसका 








भाश्त की मौतिश्न श्राकतियाँ १ 


प्रभाव उत्तर भारत में ही अभिक रहा है किन्तु दक्षिणी भारत का जलवायु भी इसके 
फलस्वरूप ग्रधिक ठंडा होगया था । दक्षिगी भारत के नीलगिरी पर्वत में हिमालय- 
प्रदेशीय जंतुओं का पाया जाता इसको प्रमाणित करता है। यह हिमयुग निरंतर न 
होकर रक-झता कर हुआ है । 
हिमालय की नदियाँ :-- 

ऐसा माना जाता है कि हिमालय की नदियाँ--बअ्ह! पुत्र, सतलज भौर सिर्धु-- 
घहिमालय पर्वत के उत्थान के पूर्व भी विद्यमात थी। ये तीनों गदियाँ हिमालय की 
ऊंची चोटियों से दूर तिब्बत की ओर से मिकलती हैं | हिमालय के क्रमिक उत्थान 
से इनका ढाल उत्तरोत्तर बढ़ता गया | फलतल: उनकी श्रपक्षर्ण शक्ति भी बराबर 
बढ़ती गई। यही कारण है कि ये नदियाँ हिमालय पर्वत श्रेशियों के पार अपना 
गरारंशिक मार्ग बनाये रखने में सफल हुई हैं 

डञा० चिब्बर के अनुसार हिमालय की नदियाँ चार भागों में बॉँटी जा 
सबती हैं :--- ह 

(१) हिमालय के पूर्व वी नदियाँ---बहापुत्र, सतलज और सिध आदि । 
(२) महा-हिमालय की भदियाँ, जैसे गंगा, काली, घाधरा, गंडक औौर तिस्ता 
श्रादि । ये नदियाँ मध्य मायोसीन यूग (श0-/0ए०७१०) के बाद अर्थात्‌ हिमालय के 
दूसरे उत्थान के वाद उत्पन्न हुई गानी गई है 

(३) लघु-हिमालय की नदियाँ, जैसे व्यास, राबी, चिनाव और भीलम शादि ). 

ह..००>हरा+जापडविशयीलि(र १ .५0/३8५#0७८००... पु मनन 


चित्र ७--हिमालय की सांदय! 


श्यों से विले हे 


[कदर रे ५ 


मे हिप्राज़स के आर-पार 


| अर ग्रह 





र्‌ भारत हवा भूगोल 





हिमालय की प्रधान (008०) थेणी के साथ्याथ बाली है और अनकूल अमरणा 
पाकर श्रेणी को पार कर मैदान की ओर आती है। इन. बता मिल गगी नो मोदी 
मुख्य है । यह गिलगित के पास १८,००० फीट गहरी है । 

नीचे की तालिका इन तीनों नदियों की प्रानियाँ को विशेषतार्ी को प्रझद 
करती है 








इज पा का टाण करीकिशो हल 
प्रवाह क्षेत्र गधों और ग्रोखन वापिक जन वास एफ 
प्रणाली कप वर्षा बाधक पा ' 
+ गाशा। ' ्चों गो द्वारा जले [रण ब्ती। 
५ दर 7) हु 5 यम 22 ऐप 
0८४) की क्षति (हनों अं! (पके) 


(वर्गमील) (्रों में) 

सिख्ु-प्रशालली ३६,६७३ ११८६ (३०० 

गंगा प्रणाली ३७६,प१२ ४३७६ 
अह्यपन प्रणाली १६५,४६० डेद'११ 

.. इन' नर्दियों के प्रवाह में बहुत 

से ग्राप्त होती है। 

हिमालय पूर्बत की नदियों की विशेषताएं 

) हिमालय पवत से निकलते बाली प्राय: सभी मां 
का बह और डेहता खंड । थे शशि वह 


'ह_0 पा जनतनत॒ाक 7;जपकआतक हीप॑जततन- कह ४अत पक कम 



















३ थे किण। गंब[ & 


क्‍ दियों के पार्भी' 
कई बड़ी-वड़ी सर्दियों ने छोटी छोटी ने ४ 
हा पल या रा हा के लिए गंगा, सिन्धु बह्पत आदि मदियी में 













कक 
दियों के पानी को, जो तिब्बत मे बहती हैं, अपने में हढ़प लिया हैं। 


हक फिालग ( (] ५ शो 
क्ती भी नशा व सजी ह ५ पक 62005 
ं जा है । भार की हिआनी-निर्मित भील 


न के समीप है, जो १७,४ 


.ए]0फ .0िल्षेक्ष रीशपक ए १ एी हा वी | 
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मारश्त की भोतिक प्राकृतियाँ श्छ 


इसी प्रकार प्रसिद्ध भानसरोबर फील भी १५,०६८ फीट की ऊँचाई पर 
स्थित है.। इसकी ग्राकृति अ्रंडाकार है यह लगभग २०० वर्ग मील क्षेत्र में फैली हुई 
। इशकी अधिकतम गहराई २७० फीट हैं। इसी के समीप राकस ताल सतत; 
।0।) भी इसी ऊ््ाई पर स्थित है। इ्सका क्षेत्रफल १४० बर्ग मील है । यह दोनों 
मीठे पाती की भीले हैं। 
मानस रोबर से जब हम पवित्र कैलाश पर्बत के स्लेशियर पर चढ़ते हैं तो हम 
डोलमा दर के सिरे पर पहुंच जाते हैं । यहीं पर एक छोटी गोरीक्षर॒& (04008) 
नामक झील स्थित है। यह संसार की दुसरी' ऐसी झील है जो सबसे भश्रविक ऊँचाई 
गर पाई जाती है। समुद्रतल से इसकी ऊंचाई १८,२०० फीट है। संसार की सबसे 
ऊंची मील तिब्बत की टियो सिकुर ([४0 $लंप्ाए)। भील है जो १६,२५४ फीट 
ऊँची है। गोरीकुन्ड भील लगभग ३०० फोट लम्बी और १५० फीट चौड़ी है। 
इसकी ऊपरी सतड़ सदा बर्फ हो ढकी रहती है। दूसरी प्रमुख 'फीलें जो १५,००० 
फीट से ऊपर स्थित हैं इस प्रकार हैं :-- 





भीजल ह | . ऊंचाई 
2, हिसोजिलेंग (॥50 शत) . १५, १२४ फीट 
२. टेगरी नोर या नेमचों (पाएं ॥07 ७ ऐिशा॥०0) १५, १३० ,, 
मे, तासी भूप (8800 8॥09) | * १५, रेप ,, 
४, टिसो टिगू (50 परंह॥) १४५, रव१. ,, 
५. सेब्ची गेटाई (४०॥ 8७8) १६, २४० ,, 
६, एन्टीलोप झील (/॥|0|6 ।.॥:७) न्‍ १६, ४७० ,, 
७, टिसो होरपाः (१४० 07]7४) | | १७, ३६७ ,, 
ऊे, लोक पाल भील या हेम कुण्ड . 
(0 [वो 8 07 निद्यानंत्ात)... १५, ००० ,; 


हिमालय की अधिकांश भीलों की उत्पति तीन प्रकार से हुई है| :--- 
(१) कई फीलों का विकास भुस्य नदियों के मार्ग में सहायक नदियों द्वारा. 
बनागे गए कांप भैदानों (४॥7५४४॥ [8॥)5$) के अ्रवरोध स्वरूप हुआ है। इन मंदातों द्वारा. 
जल बांध के रूप में रुक कर भीलों का रूप बन जाता है। 
.. (२) कुछ भीलों का तिर्माण नदी-पात्र के कुछ भागों. के तीक्गति से ऊंचा! 
उठ जाने से हुआ है जबकि नदियों का उपक्षरण धीमी गति से हुझो है ।. 
(३) कई झीलों की उत्पत्ति. हिमानियों द्वाश' चट्टानों में रमड्ड लगने से बसे 
| में जल भर जाने से हुईं है । । । 5 
शिभानत्र के वर (निशवज्ा) 55८४) पी 
थो को भार करगे के लिये. इसमें कई दर हैं। उत्तरी 





2० 7. 7१. फव एं9, (0]% ९, 9. <4. 





शरण ' भारत का भूगोल 


तिब्बत जाने का मार्ग है। माना और नीति दर्रों में होकर भारतीय भात्री गागस्रोबर 
भील शौर कैलाश की चोटी के दर्शन करते जाते हैं। जेलेप्ला शरीर गाहुला दर्री द्वारा 
दाजिलिंग और जुम्बी होकर तिव्बत को जाते हैं। पश्चिमी हिमालस शैशियों शवितः 
छिलत्न-भिन्न हैं। इसमें कई प्रसिद्ध दरों पाये जाते हैं जिनके द्वारा प्राचीन काम में भारत 
पर कई एतिहासिक आाक़गरण हुए हैं। ये दर्रे क्रमशः खैवर (३,३७० फीट), दोची.. 
कुरम, गोमल तथा बोलन हैं । ये सभी झ्रब पाविस्तान में हैं। 


00080 4602 28505०43॥/0/6 5706 40/0॥॥५९/४/ ९ 0॥५४९/॥॥ 000०९ 











- खोटान 
५८-५७ गिनिगिट ॥... ०... .. 
२५. “पक्रगंकोरत 





लर्ली ) शीनगर 


त्मेह.. 
बाजिल के मज 


जोजिला 





न] ६ ! लच्छाला 
3 प्रतसर बह 
; लीला 


कि 





--हिंमालय परत के दरे 


आसाम और ब्रह्मा के बीच में श्रावागमन के लिये कई गार्ग हैं। किस हिगालय 
' और आसाम के इन सार्गों को पार करता बड़ा ही किन है क्योंकि पहाड़ी भागों में 
अधिक वन और बर्फ के कारंण शआाने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है । ऐग ओर के. 
भुख्य दर लेजू गैप, मनीपुर, तोंगप भर ऐन आदि हैं । ््ि 
५४६४) हिमालय कै दर्रों की औसत ऊंचाई. १६,००० से लेकर १६,००० फीए ४ री 
;... इसकी तुलना संयुक्त राज्य और आ्राल्पस के महत्वपूर्णा दरों से की जा सती है 
: आलोराडो में आल्पाइन  दर्रा १३,५४० फीट ऊँचा है। किस्तु इटली थरौर ' 
५ करे बीच ब्रेचर ह्वरी ४, धष फीट ; इटली और स्विटज रलैंड के! बीच शिम्भलग दूत . 
... $%६४ फीट तथा इटली और फ्रांस के बीच माऊंट सेनिस ६,८५० फ्री: उँसा है। 
हा के के ग्रन्थ दरें सैंठ गोथार्ड ६,६४६ फीट तथा सैंट वर्मई ८ १०७ फीए फंसे: 
. हैं। ऊँचे दरों के कारण भारत और मध्य एशिया के बीच हिमालय पर्वत शआवगाधिक 
.. और सामाजिक अवरोध बने हुए हैं। इसी कारण भारत पर जितने भी ग्राक्माशा 
-.. बाहर से हुए वे.सब इन दरों भें होकर नहीं 'वबरत्‌ उत्तरी पंश्चिमी ूं' 
. आहुत ही कम ऊँचे हैं--यथा खैब्रर केवल ३,३७३ फीट और 
५ 7. हिंालंध के घुमाब या बक्क /ए::+ 
परवेत के विस्तार: के बारे में भुंगभभालिः यों 9५ पक 
का कथन है कि हिमालस पर्बृत पु मे अज़्म और 


चित्र ८ 
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किक, - 


|; हैं । कूछ विद्वानों /. 
उतर परिचित में सिंध नयी की: 


भोतिक आफृतियाँ (क्रमशः) ३९: 


बिहार में रांच्री जिले में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण में दकन का मुख्य पठार, 
आदि | इस प्रायद्वीप का धरातल बहुत कमर चपटा है। यह साधारशत: टीलेदार था 
लहरदार है | यह प्राचीनतम कठोर चट्टानों का (जों मुख्यतः परिवर्तित चटानें हैं 
यथा-धा रब्राड चढ़ावे, भार्नेय चढ़ाने) बना है । 
जमंदा नदी जिस घाटी में होकर बहती है वह सम्पूर्ण प्रायद्वीप को दो असमान 
भागों में बांट देती है। उत्तर के भाग को मालवा का पठार और दक्षिण के भाग 
को दकन दूँ १ कहते हैं । 
6 भालवा का पढार (७०७४ ?]व८वा)--मालवा का पठार स्थान-स्थान पर' 
नदियों के प्रवाह के कारण टूटा है । इस भाग में बघेलखंड और बुन्देलखंड में नदियों 
॥रा निर्मित बड़े २ बीहुड़खड़ (7रै४शं॥८$) पाये जाते हैं जिनके कारण अ्रधिकांश 
भूमि खेती के अयोग्य हो गई है | शेष भाग में भूमि काफी समतल और उपजाऊ है । 
इशा पठार का ढाल गंगा की घाटी की ओर है | मालवा पठार के इस लहरदार प्रदे! 
में कहीं-कहीं शाभारण ऊंचाई की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं-जैसे ग्वालियर की 
पहाड़ियाँ कितु इन सबगें मुख्य विध्याचल (शांतत)एबटाव!) हैं । यह पर्वत बम्बई 
(में जोबत) से प्रारम्भ होकर मध्य प्रदेश, बबेलखंड, उत्तर प्रदेश होता हुआ बिहार 
उड़ीसा में सोन- घाटी के ऊपर दीवार के समान दक्षिण के पठार और गंगा की घाटी 
के मध्य में (सासाराम तक) स्थित है । श्सकी ऊंचाई १,५०० मे २,००० फीट तक 
है । कितु कहीं-कहीं ये ३,००० फाट से भी अधिक ऊँचे हैं । यह पर्वत गंगा के प्रवाह 
प्रदेश, को तभदा, ताप्यी और महानदी के मिलने वाले जल से प्रथक करता है। गंह - 
पर्वत मुख्यतः: बाबू के लाल पत्थरों (२०6 8800 80705) और क्वार्टज़ के बनें 
हैं। इन पत्थरों के पात्र बहुत ही कम अव्यवस्थित हो पाते हैं। अधिकतर ये आडे. ही .. 
पढे हैं। इस चद़ानों का अधिकतर उपयोग भवत निर्माण के लिए किया जाता है । 
मालवा के पढार का. पूर्वी भाग महादेव, मेकाल,. बाराकर श्र राजमहल की 
गाड़ियों के रूप में गंगा नदी की घाटी में वनारस तक फैला हुआ है । ह 
लोदा सागपुर का पढ़ाए (008 िहए0४ िक्षाएशशा): विश्याचल के' 
दक्षिण से उन्हीं के समानान्तर ७०० मील के विस्तार में सत्तपुडा (सांत परतों. . 
वाला पर्वत) पर्वत फैले. हुए हैं। यह पर्वत श्रेणी मध्य भ्रदेश-में नर्मदा, के 
पदियाए मोिओ शर्त के लब्यक फरीयां सी लगा कर पश्चिम, पी और: शजपीपला 
५१, ६ ,०, ,. » 5 गा तक फंली है। सह “अधिकतर जैसाह्ट: झौर 
४. + ! ० “ « , | इसकी झौसस ऊरूचाई. २,५००, फीट है. किए 
कं; '« फोट ऊँची हैं जो आगे जाकर पूर्व की शोर छोटा 
नागपुर के पठार पर संमाते हो जाती हैं। छीटा वागपुर के पा के अस्सर्गत वि ह 
: ] ः : श्रविदा ढाल वाली... 
हा गद्य० पर अधिकतर ... 





३२ भारत का भूगाल 





जाता है। धमारती पत्थरों का तो यहाँ अक्षय भंडार है। अ्तएब एस पठार को 
खनिज पदार्थों का भंडार! (80श005० एी शांगटाया) कहा जाया है । छोटा 
गपुर के पठार से संबंधित ही चितृपालू घाट ((॥पए0 (॥॥8॥) शोर हटारघाए 
(णक्ताछ्ञ॥) क्रमश: २,००० फीट और २,६५० फोट ऊने हैँ । इनके संतिरिता कई 
बटे चपटे सिरे बाली अन्य पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जो मूल ऊंचे पतार के ही 
ग हैं। थे क्रमशः लालमभाथ्या पाद (या िंती, है,४०० फीट ; बागरू 
पठार (98800) ३,४६८ फोट और दूषा पाट, धूलूआ पाठ और गहुगाह ३,४०० 
शीट ऊँचे हैं। इस पठार पर साल, सागवानस, जामुन, शीशम, हल्दू, राघल, बांस, 
आदि के वृक्ष बहुत पाये जाते हैं । 
सतपडा पर्वतों के दक्षिण में ताप्ती नदी को घाटी है। वर्मदा झौर ताप्ली 

दोनों नदियों ने काफी चौडे कछारी मैदान निर्मित किये हैं। नर्मदा का भदान २०७ 
मील लम्बा और १२ से ३४ मील तक चोड़ा है। इसकी ग्रौसत गहराई ५०० फीट 
है | ताप्ती ८ भैदान प्रायः १४० मील लंबा श्र ३० मील चाड़ा है। दोनों हरी 
नदियाँ उन दरार घाटियों में होकर बहती है जो प्रालीन काल भें भुगशिक घट 
नाभों के फलस्वरूप बन गईं थीं। दोनों तद्यों की घाटियाँ समुद्र तत के प्रायः १,००७ 
फीट ऊँची हैं ग्रतः एक घाटी से दसरी घाटी' में जाने में कठिनाई पड़ती है । किये खंडना 
और बुढ़हानपुर के निकट पहाड़ियाँ नीची हो जाने से मार्ग कुछ सुगम होगया ई 
इसी मार्ग हारा मध्य रेल मार्ग बम्बई से जबलपुर जाता है। यह विशेष स्मरणीय | 
कि जब सतपुड़ा पर्वत में अनेक दरार पड़ीं तो सभी नदियाँ गहरी दरारी घाटों से 
होकर बहने लगीं । ये गहरी घाटियाँ नदियों के आकार के ग्रनगार छोटी 
या बड़ी है । ये नदियाँ जब पठारों से नीचे उत्तरती हैं तो जल प्रपात बनाती हैं 
जबलपुर के निकट नर्मदा नदी का धुग्रांधार प्रपात इसका मुख्य उदाहरण है। सगंगां 
की घाटी में जबलपुर के निकट भारत के सर्वोत्तम श्वेत संगमरमर की चने मिलती 
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वली की पहाड़ियाँ है जो लगभग पूर्व-पश्चिम दिशा में राजस्थान में लगभग ४०० 
मील की लंबाई में फेली हुई हैं। ये उत्तर पूर्व की ओर संकरी होकर टीले मात्र 
(श07०) रह जाती है श्ौर दिल्‍ली के निकट दिल्‍ली की पहाड़ियों ([2०॥ ॥?08०४) 
के नाम से समाष्त हो जाती है । अरावली पहाड़ियाँ १,००० से ३,००० फीट तक 
#ची हैं कितु दक्षिण-पश्चिम में शव के निकट इनकी सबसे ऊँची चोटी गुझेशिखर 
५,६५० फीट है रो (#. श. पःौएणा) का अनुमान है कि ये पहाड़ियाँ पृथ्वी 
की धरातल पर संभवत: सबसे प्राचीन हैं जो श्राज भी वर्तमान हैं। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि ये प्राचीत पर्वत किसी समय उत्तर में हिमालय के उत्तरी पश्चिमी 
कोने तक झौर दक्षिशा में जकद्रीप तक फैले थे। इन्होंने न केवल हिमालय के मुडावों 
को ही प्रभावित किया है. बरव्‌ पामीर और फरगना की श्रेशियों पर भी इनका 
प्रभाव पड़ा है । एनमें पूर्व-तिध्यन युग में मोड़ पड़े हैं । दक्षिण के पार के उधल« 

पुृथल' होते के कारण कालांतर में यह पह्मडियाँ मौसमी क्षति हारा छिन्न भिन्न होक 
काफी नीची हो गई.) वर्तमान काल में यह पहाड़ियाँ टीलों के हूप में एक दूसरे के 
समानान्तर पौली हैं जिनके ढाल .बहुत तीब़ हैं और सिरे. प्राय: चपटे । इससे ज्ञात 
ता है कि ये क्षपीकरणा के पर्वत (७४. ता (शाणयता-वशाए।॥॥0॥) हैं । उदयपुर 
के उत्तर-पर्विम में ये लगभग ४,००० फीट ऊंची हैं किन्तु. अलवर के निकट ये केवल 
१,८००-२,२०० फीट शोर दिल्‍ली के दक्षिण में १,००० फीट हा हैं। किन्तु मध्य में 
'नकी झौसत ऊँचाई ३,५०० फीट है । आधुनिक काल में अ्रव सागर में लकद्वीप 
जसी श्रेणी के श्रवशेष हैं जो पश्चिमी तट के समुद्र में डूब जाने से बने हैं | श्री फरमर॑ 
(॥7277॥0॥) के अ्रनुसार अरावली पर्वत होस्ट (॥078।) प्रकार के पर्वत हैं जिसके पूर्व 
में राजस्थान' की बड़ी सीमान्त दरार (076व 30 णाततए वि) और पश्चिम में 

कार्पनिक दरार 

अरावली पहाड़ियों को भ्रभेक ऐसी नदियाँ पार करती' हैं जो वर्षाकाल के 
ग्रतिरिक्त सदेव सूखी रहती हैं । इनमें पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ माही 
और लूनी हैं जो मस्स्थल में बहकर श्ररव॑ सागर में गिर जाती हैं। पूर्व की शोर 
बनारा मह्य नदी है जो चाम्बल् में मिलकर गंगा के मेदान में पहुंचती है। इन पहाड़ियों 
के कारण सम्पूर्ण राजस्थान दो असंभान भागों में बँट गया है। उत्तरी-पश्चिमी ओर 
दक्षिश-पूर्वी । उत्तर-गश्चिमी भाग गुज्यदः रेगीला हैं। यही भार का रेगिस्तान (709 
)2507) कहलाता है | यह प्रायः ८०० पीण जस्या भार १०० मील चौड़ा है । यहाँ. 
के रेत के दीलों की स्थिति हवाशीं की गिंएा। में लम्बदन । ७... दाल व  । शन्मपि 
दक्षिणी भाग में जहां बहुत तेज आवियां, चलती. हैं ! , + # ना , जो वाये 
के इन दीलों का हाल हवांश्रों.... 









बाह के समानास्तर ([7908एश86 तैप6४) हैं। बांलू 

के रुख की ओर लम्बा, सरल तथा लंहरदार है किल्त्‌ 
"हाल अधिक खड़ा है। कभी २ इस. ढालों की हवाई 
ह | अ्रिकांश दीले रू३ मील, लम्बे और ५४० थे १ 
अ्रभमान लगाया गया है कि अति वर्ष बाबू के ने दीगे ५० 

















के बारे भे कई शनमःच से 
त ही इसकी: भुख्य कारण 





४ भारत का भूगोल 


से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवायें अपने साथ रामुद्र तट तथा निभने सिंधु 
के बेसिन ये रेत के बादलों को उठाकर लाती है और इन्हें देश के इस भाग में यः 
दन्न बिब्वेर देती है । पहाड़ों के श्रभाव के बारण वाष्प युक्त हवायें वर्षा बिस्कूल नहीं 
करली वरन्‌ अत्यधिक ताप के कारण वाष्पीभवन क्रिया ही अधिका हैं 
जल द्वारा रेत को समुद्र तक बहाकर ले जाने की क्रिया यहाँ नहीं होती । फलस्वरू 
प्रति वर्ष रेत की मात्रा बढ़ती जाती है । दूसरा कारण यह भी है कि दिन और शत 
के बीच यहाँ तापक्रम भेद अधिक रहता है | भ्रतः दिन में यहाँ की चढ़ाने गर्मी पाक 
बढ़ जाती हैं और रात में सर्दी के कारण कुछ सिकुड़ जाती हैं । इस क्रिया के भिर॑तेर 
होते रहने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और उनमें हृट फूट होती रहती 

इससे पर्याप्त मात्रा में रेत के कशा निकलते हैं और चलने बाजी वायू द्वारा मे कगा 
शोर भी छोटे ० बनकर भूमि पर फँलते रहते हैं | इस रेत को उपजाऊ सिद्री में 
परिवर्तित करते बाली किसी भी रासायनिक क्रिया का यहाँ पूर्ण अभाव है श्रतः रेतीली 
प्रनउपजाऊ मिद्दी बढ़ती ही रहती है । इस भाग की. प्रधान, नदी छूनी और उसकी 
सहायक जोजरी, बांडी और सूकरी है । यह मरुस्थली प्रदेश नितास्त ही वृक्ष-रहित 
नहीं है किन्तु थीड़ी बहुत बनस्पति भी पाई जाती है । 

मरुस्थलीय प्रदेश में भारतं की प्रमुख खारी पानी की भीलें-गांभर, घू 

सर, पचभद्रा झादि पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर डिवीजन में 
लिग्नाइट कोयला शोर जोधपुर में संगमरमर और मसुल्नतानी शिट्ठी पाई जार 
जैसलमेंर जिले में मिट्टी के तेल पाये जाने की सम्भावना की जाती ह । 


राजस्थान के पूर्वी भाग में अराबली का एक छोटा भाग बूंदी की गहाहियों 
(8परा१ पी) के नाम से फैला है.। इस भाग का अंत आगरा के विकेट फलहपुर 
सीकरी में होता है | राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग को चम्बल झौर उस्चकी सह 
नदियाँ बनास, कोठारी, खारी आरादि सींचती है। इस प्रदेश में सर्बत्र ही गहलहाः 
'बैत, मीठे जल और फलों के वक्ष मिलते हैं। यह प्रदेश भी प्राचीन बहानों का बना 
होने से खनिज पदार्थों में धनी है । चाँदी-जस्ता-सीसा (उदयपुर में जावर खानों से) 
अख्रक, घीया पत्थर (जयपुर, अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में), मैंगनीज, एसबरट्स 
पन्ना झ्रादि उदयपुर जिले में पाये जाते हैं । 
सौराष्ट श्रीर, कच्छ (840/88079 <& रिक्त 0/ (९) >थार के महरथतत 
के दक्षिश परिचम' में सौराष्ट्र का थैलीचुमा प्रायद्रीप है। इसकी लहरदार अस्सी 
. मध्य में प्राय: ३-४ हजार फीट ऊँची है। अंतुमान किया जाता है कि यह भाग प्रार्ण 
. काल में एक ढोप था और कच्छ तथा खम्भात की खाड़ियाँ एक दूसरे से गिश्षर्त 
* सौराष्ट्रके उत्तर में कच्छ का उजाड़ रेतीला शोर पहाड़ी भाग है | कण्छ का पह ' 
. भाग पहले अरब, सागर का ही एक भ्रृंश था जो अब उत्तर व-उत्तर पूर्व की ओर मे 
: इसमें गिरने वाली छोटी-छोटी नदियों द्वारा लाई गई मिद्दी से भर गया है। उत्तर 
5 पदिचम से लौंटनें वाले समय में यह खारी कीचड़ से भरा रहता है। कांप से भरा 
« हुआ; इसका! चौरस धरातल सूर्य की गर्मी पाकर सफेद सगक के बध्यलल का रूप 
; धारण कर लेता है। वर्ष के दूसरे भाग में यह नवियों के. जले से भर जाता है |. यह - 
:, माय: २०० मील लम्बा और १०० भील चौड़ा रेतीला मैदान ही कच्छ का. रे हैं. 
भहाँ गंगियों में गढहे लोटा करते हैं ।. * 


दकग का मुख्य पठार (060. पर्काछाक्षात)--तापा नदी के दक्षिण है 
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दकन का असली त्रिभुजाकार पठार है। इसका क्षेत्रफल लगभग २ लाख वर्ग मील 
है। इसके श्ंतर्गत मध्य प्रदेश, वम्वई का अधिकांश भाग, मैसूर, मद्रास आदि राज्य 
स्थित हैं । मह पार प्राचीनकाल में मध्य जीवयुग और ट्शोरी युग में घरातल में 
लम्बी दरारे पड़ जाने से हुए ज्वालासु्ली उद्गारों से निकले लावा के जम जाने से 
बता है। लावा के ये जमाव पूर्व में अमरकंटक और सरगजा तक, उत्तर-पश्चिम में 
कच्छ तक तथा दक्षिण में बेलगाँव और दक्षिण-पूर्व में राजमहेंन्दी तक फंले हैं। लावा 
गी भ्धिकतम' गहराई ७,००० फीट तक झांकी गई है किन्तु पूर्व और उत्तर की श्रोर 
यह कम है। कच्छ में लावा को गहराई २,५०० फीट, अ्रमरकंटक में ५०० फीट 
और नागपुर के निकट ५० फीट तथा जबलपुर के निकट चूई शौर बड़ा शिमला की 
पहाड़ियों के मिकट केवल २० से ३० फीट हो है । ज्वालीमुखी के उद्गार से निकला 
यह लावा पैठिक लावा (8080 8५४) है जो भीरें-बीरे अपने मुख से ६०-७० मील 
दूरी तक फल गया है । म 
इस पठार की चट्टानें बहुत ही कठोर और पुरानी हैं. विशेषतः भ्राकियन और 
धारवाड़ थुग की । इनमें कहीं भी प्राचीन अ्रवशेष नहीं पाये जाते । ये चट्टानें या तो . 
आग्नेय (ष्लाए800७) हैं या रवदार ((/५७8॥॥॥0) है | इनके मुख्य उदाहरण ग्रनाइट: 
(एक ०), नीस (89099), चेसाल्ट (8889]0) बलुए-पत्थर (8800 ४॥070), क्यार्टज 
((पधा।2), चूते के पत्थर (!7080॥86) हैं | बेसाल्ट श्रधिकतर पहाड़ियों की चोटी 
पर हल्की परत के झूप भें मिलती है । पठार की चढद्वानें खनिज पदार्थों भें बड़ी धनी 
हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में मैंगनीज, बिहार में लोहा, मंसूर में सोना तथा अन्य स्थानों 
पर अप्ञक, पोनाजाइट, मग्नेसाइट, वाबसाइट, लेटेराइट आरादि खनिज मिलते हैं । 
कहीं चद्रानों से भारत के प्रसिद्ध हीरे भी प्राप्त हुए हैं । नदियों की घाटियों में निम्न _ 
गोंडबाना यूग की कोयले की श्रेणियाँ पाई जाती हैं । यही कारण है कि भारत का ' 
८७४ कीयला इन्ही क्षेत्रों से उपलब्ध होता है। 
खनिज पदार्थों के श्रतिरिक्त बैसाल्ट चढ़ानों से भवन निर्माण के लिए उत्तम. 
पत्थर तथा सड़कों के लिए भी पत्थर मिलते. हैं । इन्ही चदानों से काली लावा मिद्ठी 
प्राप्त होती है जिसमें लोहे के भ्रंश मिले होने से श्धिक उपजाऊ तत्व पाये जाते हैं 
इसी में भारत के मुख्य झई उत्पादक क्षेत्र फैले हैं । 
पदिचमी घाट (५४९५: 
घाट और पूर्वी भाग पूर्वी बन प्राय आदुन है। पर्चिमी घाट (शक्काव्या 0]40), . 
जिन्हें सहयादी (88/॥970778) भी कहते हैं, वम्बई से लगाकर घुर दक्षिशा में कुमारी 
'अंतरीप तक लगभग १,००० मील की लम्बाई में विस्तृत हैं। थे घाट सागर की ओर 
सीघे ढाल तथा पे भी शो शयाण्का आना जन हैं। पश्चिमी घाट का श्ररब सागर 





-दक्षिगी पठार का पदिचमी भाग पर्चिसी . 


की झ्ीर खड़ी ४» 5 “६... . को प्रमाणित करता. है कि कभी ऐसे. . « 


निमजन हम्मा ५... .  + 5 -. प्रदेश से बिलग होगया जो श्रव अरब 
आगर मे डूबा हुं: तप जद: तृतीय जीव-बाल्प है और गोंडवा' 
के अंतिम खंडन से सम्बन्धित हो सकता है.। सालान्ततः थे [ 
“बौड़े हैं किस्तु दक्षिण की शोर मे ४० से ४५० पं 
हित पिला मी शशदी' शागों- के सारानास्तर: और 
गाए ६,५ ४७ पूतठ है। इस बाहों पर लावा व 
सम तासि को जिगाओशी क्वाश। दाए जाद से नारा का भ्राक्षीत से। 












पार (00 आह- 













६ भारत का भूगोल 


डा) बन गई है । इन घाटों को कुछ ही स्थानों पर पार किया जा शफता है । 
उत्तर में स्थित दो दरॉ-वाल घाट (॥॥978070 जो १,६१२ फोट झवा है ता भार 
चाह (0/छञ00 जी २,०७२ फीट ऊँचा है -- में होवार ही मार्ग तिकला है । पर्श्तिमी 
घाट के दक्षिप्री भाग में वे कुमारी अंतरीप से थारवाड़ तक पुरानी गगिभ भीर 
परिवर्तित शिलायें---नीस, शिफ्र और जानोकाईट हैं किन्तु री भाग गे छह 
के लावा फल हैं अत: इनके सिरे चपठे हैं । इस भाग से भीमा, गोौवाबरी आर इृण्णा 
नदियाँ निकालकर पूर्व की ओर बहती हैं और पूर्व की तामी भर गोदाबरो नदियों के 
बीच पश्चिमी घाट की एक श्रेणी सत्माला (87) के बाम थे और दूधरी क्गा। 
ज्रीमा शौर क्ृप्णा। के वीच में महादेव के नाम से चली गई है। करा के उपुगम मे 
निकट बस्बई राज्य का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान महावबलिश्यर 4,७१७ फीट ऊंचा हूँ 
दक्षिण की शोर मलाबार के उपरांत नीलगिरि की पहाड़ियों हार ये घाट 
पूर्वी बाट से मिले हैं । घाट की सबसे ऊँची चोटी बोदाबेदा (900व0ण४) ह जी 
८,६५० फीट से आभिक ऊँची है । नीलगिरि के दक्षिगा भें झमामणाद (&॥/॥॥॥00) 
की पहाडियाँ है जो (?0]9कव) के दरें (१,००० फीट) ह्वारा मीलगिरि मे अलग है 
गहू दर्रा १५ मील चौड़ा है और इसके द्ारा पूर्वी और परश्चिगी तट के सोच सरलता 
से जाया जा सकता है। अ्रवामलाय की एक शाखा पलनी (00॥॥/) १शड़ियां को नाग 
' से पत्तर-पर्व दिशा में फैली हुई है । दूसरी शाखा इलायची की पहाड़ियों (४४0) 
दक्षिण में फैली हुई है । तीलगिरी की मकरूती चोटी 5,३८० फीट; अवाशजाय की 
अमामरमुड़ी चोटी 5,८३७ फीट और पालनी की बम्वाड़ी शोला थोटी ८,११८ फीए 
ऊँची है 
पश्चिमी घाट समुद्र के बहुत चिकट है वहाँ चढट्टाने सथुद्र के भीतर तक पहल 
ई हैं इसीलिए वहाँ नावों और जहाजों का बलाना खतरताक है। पश्तिगी घाट में 
खनेक नदियाँ पश्चिमी ढाल पर तथा श्रनेक पूर्वी हाल से निवालती है । परिविभ की 
' झ्लीर बहने वाली नदियों का मार्ग छोटा होने से बड़ी तेजी से बहती हैं अतः उनके सुहाने 
पर बहुत कम सिटी जमा हो पाती है किन्तु पूर्व की और बहने बाली वदियों का आर्ग 
अपेक्षाक्षत लम्बा है श्रत: उत्तके निचले भाग में अधिक चौड़ी घार्टियाँ बन गई हैं तथा 
उनके मुहाने के पास बड़ेनबड़े डेल्टा बने हैं। जहाँब्जहाँ ये नदियाँ पूर्व वी शोर पदाएों 
पर यथा पंश्चिम की ग्रोर मंदानों पर उतरती हैं वहाँ बड़े-बड़े जल प्रपात' धन जाते 2 । 
' मैसूर में कावेरी तंदी का सिवासंमुद्रम प्रपात (३०० फीट ऊँचा), बेलगाम' जिये में भोकक 
. बंदी पर गोकक प्रपात (१६० फीट), उत्तरी कनारा में शरबती नदी के जिरसप्पा प्रभात 
(८५० फीट); महाबलेद्वर के. यना प्रपात (६०० फीट) श्रावि इनके भुझ्य छदाहराप 
'हैं। पश्चिमी घाट के. अधिकांश प्रपातों का उपयोग जल विश्यत शर्तति उत्पादस के 
लिए किया गया है । ह 


पूर्वी घार (छा (9॥45)--पूर्वी घाट पूर्वी समुद्र तटीय भेदाल के समा" 
नास्वर भहागदी बी घादी से वक्षिण में प्रयद्ि या शायरी विशेा मे ५०० 
है : ये परिंचंमी घः८ + :५:+। . -, »/ क्योंकि मे पढिष् 
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का घुजन करती हैं। ये घाट उत्तर पूर्व की ओर छोटा नागपुर की पहाड़ियों और 
सुद्र दक्षिण में तीलगिरि से मिल जाते हैं। श्रपने सारे प्रसार में पूर्वी घाट समुद्र से 
हि 02228 ;20 4 20% ॥/:09400 200 /203:/00 








चित्र १५--पर्चिमी घाट शौर तट 


दूर रहते हैं भौर इस प्रकार एक चौड़ी तट की पही छोड़ते चलते हैं। श्रस्तु, तदीय ह 
.. मैदान' ५० में ८० मील तक चौड़ा है। भराव॑ली की भाँति ये घाट भी पुराने मोडदार ४ 
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से बनी हैं---नीस, खोंडलाइट ((॥0॥09/0), चार्नोकाइट शौर श्राग्गेय तथा अ्रवसादीय 
उत्पति की शिस्टों से । 








चित्र १६---पूर्वी तट 


भायद्वीप की उत्पत--दक्षिण का जयदीब उस गॉड्यासा मद्ठाद्वीप था भांग है 

जो किसी समय देथिस महासागर के वक्षिया में फैला था । इन संघ भागों में गाने जाने 

' बाली सिद्टी, के जमाव, पशु-पक्षी विज्ेष तथा वमस्वनि सिरे यू 
मिलती' है जिभसे इस बात की पुष्टि होती है कि दक्षिगी 


शौर शण्णझ शिका में ए। 
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को धंसने वाले दरारी गड्ढों में मिट्टी की सतहों का विशेष ढंग से बनना तथा बहुसूल्य 
कोयला भंडारों का विभिन्न भागों में श्रविभाज्य रूप से सुरक्षित रहना आदि ऐसे तथ्य 
हैं जो यहाँ को बढानों को श्रद्वितीयता प्रदान करते हैं। अधिक प्राचीन होने के कारण 
स भाग में श्रनेक पर्वत निर्माणकारी क्रियाओ्रों के फलस्वरूप ग्रोंडबाना महाद्वीप के 
भाग लिन्त मिन्न होकर अलग-अलग होगये तथा कुछ भाग तो झदा के लिए समुद्र के 
गर्भ में विलीन' होगगे । 
भध्य प्रदेश में नर्वंदा नदी के दक्षिण में गोंड राज्य में जो पुरानी चढ़ाने मिली 

है उन्हीं के भ्राधार पर इस समस्त भू-माग को मोंड्वानालेंड' की संज्ञा दी गई है । 
से शब्द का सबसे पहले प्रयोग १७७२ में श्री मेड़लीकॉट (४००॥००४) भर १८७६ 
में फीस्मैंटन (ए05॥ग9॥/०) और १८३३ में श्रील्डहम (00॥%श॥ा) प्रश्ुति भूगभे- 
बेताओं ने किया । बाद को ग्रह नाम उन भरूलंडों को भी दिया गया गया है जहाँ 
शैसी ही चढह्टानें शौर अवसाद ($७०॥४2॥४) पाये गये हैं। गोंडवाना शिलाशों का 
विकास भारत में एक तिकोने प्रदेश के दो भागों में हुआ है । यह एक और दामोदर 

सोन श्रोर ऊपरी नर्बदा की घाटियों में है जिसकी प्रगति लगभग पूरव-पश्चिम है । 
इसरा भाग गोदाबवरी घाटी में फैला है । इस लिकोीने क्षेत्र में एक गोण। मेखला (007) 
महानदी धाही में फैली है | दाजिलिंग, भ्रूटान, और आ्रासाम के उप-हिसालय प्रदेश 
में भी इसके सुछ प्रदर्शन मिलते हैं। काश्मीर में भी निचली गोंडबाता शिलायें मिलती 
हैं । भारत के पूर्वी तट पर ऊपरी गोंड़वाता शिलायें मिलती हैं । 

इस प्रकार की चह्टानें १५ करोड़ बर्ष पूर्व बनी माती जाती हैं। गोंड्बाना 

युग का झारम, जब ये चट्टानें बनीं, एक सर्दी में हुआ । उरा काल के आरंभ में सबसे 
मीखि शिक्षापिड-पात्र (00प007-00॥) भ्रौर उत्तके क्पर क्रमशः हरी जम्वशिलायें 
3॥॥0) भौर बालूशिलायें (89॥0 ४/0॥०) जमीं, जिनसे .यह प्रमाणित होता है. कि 
उसका भिर्माण हर्दी में हुआ. है । इसके बाद के काल का मौसम गरम ब शा था 
और इस गमय कोयला ग्भित स्तर विछाये गए । इरश काल में . वनस्पतियों का बाहुल्‍य 
था शर इनका संग्रह ग्लोस्सोप्टेरिस शस्यजात ((9]0580व्णं$ (078) के नाम से 
ज्ञात है। उसके बाद प्रूमाग क्रमशः शुष्क होने लगा और मौसम गरम होने लगा, 
क्योंवि उरा समथ के जगाव भौभिक, श्राकार के हैं । इन जमानों में मुख्यतया लाल 
बावू शिलायें श्रौर जम्ब -शिलाें हैं जिवमें सरीसपर्गण (२०७७॥॥९०४), उम्रयचरण 
८60 ५७५ ५४३ ७० ईद जस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। फिर सन्‍द तथा झाद' परि- 
',.:... :. : काल श्आाया भौर उच्च समय एश संः पत यहा जिसका. 
नाभ ०» * [बता 05%) है । " माय का दूसरे / 
शपः यः ि गा की * छा री] कं । ४7 टूश्रा | ये चाव था "तर पफरप लग सी रा 
बीच का है।... 5 
.. अँसा कि ऊपर कहा गयां है गोंडवाता स्तर बाजू शिलाओं शौर जम्ब शिलाश्ोीं 
है मिमित है । ये एकास्त॑र क्रम से स्थित है । जहाँ कहीं उनके बीच में कोयलात्पात्र 


इए५दा। 09 कि * 


















४ रत थी बढ़ा भारी कोयला 
॥ झेंचंद जभभय २००,००० जाबे टन 


हर भारत का भूगोल 


है, किंतु इसमें से केवल ५,०००० लाख टव ही बढ़िया श्रेणी का है। कोयले केग्रे 
ध्षेत्र रानीगंज, बाराकर उप-समुदायों में पाये जाते हैं | इनमें कोयले को तहेँ २० फीट 
से लगाकर ८घ० फीट तक भोदी पाई जाती हैं । 


' बाराकर-रानीगंज और पचमढ़ी उप-समुदायों में मिलने बाली बायू शिलाये 
इमारतें बनाने के लिए वहुत उपयोगी है | बाराकर बालू शिलायें चक्की बनाने के काम 
में भी शाती हैं। कोयला क्षेत्रों में अग्नि मिद्दीयाँ मी पाई जाती हैं, जो वतन वे 
बताने में उपयोगी हैं । कई भागों में वर्ग मिट्ठीी (0०0) और लिमानाइट क्षणी 
का लोहा भी मिलता है । 

भारत का भ्रायद्वीप बहुत ही पुराना घू-भाग है जो श्रति प्राचीन युग मे हवस 
नाभक महासागर के वक्षिण में श्रवस्थित था। इस पृूभाग का विस्तार बहुत अधिक 
था। इसके अंतर्गत दक्षिण-ग्रमरीका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, आस्ट्रेलिया भ्रो 
श्रण्टाटिका भूखंड थे | इस सारे भूखंड का नाम प्ूरर्भ विज्ञारदों ने गोंडिवानालेंड वने 
संज्ञा दी थी । काई युगों से भूमि के नग्नीकरण (शएताधंणा) और मौसमी क्षति 
(फ़रबाालांए़) के परिणाम-स्वरूप ही भारत का आधुनिक झूप बसा है। वशोर 
शिला-सम , जो भौसमभी प्रह्मरों का सामना कर चुके है, आज पहाड़ के रूप में "डे 
हैं | धनहीं में जो कुछ कोमल थे वे भ्राज घाटी और मेदान बन गये हैं । यह भूगाही 
(87 (५प७) के एक स्थायी खंड (8080]6-[का तगात59) का सूचक है। स्वाति 
बिभंग (09४) शौर दीरधकालीन भू-चलतों ($एणाा व00ए७॥0॥5) की एस पर 
थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा है, फिर भी उपः करप-काल (20-(४॥पदाए) हे भून्नत्ती 
के कारण अधिक विचलित नहीं हुआ है । वह मुख्यतः पुरानी सरदार ((५४४॥॥|॥0) 
भ्रौर परिवर्तित शिल्ाओं से बना है जो कुछ स्थानों में बाद के अवसादों ग।र जागीा 
के बहाव से भावृत है । उष: कल्प-काल से प्मुद्री शिलायें उनझि किताशं में कपरी 
द्वितीय जीव-कल्प ([7992/ ]६४०2००) भौर तृतीय जीव-कल्प (॥0प॥७) मे जा 
गयी न्‍ । लेकिन ये कुछ शवसादों में गोंडवाना कल्प में नदीय और भीगजावगादों 9 
बची 














.  गॉड़वानालेंड का विभंजन (एंड्रपतञाता ती (0फाफ्िावक. हे). प्रष्पी 
की सबसे ऊपरी तह सब तहीं में हल्की होती है। हद फ्ज् ० «.. । यह 
' ग्रेनाइंट और नीस चटद्वा्ों की वती है श्रौर इसमें सिलिका झा) और हह्यू- 
, मिनियम तत्व अधिकता से पाये जाते हैं। इसलिये इसका संद्षिणा नाम "सियाल' 
: (80) रखा है.।. इस तह से नीचे वाली तह वसाल्ट जंगी भारी' सदावीं से बची 
: होने'के कारएणा सबसे ऊपर वाली तह से भारी होती है । शंसवा पेन ३.५ है । 
“इसमें सिलिका झौर मेगनेशियम: तत्व प्रधान होते हैं। अतः इसबा। ताभ 'सीयों 
(8॥7) रखा गया है। सीसा-परत ये सागरों की तबहूदटी बनती 
: ख्री-स्विंस' [87058) नामक आ्रास्टे लियाई शग्भशारती से 


पक 
रत] 






पत्नों के दीप के समय मे पर 


74 मम कठोर भागों + कोच में मं 


श्र 





भीतिक आकृतियाँ (कऋमश:) ४६ 

रान्‌ १६१२ में जर्मनी के विज्ञानवेचा श्री वेगनर (४४४४॥४८॥) ने यह 
शाध्य रखा कि 'सियाल' का पिड (जिससे महाद्वीप बने है) 'सीगा' के घने तत्व पर 
तेर रहा है। उनके अनुसार रासार के सारे महाद्वीप आदिकाल भें एक साथ जु् हुए 
ये प्रौर यह मिश्वित पित्र 'पैर्जिया' (?ध्वा2०४) कहलाता था । इसके चारों और एक 
गहरा महासागर था, जिरो' पेथालेसा' (2079]4%॥) वहते थ्रे, ओर इस स्थल पिठ 
का फुछ भाग उथले जल से ढका |! । कुछ समय पश्चात्‌ कुछ अप्रत्यक्ष कारणों से 
इस स्थल पिंड का कुछ भाग पश्चिम शोर उत्तर को ओर खिराक गप्रा । फलत: 
उत्तर तथा दष्षिण श्रगरीका 03, ) विभजन का यह कार्य दीर्ष काल तक चलता 
रहा । समसे पहले श्रास्ट्रेलिया श्रोर मलाया दीप समूह झ्रादि रथल से अलग हुए । 
फिर दक्षिण श्रफ्रीका से दक्षिण श्रमरीका का मूसड अलग हुआ आर सबसे श्रत में 
भारत श्र सड़ेगास्फर के बीच ॥] । स्थल पुल (जिसे लेधूरिया (.०॥४७४०) कहते 
थे) अलग हुआ । इस विभजन के न्‍ अमरीका और यूरोप-अफ्रीका के बीच 
ग्राप्न महासागर बन गया तथा भारत ओर अफ्रीका के बीच अरव सागर की 
उत्पति हुई । 

श्री वैगगर के अनुसार प्रा!भिक कल्प (ए३]९070॥0 ०) में सारे महाद्वीप 
पब्जिया' के भाग भ्र किंतु परमो-कारबन युग (6७॥0-(॥700770॥5 £ि08) मे 
यह स्थल सगूह दो खडों मे चटक गयी >>टैगिस महासागर का उत्तरी तथा दक्षिणी 
भाग | गध्य जीवसुग ([श०५०/०८) से उत्तरी और दक्षिणी भाग का पुन वितरगा 
एूर्वों शोर परतितिमी भागा में हो गधा। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण श्रमरीका, 
अक्री (।, एविसा, प्रास्ट्रलिया और प्रन्टाटिका महाद्वीप एक दूसरे से भ्रलग हो गये 
शरीर उचके गीच म बड़े बड़े महासागर उपस्थित हो गये । 

वैगधर वा यह सिद्धान्त नि| कारणों से मात्य हुआ है ८ 

(१) ब्राजील, दक्षिण प्रफ्रीका तथा प्रायद्रोगीय भारत के पछार पर एक 
ही धार की सड़ानों के समुह मिलते हे जियका भौगभिक इतिहास ओर प्राकृतिक 
चताबद भी एक सी है । 

(7?) आओश महासागर क्‍ दोनों किंतारों वी वनस्पति श्रौर जीवजत्तु तथा 
पसके शनवेष एक रे हे - ग्लोस्मोप्टेरिस शसर्यजात के । भारत, मेडेगास्कर गौर 
दक्षिणी अफ्रीका के जल-क्षेत्री में एक हो सी मछलियों श्रोर अप्य सरीसूप पाये जते 
है । भूतार्य मध्य भारत मे क़िदैशियश काल में जो दानव रस” तामक भीमकाय जल्छु 
धागा जाता भा उसी जत्त के अ्रवश0प पेढेगोनिया, ब्राजील, गूरेग्वे ओर गैडेगास्कर मै 
गिले 8 । उससे स्पष्ट होता है कि ये दोनो किनारे किसी रामय एक थे । 

(२) प्राचोन काल के भुखंड के हूट जाने पर उसमे 'आरे की दरोती जैसी | 
व्यवस्था! (707४ 4 ॥) पायी गई है। जिसके एक ओर उत्तर झ्ोर परश्चित यूरोप 
तथा पर्लिम अफ्रीका की सीसात्ल | रेखाये थी और दूसरी शोर उत्तर और दक्षिय[ 
प्रगरीका थे | खुल विशेष भागों का छोडकर ब्राजील का उभडा हुआ भाग गिली की 
खाड़ी मे भत्नी प्रदार साया जा सता है। उत्तरी श्रमरीका की सीमात रेखा ठोक 
प्रकार से सी वेगेपिया और पश्चिम यूरोप के कटावदार भागों से सटागी जा सकती 





है । इस प्रकार इथोषिया और इरी 
पाकिस्तान की ३ रेखा के हेढे भा 
शिद्ष होता है कि प्राचीन काल मे 


देखा का उभझा हुमा भाग पर्चिती भारत शोर 
में उपयुक्त रूप से साया जा प्कता है । इससे” 
है सब भाग सम्बद्ध थे। 





"४२ भारत का भूमोण 


(४) विशाल हिम-आवरण, जो परमों कारबनयुग' में प्रथ्यी के एक बहुत 
डे भाग पर फैला हुआ था, दक्षिण अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिगण भारत करे 
आस्ट्रेलिया पर अपने चिन्ह छोड़ गया है। भारत में हिमावरण के चिए्ट, पत्थर पर 
खरोंचे श्रादि विशेषत: राजमहल से गोदावरी घाटी और रानीगंज से नागपुर लक 
मिलते हैं । डा० वाडिया के अनुसार हिमावरणा का मुख्य बेरद्र भ्ररावली पगवते थे 
जिनसे चारों ओर हिमानियाँ बहती थीं। इससे यह प्रकट होता है कि ये यार प्रदेश 
जो शभ्रव भिन्न भिन्न महाद्वीप हैं, पहले एक ही पिंड के श्ंग थे । 
इस प्रकार आदि भूखंड को विजन करने वाले ये परिवर्तेत 'इयोसीन सुगम 
के आरंभ में हुए । इस समय एक ओर गोंडवानालेंड विभिन्न पघ्ूभागों में टूट हटकर 
प्रलग हुआ जिनसे कुछ भागों में भूमि समुद्र में डूब, गई और कहीं ने महाद्वीपों का 
झ्राधविभाव हुआ, बहाँ दूसरी ओर टेथिस महासागर के गर्भ से हिमालय का जन्म 
हुँग्ा । क्रिटेसियश युग' के अस्त में प्रायद्ीप के घरातल पर शूपपर्दी को बरारा 
(गंइ$पा८४) से लाबा के बहाब निकले । ये बहाव दकन ट्राप (00८एपा व])) 
एप में भूतल पर बड़े क्षैत्तिज स्वरी (तणाश्णा। इाण्ण३) के प्रॉकार में फैल 
मे प्राय: भूमि के चलन से प्रभावित नहीं हुये । इस प्रकार के ट्राप बबट, सोराष्ट 
मध्य प्रदेश एवं श्रांध के विश्ञाल शून्‍्मभाग में फंले हैं। इन दरारास शनुगा 
४००,००० घन मील लावा पदार्थ निकला जो हिमालय के बजन आर शायतत से 
"भी अधिक माना जाता है । ह 
कते ट्राप को मौसमी क्रियाग्रों ने कई स्थानों पर नष्ट कर गहरे कारे रगे 
की भिद्दी का निर्माण किया है जो श्रपती विशेषताशों के कारण कपास के झत्यादत 
में उत्तम मात्ती जाती है। इनसे लेद्राइट सिद्ठीयों का भी जन्म हुआ है। हइसर्म लोहे 
“की मात्रा अधिक किंतु चूना कम होता है । दकन ट्राप के खमिनात्मक लदगगों में 
ग्राश्चर्य जंनक एकरूपता पाईं जाती है। ये डोलेराइट श्थवा बसाल्ह आति के | । 
इसका श्रापेक्षिक घनत्व २.६ है| इनका रंग गाढ़ा घूरा, गाढ़ा हरा मिला भूरा शोथा 
है । इनका उपयोग भवन निर्माण और सड़क बनाने में किया जाता: है । बम्बई भी 
मध्य प्रदेश के ट्रा्पों भें बाक्साइट के उत्तम भंडार मिलते 
ह प्रश्चिमी भाटों के दक्षिणी . भागों में नीलगिरी, अनागलाग, पानी ४॥।दि 
पहाड़ियों के ऊन्ते छालों पर घने वन-प्रवेश' मिलते हैं जिनमें ठीक, 0बोनी, रोजसर 
' अश्रुति वृक्ष मिलते हैं। क्रेरत तथा मैसूर के राज्यों में इन घाटों के ढाली पर चाय 
, चाहती, सिक्ोना इनामी श्रौर रबड् के बगीचे भिलते हैं । 
. [गं) सतलजणांगा का मेदान (5पराशु-तशाहवांल एिी। ० 
7 « प्रायद्गीप और बाहरी प्रायद्वीप के बीच में ये मैदान भूसि की पपड़ी के श्रवगमस 
_दी2शजा०अंणा) को सूचित करते हैं जो प्लीस्टोसीव. तथा श्राधुनिक काजों में बने हुए 
बनगादों (०वएा७) हारा पाद दिया गया है। ये बालू और मिट्टी की तहों के 
हमालंप पर्वत के दाक्षण में भारतवर्ष का ही नहीं संशार का सबसे अधिक 
| ब्या बाला भाग सतंत्रण-गंगा का विस्तृत पैदान है । एसका. 
 भील है। यह मैदान पूर्व"में ६० मीच प< परद्चिभ 
३९, | .है तथां १४५००: मील" की लस्बाई हे फैला है । इस मंदास पा 
ढाल बड़ा समतल है अ्रंत: ऊँचे भाग: बहुत: ही. कम हैं.। मी पर्मत खरगी को छोड़ 
कर. कोई भी भाग समुद्र तत्न से ५०० फुट से अधिक 
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गहराई भी काफी है। उस मसेदान के धरातल की काप मिट्टी की गोटाई यद्यपि अभी 
निश्चित रुप रे जात नहीं हुई हे परन्तु भूमि में खुदाई के कुल प्रयोगों से प्रकट हुआ 
हे कि उसकी मोटाई पृथ्वी की ऊपरी सतह से १,३०० फीट लक ता रामुद्री-सत्तह 
से १,००० फीट नीचे तक हे । पावालतोड कुश्नों वी खुदाई के लिए जितने भी छिद्र 
हुए । सम पथरीली चट्टानों तक पहुंचचे मे श्रराफल रहे हे यहाँ तक कि उनकी काप 
गमिठ्ठा को श्रतिप तह तक भी पहुंचने का कोई चिन्ह नहीं पाया गया हे । श्री श्रोल्डहप 
(06॥90) के 'प्रनुगार इस मिट्टी की मोटाई उसकी उत्तरी सी गा के निकट १,५०० 
प्रो है । युर्राद के गतानुसार मसूरी के दक्षिण को दरार धाटी २० मील गहरी है। 
दिएली । राजगहल की पट्ठाड़ियों के मध्य इसकी मोटाई सर्वाधिक है। राजस्थान व 
शाजमहल ता आमसाम के मध्य यह उथली हे । इसको नीचे की सतह ने तो ममतल 
प्रतीत होती है श्रोर ते एक रार ही वर बह अ्रश्षमान वे ऊँची नीची हे । इसके नीचे 
दक्षिगी पठार फे उत्तरी किनारे तथा हिमालय पर्बत के दक्षिणी किसारे छिपे हैं । 
इस मेदान में शरिस्म का बड़ा भाग (पश्चिमी पराफिस्तान), उत्तरी राजस्थान, उत्तर 
प्रदेश, पजाब, विहार, उड़ीसा ओर पूर्मी तथा पश्चिमी बगाल व श्रासाम का ग्राघा 
भाग सम्मिलित ६ ) 

रह मदात सिर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाईं गई मिट्टी से बता हे। 
यहे भेदान वास्तव में पहाडा की धूल हैं।' अतः यह बहुत ही उपजाऊ है । इस 
संबात के तीच भे भ्ररावली पर्वत श्रा जाने के कारण सिन्ध ओर उसकी सहायक 
सर्दियाँ (भेलम, चिसाब, शबी, ज्याग तथा गतलज) परिचम मे और गगा तथा 
घगकी शासक नदिया (गुना, गठक घाघरा, गोंगती, सरसु, सोन) तथा ब्रह्मपुत 
पुर गे बढती ह। अराबधी पवत इस डोनो सदियों के क्रुण्डो के बीच मे जलनिभाजक 
का काम कााता है। पता इसी गदान का पश्चिमी और पूर्वी भाग क्रमण: पश्चिमी 
ग्रौर पूर्वी गादान कहलाते है । पर्चिमी मैदान का ठाल उत्तर से दक्षिण की श्रोर हैं 
झोर पूर्वा मंदव का ढाल पण्यिम मे पूर्व की श्रोर है । 

पश्चिमी भेदाच (७४८५९०॥ रिक्षाक्षपरश्यिमी भदान का अधिकांश भाग 
(जिसमें पश्चिमी पजाब ओर सिन्‍्ध सम्मिलित है) अब पाकिस्तान में चला गया हे। 
संभाग गे मिट्टी के टीत अधिक पांग्रे जाते हे । कही-कही इन टीलो के बीच मे 
नीची जमीन भी मिलती है. जिसे 'तह्ली' कहते है। वर्षा के दिनों गे यह तल्लियां 
पानी क। भर कर एक तरह की भीने बन जाती हे इच्छे 'ढाढ' कहते हे । पश्चिमी 
मंदाव प्रधिकतर सूखा है श्रत: सिंचाई के साधनों की प्रचुरता है । 

पूर्वी मेगान (॥800॥ शक्गाह) -++४श भेंदान का पूर्वी शाग ही वाह्तव में 
मुण्य गैवान' है । इस मेदाव वी गहराई बहुत प्रधिक है । प्रति वर्ष गंगा और उसकी 
शहागक नदियों द्वारा लाईगई बारीक काप भिट्ठी की तहें पर ते जमती जाती है 
अतः हुजारो फीट की गहराई तक खुदाई करने पर भी पुरानी चट्टानों का पता नहीं 
लक्षता | गगा के मेद्रान को धरातल की ऊँचाई भिचाई के विचार से दो भागों में 
बांट गगा है. वागर शोर शावर । बॉगर (आागहथा) वह जमीन कहलाती' है थी 
क्रड कबी होती है और जिसे नदियों ने बहुत गहिले बनाया था। खादर हि 
त्षम वीची भूमि को कहते है जिसने नदियाँ अ्रव भी बहती है. भौर अपने साथ जा 
हुई मिट्टी को जगा करती जा रही है। 
77 #, ॥., ज, लता, 20068 बाप 0700]008 0 749, 9, 24, 


मर भारत का भूगो पृ 


बाँगर श्र सावर--गंगा का रारा मेंदान इस बांगर भ्रौर खादर नामक 
ऊची नीची जमीन से बना हआझा हे । बांगर की ऊँचाई बाही बाही सा पीट है. लेबिक 
ऊचाई में इस तरह उतार और चढ़ाव है कि सररारी हृष्टि से देखने पर बगिर शोर 
खादर में बहुत ही कम ग्रन्तर दृष्टियोचर होता है । यही कारण है कि इरा गंदाग मे 
घरातल का उत्तार चढाव प्मुद्री लहरों की तरह नहराता हुआ मातुग होता ऐ 

बागर के मंदान उत्तर प्रदक्ष में बहुत पाये जाते हैं लकिन खादर को बहपासत 
बिहार और बगाल में विशेष रूप से है । "जाब की तरह उत्तर प्रदेश मे भी कही २ 
बाबू के ढेर पाये जाते है जिन्हे 'भूड' कहते है । यह भूड़ (9॥00७9) पुराने जमाने मे 
पानी के बहाव से बन गये थे लकिन सिध के मेदात को तरह हवा ह्वाश बचे हुए बालू 
के टीले गंगा के मैदाव में नही मिलते क्योकि इस मेदाग में बराक शोर यूली सिट्ट 
कम पाई जाती है । बागर की पुरानी जमीन में कही २ ककट ज्यादा पाये जाते ४ । 
यह ककड़ चूने बाली मिट्टी के जम जाने में बने है। इनका फेजाब बिदार सी (तिर्द्रत 
जिले में) भ्रघ्विक है। 

गंध नदी का डेल्टा लगशग ५०,००० बर्म मील मे फसगा हा है। इसका 
घरातल समुद्र की सतह से बहुत ही कम ऊना है अतः रामद ॥ उठते ताज ज्वार 
(सके अधिकाश भाग को पायी से ढक लेते है ओर उप्चलिय यह भाग अधिक दलकत 
बना रहुता रा डेल्टा के ऊपरी भाग में कहो २ कुछ टीजे सा सदिगों के पुराने 


्क ५ का त] मे $ 
प्र आल मल... फ न कर हम ॥2«०/४#१०४" 

_ पल, 5४.८ चु ३ नह, ४....] 
| तप हा ४. हर ह 


॥ 
















हच 
अ 32८ 






कल । ५ 
ल्‍्लपनेद -.. सिर 
जि कक हा (६ 
५ ५, ++७ 3 ५ ब्ऊ्र रे 4 » हक प्व 
.॥|॥ जी स्लो" / 80४5 मं 87 
हि | 4 की 28 7 ५ पु ४ | 






] ओप्र रा, 

| रिया 2 हि ” / श लगेगा डी 

१. 2 बदवॉग+ 2207... किए [सता पर । 
पा. )6 |. शक जगली॥ प्र य कि 


१ 
हातव॥ कलकत्ता ॥ 
॥0/ ५७०० से अधिक्र ीः ि १2, ] 0 ॥ 









] ५५ ( 
॥]]] ९४०० से ४००० गम | (5 26 
[००० से कम 2 न हल 2222 
हा उन्नरीं परी रेलवे [१ “(0 ०० /- (70०० हे 













+०+> उत्तरी रेलवे 





वित्र १७--गंगा ब्रह्मपृत्र का डेल्टा 


किनारे चसे ((.॥8/8) भी पाये जाते हैं अतः लोग॑ गांव बताकर उन्हे 


उन्हीं ५४ बस गधे 
री तो 0 2 
रे ॥ विज्न (8॥) कहते है । इसमे जूट धोने के लिए पर्याप्त जल विलय: 


"भौतिक शआाकृतियाँ (क्रमशः) डर 


बह्मपृत्र का मेदान--गंगा के डेल्टा के उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्त नदी का मैदान 
मिलता है । यह गारो और हिमालय पहाड़ के बीच में फैला हुआ एक लम्बा और 
'गतला गंदान है जिसमें ब्रह्मपुत्न नदी की बाढ़ का पानी पहाड़ से लाई हुई बारीक 
मिट्टी को हर जगह फीला देता है । पाती में मिली हुई मिट्टी की सात्रा इतनी होती 
है कि पानी के बहाव में जरा सी संक्रावट पड़ने पर ढेरों मिट्टी इकटठ्ठी हो जाती है भौर 
पानी का बह़ाब इधर उधर हो जाता है । यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी में दीप 
अहुत पाये जाते हैं । बह्मपुत्र की घाटी में चावल, जुट तथा चाय पैदा की जाती है । 

भाबर प्रवेश (छ008)-जहाँ द्विमालय पर्वत श्रौर सतलज गंगा का मंदान 
मिलते हैं वहाँ हिमालम पर्वत से तिकलने वाली असंख्य घाराशों ते अपने साथ पहाड़ 
से हट कर गिरे हुए पत्थरों के छोटे २ टुकड़े काफी गहराई तक जमा कर दिये हैं । 
इस कंकड़गत्वरों मे ढ॒का हुआ भाग 'भावर' कहल।ता है । इस तरह के पथरीले हाल 
हिमालय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हये हैं। यह प्रदेश ५ मील तक चौड़ा 
है । इस ढाल को पार करते समय केवल बड़ी २ नदियों का पानी ही ऊपर रहता 


षर्र 
! । छोटी २ धाराशों का पानी इच्हीं कंकड़ों के ढेर के नीचे मिट जाता है। इससे 
इस प्रदेश में लम्बी जड़ों वाले बड़े २ पेड़ तो अवश्य हृष्टिगोचंर होते हैं किन्तु छोटे 
पौधों ओर खेतों तथा जनसंख्या का प्रायः भ्रभाव है । का 2 
, धराई प्रवेश (0/0)--भाबर प्रदेश के अधिक भागे जाकर भावर के नीचे २ 
बहने वाला पानी ऊपर धरातल पर प्रकट हो जाता है। इससे बड़े २ दलदल हो' गये 
हैं। इस दलदलों भें ऊंची घास, घने पेड़ श्रौर असंख्य जंगली जानवर पाये जाते हैं । 
दस भग्रानक जंगलों में मजेरिया के कारण जनसंख्या श्रत्िक नहीं है । इस रोग प्रस्त 
प्रदेश को 'तशाई' कहते हैं । श्रधिक पश्चिम में वर्षा कभे होते के कारण सिन्च के 
मैदान श्र हिमालय के छात्रों के बीच में भाबर तो बहुत है पर तराई का भ्रभाव है 
भावर की अपेक्षा राई का प्रदेश अधिक चौड़ा है । श्राजकल उत्तर प्रवेधा:की सरकार 
जूस भाग को साफ कर मशीनों हारा सामूहिक खेती करवा रही है | तराई को प्राय: 
नपत जाता 5 गत! कहते हैं । ' | ह 
बड़े भैद्व फी शत्पति--हिमालय पर्वत की' रचना के कारणा उसके और प्रायद्वीपी' 
भारत के मध्य में एक गहरी खाई बन गईं जिसमें टेथिस सागर का कुछ अवशिए् 
जल साड़ियों के रूप में भरा हुआ रह गया। इसमें से उपर्यूक्त खाई के पश्चिम की' 
ओर के टेथिंस सागर के अवशेष को 'सिन्‍्ध की खाड़ी' (पा छा 800) और पूर्व की. 
शोर के प्रवशेष को 'पूर्वी खाड़ी' (88807 00] के नाम से पहचाना जाता है। इस 
'“दौनों को वह्न उच्च प्रदेश अलग करता था जो भ्रव दिल्‍ली भौर कालका, के बीच में है । 






इन खाड़ियों को वर्तगान अरंब सागर तथा बंगाल की. खाड़ी के वे उत्तर भांग कहे. 
जा सक्तते हैं जो प्रव नष्ट हो.चुके हैं। हिमालय पर से तिकलते वाली आारम्भिकः 


नदियों ने. हिमालय पर से पत्थर, ककड़, रेती भौर मिट्टी लानलाकर श्रोर इन्हें इन 
खाड़ियों के तल भ्रदे 
'करवे एते फापि 


हुयी भ्कार 7 3 4 दी न ८ा 
हा लय मे +शाजित हिान्नर 















थे लिगाजग और त भारत के 





जमा कर धीरे २ इनके स्थान पर भूमि की रचना, 
भ्णिकि 


ड्द् भारत का भूगोल 


अनेक नदियों के रूप में दक्षिण की शोर बहने लगा। पंजाब झौर उत्तर प्रदेश का 
सीमान्‍्त इस घटना के स्वरूप कुछ ऊँचा उठा जिसके परिगाम-स्वकूप हिंगाल्य मा 
पूर्व भाग का जल जो पहले इण्डोबह्म (700-0/क08) सदी के प्रबाह के साथ 
पर्चिम की शोर जाता था, श्रव इस अ्रवरोध के कारण उस्त दिशा में जाने के बदल 
क्षिगा-पर्त की ओर ब्रह्मपुत्र, गण्डक, घाघरा, गंगा, यमुता आरादि सर्दियों के 
बहने लगा और इस' प्रकार इन नदियों की उत्पत्ति हुईं। उस समय बंगाल का 
अस्तित्व नहीं था । इंच नर्दियों ने मिट्टी पाठ पाट कर बाद में बंगाल के भूत! वेग 
निर्माण किया है। उपर्युक्त प्राकृतिक अबरोध के कारण पश्चिम की ओर क 
इण्डोबहा नदी का जल व्यास, सतलज, चिनाव, सेलम, सरस्वती और सिध नदी का 
रूप में दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा । उस समय बंगाल की भांति 
सिन्ध, पश्चिम राजस्थान शौर उत्तर गुजरात का अ्रस्तित्व भी नहीं था प्रदेश उस 
समय समुद्र के गर्भ में थे किन्तु इस नदियों ने मिट्टी बिछा बिछा कर वादे में ४गे 
भदेशों की सूछ्ठि की | 


प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता थी एडबर्ड स्विस (80970 5958) के मतासुगार सह 
मंदान प्रायद्वीप की कठोर भूमि (68ंशंधा। ॥858) के सामने उस ग्रग्रिम समुद्र के 
रूप ((0/5-0०८)) में है जहां से टिथिस्न सागर के तल की मिट्टी दक्षिण की शोर फेंके 
दी गई थी और जो प्रायद्वीप के सामने जम गई है । सिटनी बुर्राड के मत के श्र 
सार यह भेदान एक दरार घाटी के रूप में है जहां पर कि विस्फुटित दरार के संगय 
भूमि की सतह धरातल से नीची चली गई । इस विस्फुटित वी बनाबट->जो 
प्राय: १,५०० मील लम्बी और संकड़ों फीट गहरी है--इसी मत के अनरार हिमालग 
पर्वत श्रेशियों के उत्थान से संबंधित है किन्तु यह मत सर्वमात्य वहीं है। भरूगगै" 
शास्क्ियों का मत तो यही है कि यह मंदाव भूमि की ऊपरी रातह में साधारण गाराई 
का एक समुद्र था जो बहाँ की नदियों हारा लाई गई कांप मिद्दी के जमा होने मे 
बरतमान मंदाल के रूप में परिवर्तित हो गया । 


' बड़े भेदान का महुत्व--इस मंदान का विस्तार बहुत है। भारत के 
लगभग एक तिहाई क्षेत्रफल को घेरे हुए है श्रोर समभ्पूर्गा देश की. लगशग ४४ प्रतिशः 
जनसंख्या यहाँ रहती है| यद्यपि भौगोलिक तथा आर्थिक हृष्टि रे यह प्रदेश भार/ 
.., का सर्वोत्तम भाग है कित्तु भुगर्भशास्त्र की €ष्ठि से इसका महत्व प्रव्षिक' नहीं ह 
बयोंकि यह भारत का नवीनतम भाग है और इसकी बनावट शरल है। आंत: है: 

भाग में खनिज पदार्थों का निताम्त अभाव है। किन्तु भूमि समतल होने और र 
आरगों व. नदियों का जाल बिछा होने के कारण इसी भाग में देश के बड़े बह 

व्यापारिक श्रौर श्रोौद्येगिक केद्र हैं तथा जनसंख्या भी घन्मी है। सिन्ध, रातलज, गंगा 
और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने होते और उत्हीं से' शिचित होने के 
: “कारण यह मेदान पव॑तों की देश” कहलाता है । इस मैदान की कछ भुख्य बिशेष- 
. . तायें ये हैं :--- 
है १). भारत के शेष भाग की तरह इस विशाल मैदान की जलवायु भी 
” गरमः हैं और इसको प्रनेक नदियाँ सींचती हैं । भ्रतः गरम जलवायु और अतेक सदियों 
“के कारण यगहँ-मैदात बडा उपजाऊ है.। कक ह 


(२) “यह मैदान बड़ा चौरस है श्रंत: यहाँ नदियाँ बड़ी धीरे २. बहती. हैं. 
भले: इनका पानी आसानी से मिट्टी में समाकर: अंच्छी' तरह भ्रूमि की सींच देता है $' 



































भोतिक शाकृतियाँ (क्रमशः) 


इरी कारगा इस मैदान में नदियों ; 
अतिरिक्त इन नदियों में बहुत दर तः 


कारग यहाँ रेल मार्ग और सड़कें संगंधता से बनाई 


(३ 


मिदी ले गब्राती 


पहाड़ों से आने वा 
। बरसात के |! 


४७: 


भाग में कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं। इसके 


ताथें भी चलाई जाती हैं । घूमि चौररा होने के. 
जा सकी हैं । 

॥ संबाड़ों नद्दियाँ अपने साथ महीन रेत और 
में बाढ़ के क्षमय नदियाँ इस मिट्टी को मैदान 


में बिच्चा देती हैं गौर उसके बहुत बड़े भागों को नई श्रौर उपजाऊ भिद्ठी की तह से 


फ्षा देती ले 
बहुत गहरी हो गई है भ्रतः 
जाती हैं । 


समय में ऋ/! 


इसे पर 


४) इसी मंदान की चौरस 
के फक्ुग्ड ग्राक्रमशका 
की घाटियों में बस गये । जब नदिये 
उनके साथ २ चजना पड़ा | इस 
और गाँव ही दिखाई नहीं देते परह्तु 
उजाड़ नगरों की पंक्तियाँ. भी देख पड़ 


संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि 


यह कार्य लाखों वर्षों शे होता श्राया है जिससे यह उपजाऊ मिट्टी झब 


बिना खाद के ही उत्तम फसलें तैयार हो 


भूमि सभ्यता की जन्म भूमि रही है। प्राचीन 
। मध्य एशिया से यहाँ श्राकर बड़ी २ नदियों 
से श्रपता मार्ग बदला तब मनुष्यों को भी 


रुसारे मेदान पर भ्राजकल केवल बड़े २ नगर 


ी 


नी बस्तियों के खण्डहुर, टूटे-फूटे किले श्र 
हैं । ; 


भारत का यह मैदान एक विशाल और विस्तृत 


खेत है। शताब्दियों से तदियाँ इस खेत पर माली का काम कर रही हैं । इन' मालियों' 


ने धरती को एक सा कर दिया है जिससे 


निमिट्टी को खुब मिला दिया है 
॥ई है । उन्होंने उसे ढीला और 
सूगमता पूर्बफ फैला सकते हैं 
लिये भोजन मिल जाता है । 


समुद्रलदीय संबाब ((०४५॥७| 





५ 
पर्चिमी शोर पूर्वी तथा पश्चिमी 


मैदान स्थित हैं | से मैदान या तो से 
गई कीचड़ मिद्ठी द्वारा। ये गैदांन 
समुप्रतटीय मैदान कहलाते 
ह पश्चिभी तटीय मेंदान /( 
के पश्चिम में खभात की घाड़ी से ले 
श्रीसत चौड़ाई ४० मील हे । इस से 
तीब्रगामी 
समुद्र में बहुकर चला जाता है । तीत्र 
नहीं जमाई जाती । दक्षिणी भाग में 


उसे सींचना और जोतवा सुगम हो गग्मा है ।. 
जसके कारण वह श्रधिक गहरी प्लौर उपनाऊ 
मलायभ कर दिया है जिससे पौधे अपनी जंडें 


। वे उसे तर रखते हैं श्रौर इसलिये पौधों को अपने 


7[008)--दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी श्रौर 
घांदों और समुद्र के बीच में समुद्र तटीय 


दर की क्रिया द्वारा बने हैं या नदियों द्वारा लाई. ह 
9584] 0 


परिचमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्षी 


छा (00889 ए87 )--यह मैदान प्रायंद्वीप' 
गाकर कुमारी शअ्रृंतरप तक फैले हैं) इनकी' . 
टीय मैदान में बहने बाली नदियाँ छोटी और 


मी होने के का रण इसके द्वारा मिट्टी भी अधिक 
बे और संकरें अनूप (.8200॥9) पाये जाते" 


हैं अतः इसके हारा ता घाटों पर होने बाली वर्षा का जल व्यर्थ ही 


' हैं जो नदियों के वंड्ठासे पर बालू के जम जाने से बने हैं। इन. अनुपों में सेकड़ों भीलों: . 


तक नौकागमस संस्भव है । कोचीच 


६४) | ॥ थी पका 


कं 
है] 45 










॥ बन्दरागहूं ऐसे ही अतूंप पर स्थित है । इन. 
जाती हम 






पश्चिमी मैदान उत्तर क़ी श्ौर चौड़े होकर. 


























शुजरात तक 


) के शब्म 






हि भारत का भूगोल 





है । भारत का पश्चिमी तट प्रधानत: महांद्वीपीय ढाल भ्रसाधारणा झूप से गी£ 
श्रौर विभंग के परिणाम को सूचित करता है। यह विभंग संभवत: तृतीय.र्ण 
औ्रौर मींडवाना भूमि के अंतिम खंडन से सम्बन्धित माना गया है। केरल भीर सौरा 
के तट पर मारोग्रीन काल के झवरसादों की उपस्थिति सूचित करती है कि इशा तट के 
कुछ भाग अंतिम तृतीय जीव-कल्प में ऊँचे उठे हैं । 
पूर्जी तटीय मंदान (08567 (008 शूत्ता))--श्विगी तढीय गैंदाग को 
शपेक्षा अभ्रधिक चौड़ा है। इसको झ्रौसत चौड़ाई १०० से ३०० भील है। बह गंगा 
के मुद्दाने से कुमारी श्रंवरीप तक फैले हैं। यह मैदान दो भागों में बाल जा सकता 
निचला भाग जिसमें तदियों के डेल्टा हैं श्लौर ऊपरी भाग जो अधिकांमत: सर्दियों 
के ऊपरी मार्ग में हैं। निचला भाग पूर्णात: कांप मिट्टी का बता है जो महावदी, भोदा 
बरी, कृष्णा शौर कावेरी जदियों ने पठार के ऊपरी भागों से जाकर विछा दी है 
इसके समुद्र निकटवर्ती भागों पर बालू के ढेरों की लम्बी थाखला मिलती ] 
रों हारा मैदान पर वत गई हैं। इन ढेरों द्वारा घिरी हुई ई: | 
छिछली भीलें बन गई हैं। ऊपरी भाग अंशत कांप मिट्टी का ] 
उभरे हुए भुभाग के क्षयीकरणा द्वारा बना है। यह मैदान कहीं-बाहीं सदियों की । 
उपजाऊ भिट्टी से ढेँक़ा हैं तथा शेष भागों में पुरानी चढ्ानें रपप्ठत: दिश। भी 
हैं। इस सम्पूर्णा तट को 'कोरोश्ंडल तट' कहते हैं । उत्तरी भाग को 'उत्तरी सरकार 
और दक्षिणी भाग को 'पयानधाट' कहते हैं । 
इन तटीय भागों में उपजाऊक मिट्टी तथा जल की पर्याप्त मात्रा मिलने मे 
चावल, गन्ना, ज़ूट अधिक पैदा किया जाता है तथा जनसंझया भी गसी गाई 
जाती है। 
पूर्वी तट को आधुनिक रूप जुरासिक काल में मिला माना जाता है वसोंकि 
इस तट में जुरासिक अवसाद मिलते हैं। इस तट में क्रिटेशियस और मायोस्तीय फलों 
में समुद्री अतिक्रमण हुए हैं। थे अतिक्रमण स्थल भौर समुद्र के आपेक्षिक कल के दीर्घ- 
कॉलीन रझूपान्तरों को सूचित करते हैं । 


















अध्याय है हा 
भारत की तठ रेखा और द्वीप 
((०880॥86 & उ59703$ 07 व08) 


भारत के क्षेत्रफल अथवा लम्बाई चौड़ाई के विचार से इसकी तट रेखा बहुत 
छोटी है | संसार के विसी भी महत्वपूर्ण देश--जो समुद्र से लगा हुभा है--के साथ 
इसकी तुलना करने पर उपरोक्त बात स्पष्ट प्रतीत होगी । यहाँ की व रेब्रा बहुत 
ही कमः कदी फटी है । लगभग ३,५०० मील लम्बी समुद्र तट रेखा शायद ही कहीं 
खाड़ी द्वारा हूटी हुई हो | यहाँ की तट रेखा प्राय: सीधी श्रौर सपाट है । लम्बी 
तथा गहरी' खाड़ियों का तट रेखा पर पूर्ण झ्रभाव है | यही कारण है कि हमारे यहाँ 
की तथ रेखा पर सामान्यतः: अ्रच्छे बन्दरगाहों श्रौर पोताश्रयों की कमी है। भारत 
के पूर्वी अथवा कारोमंडल तट के लिये तो यह बात विशेष रूप से सही है। पूर्वी तद 
की ओर बंगाल की खाड़ी में अ्रगेक बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवेश करती हैं भौर इस हृष्दि 
से इस ओर श्रच्छे बन्दरगाहों की कभी कुछ अम पैदा कर देती है परन्तु इसका कारण 
रामझ पाना कठित नहीं है। यही नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं अपने 
भुहानों पर बालू की दीबारें खड़ी कर देती हैं जिससे धारायें कम गहरी हो जाती हैं 
ग्रोर ग्रन्ततोगर्या वौका संचालन के. लिये श्रयोग्य सिद्ध होती हैं। ० 
इसके श्रतिरिक्त भारतीय तट पर बन्दरगाहों की कमी का एक श्र बहुत' 
बड़ा कारण है। श्रच्छे बन्दरगाहों की कम्ती भ्रक्रीका, पश्चिमी आस्ट्रेलिया श्रौर ऐसे 
ही अन्य प्राचीन अवदिष्ट भाग-जो कभी गोंडवाना भ्रूमिं से सम्बद्ध थे-के तटों पर भी 
बाई जाती है ।' दूर दूर की भूमियों में उनके श्राकारों के बीच ऐसी समानता निश्चय 
ही उनके प्राचीन इतविहाश और क्रमिक विकास की शोर इंगित करती है। एडवड़े 
स्वैश्न के श्रनुसार पुरा-कल्प (?40020ं०) में दक्षिण में एक काल्पनिक (॥7900॥%- 
संण्ा) महाद्वीप था जो गोंडवाना भूमि (5णा7फ्षक्मा्धाक्ात) के नाम से प्रसिद्ध था। 
इस गॉंडिवाना भूमि में समस्त अफ्रीका, मेंडागास्कर, प्राय:द्वीपीय भारत, श्रास्ट्रेलिया, 
टस्मानिया, एन्टाटिका, फाकलेंड और सारा दक्षिशी' श्रमेरिका-केवल पश्चिमी और 
सतरी पश्चिमी भाग को छीड़ कर-सम्मिलित था।? यह भूबन्ध . खटी-युग 
((॥०६४0९०७७ धंधाए) वो अंत में .छिन्च .भित्र हो गया.। यह महाद्वीप दक्षिणी 
गोलार्ध की समस्त कठोर भुमियों (पे 7788568) को एक विस्तृत भूख॑ंड में मिलाये 
हुए था! । यह प्राचीन भूवन्ध एक लम्बे भौगभिक काल तक समुद्र के ऊपर शुष्क, 
* आदोर और स्थिर भूमि बनो रहा। श्रतएवं इंत. सब ही भागों में भ्रच्छे बत्दरगाहों 
की कमी का. वही मूल कारण है । भारतीय तद की दूसरी विशेषता उसके चारों शरीर 
. हीपों की कमी होना है । 0 087 लकी 8 
8 १... 'श07790॥. ९५, 500[., (80 !शाणएटद ४० . ( ४] (4905) 9. 45 
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कर भारत का भूगोल 


सामान्यतः: तटों के समीप समुद्र कम गहरे हैं तथा पेंदी एक दम चपटी श्रौर 
बलुही है । इन दोनों ही कारणों से यहाँ नौका संचालन बड़ा कठिन ही जाता हैं 
तटों के सभीष समुद्र की औसत गहराई १०० फैदम पाई जाती है। पश्चिमी तट पर 
पूर्वी तट की भाँति समुद्र गतों (06७७8) का अभाव है, किन्तु पश्चिमी तट को शीर 
समुद्र थीड़ी दूरी पर ही यकायक गहरा ही जाता है। भारतीय तट गुनत 
'एटलान्टिक तट के प्रकार का है। यह खाड़ियों और ग्रवाल भीतियों से रहित 
(०८८४७) है. और अपनी प्रकृति में महाद्वीपीय है। मलाबार तट को शार 
ग्रपवाद स्वरूप कुछ खाड़ियाँ और प्रवाल भीतियाँ श्रवश्य देखी जाती हैं । 
तट रेखा पर निमग्त तट ((.णाधाणाश आणा) सामान्यतः: पूर्ण झूप से, 
विकसित है । पूर्वी तट की ओर गंगा के मुहाने के पास इसका बहुत ही अच्छा विकास, 
पाया जाता है । इसके श्रतिरिक्त भारतीय तटों पर तटीय मेंदान भी देखे जाता ह । 
परन्तु दोनों श्रोर तटीय मेदाव समान रूप से फैले हुए नहीं हैं। पश्चिग की और का 
तटीय मंदान पूर्वी तटीय मेदान से कम चौड़ा 
लट भूपियाँ (7]6 (०४४४) 80779)-- पूर्व शर पश्चिम दोनों शरीर तह के 
समानाच्तर पूर्वी और पश्चिमी घाट खड़े हैं। समुद्र तट शोर इन घाटों के बीच वटीय 
मैदान पाये जाते हैं। पूर्वी तटीय मेदान कर्नाठक की अपेक्षा अपनी भौड़ाई मे रात 
जगह एक समान नहीं है । दक्षिण की ओर यह अधिक चौड़ा है पर कतर को शोर 
सँकरा हो गया है। मद्रास के उत्तर में इसकी श्रधिकतम चौड़ाई ३० गील है जबकि 
दक्षिण की श्रोर इसकी अधिकतम चौड़ाई ८० मील तक है। यह मंदान बाछारी गिशीयी 
रा बनता हुआ है। पूर्वी घाट पहाड़ से निकल कर समझा बियाँ इस भेद्रान मे 
बहुती हैं प्रतः उनके निम्न बहावों में (डेल्टाओं) अच्छे गंदातों की रचना हो गई है 
पश्चिमी समुद्र तट पूर्णतया बालु, सिट्ठी और कंकड़ हारा बना हुझा | भिद्ठी 
प्राय: कंकडों (087]0॥7 के साथ मिली हुई पाई जाती है । यह तट एक दम संक रा शौर 
ऊबड़ खाबड़ है| पुर्वी और पद्चिचमी दोनों तटीय मेदान दक्षिशा के पठार के किसारों के 
, कद्ाव- द्वारा बने हैं। कटाब के मलबे द्वारा दोनों ओर तंग गैदासी पट्ि्याँ अम' गई 
हैं । साथ ही साथ इन तटों के किनारे घीरे २ समुद्र भें रमावे रहे झौर पुबकिर्या 
लगाते रहे हैं । इसीलिये पूर्वी तठ पर कुए खोदते समय इस्जितियरों की कई स्थानों 
पर प्राचीन समुद्री भेदान (0]0 5०४ 0०80॥0४) मिलने हैं शौर घरातल मे लगभग 
०० फीट नीचे ओयस्टर के खोल (0५98० 8०॥5) देखे गगे 


नी बुरा का कहना है कि सीस-रेखा (शत ॥॥0) के झुझान धरातल 

. की इस बात को प्रकठ करते हैं कि तटीय भूमियाँ तटों के सहारे कगणोर पेटियाँ हैं । 
उसकी मान्यता है कि ये पेटियाँ गंगा के मैदान की भाँति मंजन, निमेजन और' श्रथों- 
भौमिक च्यूनता (5फ्राशतवबाद्या तंट[टंक्षाए)) की पेटियाँ हैं। घरातल की वर्दभाष 
रूपरेखा इसे बात को प्रकट करती है कि प्राचीन समय में पश्चिम की शोर महाद्वीप के 
बहुत बड़े भाग का .तिमजन हुआ है। उपरोक्त तथ्य श्री स्लेटर (80०8०) के इस 
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भारत की तट रेखा और हीप पट 


विश्वास का प्रतिवादत करता है कि भारत मैडेगास्कर द्वारा दक्षिणी श्रफ्रीका से जुड़ा 
हुआ था। दक्षिण के पठार के खड़े ढाल (682व7978॥7) के सम्बन्ध में फरमर 
(ग्शाा07) का हाल ही का अध्ययन भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है । 
भारत की पश्चिचमी तठ रेखा (॥॥6 ५४६४९ता) (0.6 ती वातावो-यह 
तट रेखा सखभात की खाड़ी से कुमारी अन्तरीप तक फैली हुई है। उत्तरी भाग में यह 
कोंकन तट शोर वक्षिण में मलाबार तट के नाम से प्रसिद्ध है । श्ोमान की खाड़ी से 
खंभात की खाड़ी तक की तट भूमि यद्यपि रचना की हृष्टि से समान है किन्तु चट्टानों 
की हष्ठि से भिन्न 
साधारगातः ओमान की खाड़ी से कराँची तक और भारत में बम्बई तक 
समुद्र का निमग्न तट प्रवल्याश्नों ((/0/४] 70४७) से रहित है । यह ५० से ८० तथा 
१०० मील चौड़ा है शौर अपनी बाहरी सीमा पर ५० फंदम गहरा है । तट के सहारे 
कुछ प्रवत्यायें श्रवश्य पाई जाती हैं । बम्ब लिए में निमग्न तद (॥6॥" ४० 
से १० मील तक सँकरा हो जाता है। यहाँ पर भी प्रवत्याश्रों का श्रभाव रहता है 
परन्तु कहीं २ बीच में खाड़ियाँ भरा गईं 
ततों की हृष्टि से मकरान तट वम्बई तट से उतना ही भिन्न है जिसलना 
कि यम्बई तट दक्षिण के मलाबार तट से है । मकरान तट पर सर्वत्र ही प्रस्तरी-भूत 
चट्टानें फैली हुई पाई जाती हैं। यहाँ मुख्यतः: भद्दी हरी शेल चटुदानें और हत्का 
रंगीन बलूही पत्थर ही श्रधिक पाया जाता है। नीका प्रधाव चट्टानें टूटने वाली 
खचिकती मिट॒टी' ((१780॥6 ०४५) के रूप में मिलती हैं जो कि समुद्री पक (शाक्षाप० 
००:०७) मे मिलती जुलती होती हैं। शेल् तथा चीका ((॥४9४॥) चट्टठानें समुद्र तठ के 
समानान्तर कई स्थानों पर प्रतिनति (#॥00॥7०) के रूप में: उभरी हुई दिखाई , 
ह पडती क्र | 
' पश्चिमी तट पर हिन्द महासगर के किनारे नर्मदा के उत्तर में चपटी सिम 
भूमियों और बम्बई की तंग पट्टी में स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक विभेद पाया जाता 
हैं। नर्मदा के उत्तर में समुद्र में मूमि का विस्तार एक साधारण वात है किन्तु तापी ' 
के दक्षिण में बम्बई तक तट के समीप भूमि का समुद्र भें कोई विस्तार हृष्टिगोचर 
गहीं होता.।? नमदा के उत्तर में समुद्र तट तलछेंट (5607रा0०/७) द्वारा बना है जो ने 
तो भ्रव्रिक पुराने हैं भर न भ्रच्छी तरह जम ही पाये हैं । 

'  बअम्बई का ते पेठिक लावा (8887 ।9४४) द्वारा बना हुझ्ना है। मेडलीकोर्ट: 
श्र ब्लैफोर्ड के अनुसार खटी' युग ((7टघ०075 सांग) में. श्रकेल प्राय:द्वीपीय 
भारत से भी बहुत बड़ें स्थल भाग में लावा की कई परतें फल गई थी। लावा से 
आाचदादित प्राय:द्वीपीय भाग जो कि शब बहुत ऊँचा उठ गया है पर्िचिम की श्र ' 
पश्चिमी घाट तक सीमित है जो शरव॑  सागेर के किनारे कॉकत की निम्न भूमि की' / 

, ओर ढांलू हैं । इन भूगर्भवेत्ताशरों ने कहा है कि “पर्चिमी धाठ क्रोकन से एक दीवार 
, के समान ऊँचे छठ गये हैं और इनकी ऊँचाई. २,००० से ४,००० फीट के बीच है ॥ , 





| वा (रल्तल्स, शत 7, 9. 37 न 
ढ यू पाडताएा ।.. है. (फेतरत तक किए कल, पर, जि वी, पट एजजापरेडर्य 
शिक्ततएणय, 4928, [0 उठे : 
हे" जिद कं, कि, गा एव फलली एतांजडात, कै. टडेंग,... 





भर , भारत फा भूगोल 


कुछ ही स्थानों पर यह कट गये हैं अ्रन्यथा ये समुद्री कगार (5०8 (.7गी) के अतुरूप 
ही दिखाई पड़ते हैं ।”' इससे यह स्पष्ट है कि आ्राधुनिक समय में अरब सागर के 
पेदीं जो नीचे बैठ गई गई है (।602८॥/ तव०शा मिषरा8) उसके प्रतिरुूष हाल ही में 
दक्षिण के पठार के ऊँले उठ जाने में मिलता है । यदि उपरोक्त मत सही है तो बूराद 
का यह अनुमान कि “पर्चिचमी घाट अभी युवावस्था (४०एाहण' 2९९) के हैं” स्वीकार 
किया जा सकता है । पश्चिमी घाट दक्षिणी पठार के लावा के जमकर ठारा हा जान 
ओर चट्टानों में परिवर्तित हो जाने के बाद ही ऊपर उठे हैं। यह घटना तृताय कल्प 
(प60॥४7५ 92०) शग की हैं । 
मलाबार तद (॥6 ४४)४४०४7 (:0०5।)--मलाबार तेट ऊपर वशित बस्खई 
चट के विपरीत प्राचीन रूपान्तरित चट्टानों हारा बना हू यह तट | 
क्षत बिक्षित (त558०८८०) है । पश्चिमी घाट पहाड़ों से निकलने बाली अनेक छीटी ५ 
ओर वेगपूर्णा तदियों के श्रथक परिश्रम से यहाँ पर कई कांप मेदास (| पए४8 [॥8॥9) 
बन गये है । तट के ऊपर लहरों का भी बराबर झाक़मण होता रहता है विशेषया 
द० प० मानसून के समय जिससे समस्त तट भूमि के ऊपर अनेक वालुकान्तुष 
(डचातं तणा८३) बन गये हैं।_ 
इस तट का भौगरभिक इतिहास ठीक बम्बई तट के श्नुगार ही है। दोनों है 
केवल यही भेद है कि यहाँ खाड़ियों, फीलों श्रौर लैगुनों का प्रावल्य हैं जबकि धगब६ 
पर इनका श्रभाव पाया जाता है| साथ ही साथ यहाँ छ्वारीय नदियों के भुट्टानों 
पर दलदल भी बहुतायत से पाये जाते हैं 
भारत के दक्षिणी सिरे पर श्रौर वहाँ से उत्तर पूर्व की शरीर जेका तक बला 
विवासित निमग्त तट है। यहाँ समुद्र कीओसत गहराई ५० फंस हैं और निमण्त सट्ट 
पर ह्वोपों का पूर्ण श्रभाव है। लंका तट के श्रतिरिक्त तठ के समीप कहीं भी प्रबल्यायें 
नहीं भिलती । लंका के दक्षिण पूर्व की ओर तट से १४-२० मील दूर शूबी हुई 
प्रवत्पायें दिखाई पड़ती हैं| सेतु-बन्ध लहरों और घाराश्रों के प्रभाव से बनी भीति है 
जो लंका को मुख्य घृमि से जोड़ती है । 
ह सद्रास तद (76 (चूत 0088)--मद्रास तट प्रवल्थाश्रों रहित सम्प् 
महाद्वीपीय तट का' सुन्दर उदाहरण है । यहाँ तट पर कुछ तो पूर्व समुद्र की पेंदी के 
बिना भली ध्रकार जमा हुआ (एआ०णा३80! 0०१) मलब्ा विद्या हुआ है परूतु 
गधिकतर मलबा पूर्ण विकसित समुद्री! कगारों की घिसावठ शौर छीलन से' ही ग्राप्श 
हुआ है। इन कगारों का क्षय लम्बे समय से होता रहा है परत: अंब मे कगार तह मे 
कई मील भीतर पाई जाती हैं ह 


 बहाँ कंगारों की रचता उस समय हुई मांलुम पड़ती है जबकि तट प्रधत्याओं 
से, स्वतन्त्र था। तद पर प्रवत्याशरों के श्र्ाव के कारण रेतीली दीबारों (शत 
.. ह०८४) की लम्बी श्रंखला स्थांपित हो गई है पर बीच २ में डेल्टे बसे हुए हैं । 
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शारत की तट रेखा और होप पक 


मद्रास तट का सम्भवत; दूसरी बार उन्मजन हुआ है । फलत: बंहाँ दूसरा 
तटीय मैेदाल बन गया भर इसी कारण यह प्रवल्याओं से भ्रक्लृता है! । उत्तर की 
श्रोर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर यह तट बहुत भ्रधिक डेल्टाओं द्वारा घिरा 
था है | थहाँ भंवकर लहरों के शझ्राक्रमण और संभावित निमछणन के विपरीत भी: 
नदियाँ डेल्टाश्रों का निर्माण करने में सफल हुई हैं । डेल्टाश्रों का विस्तार समुद्र में चौड़े 
निमग्त तट के ऊपर तक पाया जाता है। इस तट पर भी भप्रवल्याओ्रों का प्रभाव है । 
इस रूप में यह न्यूगायना के मध्य दक्षिणी तट के श्रनुरूप है जहाँ प्लाई नदी के डेल्टे 
ने विस्तृत चबूतरे का निर्माण किया है | 


भारतोय तट की खाड़ियाँ, भीलें और जलडमरू-मध्य 


भारतीय तट की महत्वपूर्ण खाद्डियाँ श्रौर भीलें पश्चिमी तट पर पाई जाती 
है। विशेष तर मलाबार तट पर | पूर्वी तट की ओर खाड़ियों के नाम पर केवल 
पुलीकट, कोलार श्रौर चिल्का भीछें ही पाई जाती हैं. जो वस्तुतत: झ्रात्तरिक (7800) 
भीलें हैं और संकरे जल मार्गों द्वारा समुद्र से जुड़ी हुई हैं । 
भारत के पद्िचमी तठ पर हमें कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रन (रिया ० 
(०) खंभात की खाड़ी तथा कोचीन व मलाबारः के. प्रष्ठ-जल (880-७४(8॥8) 
देखने को मिलते हैं? । इनमें कच्छ का रन सबसे बड़ा है इसका क्षेत्रफल लगंभग 8,००० 
मील है। इसका कुछ भाग सदा. ही समुद्र जल में डूबा रहता है. किन्‍्त्‌ यह बहुत 
छिछली है । कोचीन भौर मलाबार तट के पृष्ठ-जल बस्तुत: एक दूसरे से जुड़ी हुई 
नूप हैं जो एक भ्रोर छोटी-छोटी नदियों को मिलाते हैं और दूसरी और समुद्र से 
स्वयं जुड़ी हुई हैं । भारत के दक्षिण में मनार की खाड़ी भश्रौर पाक जलंडमरू मध्य 
स्थित है जो लंका द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ते हैं। 


समुद्र तल का परिवर्तव ((॥व7865 ॥ 8६४-०ए४६८))---यश्षपि साधारणत: 
भारत के पूर्वी तट पर हाल ही के उनन्‍्मजन के चिह्न पाये जाते हैं वहाँ पर स्थित 
कगारों में समुद्री गुफाओों, समुद्री अपक्षरणा के चिह्लनों से उन्मजन स्पष्ट प्रतीत होता 
है। किन्तु कुछ स्थानों पंर (जैसे पांडीचेरी) ऐसे चिह्न भी देखे जाते हैं जो हाल ही 
में हुई भूमि के सलिमजन की श्रोर इशारा करते 
सभुद्र तल, में बिवर्तन पश्चिमी तट पर अ्रधिक जटिल रहा है । सौराष्र का 
तट जहाँ एक शरोर भभि के उन्मजतत, को प्रकट करता है: विशेषकर कच्छे के रत मैं--- 
वहाँ वम्बई और मलाबार तट निश्चय ही निमजन. के द्योतक हैं । * 
। तथ रेखा का उत्मज्जन' ओर विभए्जन (सिह हणाए8 ४. ९.०४ :.. 
' (0880॥70)-- भारतीय पमुद्र तदीय- भागों में पृथ्वी की आंत ५. ७ ४। ४, ॥: 
स्थानों पर भमि ऊँची नीची होगई है । भूमि के ऊचे होने को उत्मजने (पए॥०४एव/ 07 
"066० शए नीले धँसते को निर्मंजन (४70॥072072०) कहते हैं। पश्चिमी' 
#ग्लु छा रन एसिहाशिक युग: में सागर का एक छिछला भाग था किन्तु अब, 
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श्ड भारत का भूगोल 


इस पर भिद्टी श्रादि जम जाते से शुष्क भूमि समुद्र के ऊपर उठ श्राई है जो प्रायः 
नमकीन श्ौर दलदली है । सौराष्ट्र के तट पर चोरिला पर्वत के १,१७३ फोट ऊब 
शिखर पर का्गूकाश्म (५|]0॥6) नामक चने का पत्थर पाया जाता है णी कगुक 
नामक (शात०७) समुद्री जीव के श्रवशेषों से बना है । इससे ज्ञात होता है कि गराभीय 
काल में यह भाग समुद्र के गर्भ में था किन्तु श्रव उससे ऊंचा उठ गया हैं। एसी 
प्रकार मकरान तट पर समुद्र तल से १०० फीट ऊँचाई पर तथा भारत के पूर्वी तट 
पर (विशेषतः उड़ीसा, नैलोर, मद्गास, मदुराई भ्रौर तिन्वेबली भागों में) ५० थे १७० 
ग्रेट की ऊँचाई पर समुद्री जीवों के खोल (शञाण॥») प्राप्त हुए हैं | यह तथ्य इस बाल 
को सिद्ध करता है कि ये भाग समुद्र से ५० से १०० फीट ऊचे श्रवश्य उठे हैं । 
भारतीय तटों का कई स्थानों पर निमजन भी हुआ है। उदाहरशार्थ राव 
श्द्र७घ ई० में बम्वई वो समीप (प्रिन्स डाक्स की खुदाई करते समय) ऐसे कई वुल्ल 
याये गये जो उच्च-जल-चिन्ञ (नाश फ्वादा गधा) से ३० फीट नीचे धर हुए थे । 
इसी प्रकार १६१२ में एलेक्जन्डिया डॉक्स की खुदाई करते समय ऐसे बूक्ष प्राप्त हाए 
जो उच्च जल चिह्न से ४० फीट नीचे थे । दोनों ही स्थानों पर पाये गये संकाड़ों वू 
अपनी मूल-स्थिति में ही खड़े थे और कुछ भुकी हुईं दशा में भी पागे गये भरे । हस 
दोनों ही उदाहरणों से वम्बई के निकट्वर्ती तट का नीचे धंसना सिद्ध होता है । इसों' 
प्रकार के कुछ प्रमाण तिन्नेबेली तट के निकट पांडूचेरी में भूमि तल के २४० फीट नीचे 
से मिकालीं गई लिग्नाइट की मोटी तह के मिलने से प्राप्त हुए हैं। मे बद्ा यहाँ भाग 
सूखा के नीचे दवे पाये गये हैं । 
लटीय भागों में भूमि का केवल उन्मजन और निमजन ही नहीं हशा है नश्य 
यहाँ कई क्षेत्रों में तट रेखा बहुत दूर तक समुद्र में भी बढ़ गई है। मं बात बक्षिगी' 
प्रायद्वीप की कुछ नदियों के डेल्टों से सिद्ध होती है । गोदावरी के छेहहा पर कलिंगपढ़हः 
मे, कावेरी के डेल्टा पर कावेरीपटुंटनम, तिझूनलवेली तट पर कोश्कार्ड श्रावि १-२ 
वर्ष पूरे बहुत ही अ्रच्छे वन्दरगाह थे कित्तु अ्रव डेल्शा की' भूमि सब्र की ओर बढ 
हजार जाने से इनका महत्व कुछ घट गया है। इसी प्रकार करूछ्ु का रत भी अन्न 
होगया है | 
कई क्षेत्रों में समुद्र भी भूमि की श्रोर बढ़ गया है। इसका उत्कट प्रधाहरश 
तंजौर तट पर स्थित ट्रेनक्यीबार में देखा जा सकता है जहाँ एक पैगीड़ा के झवशीय 
“एक शताब्दी पूर्व, विम्न जल-चिन्ह के ऊपर पाये गये थे । इसी' प्रकार शैन शॉम राम 
“(जो श्रव मद्रास का ही एक भाग है) पहले भ्भुद्र तट से कुछ मोतर की शोर स्थिक् 
था किन्तु अब यह समुंद्र तट पर ही स्थित है । इस समय भी मद्गास के पूर्वी भागों पर 
समुद्र का. प्रहार ही रहा है इसंसे बचाव हेतु दीवारें बचाई जा रही ह 
सह रेखा को प्रभाव- तट रेखा का प्रभाव देश दे व्यायार शीर बहाँके 
मनुष्य के चरित्र पर पड़ता है । वस्तुतः भारत जैसे बेचा में-- जहाँ तश रेखा बह हुत ही 
कम कंटी-फंटी श्ौर छिंछुली तथां ब्राशुका-मं और बड़ी उत्ताल तरंग मत्य 
.किया.करती हैं--न तो उत्तम बन्ररगाह हो पा; जाते हैं श्र न ही पोताश्षयों की 
' अधिकता है । अतएव, भारत के विदेशी व्यापार को भी ' शामि ६ 
'अग्ोंकि जहाँ समुद्र तट के कंटे फटे होने से जावान झौर 
भांग समुद्र तट से २०० सील से भ्रधिके . दर नहीं है 
भीतरी भागों से बहुँत हर पंड जाते हैं. भ्रतः निर्यात की 
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आरत की तह रेखा और होप प्पू्‌ 


तक लाने में अधिक व्यय पड़ कह है । यही वात शायातित भाल के लिये भी लामू 

होती है । 

भारत में गुजरात और मलाबार तट के कुछ सीमा तक कठे-फटे होने के 

कारण विदेशों से व्यापार करने की सुविधा प्रास्त है। इस तटीय भागों के निवासी 

भी प्रगतिशील, सक््य, श्राराभ-तर्लब और शांति प्रिय हैं किन्तु बह सास्प्रदाधिक 

भावनाओं वाले न॑ हो कर न्‍ वंघुत्व में विश्वास करने बाजे हैं क्योंकि उनका 

सम्पक समुद्र द्वारा विदेशों से होता है। समुद्र के तिकट होने से वे निर्भीक, उत्साहदी 

और श्रच्छे व्यापारी हैं किन्तु इसके विपरीत कौंकन तद के सपाट होने से निवासी 

भी यद्यपि शांतिप्रिय, उत्साही शौर तेज-बुद्धि वाजे हैं किन्तु ये अ्रच्छे मलल्‍लाह भौर 

'नाविक भी' हैं।' किस्तु मोटे तौर पर| कहा जा सकता है कि भारतीय श्रच्छे मल्लाह 
नहीं हैं । 

ह भारत | प्रमुख दीप भादि 

भारत के पश्चिमी भ्रौर पूर्वी तटों से कुछ दूर कई एक द्वीप हैं जिनमें से 

मुख्य 6) लक्ष द्वीप; () पाम्बन 6 हेभर हीप; (५) श्री हरीकोटा हीप श्रौर 

(४) अंडमान लीकोबार द्वीप हैं । | 

() बक्ष द्वीप ([कट्टाता००)--का शाब्दिक श्र्थ एक लाख द्वीप है। भारत 

के पद्चितमी तट से लगभग १२४ से २०० मील को दूरी पर १०" से १२" उत्तरी 

अक्षांसों रा ७११४१ तथा ७४ पूर्वी वेशात्तरों के बीच ये द्वीप समृह स्थित हैं ।.. 
अनुमान किया जाता है कि ये अरावकी पर्वत माला के ही श्रवद्षेष' हैं जो प्राचीनकाल 

में हिमालय के पद्िचमी भाग से जगा कर यहाँ तक फैली थी । यह एक डूबे हुए " 
पर्बत के श्रंश हैं जिनका जन्म प्रवालियों (एक 7०र्णा$) के पूर्वी भाग से हुझा है । 

ये भूंगे के दीप हैं जिन पर प के वृक्ष अधिकता से पाये जाते हैं.। इन द्वीपों ' 

“प्‌ शनाज, दालें, केले श्रौर सब्जियाँ भ्रादि पैदा की जाती हैं। 

भाल हीप (१४४]४४४०)- भ्रधिकतर , ज्वालामुखी द्वीप माने जाते हैं इस पर 

भी थोड़ी बहुत खेती की जाती है । ह 

(0) -पाम्बन द्वीप (एगा/थां ॥88॥09)--इन द्वीपों की ग्राक्ृति सर्पाकार 

सी है । ऐसा अनुमान किया जाता है| कि किसी समय थे द्वीप लंके से जुड़े हुए थे श्रव' 

इनके बीच में श्रोद््म का पुल (७0775 37088) भ्ौर मनार की खाड़ी है । इन 

द्वीपों का विस्तार प्राय: ११ मील लम्बा भ्रौर ६ मील चौड़ा है । पूर्वी भागी की शोर ' 
बालू मिट्ठी की अ्धिकंता पाई जाती क्‍ किन्तु उत्तरी तठ के निकट मूृगे की दीवार है ।. 
(7 हैशर ह्वीप (पक्वा० ]88068) -ये द्वीप तुतीकोरिन से प्राय: रहे मील 

दूर हैं तथा पुूर्णातः मू गे के बने हैं । ईन पर खरहे भ्रधिक भिन्नते हैं।.... | 
(0) श्री हृरीकोदा द्वीप (807 [[वता:0॥ शिक्ात5)- ने हीप पुलीकट मील. : 

के 08 तह पर हैं और प्राय: १५ सीस की लघ्गाई में फंसे हैं। इंन पर बन क्षेत्र / 
भ्रधिक मिलते हैं।: - . - |. .. ७ - ,. हा 5 का 

' « (५) अंडमान नीकीबार दीप (6तंक्षायक्षा (प2०४७ 7 3आ08)--मे दोनों ही ' 

दीप बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता से ७४० भील दूर हैं! ये दीप राभुह्ठ उस निमर्ण 


कर व००-अंजम >> कह ३ ७५५७०४;७०५)५०४०० ७-० ० ० ०मातनामकिरकबन-+-++++«े-ल्‍्वनुणभर 


7 32६, प. .. दो फककाक ण फालो 09०8०. 








भ्र्ह्ू भारत का भूगोल 


पर्वेत श्रेणी की बनी हुई चोटियाँ हैं जो किसी समय श्रराकान योमा को सुमाभा ढीप' 
की भध्यवर्ती पर्वत श्रेणी से मिलाती थी । अंडमान द्वीप में सब मिला कर लगभग 
२०४ द्वीप हैं जिनमें उत्तरी अंडमान, भध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, वारातंग और 
रुथलेंड बड़े द्वीप हैं शेष सभी छोटे हैं । यह द्वीप समृह २१६ मील लम्बे श्रौर ३५ गील' 
चौड़े हैं । ये एक दूसरे से जल-संयोजकों द्वारा भ्रलग हैं। इनका किनारा काफी कटा- 
फटा है। इनके आसपास मृगे के कीड़ों की अधिकता है। समुद्र के निकट सुख्दरी 
वृक्ष बहुत पाये जाते हैं । 

सनीकोबार दीप अंडमान हीप से ८० मील वक्षिण की तरफ है। ये प्राय:. 
जन-विही न हैं । 





गाष्यायम 
भूकम्प और ज्वालामुखी क्षेत्र 
( शिक्षा वृप्त॥8 & ५०07० 20॥05 $ 


भारत के प्राकृतिक विभागों श्ौर भूकम्प-क्षेत्रों में बड़ा गहरा सम्बन्ध है। 
तीन प्राकृतिक भागों के अनुरूप ही भारत में तीन भूकम्प-क्षेत्र पाये जाते हैं । 

(१) हिमालप प्रदेश (न्ांगा॥[89या ि०8/0)--यह उत्तरी भूकम्प क्षेत्र है 
पजिसमें हिमालय , पर्वत तथा उसके समीपर्ती भाग सम्मिलित हैं। ये भाग रवेदार 
श्रौर प्रस्तरीभूत चट्टानों से निर्मित हैं । यह क्षेत्र सबसे भ्र्षिक श्रस्थिर ((॥80900) हैं 
क्योंकि श्रभी तक हिमालय पर्वत पुर्णात: संतुलन प्राप्त नहीं कर पाये हैं शौर वे श्रभी 
भी' उचे उठ रहे हैं। श्रत: इस भाग में ही भारत के सबसे विध्वंसकारी भस्‍्रकंम्प 


मूकग्यो के फ्रकोष वाले दब | 








प्रोप बाली कत्र री ध 
धरा रे न ] साध्यरए ग्रकीय बाले क्षेत्र . |॥ 





उतान्न हुए हैं । इसी क्षेत्र की एक शाला बहा की पहाड़ियों में' चली गई। है । . यहे! 
झेस सबंध अधिक प्रभावित जिंगे (2ताठ छा शैकांगाफा शाजाआंई9) कहा जाता है 


भ््द्ध भारत का भूगोल 


(२) गंगा-सिध का प्रदेश--यह प्रदेश प्रायद्वीप की कठोर भूमि के सामने 
उस श्रप्मिम समुद्र का रूप है जिससे हिमालय की उत्पति हुई है | यह क्त् उरात 
अ्रस्थिर भू-भाग के सन्निकट है कितु इस क्षेत्र में भुकम्पों का प्रभाव इतना विभाशफारी 
नहीं है फिर भी यदा-कदा इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भूकम्प उत्पन्न होकर प्रगग का 

ये उपस्थित कर झ्कथनीय जन-धन की हानि कार देते हैं। शन्‌ १६३४ का विह्वार, 
सन्‌ १६३४ का क्वेंटा श्रौर सब्‌ १६५० का झासाम का भुकम्य इसके प्रहाज्ष शगाश 
हैं। इस क्षेत्र को भुकम्पों से सामान्यतः प्रभावित क्षेत्र (20॥0 ० (ए"।शाशी ४० 
विाशाझं[ए ) कहा जाता है | 

(३) प्रायहीपीय क्षेत्र--भूकम्प का तीसरा क्षेत्र दक्षिणी प्रायह्ीप है जी बढ़ा 
स्थिर घृ-भाग है | यह भ्रतीतकाल से होने वाली प्रू-क्रांतियों में भी अविचल रहा 
श्रत: इस क्षेत्र में भूकम्प का अनुभव नहीं के वराबर होता है । (शान १८४३ का 
दक्षिण का भूकर्प अ्रथवा १६५६ का कच्छ का भूकम्प इसके अपना हैं) । शत 
'इस' क्षेत्र को न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र (2070 ती जागो गाशाओआं३) छा 
जाता है 


ज्यों-ज्यों उत्तर से दक्षिणी भारत की श्रोर॑ बढ़ते हैं भूकम्पक्षोत्ों वी तुलगा- 
त्मक अभावशालीवता कम होती जाती है | भारत में कुछ अमुख भूकर्पों का प्रादेशिक 
वितरण निम्न प्रकार है 

(१) उत्तरी-पूर्वी भारत (नैपाल-सिकिम तथा तिब्बत सहित)--३१. 

(२) उत्तरी-पश्चिमी भारत (वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान, शिवाल 
तथा भारत के काश्मीर सहित)--२१ 

(३) प्रायद्वीपीय भारत--२ 

अ्स्तु, यह कहा जा सकता हैं कि भारत के अ्रधिकांश गहरे भूषाम्पों का 

. उत्पति क्षेत्र गंगानसिधु के मैदान के निकटवर्ती अस्थिर सू-भाग ही हैं :-- 
भारत में आने वाले प्रमुख भूकम्प ये हैं :--- 
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प्रसिद्ध भूकम्प प्रभावित क्षेत्रफल हावि 
दिल्ली (सन्‌ १७२०) .. दिल्ली के तिकटवर्ती क्षेत्र, लाल किले की दीबार तथा 
हर ' किला आादि : कई सकामत और फतहपरी 
प्रा क, ; ह स्जिंद दो हामि ४ 
कलकत्ता (१७३७ ई०) कलकत्ता के निकट गपार जन और णहाों 
5 2 कर कक हर) को हानि । ह 
कलकत्ता (१७६२ ई०) बंगाल और ब्रह्मा . . बिठगांव के लिक ६० 


वर्ग भील भूमि जल भग्व 
हो गई. तथा कई स्थानों पर 
जल शौर बांशू पूगर्भ से . 
'मिकलने लगे । ' 


9, 4... (90७५, शाएशलव पिल्ड$ 00 090 889709 06. त6 ' 
3, 4985, 9: 98 * | 


9. #05; गिएडटव] (38089 क्‍07 रवीता शाएठा 
दी रे ; १७. 237-739 








जकव्प श्रोर ज्वालामुजी क्षेत्र 


अपाबसत 4 #ल के कापह ठप हनकार०+ बज न्‍दराग8 जात दाता ५ (7९७५/४७-रइ १५५५०७:/७४१५०८: 


प्रशिज्ष धूकाश 


प्रभावित क्ेबरफल 





हह 


हानि 


अन्‍मतावा-शकपतकपथ5क8्प ता न0नपन मानक» नै ानण+ 44 कक ५१५ गा५५ चा घदकव.. नी नल-िनननायन>+-कतिगानत न लननिनन मीन न लिन जनता आल तिनिग लत ली यिनन न नवीन कक तन कक लत जीनत लिन श।॥ लििनत-- सनपनपनततपानमियने. 


उसर प्रदेश (१८०३ ई०) उत्तर प्रदेश के दिल्‍ली 


'कच्छ (१८१९ ई०) 


कूल (१८४३ ई०) 


आग्राम (कच्छार) 

( श्८६९६ ० ) 
काइभीर (१८८५ ई०) 
"बंगाल ( श्य८ ५ ई० ) 


आंधसाम (१८१७ ई०) 


कांगड़ा (१६०५ ६०) 


आशाम/(ुत्नी) ( १९४३० ०) 3,४०,००० ने सील क्षेत्र ह 
भारतीय शूकम्पों में सबसे 


उत्तर विहार (१६३४ 


बेटा (१६३५ ई०) 
के हे भनोरतं में हर 


भ्रुरा, गढ़वाल, कुमाय जिले । 


प्राय: सापूर्ता भारत, सूरत, 
पूना, अहमदाबाद, भड़ौोंच 
श्रादि बुरी तरह प्रभावित 
हुए । 


कन को पठार मुख्यतः 
झोलापुर, मकतल, वलारी 
कनू ले, बेलगाम और सिंग- 


रूसाढ़ सगरों को श्रपार 


क्षति पहुँची । 

२,५,०,००० वर्ग मील भूमि, 
प्र । 

१,१०,००० वर्ग मील क्षेत्र 
२,३०,००० बर्ग मील क्षेत्र 


$ 


2१9७,५७०,००० वर्ग * मील 
क्षेत्र । शिलांग, गोलपाड़ा, 


नवगाँव,. सिलहद तथा कल 


कत्ता को भ्रकथ हानि । 
१६,२५,००० वर्ग मील 
क्षेत्र; कांगड़ा, धर्मशाला, 
तथा निकटबर्सी क्षेत्र पूर्णातः 
न|्-भ्रष्ट हो गये । 


) १8,००,०००. बंग मील 
सीत्षामढ़ी, मधुबानी, मुंबेर 
सिनजणए 2डपिणीए धरा 
हि 
५ पल, कपपर व 
तक हुआ । 


2,००,००० वेग मील क्षेत्र 


इसका प्रभाव कलकत्ता तक 
अ्रनुभव हुआ । 

अ्रकेले श्रुज में २,००० 
व्यक्ति मर गये । कच्छ के 
रन पर बाढ़ भ्रा गई तथा 
उ० प्‌० भाग में ८० मीजे 
ऊँचे भू-भाग ते सिंधु को 
रोक लिया |. 


भूमि में दरारें पड़कर बासू 
तभ्ा जल बहने लगा । 
३,००० व्यक्ति मरे । 
इसका प्रभाव भ्रासाम, छोटा 
गपुर, सिकिम शादि तक 
हुआ । 
संभवत: ऐतिहासिक युग 
का सबसे बड़ा भुकर्प 
१,६०० व्यक्ति मरे | 


२०,००० मं धू्‌ ॥| 


अधिक विध्वंसकारी | .. 
१०,००० से... भी अधिक ;.. 
व्यक्तियों की प्रृत्यू 4 


२५,९५० प्रुत्तु ।. 


शाप्दी में जो भयंकर भ्रूकम्प भाए वे इस प्रकार है ० _ 






छ्ू० '. झारत का भूषोंल 


(१) १५ भ्रगस्त १६५० को आसाम में भारी भूकम्प आया। इससे 
आसाम के विस्तृत क्षेत्र को अपार हानि पहुँची । विहांग नदी के प्रवाह मार्ग मे हक 
चंद्ान उभर आने से उसका प्रवाह झुक गया पश्रौर भगंकर बाढ़ आरा गई। एसी 
आपार घत्त-जन की हात्ि हुई । 

(२) अगस्त सन्त १९५६ में कच्छ प्रदेश में अंजर नामकः नंगर के निकट 
जो भूकम्प श्राया उससे सारा नगर घ्व॑स्तप्राय हो गया। कई भवन नष्ट हो गये श्रौर 
हजारों व्यक्तियों की जानें गई 

(३) ६ सितम्बर, १६५६ को बुलन्दशहर में जो भूकम्प आया उसका 
प्रभाव उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भागों में बुलंदशहर, मेरठ तथा मुज्जफ्फरनगर जिलों 
में तथा दिल्‍ली राज्य में पड़ा | बुलंदशहर की ७४५ प्रतिशत इमारत गिर गई । 

भारतीय भूकम्पों का मुख्य कारण प्रथ्वी के कमजोर चिण्पड़ में श्रावरिक 
हलचलों का होना हैं जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में न केवल दरारें ही पड़ जाती हैं वरः 
नई भूमि का भी सृजन हो जाता है। सूखी भूमि पर पानी के फव्बारे फूट पड़ 
तथा गहरे गज्जे बन जाते हैं। भ्रसंघ्य धन-जन की हामि होती है । 

ज्वालामुखी (४००४००8) 

गद्यपि आ्राथुनिक काल में जाशुत ज्वालामुखी भारत में नहीं पागे जाते 
किंतु भारतीय भूगर्भ विज्ञान के बाई कालों में यहां ज्वालाभूसखियों के सदुंगार 
होते रहे हैं; सबसे पहले भारत में दक्षिणी पठार पर आककियन युग' (//०॥०७॥) 
9) के श्रारवाड़ काल (िक्षाफ्व्वा ७७४००) में ज्वालामुखी का उंदृगार 

१ प्ररव बर्ष पूर्व हुआ इसका मुख्य केनद्न बिहार में हालमा श्ेगी था। 
इसके बाद' कड्डप्पा काल (एचक्तबफ़व एथपं००) में मद्रास के कहुप्पा' जिले में 
तथा मध्यप्रदेश में बीजावर श्रौर ग्वालियर में ज्वालामुखी के उद्गार हुए । उपरोक्त 
दोनों ही उद्गारों के फलस्वरूप भूगर्भ से विस्तृत लावा की मात्रा मिकलकर क्षमीमीय 
क्षेत्रों में फेल गई। उवालियर में बेला भौर चौरा के निकट गहरे पूरे रुग का 
बैसाल्ट लावा जमा पाया जाता है। चौरा के निकट इसकी मोटाई २४५ फीट श्रीर 
' नथागांव के तिकंह लावा की मोढाई ७० फीट तक पाई गई है। यह यहाँ २० 
मील क्षेत्र में जमा पाया गया है। मध्य प्रदेश के लावा क्षेत्र लगभग ५ करोड़ बष' 
पुराने हैं।...* हे ह 
ह : इसके बाद विध्येन काल (पाशता३क॥ ?थ१00) में लावा के सदगार बढ़ी 
मात्रा में हुए । इस उद्गार का मुख्य केक जोधपुर के निकट मालामी था । यहाँ 
' लोबा का जमाव लगभग १७,००० वर्ग मील में हुआ्ना है। यह क्षेत्र पृर्व से पश्चिम को 
. १४४ मील और. उत्तर से वक्षिणा को १९० मील विस्तृत है। यहाँ लाथा का रंग. 
. भूरा है. इसमें बड़े बड़े दाने हैं । यह जमाव:भी काफी गहरा माना जाता है । 
' ,.,. प्रारंभिक जीव-युग (?0९620 ९) में ज्वानामखी के उदभार भ्रधिवातर कुर्ायू 
. हिमालय में हुए जितके मुख्य फ्रेद्ध वेगीताल लिले के: भ्रुवाली-भीमताल क्षेत्र थे.।. 
- «इसके अतिरिक्त! गढ़वाल जिले के लोगा (,00:॥ क्षेत्र, तथा. उत्तरी विमला की 
> संतेलज की घाटी में भी ज्वालामुखी के उद्गार इसी' युग: में हुए। ऊपरी कारबेन-गुग 
५ िएड्ृश (प्रगतगाकिका)) में काइमीर में "ज्वालामुखी के 'संदृगार्‌” विशेष॑तेः पीर 
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: पंजाल भरेशी, लड्ास भाद्ि स्थानों में हुए । आरंभ में: उद्गार बड़ी तीत्र गति से हुए... 








“भुवाभ्य और प्वालासु्ी क्षेत्र जी 


पंकतू शने: शर्ने: इसकी तीजम्ता कम हो गई। यह उद्गार द्वियासिक-थुग तक समाप्त 
ही गए । 
इसके बाद मध्यजीव-युग (]४०४०200० 9) में लगभग १से करोड़ वर्ष पूर्व 
'ज्वालामुखी के उदगार राजमहल की पहाड़ियों में हुआ । यहां लावा के जमाव 
२,००० फीट की गहराई तक पाये जाते हैं। इसी समय' श्रासाम में भी अभोर 
ड्जियों में लावा के उदगार हुए । इसके चिन्ह अब भी दिहांग मदी की घाटी में 
'मिलते हैं । यहाँ लावा! का रंग गहरा हरा तथा गहरा पूरा हैं। 


मध्यजीवन्युग के अंत में श्रथवा तृतीयक युग (6ां0ए) के प्रास्भ में 
एक बार फिर लावा के भीषण उद्गार हुए विशेषत:ः दक्षिण को पठार पर-- 
'पर्चिमी और मध्यवर्ती भारत में | इस उद्गार से निकले लावा के जमाव की गहराई 
७,००० से लगाकर १०,००० फीट तक मानी जाती है। इसका विस्तार दकत के 
पठार के छप में लगभग २ लाख वर्गमील क्षेत्र में पाया जाता है। यह लावा बहुत 
अ्रध्रिक सपजाऊ होने के कारण शताब्दियों से काली मिद्ठी में कपास उत्पादन करने के 
लिए अरिद्ध रहा है। इसके आतिरिक्त लावा द्वारा निश्चित चढानें साधारण्तः कठोर 
होती हैं श्रत: ये भवन निर्मागा के लिए बड़ी उपयुक्त हैं । 
वर्तेमान काल में भारत के ज्वालामुखी जउद्गारों का. महत्व कम ही है 
यहापि भूगर्भद्ाश्षियों का कथन है कि हिमालय, ब्रह्मा श्रौर बलुचिस्तान में तप्तीयक 
युग को ज्वालाभूखियों का प्रधान्य है ।! डावटर चिव्यर के अनुसार भारत में निम्न 
मुख्य ज्वालामुखी क्षेत्र हैं :--- 
(१) बिद्वार में पूर्वे-पश्चिम का क्षेत्र--इसमें बिहार की डालमा श्रेणी के 
ज्वालामुखी आते हैं । यह ज्यालामुखीय क्रिया धारवाड़-युग में क्रिवाशील थी । ..' 
(२) कहुपा, बीजापुर श्लौर ग्वालियर क्षेत्र--यह श्रेणी उत्तर-दक्षिण में फैली 
है । यहाँ कह प्पा-युग में ज्वालामुखीय विस्फोट हुए थे । ह 
(३) जोधपुर में मालानी से लगाकर पंजाब में किराना पहाड़ियों तक का 
दोश्र--मह अणी भी उत्तर-दक्षिण में फैली है। यहाँ विध्ययुग में विशेष हल'चल रही है । 
(४) नैनीताल, भ्ुुवाली, भीमताल, सतलज की घादी; गढ़वाल जिले का लोग. 
वथा डलहोीजी और पीर पंजाल श्रेणी के निव्रल्षे भाग वाले क्षेत्र-*यह श्रेणी उत्तर 
'परिचम से दक्षिण॒-पूर्व की शोर फंली है। इसमें पुराकल्प में विस्फोट हुए थे... 
.. , (५) यह श्ेशी आसाम, बंगाल शोर बिहार होती #ई उत्तरपुर से दक्षिण 
वे दक्षिणा-परश्चिग की ओर फैली है । «दा । पं ।7.7 श्रासाम की भ्रभोर 
'शेशी राश्मिलित हैं.। यहाँ मध्य कल्प में ज्वालामुखी के विस्फोद हुए भे। .' 


(६) वक्षिय भारत का विस्तृत लांबा प्रदेश--यहाँ मध्य कलंप और नवकतल्प- दे 
के प्रारम्भिक युग में विश्फोट हुए. थे । 2] 3 


गर्म जल के- स्रोत 
(्ञी0:80977088) 


गे जल के स्लोतों का सम्बन्ध ज्वालामुखी क्रिया से है अ्वएवं गर्म जले के 
ः 80] तल 80, (3जएजएए५ 0 ाएीध 8: ःढ (8 #' 















६२ भारत फा भूगोल. 


स्रोत अधिकांशतः उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ प्राचीन काल में कभी ज्यालामूली 
क्रिया प्रगतिशील रही हो और जहाँ ज्वालामुखी के विस्फोट के फलस्वरूप आपनस 
चटठटानें पाई जाती हों | भारत में गम जल के सोते ग्रैनाइट, नाइस झादि चट्टान 
ग्रथवा हूपान्तरित चढ़टानों के प्रदेश, में भिलते हैं । ऐसे प्रदेश काइमीर, पंजाब, विहार 
बम्बई, मध्य प्रदेश, श्रासाम, केरल और उत्तर प्रदेश हैं । 

जम्पु-काइसीर राज्य में काश्मीर की घाटी, बर्दवान की घाटी, इस्जामाबाद, 
लद्दाख, पुगा घाटी क्षेत्र में गर्म जल के खोत मिलते हैं। काश्मीर घाटी में विही जिले में 
फुकनाग नामक भरने हैं। फरीआबादी नदी के १० मील ऊपर बदबान घाटी मे क 
गर्म जल के सोते हैं जिनमें मंधवा मिलता है। ल्दाख में पवामिक सामवः स्थान के 
निकट गर्म पानी का एक सोता है जिसके जल का तापक्रम १७० से १७२" फा० है । 
पुत्र घाही में भी कई गर्म सोते हैं, जिनके जल में गंधक या सुहागा मिला है। इस झरता 
से लगभग ४,००० भन सुहागा श्रौर ५०० मन गंबक प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। 

पंजाब राज्य में कुल्लू घांदी, कांगड़ा घाटी तथा सतलज घाठी में गर्म जल के 
खोल मिलते हैं । कुल्लू नगर के समीप मगींकर्ण नामक गरम जल का सता है जिसने 
जल में यात्री चाबल उबाला करते हैं । इसके जल में स्ताव करने से गठिया की रोग 
मी ठीक हो जाता है। इस भरने के जल के भाप बन जाने पर मोती जेरी सेल कार्य 
जम जाते हैं जो मणियों की तरह चमकदार होते हैं। इसी कारण यह सता 'मणी 
करण सोत! कह्दलाता है। इस सोते से गंधक मिश्रित हाइड्रोजव भी निकलता है । 

कांगड़ा जिले में ज्वालाघुखी स्थान पर भी गर्म जल-स्रोत है । एस जल में 
क्षार-युक्त श्रामोडाइड होता है जो गले की विमारियों के [लिए लाभप्रद है । 

सतलज घाटी में शिमला से ३० मील दूर सतलज के तट पर गर्म जन का 
सोता है, जिसका जल नदी के जल से बहुत श्रांधक गरम है जवति गंदी की धार! 
श्रौर इसे सोते के उद्गम में कुछ ही इंचों का अ्रन्तर 

पंजाब के गुड़गांव जिले में भी सोना नामक स्थान पर गर्म जल छा योता है 
जिसके जल का तापक्रम १२५४“ फा० है। इसमें गंधक भिला रहता है। 


सिक्षिम्त में कई गरम जल के सोते हैं किस्तु इनमें मुण्य मे हैं: रंगीत नदी में 
पूर्वी भाग में रिनचिपोंग मठ से लगभग २ मील दुर फू& साचू' नामक गरम सीत है 
जिसके जल का तापक्रम १००" फा० तक है। रगीत. नदी के परिचमी घट पर 
शलोंग साबू' नामक स्रोत है जिसके जल का तापक्रम १३१" फा० तक पाया जाता 
.. है किन्तु लहाने के लिए बनाये गए हीज में जल का तापक्रम ११४? फा> तक पाया जाता 
हैं। लचूंग नदी के पूर्वी किनारे पर भी 'यूमतांग” स्रोत है जिसमें से गरम जल दे: 
साथ गंधक मिली हाइड्रोजन गैस निकलती है | इसके जल का तापक्रा साधारण 
« ११४ फां० तक. रहता है । अन्य मुख्य गर्म स्रोत किनचिनका रलेशियर के लगशग £ 
' 'भील नीचे हैं । इसके जल का तापक्रम ११६० फा० तक पाया गंगा 


ह बिहार राज्य में गम जल के अनेक सोते हैं । राजगिरी, हजारीबाग व शंधाल 
. परगना जिले गर्म जेल ज्ोतों के लिए प्रसिद्ध. है। राजगिरि पहाड़ी के क्षेत्र में राजगिर 
.. और - सपोवत तोसक गे सोते हैं। 


“मुबेर जिले में धारवाडू चट्टतों पे सम्बद्ध --पंचबर, श्यूंगीकपि, तोता पांसी 


















5 ऋषिकुण्ई,, रामेशनर कुंप्ड, सीता कुण्ड, लक्भी, कृप्ड, जल्म कुंप्ड, भीभबत्ध और भारका, 





भूकम्प और ज्वालामुखी क्षेत्र 


नामक १० सोते हैं। इनके जल का 


इनका जल बड़ा स्वच्छ है । 


5 


हे १४० से १४५7 का० तक रहता है | 


हजारी बाग जिले में ६ भ्रमु सोते हैं-कमश: लुरगरथा, पिंड्रारकुण्ड, द्वारी 
सूरण कुण्ड, बेलकापी भ्रोर केशबड़ीहू | इत सभी का जल गंधकीय है । इनके जल का 
तापक्रम ११०? से १६०7 फा० तक या जाता है। इनमें सबसे गर्म सोता वेलकापी' 


और सबसे कम गर्म सूरज कुण्ड है। 


संथाल परगना में तीन-चार पुख्य गर्म सोते हैं जो सभी गंधकीय है। इनके 
. जल का तापक्रम १०२” से १४८" फॉ० तक रहता है । तृनबिल, तातापानी, ततलोई 


शरीर सिद्धपुर प्रसिद्ध सोते हैं । 


४ भ्रव्य प्रदेश राज्य में होशंगाव[द के अनहोधी तथा समोगी नामक गर्म सोते 
५ पुर्य हैं। यहाँ के जल में गंधक मिल| होता है । इनके जल का ज़्ापक्रम ११४० फा० 


'तक रहता है । 


छिंदवाड़ा जिले में अ्रनहीनी 


१३०" फ्रा० तक रहता है। 


गेना प्रमुख सोता है। इसके जल का तापक्रम 


पुर्णा घादी में सलबन्दी नामव| गर्म सोता है | इसके जल का तापक्रम १००९ 
फा० तक रहता है। इसका जल्न स्वावरहित है । लकी 


मिश्रण है । 


गबालियर के निकट पस्िपशी नामक गर्म सोत्ा है। इसमें गंधक का 


बच्बई राज्य में गर्म जल $ई सोते हैं | पंचमहल जिले में घबर नामक गर्म 


जल का सोता है | सका जल बड़ा र 


फा० तक रहता है। 


इसके समीप ही लसुस्दरा ते 


फा० तक रहता है । 


थाना जिले में घण्ज़बाई से " 
के सोते हैं । थे क्रमशः अ्क्‍लोली, गए 
सुर्या नदी के दायें तट पर प 


शल का सांता 


बड़ौदा के राभीप कसी नामक 
उत्तर प्रवैज्ञ में देहरादम के से 


गंधकीश है । 


उच्च पर्मतीय खिखरों पर | 


उल्लेखगीय हैं । 
शाजस्थान में दिल्ली से ३३ 


इसमें गंधक मिली रहती है | इसके ज॑ 


“ गझलबर के दक्षिण-पश्चिमी 
जल ९१८ 





) ॥ नरम श्णी 


$ कि 
गए साश्यों ता अतिरिफ 


फ्रा० तक गरम रहता है| 
[ 


शा 


है ॒ . 
जल शीत पाये जाते हूँ. 7 














विन्र माना जाता हैं। जल का तापक्रम १५३” 
मभक सोता है। इसके जल का तापक्रम १११ 
गाँव तक ५४० भील के भीतर अनेक गर्म जल 
पुरी, तीम्बोली श्रादि हैं। - 

(लिघर स्टेशन के समीप कोकनेरा नामक गर्म 


गर्म जल ख्रीत भी उल्लेखनीय है 
गीप सहस्यघारा नामक प्रसिद्ध जल स्लोत है जी 


श्री श्रौर जममोप्रो नामक गर्म जल के सौंते' 
गील, दक्षिण में सोहमा गगें जल का स्रोत हैं । 


का तापक्म १२५ फ्रा० तक रहुता हैं। 
ग में १५ मील दूर तोलश्रीच सोता है जिसका. 






मक. गर्म जले ख्ोत है । इसे साई लोग 


मे,  छड़ीक्षां, बंगाल और पगेरस में भी गर्म 





आअध्याय है 
भारत की प्रवाह-प्रणाली 
(सज्तातह्ाणआए णी वावी॥) 


भारत के आशथिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा हैं। सदियाँ 
हाँ भ्रादिन्‍काल से ही मातव के जीवन और गतिविधि का साधन रही हैं। पश्चिम 
की शोर से आते वाले भ्रार्य लोगों ने सिधु और गंगा नदियों के किनारे ही अपना 
निवास स्थाम बनाया। फलत: इन्हीं नदियों की घाटियों में भारत को माहतजादडा 
हड्प्पा श्र आर्य सभ्यता का जन्म हवा । भारतीय नदियाँ व केवज सिंचाई ही 
करती हैं वरन्‌ इसके मार्गों में पड़ने बाले जल प्रपातों हारा जल बिशूत शक्ति भी 
प्राप्त की जाती है । उत्तर प्रदेश की गंगा नदी तथा मैसूर की कावेरी नदियाँ इससे 
सुन्दर उदाहरण हैं। नदियाँ आवागमन के भी प्रमुख साभन हैं। प्राध्ीन काल मे 
इन्हीं नदियों द्वोरा श्रान्तरिक व्यापार नावों द्वारा होता था किंतु रेल भार्गी वें 
मिर्माण और जल मार्गों के प्रति उपेक्षा भाव होने से इस महत्वपर्! सावन के 
पिकांस कम हो गया । चूँकि भारत की प्राचीन सभ्यता के स्थल इन्हीं वर्गों की 
घारटियाँ रही हैं श्रतणव श्राज भी भारत के अधिक प्राचीन भस्दिर, धामिक शोर 
व्यवसायिक केन्द्र इन्हीं नदियों के तट पर अवस्थित पाये जाते हैं। थे नदियाँ मानव 
को सदेव से ही मछली के रूप में खाद्य प्रदान करती शाई हैं। उत्तर प्रदेश औौ९ 
मद्रास तथा श्रासाम की कुछ चदियों की मिट्टी में स्वर्गा-कगा भी पाशे जाते हैं 
उत्तरी भारत की नदियों का जल अधिकांशत: भूमि को सींचमे के लिए शेड ई 
उपयक्त साथन है अतएवं उत्तरी पारत में विज्ञेष कर पंजाब तथा उत्तर भपेश मे 
'बहरों का जाल सा बिछा है | गंगा श्ौर सतलज तथा दक्षिणी भारत की गर्धियों के 
डेल्टा की. उर्बरा झक्ति नदियों के कारण ही स्थिर रह पाती है 
प्रवाह क्षेत्र में परिवर्तत ((॥क्वाए०वा ए/श976 898७॥)--भारत की 
नदियों के प्रवाह क्षेत्र, 07079९26 ४॥०8) में प्राचीन काल से ही बहुत परिवर्तन हए 
'है.। इन परिवतेनों के फलस्वरूप, उत्तरी और दक्षिणी भारत की सभी मदियों की 
' बहाव प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। तुतीयक युग (पृषावाह्षाए (व) से उत्तरी 
भारत की भमुख वहाव-रेखा में भह्ाव फरिवर्तन हुए हैं। पव परिवर्तनों के फलरब कप 
. जसरी भारत की सभी मुख्य नदियों का प्रवाह उल्दा हो गया है । कई पर्बत निर्माण» 
' कारी हलचलों के कारण प्राचीन टिथि्न महासागर हिमालय पंर्वेत में परिवर्तित हो. 
गया. इस लंबी प्रणाली के समय में समुद्र, पहिले एक उंधले जल क्षेत्र में बदला । 
. सत्पइचातू यह शिवालिक नदी (पशणा) के; रूप में हो गया। यहू बंदी 
' श्रांसोम के उत्तर-पूर्वी भाग में अपने निकास क्षेत्र ते निकल कर. हिमालम के समा« 
“आाक्तिर चलती हुई भोरत की पूरी नौचरई में बहती हुई शाजेफाग त 
गी कोगे तक जाती को शौर फिर 
दें हटने हुए अरब सागर में गिर जादो थी । 
श्री पिल्यमिग (शाहजा) प्रभृति भृतत्वकैत्ताओं ने इस नेद्दी का 






















भरत की प्रवाह-प्रशाली ह ह द्् 


(700-87977) दिया है। इसकी तीन सहायक प्रणालियाँ थीं--() वर्तमान सिंधु 

(7) सिन्ध की सहायक नदियाँ और . 0) गंगा की सहायक नदियाँ । किंतु पोटवार 
(?0/एथ्च) के पठार के रूप में ऊंचे उठ जाने से यह प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गई । 
इसके परिणाम-स्वरूप मुख्य नदी का उत्तरी-पश्चिमी भाग सिंध नदी का स्वतंत्र 
वेसिन बन गया जिसकी अंतिम पूर्वी सीमा सतलज नदी ने बनाई । प्रभ्ुख धारा का 
शेष ऊपरी भाग विपरीत दिशा में बहने लगा क्योंकि पंजाब की भूमि ऊंची होने से 
इसको धारा विवशत: पूर्व की खाड़ी में गिरने को बाध्य हुई। इस प्रकार शिवालिक 
नदी के ऊपरी भाग, जो लौटकर पूर्वी खाड़ी में गिरे, वर्तमाव काल की गंगा नदी है 


भूगर्भशार्तियों का अनुम'न है कि ऐतिहासिक युग में सतलज .और जमुना 
राजस्थान में होकर बहती थी | इसी प्रकार सरस्वती नदी (जो हिन्दुओं की परम्परा 
में अब बिल्लुप्त होगई मानी जाती है) कदाचितु बह नदी थी जो सोतर (छ0ध्ा) या 
घाधर ((3॥88587/7) की तलहटी को घेरे हुए थी और नाहन (पाता) के निकट 
बहती थी । जमुता दिल्‍ली के निकट जत्तर में स्थित कर्ताल के पश्चिम की ओर -बहती' 
थी | उतरी बीकानेर के सूरतगढ़ के पायं ये दोनीं नदियाँ मिल गई और हकारा 
(कण) के नाम से दक्षिण पश्चिम की श्रोर /बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर 
जाती. थी । ईसाई युग' ((॥ाप॑ाशा छा) के ध्रारंभिक काल में सतलज नदी भी एक 
स्वतंत्र नदी थी जो विथु से भ्रलग ही बहती थी । यह घाघर में मिलती थी था नहीं 
इगका कुछ भी ज्ञान नहीं है कितु अ्रव यह व्यास नदी में मिल जाती एै। भ्रमरकोट 
ग्रौर घिरसा के वीच में इसकी पुरानी धारा के अवशेष अ्रव भी प्राप्त होते क्र 
लगभग २०० वर्ष पूर्व. ही गंगा और ब्रह्मपुन्त नदियाँ १४० भील की दूरी' 
प्र श्रलग श्रलग नदियाँ थीं। बाद में ब्रह्मापुत्र अधुपुर के जंगलों के पूर्व में मेघता.. 
से सिल गई। कितू वर्तमान काल-में ही एक भूमि परिवतंत क्रांति के परिणाम- 
बरूप मधुपुर के जंगल १०० फीट ऊंचे उठ गये इससे ब्रह्मपुत्र नदी ते अपना भाग 
जंगलों के पूर्व की श्रपेक्षा जंगलों के पश्चिम में बता लिया । यह धटता श्रभी केरल 
१०० कर्ष पूर्व ही हुई मानी जाती है। .. 
गंगा तथा उसकी सहायक नद्दियों के मार्ग में भी परिवर्तन । चौथी से 
छुठी शताब्दी तक भौर्य और गुप्त राजाओं की राजधानी पाहठिलीपुत्र (पटना) एक 
बड़ा ही उत्तम नगर था जो गंगा, सोन, घाघरा, गंडक और पुत्रपुम नदियों के संगम 
पर घ्थित था । सदियों के तट पर होने से यह एक प्रमुखबन्‍्दरगाहू श्र व्यापाशिके 
केंद्र भी था किंतु इंसकी समृद्धि कालांतर में तष्ठ ही गई। भ्रव सोने और धांधरा' . 
शंदियाँ गंगा से यहाँ नहीं मिलतो' कियु कई मील भागे जाकरगंगा से मिलती है।. 
के बेल्डा। पर गौड़ (307) नामक स्थान ५वीं से १६वीं शर्ताव्दी तक 
: था क्ितु कालास्तर में इसके चारों शरीर दलवेल पीस जाने. 
प्रमा । १६वीं छताब्दी तक बंगाल के भस्लिम- राजाओं की 
; वन्दरगाह सत्गांव' (8880) : ४ ] 
सरस्वती नदी के सूख जाने से इगक त्र्म 
:£ में हुगंली, चन्द्रनगर और सोरामपुर श्रादि बड़े:मुंख्य 
४ गयी के शाम: परिवर्तेत (यह पहले हुगली संदी से नया” " 
कित १७७० ६० में यह कलकता से ३५ मील नीजे की 
गंदी में बाजू के उत्पन्न हो गयी अतः इनका महत्व 
हो भया । * ड़ | 


























धर 5. भारत का भूगोना' 


कोसी नदी १८ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में पृणिया नगर को नीचे की और 
बहती थी किन्तु श्रव यह इसके ५० मील पश्चिम की श्रोर बहती है जैसा कि गयी 
के पुराने मार्ग के भश्रवशेषों द्वारा ज्ञात होता है। 


हिमालय क्षेत्र का प्रवाह अ्रमुगामी प्रवाह ((0॥5०00९०( [दा (0) मे द्री' 
है । अनुगामी प्रवाह के अ्रंतर्गंत जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं ती उनका प्रारशिवः 
प्रवाह-पथ उसके प्रबाह-प्रदेश के ढाल के अनुसार ही होता है। श्रर्थात्‌ जल प्रवाह 
नये प्रकट हुए भूखंड के ढाल के स्वरूप होने लगता ऐसी नदियों का बह़ाब मोड़ 
के बीच की धादियों में उनकी रचना के अनुरूप होता है श्रतः इनका प्रवाह जल- 
विभाजकों के सभानान्तर होता है और नदी को निचले भागों तक पहुँचने में उसे 
ऊचे पहाड़ी क्षेत्रों का लम्बा चक्कर लगाकर बाहुर निकलना पड़ता है। विस्तु हिमालय 
की नदियों का प्रवाह पूर्वगामी प्रवाह (3॥6८०१७॥0 है क्योंकि नेपाल की अमगा 
श्रौर भारत की सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा तिस्ता नदियाँ हिमालग परत के 
तिर्माण के पूर्व भी उत्तर से दक्षिण की ओझोर प्रवाहित होती थी । बाद में हिमालग 
. के निर्माण के उपरांत भी बे पूर्ववत्त बहती रहीं | इसका कारण यह है कि हिमागय 
के ऊँचे उठने और नंदियों के भ्रपक्ष रण की गति लगभग समान रही है| इसका प्रभाग 
यह है कि जहाँ ये नदियाँ हिमालय को पार करती हैं वहाँ इसकी घार्टियाँ कॉफी 
गहरी, तंग श्रौर तीब्र ढाल वाली होती है । 
किन्तु सतलज, गंडक, कोसी, स्वणसीरी झादि नदियों के प्रवाह कोष के 
सस्बन्ध में पृवंगाभी प्रवाह का सिद्धान्त लागू तहीं होता बयोंकि ये नदियाँ उत्तरी 
बर्फलि क्षेत्र के एक बड़े भाग का पानी लाती हैं। थे नदियाँ बर्फीली च्ोटियों की काट 
कर दक्षिणी पहाड़ियों में होती हुई मैदानों में उतरती हैं। ये नदियाँ भ्रपती घाटी के 


पीछे की ओर से काटती हैं। इसका कारण यह है कि दक्षिणी ढालों पर उतरी ढालणों 
की श्रपेक्षा श्रधिक वर्षा होती है । 


... प्रायद्वीप का प्रत्नाह क्षेत्र--प्रयहीप की सभी नदियाँ प्ररव सागर के निकट 
: पदिचमी घाट से निकलती हैं.।। केवल दो बडी नवियाँ नर्मदा और ताप्ली ही परश्चिग 
.. की ओर बहती है। इसका कारशा पूरगर्भ-शास्त्री यद्ठ बताते हैं कि मर्भदा और तापसी 
, अपनी' बचाई हुई घाटियों में नहीं. बहती किल्तु उन्होंने अपनी बाराशों के लिए दो ऐप 
 घाटियाँ बनाली हैं जो भूमि में दरार विस्फोट क्रिया के परिशामस्वछप यन गई है 
मे गहरी कांप भूमि से . भरी हुई घाटियाँ उत चट्टानों में बध गई हैं जो विध्याचल 
प्रबेत श्रेणी के. समानान्तर चली गई हैं । .इन दरार घाटियों का उत्पत्ति काल उस 
'शम्मय से सम्बस्धित हैं जब कि हिमालय के कंपर उठने के झावष-साथ प्रायद्रीप का 
.. उत्तरी भाग टेढ़ा होगया था । उसी उधल-पुथ॒ल' के साथ इस प्रदेश के बलिशा और 
: झिबत शायशेपीय भाग थोड़े से पूर्व की शोर भुक गये अ्रतः उस भाग का हाल पूर्व 








१ मे अवाह प्रदेश के बारे में दूसरा मत यह है कि प्रायद्वीप उस बडे 
एग है जिशका कि प्ँि नंगी घरान जह-तिशाजना है 





भारत की नदिः 


्द भारत की नद्दियों को मो भागों में बांदा जा सकता है 


आंश्त की अवाहु-प्रशाली ६७ 


से निकल कर उत्तरी भारत में बहती हैं और दूसरी वे जो पश्चिमी घाटों से मिकल करू 
दक्षिणी भारत में बहती हैं। 


तथा 
अन्दरगाह 





उत्तरी भारत 
न महाद्वीों में रन 





दर्द भारत का भूगोल 


साधारण चौडाई १०० स्टैडिया है श्रौर गहराई १२० पीट ।' यह हिन्दुओं की सबसे 
अंधिक भाभिक नदी है | इसके प्रवाह प्रदेश में भारत के सबसे घने बरों श्रीर झपजाऊ 
राज्य हैं--उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल आदि जहाँ श्रार्यों की आदि-यभ्यता 
का जन्म हुआ था । गंगा नदी कई सहायक नदियों से मिलकर बनी हैं। इंशकी मुख्य 

हाथक नदियाँ--जो इसमें उत्तर की ओर से आकार मिलती हैं जमुता, रामगगा 
करनाली, राप्ती, गंडक, कोसी, काली झादि हैं तथा दक्षिण के पठार से गिलने वाली 
नदियों में चम्बल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिणी टोंस, सोन श्रादि हैं। इन नर्दियों क 
समग्रहगा क्षेत्र ((६/९0॥77070 87४४) *ी अकार है : 


हिमालय में संग्राहरा क्षेत्र 


कोसी २३,६०० वर्ग मील 
करनाली 20,५०० ४ 
गंडक १४,६०० 
गंगा * प्र,६०० ,, 
काली . . ६,३०० ,, 
जमुना ४,५०० , 
रामगंगा २,६०० ,, 


गंगा लदी वास्तव में भागीरथी और श्रलकतन्दा सदियों का ही सब्मिजित 
रूप है। अलकनंदा में भांगीरथी की अपेक्षा. अधिक पानी की मात्रा रहती है। यह 






२५ |॥ 
/ 


₹क्रनप्रया9/ है, 


अमध ५५ 


मम स्थान |. 
देहरी' घादी ' 


- चित्र २०--गंगा यमुना का उद्गम स्था श 
गली (/0॥॥प्र)--जो नीती दरें के निकट .जास्कर ओेगी' से मिकलती है--भौर 


| (४४ शिप-पशाह88)/-+जों माना दर्ट मे; मिंकह मार्ट कामेत से मिकलती 


४ पे ह पा, डग6 फ््ाए0, गा 5याएी 67709, ५० पर, ५७; 
४ रे 
ड, फैफाए्यात, 5.77, आते पब्रज्तल्क, की, ते, दात साला; #&, लि । है. 


5ऊडणी ती तीह (3०0 हातकाए। बात (४05॥७४ ' 
हि 940/9 णा ॥॥8 नए! ; 
गए वात 706, 4933, ७, 475 मर 












भारत की आवहं-प्रणाली ६६ 


है--भादि नदियों से मिल कर बनी है । यह दोनों विष्छा-प्रयाग के निकट मिलकर .एक 
हो जाती हैं। इसके बाद अलकनंदा मध्य हिमालय के प्रमुख' और गहरे गड्ढे में होकर 
बहती हैं जिसके एक शोर नंदादेवी और दूसरी शोर बद्रीनाथ की ऊँची चोटियाँ हैं । 
इसकी एक अ्रन्य सहायक नदी पिडार (7709) है जो नंदादेवी से मिकल कर 
करा प्रयाग में श्रलकननदा से मिल जाती है। मंदाकिनी (४६॥७०४/४॥) नदी इससे 
बद्गीनाथ के दक्षिण की ओर छठ्र प्रयाग में मिलती है | त्रिशुल पर्बत के पश्चिम में 
पिंडार श्रौर नंदका (धक्ातक्षट) नदियाँ संद प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंद! और 
भागीरथी देब प्रयाग में मिलकर एक हो जाती है | यहीं से अलकनंदा पहाड़ियों को 
काट कर शिवाल्िक होती हुई ऋषिकेश और हरिद्वार पहुँचती है । 

गंगा नदी (वास्तव में भागीरथी) का मुख्य श्रोत गंगोत्री हिमानी से है जोः 
केदारनाथ चोटी के उत्तर में गऊमुख नामक स्थान पर १२,८०० फीट की ऊँचाई पर 
है इसीसे नीचे उतर कर गंगोत्री का पवित्र स्थान है । इस हिमानी के निकट सातो- 
पंथ, शिवलिंग श्रादि कई ऊँची चोटियाँ हैं । मुख्य हिमालय के कुछ उत्तर में जाह्नवी 
(४0श7॥४५) नदी निकल कर भागीरथी से गंगोत्नी के निकट मिलती है। दोनों 
नदियाँ एक होकर भुर्य हिमालय श्रेणियों में वन्दरपंच और श्रीक्रान्ता चोदियों के' 
बीच १३,००० फीट गंहरी घाटी बना कर बहती हैं । श्री ग्रीसत्रेच ((98308 ८) 
के भ्रनुसार गगा नदी बहुत ही गहरी घाटी में होकर बहती है। यह घाटी' इतनी 
प्रदूभुत्‌ शऔर चित्रमय है जिसकी तुलना विश्व की किसी भी घाटी से करना अनुचित 
हैं । इसके किनारे प्रायः लंबवत हैं जिन्हें नदी की घाटी ने काट कर कुछ चिकना बना 
दिया है । भेरोंघाटी नामक संकड़े स्थान पर एक तार का .क्ूलता पुल बना गया 





: चिंत्र २१--बेव प्रयाग के. निकठ गंगा का उद्गम: ० 
हारे यात्री गंगोत्री स्थान के दर्शन करने जाते हैं।' भगर्भ शोस्तियों, 
दा पूगामी है।. यह हिमालय को श्रेशियों से भी पुरा 












ह खरंडकाला, 0,., (60089: ण एल सांग्राबागव8, व89, 
जि टत0गा5 दा 0 ॥क्‍ बी 3 


हे भारत का भुगोज 


है| इन पर्वतीय क्षेत्रों में हिन्दुओं के कई धामिक स्थान हैं जैसे केदारवाथ, बद्रीनाथ, 
भानसरीवर झील, कैलाश शभादि | 

गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है जिससे थोड़ी द्वूर पर 
ऊपरी गंगा की नहर निकाली गई है | यह नदी हरिद्वार से पहले दक्षिग्प श्रीर फिर 
दक्षिण पूर्व बहती हुई उत्तर प्रदेश के मेरठ, €हेलखंड, फरंबंखाबाद, श्रव, इलाहाबाद, 
मिर्जापुर, बनारस, बलिया श्रादि जिलों में होती हुई बहती है। प्रयाग के निक 
इसमें जमुना नदी शाकर मिल जाती हैं। यहाँ से यह पूर्व की भ्रोर घृमती है शहाँ 
इसमें गाजीपुर के निकट गोमती और बलिया के तिकट घाघरा मिलती हैं। गध्य के 
पठार से निकली हुई सोन नदी गंगा से पठना के निकट मिलती है। कुछ भ्रीर पूर्व 
की श्रोर हटकर गंड़क और कोसी भी गंगा में मिल जाती है । यहाँ से मुख्य बंदी पदमा 
(०४५४7) के नाम से राजमहल की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण-पूर्ष की श्रोर बहती 
हुई ग्वालंड़ों के निकट ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यहाँ नदी कई मील चौड़ी हो 
जाती है श्ौर कई धाराश्रों में बंद जाती है। इसके परचात्‌ मेघना नदी से मिलकर 
६० मील चौड़ी एस्बुरी बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल तक 
पहुँचने में णह नदी १,५५१ मील बह चुकती हैं जिसमें ४४० भील तो बंगाल में ही 
बहती है । गंगा की अन्य धारायें क्रमश: हुगली, माठला, रायमभंगल, मलंभा, हरिंग 
घाटा, नाडिया और भागीरथी 








रिडार के वर गंगा का हदत 


है गंगा का डैल्टॉं छाली झोर मेघना नदियों के बीच में है। यह श्ेसार का सबरी' 

“बड़ा डेल्टा माना जाता है जिसमें श्रतेक धाराओं और छोटी-छोटी. द्वीपों का जाल 
सा बिछा है। इसे डेल्टा के प्रन्तंगंत भ्रुशिदाबाद, ाडिया, जैसोर भौर. २४ परणमे 
के जिले .हैं.। डेल्टा का समुद्री भाग धने जंगलों में ४ । 

ः प्झु रहते हैं ॥ सुन्दरी पेड़ों को ग्रधिकता ग्ग 
० * कहलाता है। बंगाल: का स्से ब | 






आश्त की प्रवाह-प्रझालो १ 


क॥ ॥॥8 55088) कहा जाता हैं। हुगली के किनारे कलकत्ते से २५ मील ऊपर और ३५ 
मील नीचे के क्षेत्र में ही भारत के जुट के मिल स्थित हैं । ५ 
जमुना (उधपा8)-गंगा नदी भ्रणाली की सबसे मुख्य नदी जमुना है जो 
जमनोज्री (/ध्वाता0०फप) के गर्म सोते से ५ मील उचर की ओर टहरी गढ़वाल राज्य 
से निकलती है । हिमालय पर्वत की यात्रा के ऊपरी भाग में.उत्तर की ओर से इसमें 
टोंस' (70॥5) नदी झाकर मिलती है । इसके बाद यह लघु-हिमालय की पहाडियों 
को काटकर भागे बढ़ती है जहाँ पश्चिम की ओर से इसमें गिरी (6४) और पूर्व 
की श्रोर से आसन (/5३॥) नदियाँ आ्राकर इसमें मित्र जाती हैं। अ्रथ् यह नदी बड़ी 
'तैजी से मैदान में उत्तरती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। मैदान में उतर 
कर यह बल खाती हुई दिल्ली, मथुरा, आगरा झौर इटावा का चक्कर लगाती है। 
, बैटावी से नीचे इसमें चंत्रल श्ौर सिन्‍्त्र श्राकर मिलती है तथा हमीरपुर के निकट 
बैसवा और प्रग्माग के निकट केस नदियाँ इसमें मिलती हैं। जमुना संपूर्ण लम्बाई में 
८६० मील बहती है । जमुना का उपयोग पर्चिमी' जमुना नहर को जल्न देने के लिए 
'किया गया है । इसकी. ऊपरी भाग में टिम्ब्रर तया मैदानी भाग में पत्थर, कपास, 
अनाज आदि ढोयथा जाता है । ह 





5 वित्र २३--जमुता सदी की युल्दर घादी का हेश्य... 

शाभागग [ [दवा (085) श्र सहमभें 
शरूप जिमाजय ४णी के दक्षायी भांग के 
ले थे सात्रा में र 


दत में प्रदेश कर्र्य 


नाध्षाक हष्टि गे एक छोटी 


जती है । बड़ भर अननते 






















हु नदी (६॥0) 


५ 





७२ भारत का भूगोल 


ग्राकर दाहिने किनारे से इसमें मिल जाती है । शिवालिक पहाड़ियों के कारण इसका 
प्रवाह मार्ग दक्षिणा-पश्चिम की झोर हो जाता है और मैदान में उतरने पर दक्षिणा- 
पूर्व की ओर बहती हुई मुरादाबाद, बरेली, बदायूँ श्रौर शहाजहाँपुर जिले में २७० 
भील बहती हुई कन्नौज के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है । यद्यपि इस सेदी का 
जल सिंचाई के लिए अधिक उपयोग में नहीं श्राता किन्तु रामनगर के निकट कोसी 
के दोनों कितारों से छोटी २ नहरें निकाली गई हैं। इस नदी का मार्ग मंदाव मे बेड़ा 
अनिश्चित और परिवरतंतशील है । 
काली, कालीगंगा, सारदा श्रथवा चौका नदी (दिया, कंवराश्रयाहप एा 

४७/००)--काली नदी कुमांय के उत्तर-पूर्वी भाग में मिलाम हिमसदी से निकलती 
है । इसकी दो सहायक नदियाँ हैं--धर्मा 9॥9/08) और लिसार (.285) जे 
अपने ऊपरी भागों में दक्षिण-प्रूर्वी दिशा में बहती है। किन्तु मुख्य नदी में रारकू 
(5879) और पूर्वी रामगंगा तदियाँ उत्तर पश्चिम से झाकर पंचेश्वर के नि 
भिलती हैं । यहीं से यह नदी सरजू या सारदा के नाम से पहाड़ियों में जक़ुर लगाती 
हुई बरमदेव के निकट मंदान में प्रवेश करती हैं। यहाँ इसके दो भाग हो जाते ४ 
किल्‍्तु मुंडिया घाट को निकट पुनः मिलकर एक हो जाती है | इंशसे आगे सह नदी 
नेपाल और पीलीभीत जिल्ले के बीच की सीमाः बनाती है | बरी में इस नबी की सार 
शाखायें हो जाती हैं--ऊल, सारदा ( चौका ) दहावर श्ौर सहेली । रारदा नदी 
चक्कूरदार मार्ग बनाती हुई बहरमघाट के निकठ घावरा से मिल जाती है। उगम 
ब्रह्मदेव के निकट सारदा नहर निकाली गई है । 


करनाली, कौरियाला या घाधघरा नदी (7000वा ता दिद्यातत)-मह नदी 
पहाड़ी क्षेत्र में करताली या कौरियाला तथा मेंदात्र में घाघरा कहलाती है। य£ 
तकलाकोट से २३ मील उत्तर पश्चिम की शोर मापा चुंगी (४॥|)८॥७ (५)७॥ ९०) 
हिमानी से सिकलती है और गुरलामांधाता के दक्षिशी और परिचिमी शिरों क 
, चक्कर लगाकर श्रागे बढ़ती है। यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बहकर वक्षिरी-परियमी 
ग्रोर से हिमालय श्रेंगी को पार करती है। यहाँ यह १०० मील लम्बी है । गशां 
इसमें एक स्रह्ाथक नदीं श्राकर मिल जाती है | अब करताली नदी एक गहरे झाह में 
होकर महाम' हिमालय को पाए करती है तथा लगशग .४० सील दंक्षि/गश्निमी 
. दिशा में बहने के बाद पूर्व की. ओर से टीला. नदी इसमें मित्र जाती है। यहाँ से ग। 
' बालों की पिन की तरह का "मोड़ खाती हुई पश्चिम की शोर जाती है जहाँ इगण 
 सेत्ती नंदी मिलती है। भ्रव यह महाभारत भेणी को काटती हुई आगे बढती है जे 
. “इसमें कुआ्नानबाट के निकट बेरी नदी आकर मिलती है.। शिवाज्िक की पार करते 
', समय यह नदी शीशपानी नामक ३०० गज चौड़ा खहु बनाती हुईं २,००० फीट गहरी 
.. बहती है। इसी के बाद इसमें तेज रपटे बनती जाती हैं। भैदानी भाग में पहँँवकः 
“ इसकी दो बाखायें बंत जाती हैं पश्चिम की श्लोर करनाली तथा पूर्व की भोर गिरवा 
किन्तु थ्रागे जाकर पुनः दोनों मिलकर एक हो जाती हैं । भ्रागे यह नदी झवध होती 
ह हुई छपरा के. तिकट गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्रति सेकंड १० जाख परत 
.... फुठ' पानी बहता है । े !' 
५" शाप्ती (रत00)-यह नंदी चैपाल के पिछले सांग की और से निकल कर पहले 
:...इक्षिश-और फिर पश्चिम की ओर बहती है। एक-ब।र फिर दक्षिण की शोर मुझ्ञकर 











- !. अहूंदाइंच, गोंडा, सस्ती और गोरखपुर जिलों में ४०० मील लक बहती: हुई बरहकः 
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के निकट घाघरा में मिल जाती है।। इसमें छोटी नावें भोंगा तक तथा बड़ी नावें 
गोरखपुर तक खेई जा सकती है । से श्रगाज तथा लकड़ियाँ भ्रादि इसी नदी 
द्वारा ढोई जाती है। 
शैंडक ((7909]0)--इस ते को नैपाल में सालिग्रामी ($88शाएं) भौर 
मैदान में नरायनी (भरक्षातरश्क्या।) कहते हैं क्योंकि इसमें गोल-मटोल सालिग्राम बहुत 
मिलते हैं। इसकी दो मुख्य शाखाये (बहा की ओर काली गंडक तथा पूर्व की 
शोर जतिसूली गंगा जिनकी स्वयं की कई सहायक नदियाँ हैं जो महान हिसालय से 
निकलती हैं । काली गंडक फोटू (?॥00) दरें के निकट से निकलती है किन्तु इसमें 
धौलागिरी चोटी से भी जल आता है | यह एक गहरे खड्ड में होकर महान-हिमालय 
को पार करती है तथा पूर्वी भाग में वहने लगती है। त्रिशुंली गंगा गोसांईथान के 
उत्तरी-पश्चिमी भाग से निकलती है रा फिर दक्षिसा की ओर बहती हुई महाभारत 
शेणी के उत्तर तक जाती है | यहाँ इसमें बूढ़ी गंडक (8ण7 (9॥94/7), भरस्यान्डी 
(५०४09) श्रादि प्रन्‍्य सहायक नदियाँ मिलती हैं। यहीं इसमें काली 
गंडक नदी भी मिलती है | भ्रवः नदी संयुक्तरूप में महाभारत श्रेणी को काटकर 
क्षिगी-पश्चिमी भाग में बहती हुई झिवालिक श्रेणी को पार कर मैदान में प्रवेश 
करती है| यह पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। मैदान में कहीं २ तो इसकी 
तौड़ाई २ मील से भी भ्रत्रिक हो ४ है । 


कोसी ((03॥ 07 7 ७॥आ५)--यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मुख्य 

धारा अरुण के नाम से गोसांईथान के| उत्तर से निकलकर काफी दूर तक पूर्व दिशा 

में बहती है। इसका बेसीन ब्रह्मपुत्र बेसीन के दक्षिण में है इसे यहाँ दिगंरी गैदान' 

बाहते हैं जो प्रायः २०० मील लम्बा और सपाट है । इसमें प्ररुणा नदी सर्पाकार बहती 

है । यहाँ इसमें पूर्व की ओर से यार ((॥पण) नदी श्राकर मिलती है श्रव यह सम्मिलित 

ऋूप से दक्षिगा का बहती है | श्ररुण नदी पश्चिम में भाऊंट एवरेस्ट और पूर्व में 

कंचनजंघा के बीच में दक्षिण-दिशा मे बहती हुई भागे बढ़ती जाती है । यहाँ इसकी 

घाटी बहुत गहरी है । लगभग ६० मील बहने के बाद इसमें पश्चिम की श्रोर से सुन 

कोसी (8७॥ ८०४) और पूर्व की ओर से ताभुर कोसी ([धागाए (0) नदियाँ इसमें 
प्राकार मिलती हैं। घूम कोसी की कई सहायक नदियाँ है >इन्द्रावती, भोट कोसी, 

ताम्बा कीसी, लीखू, दूध कोसी हु । कोसी नदी ,शिवालक को पार कर छत्तर 

खह के निकट मेदान में प्रवेश करती है तथा गंगा में मिलने के पुत्र स्वयं का भी अपना 

बड़ा डेल्टा बनाती है । ऐसा अनुमान किया. जाता है. कि आरम्भ में कोसी महानंदा 

नदी ही, जी दाजिलिंग हिमालय से थी, मिलती थी श्ौर २०० वर्ष पूर्व कोसी 

पूशिया के ठीक, पश्चिम में बहती भी किन्तु झब यह उत्त स्थान से १०० भील 

पश्चिम की शोर हटकर : बहती है गा दो सौ वर्षों, में इस तदी ने कई बार झपतना। 

भार्ग परिवतंत किया है तंथा- लगभग ४,००० बर्ग मील क्षेत्र पर,बही है। अब यह 

गंगा से मनीहारी के २०.मील प् की श्रोर मिलती है । इस नदी में बाढ़ें बहुत 
अ्रधिक झातीं हैं जिससे अपार जन-धर्त की हानि होती है । अधिक बाढ़ के समय इंए 











्रपि गंगी में जल मुख्यतः उन शहासक सदियों के आता है जिनका उड्गः 


ह ह भारत का भगील 


स्थान हिमालय में है किन्तु कुछ जल पठार की नदियों द्वारा भी उसे प्राप्त होता है । 
ये नदियाँ क्रमशः चम्बल, बेतवा, काली सिंध, दक्षिणी टोंस शौर केन शादि हैं । 
चम्बल ((७॥00])--यह नदी मध्य प्रदेश सें मझ के निकट जनपत नासवा 
पहाड़ी से निकलती है जो समुद्रतल से २,०१६ फीट ऊंची है। यह पहले उत्तर-पूर्व की 
ओर बहुकर बू दी, कोटा और बोलपुर में श्राती है फिर पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा 
से २५ मील दूर जमुना में जा मिलती है। कोटा डिवीजन में मैंसरो डगढ़ के निकट 
६० फीट ऊंचाई से इसका जल चूलिया भरने में गिरता है। इसकी सहायक नदियाँ 
काली सिंध, सिप्ता, पारबती श्रौर बनास हैं । इस नदी में बड़ी बाढ़ें झाती हैं रु तथ 
यह अपने घरातल से १०० फीट ऊंची तक बहुने लगती है | इसकी धारा ते निकटवर्ती 
क्षेत्रों में बड़ी गहरी खाइयाँ बना दी हैं अत: ग्वालियर के निवाटवर्ती भागों में बड़े खत 
(रि४॥०४) पाये जाते हैं। इसकी सम्पूर्सा लम्बाई ६५० मील है । झ्ब इस पर चम्बश 
'जल विद्युत योजना बनाई जा रही है| काली सिंध, पार्वती श्रौर बतास सदियों का 
जल इसमें. मिल जाने पर यह नदी विशाल बन जाती है। घोलपुर होती हुई इटावा 
से ४०० सील नीचे ६५० मील बहने के वाद यह जघुना में प्र जाती है 
बेतवा था वन्नावत्ती (8९(ए० 07 एल।॥एक0)--यह सध्य प्रदेश में भोपाल 
से तिकल कर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, फांसी, ओरछा भ्ौर 
जालोन श्रादि जिलों में होकर जाती है। इसके ऊपरी भाग में कई भारवे मिलते है 
किस्तु झांसी के निकट यह कांप के मैदाल में धीमे धीमे बहती है। इसकी सम्पूरो 
लम्बाई ३०० मील है। यह यमुना में हमीदपुर के निकट गिर जाती है। भांसी से 
१५ मील दूर परिच्छ में इससे बेतवा नहर निकाल गई है। इसके किनारे सांची शरौर 
 भैलसा के प्रसिद्ध नगर हैं । 
'काली सिंध (0॥ 90) या सिध--यह राजस्थान में टोंक जिल्ले में सैमनास 
से तिकल कर २६० मील बहती हुई जगमनपुर से कुछ उत्तर की शोर जमुता से मिल 
जाती है । 
. पेक्षिणी टोंस था तपसा नदी ($00007 पता$ ता वृ्ाए॥8) >> यह मेंदी 
कमूर की पहाड़ियों में स्थित तमाशाकुंड नामक जलाशय से निकल वार उत्तर-पूर्वी 
'दिद्वा में बहती हुई सतना नदी से मिलती है | इसके ४० मील श्रागे पुरवा के मिकह 
यह मैदानी क्षेत्र में उत्तरती है । इसमें मार्ग में कई सुन्दर प्रषात बन जाते हैं जिन 
सबसे मुख्य बिद्ठार का प्रपात है जिसमें जल ६०० फीट की चौड़ाई और ३७० पीट 
को ऊचाई से गिरता है। यह नदी १६४ मील बहकर इलाहाबाद से लगभग १६ भील 
: दूर:सिरसा के निकट गंगा से मिल जाती है। . कक 

सोन या स्वणंनरी (90॥6 66 "८७: वी नदी: नदी शअमरकंटका की ह 
'पहाड़ियों में नर्मदा, के उद्गम स्थान के : * गए। ५» 77ध' ।शीक्ष हीं इसे पठार 
को पार कर नीचे उतरता पड़ता है भ्रतः इसमें भरने वन जाते हैं। श्रव यह उत्तर 
-/स्चिम की शोर बहने लगती है जहाँ सोहागपुर से कुछ दूर इसमें जोहिला नदी श्राकर 
मिलती है हा । गे ओर वधेलखेंड के. बीच यह नदी २५० भील तक बौमूर की श्रेणी 
० के दक्षिया भाग मे. बहती है । द्सी भाग में यह भहानदी, बसी थी हि 5 कम त ५ अत 


प्रदेश्न नें बट बड़े आकार मे 


' से मिलती है । उत्त 
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सकंड़ ८००,००० घन फीट पानी ' है। इसकी बाढ़ें बड़ी ही थकायक ओर विनाश- 
कारी होती हैं। १,००० वर्ष पूर्व यह | नदी गंगा से पटना के नीचे मिलती थी. किन्तु 
श्रत्र॒ यह गंगा नदी में दीनापुर से १० 0. ऊपर की ओर गिरती है यह ४८५ मील 
लम्बी वदी है । 
ब्रह्मपुत्र प्रणाली हु [एटा 5986॥)-बअहापुत्र नदी को 

“ब्रह्मा का बेटा' कहा जाता हैं। यह मारत की सबसे बड़ी नदी है | यह तिब्बत में 
कलाश पर्वत से, मानसरोबर 'क्रील |सि.५० मील की दूरी पर, १६,००० फीट की 
ऊंचाई से निकलती है| इसका उदगम्‌|दक्षिण-पश्चिम में सतलज और सिंध के थोतों 
के निवाट ही है । सह नदी सांपू” (प४४॥-7०) नदी के नाम से लद्दाख श्रौर कैलाश की 
घाटियों के बीच महान हिमालय कीं श्रेणी के समानाम्तर पूर्व की ओर ८०० मील 
के बहती है | पूनः हिमालय की प्रमुस श्षेणी क! चक्‍्कर काटकर यह दक्षिण की 
थोर मुड़ती है शोर हजारों फीट तो गिरकर यह श्रासास के उत्तरी-पूर्वी कोने से 
बियांग ()॥078) के नाभ से निकलती है । यहाँ इसमें उत्तर की श्रोर डिबोग (0008) 
श्रार शैसरी (5९5४०) तथा दक्षिण की' ओर से नोबवा डिहांग' (४०६ ॥07%॥8) 
नदियाँ इसमें श्राकर मिलती है । यहाँ पे दक्षिणी --पश्चिमी दिशा की शोर बढ़ती है 
ओर इसमें स्वर्ग सी री, माद्री, घनसी री, |वर्नाडी, मानस, संकोंश, धारता तथा तिस्ता- 
नदियां जलरी किनारे से और बुरही, (बिहिंग, विसांग, दिखो, जांखी, धतसी री, कुलसी, 
तथा जिजीराम वक्षिणी किनारे से मितती हैं । गारो पहाड़ी से सुड़ कर यह दक्षिण 
'शा में बहने लगती है | उसी समय ईमसमें इसकी सहायक शाखा यमुना निकलती हैं 
जो दक्षिण में बहती हुई खालत्दों के निकट पद्मा नदी से मिलती है तथा प्रमुख 
धरा जो जमुना से पतली है की श्रोर मुड़कर मेघना नदी में मिल जाती 
है। अंत में पदा और जमुता दोनों धरदियाँ इसमें चांदपुर के निकट आकर मिलती 
) । ये गंयुक्त-घाराएं बहुत चोड़ी होकर एक बड़ी एस्थुरी बनाती है जिसमें बहुत से 
हींग बनते हैं । इराकी सम्धूर्णा लम्बाई १८०० मील है तथा इसका प्रवाह-प्रदेश 
8४,६ १,००० वर्ग मील में फंला है । इसके समुद्र में गिरने के स्थाल से लगभग ४०० 
भील ऊपर डिन्न गद्द तक बड़े जहाज चंत्र सकते हैं। छोटी नावें तिब्बत तक जा सकती 


'हैं। इस सदी में बढ़ी प्रयंकर बाई आशाती हैं जिससे श्रासाम शाज्य को जत-बन की 
ग्रषार हानि उठावी पड़ती. है । 
घ्िथ नदी (तताहो--य लदाख श्री के उत्तरी भाग से तिकलती है । 


इसमें बॉलाश चोटी के दसरी भौर से|एक संहोंयक मदी सिंगी खंबाब --भौर दक्षिणी : 
शोर से गरतंग यू अकर मिलती है| मह बह्मपुत्त नदी से ठीक उल्ही श्रोर बहती 
6६६० भील प्रतर-पश्चिम की शोर बहुने के बाद यह नंगा पर्वत .पर समकोश बनाती .. 
ती है । तब यह अनेक बढ़ानों और प्रपातों पर होती हुई अ्ठक के पास मदन 
में प्रवेश करती' यहीं से इसकी पाकिस्तानी यात्रा आरंभ होती है । सिंध की . 
कई सहायक गदियाँ हैं। जांत्कर लिणीं से भिकलने वाली जाश्कर मंदी लेह- 
के मिवाट इससे मिलती है | जोजिला दि के उत्तर की ओर से श्राने वाली ह्राँप्त 
नदी तथा करशकोरम: के उंसर '* शत 



















































































क्पीार्दों के निकट बहू नदी 





* भ। १००३ ५०: 


७६ भारत का भूगोल: 


& ३ ० मु प्र ना 2» भोढ़ अ 
यह पंचनद, सतलज और चिनाव की संयुक्त घाराग्रों में मिलती है। विताब मे भालग 
झौर राबी नदियाँ श्राकर मिलती हैं तथा सतलज मभ॑ व्यास मढा। श्राग सह शिय के 
शुष्क राज्य में बहती हुई अरव सागर में गिर जाती है । ग्रीप्म में वर्फ विघलन से 





चित्र न॑० २४--नागा पहाड़ियों में वदी पर 'फ्ूलता हुआ पुल 
इसमें प्रायः बड़ी बाढ़ें श्राया करती हैं । इस नदी की सम्पूर्णा लम्बाई १,६०० मींक ' 
है तथा प्रवाह क्षेत्र ३७३ वर्ग मील | बाढ़ के समय इसका जल २० से २५ फीट कऊंच 
बढ़ जाता है तथा जल की मात्रा १० लाख क्यूसेक से भी भ्रधिक हो जाती है। ध्राका 
डेल्ट[ ३,००० बर्ग भील में फैला है जिसमें अनेक पुरानी सदियों के मार्ग बने हैं । 
-सतलज या सतह, (शाह गा शध्ताप-्यह नदी कंलाश पवेत के 













; दक्षिणी हालों पर मानसरोबर झील के निकट १५,२०० फीट की ऊंचाई मे राक्षग- 
ताल से निकलती है । तिब्बत में यह नदी बहुत दी धंकड़े भाग में बहती है जहा 


इसके किनारे साधारण ६००-७०० फुट ऊँचे हैं। राक्षसताल से शिपकों तवा मंदी . 

' की दिंशां उत्तर-पद्चिम की ओर रहती है। यहाँ तदी की घाटी में काफी गहराई 
तक कांप. मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से यह दक्षिण की शोर मुड़ती है और हिमालय 
को काट कर गहरा खह ((आ9ण०ा7) बनाती है, जो कहीं कहीं ३,००० पीह तक 
गहरा है । इस भांग में अनेक छोटी नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं । इसके दोगीं 
श्रोर २०००० फ़रीट, की ऊंची पर्वतीय दीवारें खड़ी हैं। शिपकी के पारा गयी की! 

» ऊंचाई समुद्रतन से १०,००० फुट है। इसकी मुख्य शाखा सिप्ती नदी है. थी मध्य 

. हिमालय श्रेणियों का जल लेकर इसमें मिलती है। हिमाचल प्रदेश ओर कूबू धादी 

“ मैं इस नदी ने भी गहरी तद-कंदरायें बनाई हैं । सिप्ती के मिलने पर सतलज में जल 
की सोना झविक हो जाती है अतः यह बड़ी तेजी से बहुती है। बशहर में रामपुर के 

'प्रास यहू ३००० फूट और बिलासपुर के सिकर्द केवल १००० फुट की ऊंचाई पर 

“ ही बहती है। सन के मिताश शह शिशयविए 'ेएी का चबकरें काट कर मैदान में: 

. अवेश करती है। पप :- हज कद बगए गफ है। श्रागे बढ़ने पर यह जालंघर 

है दोभाब कोंः परहिंद' पथार से भलग करती है आर डिजिम व और ! बहने लगती « 

: हैं “कपूरथला के “दक्षिणी-पर्चिमी- सिरेपर यह व्यात ले मिन जाती है झोर 








आरत की पधाह-प्रणाली ७७ 


पमिथतकोट के तिकट सिधु से । ११वीं शताब्दी में यह नदी सिंधु में न मिलकर 


बीकानेर' जिले में बहनेवाली हकरा श्रथवा सरस्वती नदी से मिलती थी । यह नदी' 


3. %५ 


पथश्छिमर (२ 
. पॉज्थम; 


-६०० मील लम्बी है ॥ 
भेलम (॥तणा)- यह नदी कास्मीर में शेषनाग कील से निकल कर ७० 
मील उत्त र-पश्चिमी दिशा में बहती हुई घबूलर फील से मिलती है। इस मार्ग में यह 
मुख्य हिमालय ओर पीर पंजाल श्रेशियों के बीच बहती है । श्रीनगर से नीचे इसमें 
सिधु नदी मिलती है | बारामुला के आगे यह ७,००० फीट गहरी बहती है और भागे 
जाकर इसमें किशतगंगा तदी मिल जाती है। जम्मू से श्रागें बढ़ने पर यह पिंड 
।ननखान झौर बेहरा होती हुई त्रियु के निकट चिनाब से मिलती है। सम्पूर्णा नदी 
की लंबाई ४५० मील है । इससे कास्मीर राज्य को आवागमन एवं व्यापार में बड़ी 
सहायता मिलती है। श्रीनगर में इस पर 'शिकफ़ा' श्रधिक चलाये जाते हैं तथा नाबों 
में फल, सब्जियों भौर फूलों की खेती की जाती है । 





फट मिल कर चम्सा राज्य भे सर 
। किशतवार के निकट एक जड़ा 


भोड लेदर यह पीरपंजाल श्रेणी में गहरी कंदरों बना कर गंदान की ओर पढ़ते 















छ्छ भारत का. भूगीर 


जहाँ इसकी घाटी चौड़ी हो जाती है। यहीं से इसकी पाकिस्तानी यात्रा झारए्श 
होती है। 

रावी (र8७४)-यह पंजाब की सकसे छोटी नदी है जो घोलाधर पर्वतमाला 
के उत्तरी और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी ढालों का जल बहा कर लाती है । गह 
अपने भार्ग में वड़ी ऊँची श्रेशियों में हो कर गहरी कनन्‍्दरायें बनाती हुई बहती 
फिर यह बसोली के निकट मंदानी भाग में बहने लगती है । 

ब्यास (8०85)--रावी के स्रोत के निकट से ही यह तदी भी निकलती है । 
अपने उद्गम से ६ मील दूर यह कोटी दरें से हो कर बहती है जो मुद्दिकल से २० 
फीट चौड़ा और ३०० गज लम्बा है। घौलाघर पर्वतमाला को काट कार यह कूलू, 
मंडी और कांगड़ा जिलों में वहती हुई कपुरथला तथा अम्नृतसर होती हुई कंपूरथला 
के निकट सतलज से मिल जाती है। मह २६० मील लम्बी है। 

बक्षिखण भारत की नदी प्रणाली (र५छ7 8ए५३एा 0 ?एजांगइणोव। 7008)"- 
वक्षिणा के पठार पर बहने वाली नदियों में श्रनेक विश्ेषतायें पाई जाती हैं, जैसे 

(१) बड़े मैदानों की श्रपेक्षा यहाँ की नदियाँ छोटी और कग संख्या में हैं 
वर्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है । इसलिये इन तदियों में गरमी के मौस्तम में पानी कं 
रहता है और वे पहाड़ी भ्रदेश पर हो कर बहती है इसलिये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी 
श्रादि नदियाँ भी नावों के अधिक काम की नहीं हैं। 

(२) मार्च से जून तक (गरम सूखे मौसम में) जब मंदान की सर्दियों में 
हिमालय का बर्फ गल कर आता है तो उत्त दिनों पठार की नदियाँ सूख जाती हैं 
क्योंकि इनके उदगभ स्थान बफफ से ढकें पर्वतों में नहीं हैं । 


(३) धरती पथरीली होने के कारण पठार पर गिरने बाला बर्षा का जा 
घरती में नहीं सोखता परन्तु शीघ्र ही नदियों में बढ़ जाता है। यही कारश। है कि 
पठार की नदियों में एक दम बाढ़ें श्रा जाती है भोर वे बहुत शीक्ष उतर भी. जाती 
हैं। चम्बल, सोन भर महानदी गहरी झौर श्राकस्मिक बाढ़ों वो लिये प्रश्मिद्ध हैं । 

(४) पठार के धरातल के ढालू झौर चटियल होने के कारण मंदियों से 
सिंचाई के लिये नहरें नहीं निकाली जा सकतीं । 
हल (५) पठार की प्रायः सभी नदियाँ बड़ी पुरानी हैं। सैकड़ों बर्षों से! यह नदियाँ 
' ग्रपते भार्ग को काटती भ्रा रही हैं। अतः श्रब इनकी काटते की शक्ति नष्ट प्राय: शी 
“ हो चुकी हैं इनकी घाटदियाँ चौड़ी किन्तु छिछली हैं । 

! दक्षिणी भारत में अ्रनेक छोटी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं। हनमें थे अधिकांश 
बंगाल की खाड़ी में, कुछ भरब सागर में श्रौर कुछ उत्तर की श्रौर बहती हुई गंगा 
. नंवी-प्रणाली में गिरती हैं। कुछ नदियाँ झ्ररावली तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी भागों 
से, निकल' कर कच्छ के रत भ्रथवा खंभात की खाड़ी में गिरती हैं । गीचे की तालिक 
.; में इस सदियों का प्रवाहक्षेत्र भ्रादि बंताया गया है :--- 


"न फपापन री पक" 8 2००० ०५ मे 











फम्दाई 


88 भील .. (वर्गमीज) 


[क) बंगाल क॑ दामोद्र २०० ११,००७ 
सिरतने बाली नदियाँ नर्शारिज्ञा ३००७ _ 





भाश्त की अवाह-प्रणाली ह छह 
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5 8 2 पर, ककलिकी 
गोदावरी ((30470शए7)-- यह नदी दक्षिणी पठार की सबसे बड़ी सदी है । 
यह पश्चिमी घाट में बम्बई राज्य में नासिक से दक्षिण-पश्चिम की श्रोर ४० मील दूर 
ब्यंवक गांव से निकलती है । अपने ऊपरी भाग में यह चदी पूर्व की भ्रोर बहुती है 
और उंथली है । यहाँ दक्षिण में गोदावरी के समनान्तर बहने के धाद मंजरा नदी 
दाहिने किनारे पर मिल जाती है फिर यह नदी दक्षिण पूर्व की शोर सुड़ती है । यहीं 
इसके बांगें किनारे पर बवेनगंगशा, वर्धा शौर पैत्रगंगा का संयुक्त जले गोदाव'री में मिल 
जाता है। मोड़ के कुछ आगे इन्द्रावती सदी दुर्गम' प्रदेश को पार करती हुई गोवाबरी' 
से बायें किनारे पर शा मिलती है । इसको पहाड़ियों में गोंड लोग रहते हैं । इच्धावती 
के संगम से उत्तर-पूर्व. की और सबरी नदी इसमें मिलती है। इन संदियों के कारण 
गोदाबरी में जल की मात्रा बहुत अ्रधिक : बढ़ जाती. है । जब यह पूर्वी घाट की शोर 
परिचती है तो आंध्र राज्य के. २० मील में इसकी घादी तंग' हो जाती है । यहाँ पोला- 
बरम के मिकट यह कंदरा में होकर बहती है'। पूर्वी घाट को पार करने के बाद अंतिम 
६० मीज में यह फंलकर इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसमें प्राय: द्वीप. बन जाते हैं ।. 
राजमहेस्दी के निकट गोदानरी की बारा ६,००० फीट चौड़ी है यहीं इसके आर पार 
अगभग १४ मील जप्ता एनीकट बांग बचाया गे तीर ह 
हटा में लगभग भुगि का वि 
मीद लक दावे चल है ६१० गीले 
गंगा! पे 









परहानदों (१ काया) - न्यूड नदी मध्य प्रदेश के सात्रपुर जिले में सिवा को 


2 भारत का भूगोल 


“निकट से. तिकलती है भ्रौर दक्षिण पूर्व की श्रोर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के 
आधे भाग और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग का जल लेकर लगभग ५५० गील बहकर 





चित्र २६-पूर्वीघट के निकट गोदाबरी नदी 
उड़ीसा में बड़ा डेल्टा बनाती है | डेल्टा के पास ही बाई श्रोर से ब्राह्मणी नदी प्रा 
मिलती है । यह नदी कोयज और सांख नदियों से भिलकर बनी है जी बोनाई, तलसर 
श्र बालासोर जिले में होकर बहती है तथा श्रागे जाकर बेतरगी' बदी से गिल जाती 
है । चैतरणी उड़ीसा की क्योंफ्रार पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिग्प पूर्व की शोर 
बहती है | बैतरणी और ब्राह्मणी दोनीं नदियाँ संयुत्ता होकर बंगाल की णाड़ी मे 
गिरती है । इनका डेंल्टा बड़ा उपजाऊ है। महानदी में राम्बलपुर वी लिए ] 
योजना कार्यान्शित की जा रही है | महानदी का जल सिंचाई के भी काम मे शात्ता 
है | इसका अनुमानित प्रवाह ७ करोड़ ४० लाख एकड फीढ़ है। हीरातूंए योजना 
को बच जाने पर इसको १ करोड़ १० लाख एकड़ फीट जल का उपयोग हो समकंगा | 
कृष्णा ((78009)--यह महावलेदबर के पास पश्चिमी घाट से ४४०० फीट 
की ऊंचाई मे निकलती है । इसका निकास अरब सागर से केवल ३० भीण दूर है । 
यहाँ से इसकी तेज धारा दक्षिण की ओर बहती हैं। आगे चलवार यह पूर्व पी फ्रोर 
भूड़ती है । इस भाग में कृष्णा और इसकी सहायक मदियाँ गहरी उली में बढ़ती है 
कि इनका जल सिंचाई के काम में नहीं भ्रा सकता। वर्षा ऋतु में इसकी सहायक 
नदियाँ बाढ़ से उमड़ पड़ती है। ऊंचे पठार को' पीछे छोड़कर क्ृणपा शोलापुर भौर 
रायबूर के द्वाबों में पहुँचती है। शोलापुर द्वाव भीमा शरीर कृष्णा के मिलने 
से बना है । भीमा नदी महाराष्ट्र के श्रहमदनगर, पूता और शोलापुर जिलों का पानी 
« बहा लाती है! रायपुर हाव तुृगभव्गा ने कृष्णा से मिलकर बसाया है। धुभभद्रा 
' उत्तरी मैसुर, बलारी भौर कंनूक जिले का पानी लाती है। कुछ श्रागे बढ़ने १९ 
.कष्णा में मूसी नदी मिलती है। सूसी के किनारे ही हैदराबाह- तगर बसा है जो 
आ्रान्क्ष राज्य की. राजधानी' है । पूर्वी घाठ की पहाड़ियों के पास. पहुँचने प* कृष्णा . 
: समुद्र तके कृष्णा का डेल्टा। १०० मील लम्बा है और कृष्णा दो प्रधान घाराों में 
“बैटकर समुद्र में मिरती है। कर्नूल में इसकी तली' .पथरीजी है शौर इसेगा जल . 
“निर्मल है । डेल्टा के ध्रदेश में यह अपने मिट्टी: के अदेश में बहती है । , इससे इसका . 


#ई 


पांचवी मटिला हो जाता हैं। विजयवादा के पास दो. पहाड़ियों के बीच हें इसकी ...- 






आार्व की प्रवाह-पअणाली ण्र 


चौड़ाई १,३०७ गज़ है। विजयवाड़ा के नीचे कृष्णा की घारा मच्द पड़ जाती है 
इसका पाट तीन-चार मील चौड़ा हो जाता है। विजयवाड़ा के पास कृष्णा एनीकट 
बनाकर दो नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से कृष्णा डेल्टा की सवा दो लाख एकड़ 
जमीन सींची जाती है। कृष्णा के निचले भाग में वर्ष के छः महीनों में नादें चल 
सकती' हैं पर इसके जल से डेल्टा की भुमि सींची जाती है। इस नदी का वाषिक 
प्रवाह ५ करोड़ फीट है किन्तु अभी तक इसके केवल १८ प्र० श० का ही उपयोग 
किया गया है । 
पेज्ञार (पिनाकिनि) (?ध्शाप्रा)--पिन्ताक भ्रथवा शिव धनुष के आकार का 
मार्ग होते से दक्षिण भारत की दो नदियों को पिनाकिनि कहते है । यह नदी मैसूर 
राज्य में मन्दीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। यह पूर्व की श्रोर कर्नाटक में बहुकर 
बंगाल की खाड़ी भें गिरती है। उत्तर पिनाकिनि नन्‍दी दुर्ग से उत्तर पश्चिम केशव 
पहाड़ी से निकली है । कोलार जिले में उत्तर की श्रोरं बहकर श्रान्क्र राज्य में पूर्व 
की और सुड़ती है। नेलोर त्तगर से १९ मील की दूरी पर कई शाखाओं में बँट कर 
यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी का समस्त मार्ग ३५५ मील लम्बा है । 
पापणश्वि और चित्रावती इसकी सहाग्रक सदियाँ हैं। वर्षा में पिनाकिनिं में श्रवानक 
बाढ़ भ्रा जाती है । नाव चलाने के लिए यह नदी अनुकूल नहीं है । पर इसका पानी 
सिंचाई के काम में श्राता है। सिंचाई के लिए तालाबों और छोटी न।लियों को रोक 
लिया जाता है । नेलोर नगर के सामने डेल्टा प्रदेश को सींचने के लिए. नदी में आर- 
पार जल-तल पर १५० गज लम्बी दिवार बनी है । 
दक्षिण पिमाकिमि--चेह्नाकेशव पहाड़ी से निकल कर बंगलौर जिले में 

होती हुई मद्रास राज्य में कड्डालूर के उत्तर में फोर्टसैन्ट डेविड के पास समुद्र में 
गिरती है। यह नदी २४५ मील लस्बी है। बंगलौर जिले में इसका ८० प्रतिशत 
पानी तालाबों में सिंचाई के लिए भर लिया जाता हैं । 










दिन २७---शत्ति, स्खादन मी के मिक्र£ कावेरी पदी 
चिन्न रछ---शक्ति प्त्तादन कर के निकट बाबरी पद 






५ 4, कॉबैरी ((फरापण्णाप--काओे री नदी छुर्म थे निकलती है ओर दक्षिण धूर्च की 
“आर मैतर और गद्गाद राज्यों में होकर बहती है। भवानी, नोथिन प्रोर अम्तरावती . 
पा 


ह्वाश्‌ः . & भादत का भूगोलः 


आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। मैसूर राज्य में इसके किनारों पर उपजाऊ भूमि 
है. । इसलिए इसके बहाव को रोकने के लिए दसं-बारह जगह पर बाँध बताये गये 
है । मैसूर राज्य में इसने श्रीरंगपट्टम और शिवसमृद्रम्‌ ढ्वीपों को घेर रखा है | सह 
दोनों द्वीप पवित्र गिने जाते हैं । स्वयं कावेरी भी दक्षिणी गंगा कहलाती शिव 
समुद्रम्‌ के नीचे कावेरी की दोनों शाखाओ्रों में कई सुन्दर जवात हैं। भरना को 
सहायता से ३,००० फीट नीचे उतर कर कावेरी नदी मद्रास राज्य में प्रवेश करती 
है । इसके डेल्टा से ही तंजौर का उपजाऊ जिला बना है जो दद्षिण भारत क 
बगीचा कहलाता है । हे 
वंगभद्ाा (['एा8)जागता8)--यहे तुंगा और भद्दा के मिलने से बनी है । तुंगा 
मैसूर राज्य में पश्चिमी घाट की गँगामूल चोटी के नीचे से निकलती है । पार ही काद्टूर 
जिले में भद्या निकलती है | शिमोगा जिले में कुदाली में दोनों का संगम # । मानशुनी 
वर्षा ऋतु में जून से अ्रक्टूबर तक तुंगभद्वा की संयुक्त धारा आघ मील ही शधिता 
चौड़ी हो जाती है। इसमें पश्चिमी घाट के लठों के बेड़े बहकर पूर्ती गैंदानी 
भाग में आते हैं। इसका जल सिंचाई के काम श्राता है । हाल में तंगभद्ठा योजना के 
बन जाने से सिंचाई का क्षेत्र और श्रधिक बढ़ गया है। अब से प्रायः ४ सो वर्ष 
पूर्व सिंचाई के लिए विजयतंगर के राजाओं ने तुंगभद्गा के ऊपर सात बे बाँध 
चनवाये थे । कुमदवती और वर्षा इसके बाएं किनारे पर मिलती हैँं। हग्गरी झौ* 
हिन्द्र दायें कियारे पर किनारे पर मिलती हैं। ४ सौ मील बहने के बाद तुंगभद 
कनुल नगर से १६ मील उतर पूर्व की श्रोर क्ृणए। गें मित्र जाती है। पथरीली 
तली होने के कारण गरमी में यहाँ बड़ी नायें नहीं चल राकती हैं| कंबल होकर के 
आकार की छोटो नावें चलती हैं। हरिहर और ' कन्तू ल इराके किनारे मो प्रमुख तग'र 
: हैं.। तुग़भद्ठा में मगर बहुत रहते हैं । ह 
माही (॥४४॥॥)--नमंदा ताप्ती के बाद यह गुजरात भे तीसरी बड़ी नदी है 
यह विश्थ्याचल के पश्चिमी सिरे के पास्त समुद्र तल से १,८५० फीट की क्चाई पर 
. अ्मभरा में मेहर मील से तिकलती है । श्रारम्भ में यह विच्य्या श्रेगी के शमानास्थर 
बहती है । यहाँ इसकी घादी गहरी है । इसके दोनों ओर १०० फीोह ऊँचे किनारे खई 
हैं। पूर्व की शोर से इसमें कई सहायक नदियाँ मिलती हैं। पश्चिमी शुष्क भाग है 
- 'कोई सहायकः नदी वहीं श्राती है। १४० मील के बाद' बागर की. पहाड़ियाँ छरो 
. पश्चिम की . शोर: मोड़ देती हैं। २५ मील के बाद फिंए इसे गेवाड की. पहाड़ियां 
दक्षिण-पश्चिम की ओर मोड़ देती हैं । इसी दिशा में बंह कर यह खम्मात वी खाड़ी 
में गिरती है । भनिकास के .१०० मील बाद इसकी चौड़ाई १०० गज शौर गहराई 
"कट हो जाती है। बेरा खाड़ी तक इसमें ज्वार शआात्ता है । अ्रक्तिप ४५ मील में इसकी 
साधारण गहराई डेढ़ फुट और चौड़ाई १२० गज हो जाती है । खम्मात की साड़ी में 
इसके मुहाने की चौड़ाई कस्बे से कावी तक ५ भील ज्यार के शंमय प्रहाने से 
. छपर को ओर फेन भरे हमे धानी की दीवार २० मील ऊपर तक पहुँचती है। पड़ीस 
"की भूझि- से सेदी की सली इतनी नीच | कि इसका पासी सिंचाई के - काम. नहीं 
 आसकता। .. 
पा 40५४ कक 20 ५ 28 8620 एक तंग गहरी औौर: 
कस न 2 तर रः में विनाश और दंक्षि_्प हैं 
' संत्तपुड़। केते $े ४ है श्य भाग थे नर्मबा की यारा बड़ी तेज और, 












भारत को प्रबाहु-प्रशाली छ्व्रे 


निर्मल है । जबलपुर के नीचे संगमरमर की चट्टानों और घुूँश्राधार प्रपात का हृद्य' 
बड़ा मनोहर है जो ३० फीट ऊँचाई से गिरता है। मध्य प्रदेश छोड़ने के बाद नर्मदा 
बीच में चौड़ी हो जाती है लेकित इसकी धारा मन्द पड़ जाती है। भड़ौच के नीचे" 
इसकी एस्चुअरी (खुला मुहाना) १७ मील चौड़ी है यहाँ साठ मील तक बड़ी नावें- 
चलती हैं । पर नर्मदा का उत्तरी भाग नाव चलाने और सिंचाई करने के लिए अनुकूल 
नहीं है । गंगा की भाँति नर्मदा नदी भी पवित्र मानी जाती है। होशंगाबाद श्रादि' 
बहुत से स्थानों पर नर्मदा नदी के किनारे सुन्दर घाट और मनोहर मन्दिर बने हैं। 

ताप्ती (]8॥)--ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में मुल्ताई (मूलताप्ती). 
नगर के पास से निकलती है । ताप्ती बंदी की घाटी सतपुड़ा के वक्षिण में है । वह मध्य . 
प्रदेश का जल लेकर ४५ मील वहने के वाद खम्भात की खाड़ी में गिरती है । खान- 
देश में घुसने के पहले इसमें पूर्वी नदी मिलती है । छोटी छोटी नानें इस नदी में सूरत 
तक चलती हैं। इसका वाधिक प्रवाह १ करोड़ ७० लाख एकड़ फीट है। 

उत्तरी और दक्षिणी नदियों की तुलता 

उत्तरी और दक्षिणी भारत की नवियों में निम्न अंतर पाया जाता है :-- 

(१) हिमालस से निकलने बाली तदियाँ नये पहाड़ों (४९७ ॥0]0 ताणएराक्षा।8) 
से मिकलती हैं इसलिये श्रपने पहाड़ी मार्ग में उनकी धारा बहुत तेज होती है । वे 
नदी के विकाश में प्रभी नभे श्रौर अपरिपक्व अ्रवस्था में हैं। ये श्रभी भी अपने मार्ग 
की चट्टानों को काटने का कार्य कर रही हैं श्लौर श्रपनी धारा को कम तेज कर रहो 
हैं। जबकि दक्षिण की नदियाँ अ्रधिक पुराती हैं, उतकी घाटियाँ चौड़ी और छिछली 
है! तथा फरनों को छोड़ कर इनका ढाल बहुत ही साधारण है । ये नदियाँ" हर अवस्था 
में भूमि श्रपक्षरण के श्रंतिमकाल या भश्राधार तल (8888 4,८५०]) को पहुँच चुकी हैं । 

(२) हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग की श्रेणी में विशेषता रखती हैं । इनके 
मार्म में पर्बतीय, मैदानी भ्रौर डेल्टा श्रादि की अ्रलग अलग श्रवस्थाएँ पाई जाती है 
किन्तु दक्षिणी नदियों का मैदानी मार्ग बहुत ही थोड़ा है। भ्रतः हमें हिमालय से 
निकलने वाली नदियों से सिचाई शभौर नाव चलाने का प्रैच्छा साधन प्राप्त हीता है 
किन्तु दक्षिण की नदियाँ इस हष्टि से बिल्कुल व्यथे हैं केवल डेल्टाओं में ही नादें 
चलाई जा सकती हैं अथवा सिंचाई के लिए उनका. उपयोग: किया जा सकता है ।' 

' (३) हिमालय, की नदियों को बड़ी बड़ी हिमानियों (0400७) से अनंत 
राशि में जल मिलता है. जब. कि दक्षिणी नद्दियाँ वर्षा जल से ही पूरित . रहती है।. 
अतः उत्तरी नदियाँ प्राय: वर्ष भर ही भरी रहती हैं किन्तु दक्षिणी नवियाँ गर्मी में . 
सूख जाती है और वर्षा ऋतु में उन्तमें भयंकर बाढ़ थ्रा जाती हैं। भस्तु, हिमालय से: 
निकलेने बाली नदियों के तट. पर भ्रभेक स्थानों पर प्रमुख नगर झौर व्यापारिक केस 
अवस्थित हैं किन्तु दक्षिणी वदियों के तट प्र नगरों का प्रायः अभाव सा है । .« 

(४) हिमालय से तिकलते वौली. नदियाँ भुलायभ. चट्टानों: और मिट्टी पर बह: 
'कर भाती है श्रतः वे अपने साथ उम्दा चिकनी सिंदी और कीचड़ बहा ले' भ्राती हैं. 
'जिसे बाढ़ के समम- अ्पते तठ-के (दोनों प्रोर,बिच्चा.दती हुँ । श्रस्तु, ये क्षेत्र अत्यधिक: 
' छपजाऊ ही. जाते हैं। इसके विपरीत दक्षिरों की तवियाँ पुराती कड़ी चट्टानों पर हो 
कर बहती हैं अ्रतं: इनके जलः में बहुत, कम' सिटी बह कर झाती है जिससे ये नदियाँ 


उपजाऊ मंदाग बनाने बाली नहों हैं । 








न हु भारत का भूगोल 


*. (५) हिमालल की नदियाँ उपयुक्त स्थानों में अहुत कम प्रपात बनाती है 
लेकिन दक्षिण की नदियाँ मार्ग में पठारों से नीचे उत्तरते समय झनेक ऋरने बनाती 
है अत: इनका उपयोग मुख्यतः जल-विद्यू त शक्ति उत्पादन करने में होता है । 


बाढ़े (#7000%) 


पहाड़ी क्षेत्रों में वन प्रदेशों के निर्दयतापूर्वक काटे जाने का सबसे भयानक 
परिणाम यह हुआ है कि भारत की भ्ाय: सभी पहाड़ी नदियों में वर्षकाल में भयंकर 
बाढ़ें श्राती हैं। जब भूमि की सतह पर वनस्पति होती है तो बह वर्षो का श्रतिरिक्त 
जल स्पंज की भांति चूंस लेती है श्रौर नदियों के निचले क्षेत्रों में श्राने बाली बाढ़ों 
को रोक देती है किन्तु जब इस वनस्पति का विनाश स्वयं मानव द्वारा था पशुओं 
द्वारा किया जाता है तो वर्षा जल बड़ी तीब्र गति से नदियों में बाढ़ें उत्पन्न कोर देता 
है । भारत की प्रधिकांश नदियाँ अपनी बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। घाघरा, कोसी, 
सोन, स्वर्णरेखा, अजीजा, दामोदार, बह्मपुत्र, पदमा, तिस्‍्ता, महानदी तथा गोदावरी 
सभी में वर्षा काल में भयंकर बाढ़ें श्राती हैं जिनका एक मात्र कारण झनके ऊपरी 
क्षेत्रों के बन-प्रदेशों का नष्ट हो जाना ही है। इन वाढ़ों के कारण जो उपजाक मिट्टी 
भारत के मैदानों में होनी चाहिए थी वही ग्रव बंगाल की खाड़ी में पहुँचा दी गई 
है । इन बाढ़ों के फलस्वरूप ही जमुना, चम्बल श्रादि नदियों के प्रवाह-प्रदेश में 
बीहड़ों का निर्माण हुआ है जिससे हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि विलीन हो गई है । 
प्रस्तु, बाढ़ों से न केवल भूमि की ही हानि होती है वरत्‌ कई स्थानों पर नदियों के 
तल भी सूख जाते हैं प्रथवा वे वक्राकार रूप. में बहने लगती हैं । 
| तद्षियों की बाढ़ों हारा कितनी भिद्दी' बहाकरश लेजाई जाती है इसका पूरी 
तरह अनुमान करना प्राय: भ्रसम्भव है किन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि अकेली 
गंगा मंदी ही अमरीका की मिसिस्सिपी नदी द्वारा ले जाई गईं मिद॒दी की श्राठ गुनी 
अ्रधिक मात्रा बहाकर समुद्र में ले जाती है । श्री एवरेस्ट (8ए८:०४/) के मतातुसारः 
. गंगा नदी प्रति वर्ष २५६,०००,००० टन से भी अ्रधिक भिदुटी बहाकर ले जाती है 
अर्थात श्रोसतत्‌ ६००,००० टन प्रति दिन । कुछ भव्य बदियाँ तो इससे भी श्धिक 
भात्रा में मिदटी श्रादि बहाती हैं। हैदराबाद के निकट सिन्‍्ध सरभग १,०००,००० 
डत मिटटी और ठोस पदार्थ बहा कर लाती है। ब्रह्मपुत्र तो इस सबसे श्धिक भार ढौती' 
है। इन नदियों द्वारा असंख्य मात्रा में भूमि पर का नमक जल में घुलकर समुद्र में 
. पहुँच जाता है। नर्भदा नदी के जल में शुले ममक की मात्रा प्रति वर्ष करोड़ों घन 
: फुंठ होती है.। महानदी के जल में भ्रति १ लाख घव फीठ जल में ८६ भाग तभक 
का होता है । पी ्िि ८ | 
भारतीय नवियों में भ्राने वाली बाढ़ों से जो हानि होती है यह प्रकेथनीय 
. है। सही श्रर्थ में इसका अनुमान लगाना बड़ा ही कठित है । सच १६५१ से १६५६ 
. तक भारत में बाढ़ों से लगभग २ अरब ३७ करोड़ रुपये की हामि हुईं । मरुष्यों व. 
- पशुओं की भी. बड़ी क्षति हुई। बाढ़ की होनि का. अनुमान इस संथ्य से लगाया जा 
. सकता है कि.यदि बाढ़ों से क्षत्ति न हो तो हमारी राष्ट्रीय आय, में लेगमग १००: 
करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाय। . + -. . हा ता 
/ .. .. बाढ़ मिमन्चश (000व ई१आर0)---कृषपि उ्ी 
“ लिए जितनी श्रव॑र्षा से रक्षां करते के लिए विचाई के साध 





फताता एम मिकारश कि 


तो की श्रावशशकरता है उतनी 


ड़ ध्क च३ 


- भारत की .प्रबाह प्रशशाली है 3 


ही श्रावश्यकता फसलों की बाढ़ से रक्षा करने की है, परन्तु इस ओर सभ्‌. १६५४ 
तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। सच १६४५४ एक ऐसा वर्ष था जिसमें 
श्प्रत्याशित बाढ़ें आने से देश की श्रसीमित हानि हुई। फलस्वरूप भारत सरकार ने 
सितम्बर सन्‌ १६५४ में बाढ़ नियन्तण कार्यक्रम बनाया जिसके तीन खण्ड हैं :-- 
तत्कालीन, प्रल्पकालीन भौर दीघ॑कालीन । ९ | 
तत्कालीन खण्ड की भ्रवधि २ वर्ष है जिसमें बाढ़ सम्बन्धी गहत खोज और 
श्राँकड़ों के एकत्रीकरण का समावेश था । दूसरे खण्ड की अवधि अगले ५ वर्ष की थी 
जिसमें बाढ़ सुरक्षा साधनों को कार्यान्वित करना था, जैसे- तटबन्दी और नहरों में 
सुधार। तीसरे रूप में कुछ नदियों की सहायक नदियों पर संग्राही-तालाब तथा 
श्रावश्यक अतिरिक्त तटबन्दी का निर्माण होना था । ह 
इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एक केख्रीय बाढ़ नियन्त्रणा सभा तथा 
१२ राज्यों में बाढ़ नियन्त्रण सभाएँ बनाई गई हैं। इन सभाश्रों को तांचिक मामलों 
में सहायता देने के लिए सलाहकार समितियाँ भी हैं। इसके अभ्रलावा केन्द्रीय बाढ़ 
नियन्त्रण सभा की सहायता के लिए चार नदी ग्रायोग (वाढ़) []सएल' (00ागांड्शंता 
(70068)] भी हैं । केन्द्रीय बाढ़ नियस्त्रण सभा ने २७'२८ करोड़ रु० के लागत की 
६० योजनाएँ स्वीक्षृत की हैं । इनमें से प्रत्येक की लागत १० करोड़ र० से अधिक है ॥ 
इसके अ्रल्लावा १२४५ करोड़ रु० के लागत की २४६ योजनाएँ विचाराधीन हैं। विभिन्न 
राज्यों एवं संघीय प्रदेशों में ([770॥ पछव्राएा०४) ११.२७ करोड़ रु० की ५०६ 
अन्य योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। अभी तक बाढ़-मियन्त्रण का जो कार्य हुआ्रा है . 
उसमें उत्तर-प्रदेश के ४,२०० गाँवों का धरातल ऊँचा किया गया, कोसी नदी पर 
१३५ मील की तटवन्दी तथा २,४४३ मील की अत्य तटबन्दियाँ की गई हैं । 
उच्च-ततरीय समिति (साझा ,०एथ (ए0ग्ञागरा।0७ ० 40008)--उपलब्ध' 
जानकारी के आधार पर वाढ़-नियन्नश की समस्‍या का विचार कर रक्षात्मक साधवों. 
पर सलाह देने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति सत्‌ १६५७-४८ में बताई गई. 
जिसने भ्रपता भतिवेदना भारत सरकार को १६५५ में प्रस्तुत किया। ली 
समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया हैं कि बाढ़-नियन्त्रण के लिए पूरे देश को 
चार क्षेत्रों में बाद गया है :---( १) उत्तर-परिच्रिम की नदियों का क्षेत्र, (२) गंगा नदी .. 
क्षेत्र, (३) बद्यापुत्र नदी क्षेत्र और (४) दक्षिण की नदियों का क्षेत्र ।. काइमीर में 
बाढ़ का मुख्य कारण यह है कि सेलम का पाट. और मुहाता चौड़ा न होने के कारण 
उसका पानी बारों श्रोर फैल जाता है । पंजाब में जल की. निकासी टीक से नहीं 
होती । गंगा की घाठी में भी मुख्य समस्या यह है कि. पानी चारों ओर भर जाता है. 
ग्रौर गाँव डूब जाते हैं। कंहीं-कहीं किनारों के कटाव से श्रौर पानी की. सिकासी ठीक 
मे होने के कारण भी क्षति होती है ।, कोसी नदी की धारा बदलती रहती है और . 
इससे बहुत नुकासन होता हैं। सुन्दरबन के क्षेत्र में बाढ़ के साथ ज्वार आने के कारण 
किला[रे धसक जाते हैं.। बह्मपुत्र तथा: उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से किसारे बहुत' 
कटते हैं श्र कंप्ती-कमी भूमि पाती-में डूब जाती है । दक्षिण में मुख्य समस्या नदियों, 
के भुहानों के प्रास-पास के क्षेत्र का ज॑लभरन होना है। या व 
| शारिद्धि ने बाढ़ से होने जाली क्षति वा अ्रनुमात लगा कर ४ 


से 
बाढ़ न आए तो पक्ष 
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न] भारत का भूगोल 
अधिक क्षति असम में होती हैं। सत्‌ १६५० से अब तक बाढ़ से अधिक क्षति गंगा 
के भैदान में हुई, इसके बाद ब्रह्मपुत्र की घाटी में | सबसे अ्रधिक क्षति फरालों क 
' और उसके बाद गाँवों और शहरों की' सम्पत्ति को पहुँचती है। इसकी बाद साव- 
' जैनिक इमारतों, सड़कों, पुलों श्रादि का नम्बर श्ाता है । 
समिति ने इस बात पर जोर टिया है कि क्षेत्र विशेष के लिए अलग-भलग 
बाढ़ सियन्तशा योजनाएँ बनाई जानी चाहिए और जहाँ तक राम्भव हो. इस योजवांशों 
का सिंचाई और बिजली योजनाओं से मेल बंठाना चाहिए | बहमखी सोजनाओों पर 
विचार के समय उनके बाढ़ रोकने के पहलू पर भी विचार होना चाहिए और सबक 
"लिए एक साथ धन स्वीकृत किया जाना चाहिए। 
बाढ़ नियन्त्रण के लिए तटबन्ध (खाफ्तथिाला)) बहुत उपयोगी ही सकते 
हैं यदि उन्‍हें ठीक तरीके से बताया जाये, उनकी डिजाइन सही हो भौर वे उपयुक्त 
स्थानों पर बनाये जायें, विस्तु तटबन्धों के साथ-साथ बाढ़ का पानी इकट्रा करने के 
लिए जलाशस श्रादि भी बनाए जाने चाहिए | इनकी मरम्मत भी अ्रबश्य होती पढगी 
चाहिए। इन कामों में काफी लागत पड़ सकती है शौर नदियों के बहाव शौर मार्ग 
के अनुसार इनमें परिवर्तत भी होना चाहिए। समिति ने बाढ़-नियन्त्रण के दुसरे 
उपायों पर भी विचार किया है जिन्हें दो वर्गों में बाँठ दिया गया 8००-(१) बाढ़ 
रोकने के उपाय और (२) क्षति कम करने के उपाय । बाढ़ रोकते के कई सगाग हैं, 
जैसे-- बाढ का पाती जमा करने के लिए जलाशय बनाना, धारा पर वनियम्भरा 
गाँवों, बस्तियों श्रादि को ऊँचाई पर बसाना और पानी के बहाव का टीक्ष 
'प्रबस्ध करता । 
क्षति घटाने के भी कई उपाय हैं, जैसे--लोगों को बाढ़ क्षे्रों से हृटाक 
. दूसरी जगहों में बसाना. बाढ़ की पहले से सूचना देना भ्रौर बाढ़ का बीमा करते। । 
समित्ति ने विभिन्न राज्यों में बाढ-नियन्त्रण के इन उपायों की सफलता ओर आश्ियों 
पर धिचार किया है। 
समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वाढ़-नियन्तेग के लिए गंदी के 
तल में वालू व मिट्टी म जमने दी जाए। इसलिए भू-संरक्षणा बहल झावध्यता है । 
जमीवब का कटाव रोकने से घारा में मिट्टी कम वह कर जाती है शौर हरासे बाढ़ की 
कुछ रोक हीती है । । 

. जमीन का कटाब रोकने के तरीकों में मेंद्बन्दी, भटकों या कही जमीन को 
भरता श्र उतत प९ पेड़ लगाना, सीढ़ीनुमा खेत बताना आदि हैं। थे काम बहगंखी 
याँधों के क्षेत्र में, हिमालय की तराई में, गंगा के मैदान में और बल्षिण की पारी 

#भप्ति में होने चौ।हिए। काम छीघज्रता से और उपरोक्त क्रम से होगा जाह़ि। | राज्य 
सरकारों को जमीन का कटाव रोकने के काम कराने के लिए विभाग या सण्दक्ष 
बनाते चाहिए शौर उन्हें समुचित अधिकार देना चाहिए । 

. जहाँ बाढ़ से खतरा बहुत हो उसके. लिए तात्कालिक, उपाध' किए जायें। 

: इसके बाद ऐसे उपायों श्रौर कामों को हाथ में: लेता चाहिए जिगसे श्रागे चल के; 

“बाढ़, रुकने शोर अन्न की पैदावार बढ़ने में मंदद मिले 

गा भीलें 

तल ; (.0॥:88) 0 लि 

भोलें वे आनन्‍्तरिक जलाशय हैं. जो: विभिन्न आाक़ार,विस्ताए की घढ़ानों की 








' भारत की प्रवाह-प्रणाली हा 


तलहटियों में बन जाते हैं । इनका श्राकार बनावट के अनुप्तार भिन्न भिन्न होता है । 
ये जलाशय न केवल मैदानी क्षेत्रों में ही वरव पहाड़ी भागों मे भी पाये जाते हैं। थे 
खारी पानी के भी हो सकते हैं और मीठे जल के भी । भारत की श्रधिकांश भीलें 
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं । भारत में निम्त प्रकार की फीलों के 
उदाहरण मिलते है :--- 

(१) भूमि के धरातल पर परिवर्तन होने से बनीं फीलें (['००४०४४८ [.8:88)--- 
इस प्रकार की रचना मुख्यतः भूपृष्ठ के ऊच्े नीचे होते रहने से जो विश्ञाल प्राखात 
बन जाते है उतमे जल भरने से होती हैं। भ्रधिकतर भीले भूपृष्ठ के फटने से उत्पन्न 
होती है । काश्मीर में पुराने प्लैस्टोसीन युग की बती भीले इस का भुख्य उदाहरण है। 

(२) ज्यालामुखी उदगार से बनी भोले (ए००श४ा० छ4आ .88०-- 
धरातल पर ज्वालामुखी के उदगार जब शान्त हो जाते हैं तो उनके मुख में वर्षा जल 
के एकत्रित होने से भीलें बन जाती है। बम्बई के बुलढाना जिले में लूबार कील 
वी उत्पति का मुख्य कारण ज्वालामुखी ही माना जाता है। 

(३) अनूप भीले (,880075)--जब समुद्र गें गिरने बाली नदियों के मुहाने 
पर समुद्र की धारायें या हवाएँ बालू मिट्टी के टीले बना देती है तो जल का एक क्षेत्र 
समुद्र से अलग हो जाता है और अनूप का रूप घारण कर लेता हे | ऐसे अनूप भारत 
गे निचले बलुही समुद्र तटों पर बहुतायत से मिलते है। पूर्वी तट पर उड़ीसा की 
खिल्या और नेल्लोर की पुलीकट भीलें इसी प्रकार बती है। पश्चिम तट पर केरल 
राज्य में भी श्रमंख्य श्रतूप पाये जाते है जिन्हे कयाल (689५08) कहते हैं। ये अन्प' 
प्रायः छिलले होते हैं । 

(४) (हमानी द्वारा बनी भीलें (082०7 ,000४)--जव हिमानियाँ पहाड़ी 
भागों को छोड कर नीचे की श्रोर उतरने लगती हे तो वे अपने गार्म में चढ़ानों की' 
कांद छाट करती रहती हे इससे भूवल पर इरा छीलन के जमा हो जाने से बड़े २ गड्ढे 
बन जाते है । यही गड्ढे काजातर में बर्फ के पिघले हुए जल से भर जाने पर भीलों 
का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार की भीलें अविकतर कुमायूं हिमालय में पाई जाती 
हैं। इनके मुझ्य उदाहरण राकसताल, नैनीताल, नोकुछिया ताथ, भीमताल आदि है। 

कभी २ हिमानियों से मिले हुए ककड़ पत्थर का ढ़ेर भी हिमानियों के मार्ग 
को अवरुद्ध बार देता हे जिसके फलस्वकूप हिमानियों का जल रुक कर भीलें बच जाती 
है । ऐसी भीलें भोरेन भीलें (४०४० 79०४) कहलाती हैं। पीर-पंजाल श्रेणी के 
प्त्तरी-पूर्वी ढालों पर इस प्रकार की कई भीलें बनी हैं । 

(५) बाग हारा मिभित घीलें (6००! ४४ ल्‍.0०5)--इस प्रकार की भीलें 
मुख्यतः पदिचमी' राजस्थान के थार के सरुस्वल में पाई जाती हैं इन्हें ढाढ़ (2000॥8) 
कहते हैं । ये भीर्ज श्रस्थायी होती हैं। इस भाग में बालू मिट्टी के टीले अधिक पाये 
जाते हैं । इन दीलों के बीच मे सीची भूमि भी मिलती है । वर्षा के दिनों में इस भूमि 
में जल भर जाता है भौर भीने बत जाती हैं | 

(६) घलम क्रिया द्वारा निर्मित भौलें (09500 80॥ [.&९59)--४६ईस प्रकार 
की शी्ले उत्त भार्गों में पाई जाती है जहाँ की चट्टानें चूते, जिप्सम या नमक की बनी! 
होती हैं। चूने की चट्टानों की कंदराएँ जब पृथ्वी की हलचल द्वारा नीचे धंस जाती 
है वो उनमें जल भर जाने से भीलें बन जाती हैं। भारत में इस प्रकार की कुछ पीले 
कु सायूं हिप्ालम में पाई जाती हैं । 


'धद ब भारत का भूगील' 

(७) भूमि के खिसकाव की भोलें (२००:-।| छ888॥8)-वायुमंडल की 
प्रतिक्रिया से चढानों के नष्ट भ्रष्ट और जीरणांशीर्ष भ्रंश घाटियों में पर्बतों के ढालों पर 
जमा हो जाते हैं किन्तु कभी कभी यह जमाव सम्पूर्ण रूप से नीचे खिसक जाता है 
इससे नदी घाटी में जलधारा का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है और घारा का जल जलाशय 
के रूप में बदल जाता है। सम्‌ १८६३ ई० में हिमालय में श्रलकनन्दा सदी के मार्ग 
में एक बड़े पहाड़ी ढाल से चट्टानों के खिसक पड़ने से गोहना मामक कील बन 
गई थी । इस प्रकार की भीलें बहुधा भ्रस्थायी होती हैं और इनके हुट जाये से नीचे 
के प्रदेशों में बाढ़े झा जाती हैं। | 

(८) नदियों के मार्म में फीलों की रचना (8003 ॥॥ सिएए फित्तआ8)-- 
नदियों के प्रवाह मार्ग में कई स्थानों पर जरा भी रुकावट पड़ने से उनका जल जमा 
होकर भीलों का रूप ले लेता है । श्रथवा मैदानी प्रदेशों में जब नदी धीगे तीमे बहती 
है ती उसमें घुडाव या बुमाव पड़ जाते हैं। ये घुमाव धीरे २ बढ़ते जाते हैं । जब 
कभी इन धुमावों के बीच का स्थल कट जाता है तो नदी घुमाव को होड़ कर पुनः 
सीधी बहने लगती है । इन मुड़ावों में वाढ़ के समय जल भर जाता है और भीलें वन 
जाती हैं | गंगा की ऊपरी घाटी में इस प्रकार की भीलें पाई जाती हैं । 

(क) कुमायूं हिमालय की झीलें--भारत में सबसे श्रधिक भोजें कुमार 
हिमालय में हैं। इस भाग में सात बड़ी-बड़ी फीलें>नेनीताल, भीमताल, नौकुछियां 
ताल, सतताल, पुना ताल, मालवा ताल शोर खुश्पा ताल---हहैं । 

(१) /“भीमताल (छा॥॥0)--इन सबमें बड़ी फील भीम ताल है। सह 
उत्तर प्रदेश में काठगोदाम से ६ मील उत्तर की ओर है। इसकी श्रुति विशुजा« 
कार है। उत्तर से नौली गदना मामक छोटे से नाले का पानी इस शील में आता 
है । इसकी लम्बाई ५५८० फीट, चौड़ाई १४९० फीट और गहराई ८०७ फोट है । यह. 


॥200 20777 दि मद बल हक 





आज, चित्र २८-- ननीतान्न फील ० 
कील समुद्रतल से ४,३४० फीट ऊंची हैं। इसमें से छोटी-छोटी मंहरें मिक्राल बार 


: सिंचाई भी की जाती है। इसके बीच में एक छोटा; ठागू है थो स्वालागर्श 
का है 6 8 लि आग कक 





भारत की ग्रवाह-प्रणाली द्छे 


(२) नैनीताल भील ([भक्याव१)-इस प्रदेश की दूसरी भील हे जो समुद्रतल 
से ६,३५६ फीट ऊँची है। इसके चारो श्रोर केवल दक्षिणी पूर्वी भाग को छोड कर-- 
जिस तरफ से इसमे से बालिया नदी निकलती हे--ऊचे-ऊचे पहाड़ हे । इस भील 
के बीच मे एक छोटी-सी चट्टान हे जो इसे दो भागो में बॉट देती हे । सम्पूर्ण कील 
4,७०३ फीट लम्बी १,४८१ फीट चौड़ी और ८७.३ फीट गहरी है। दसके चारो और 
क। हश्य बडा ही सुन्दर हे । इसगे कई प्रकार की मछलियाँ भी मिलती है । 


(३) नौकुछिया ताल (0०ए८ा८टा9७ 73])-भीमताल से २॥ मील वक्षिण 
पूव की प्रोर नोकुछिया भील हे । यह समुद्रतल से ४,२४० फीट ऊची तथा ३,१२० 
फोट लम्बी, २,२७० फीट चोडी श्रौर १३२ फीट गहरी है । यह इस प्रदेश की सबसे 
गहरी भील है । 

(ख) .. काइमीर की फीले-- काश्मीर राज्य भें भी--जहाँ पजाब हिमालय 
फैल हे--दो सुन्दर शीने हे । 

(१) बूलर भील (५४एप .8].०)--काश्मीर की सबसे बडी भील बुलर 
भीोत है। यह १० मील लग्बी तथा ६ मील चोडी और उत्तर-्पूर्व की ओर १४ 
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जिम २९--काश्मीर की डल फील में एक शिकारा 


फीट गहरी है । किन्‍्ते यह अब नदी की मिट॒टी में भरती जा रही है। इसके चारों 
ग्रौर खख्षमा के आकार में पहाड़ पीले है। कील के उत्तरी किनारे पर कई छोटे-छोटे” 
गाँव भी बसे है । 


8० भारत का भूगोल 


(२) डलभील (»॥ [ध०--श्रीनगर के पूर्व की ओर है। इसमें शोतों 
और नालों से पानी श्राता है। यह झील ५ मील लम्बी और २ मील चोड़ी दे । 
कई जगह दलदल होने के कारण यह कम गहरी है। उसके तीन शोर ३-४ हेंणार 
फीट ऊंचे पर्वत है । बूलर मील की भांति इसके किनारे पर भी वाई गांव है जिनमे 
संकड़ों फलों के बाग हैं । 

(ग) , राजस्थान की भझोलें--राजस्थाव की भ्रधिकतर शीले खारी हैँ। मे 
भीलें भीतरी .बहाव (गाद्षात ताग्गाबहए) के क्षेत्रों में हें जहाँ छोटी छोटी नदियों 
ग्राकर समाप्त प्रायः हो जाती है । यहाँ की सबसे वी भील सांभर है जिगगे मेंढा, 
झूपसगर, खारी और खंडेल नदियाँ आकर गिरती हैं। इनका बहावचोत लगभग 
२,००० वर्गमील है | सांभर फील साधारणात: ८० मील लंबी, 5 मील चारी और 
१२ फीट गहरी है किन्तु मानसून काल में इसका जल ६० बर्ग मील दोत गो पेल 
जाता है और भ्रीष्म ऋतु में जब वाष्पीभवन क्रिया अ्रधिक होती है तो यह कोमफल 
संकुचित होकर बहुंत वाम रह जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया कै कि १५ फीट 
की गहराई तक इस भील में नमक की मात्रा ५५० ज्ाख टन है। श्र्थात्‌ प्रत्ति वग 
मील क्षेत्र पीछि १० लाख टन नमक होने का अनुमान है । 

इस तथा राजस्थान की अ्रत्य झीलों के खारीपन के बारे में श्री हफुस 
(प्रप्गा०३), श्री नोटलिंग (70०॥४८) तथा हालेड और क्लाइश्ट ([[छतात बाते 
(7१82) प्रभृति विद्वानों ने श्रपते विचार प्रकट किये हैं। श्री हम्मम्स के झनुधार एन 
भीलों के स्थान पर पहले एक विशाल जलायश सा गगुद्र था जिशके शूल जाते से 
ही यहाँ नमवा की इतनी श्रधिक मात्रा का जमाव पाया जाता है। पियु दाए वादिलिंग 
का प्रनुमात है कि साभर मील में नमक भूमि के नीचे खारे जल के खातों के गहने 
से प्राप्त होता है । श्रत्य विद्वानों के अनुसार इन झीलों के निदोगां के गीने प्राधीन 
नमक की चट्टानें बिछी हुई हैं अतएवं वेश्ाकर्षगा-शक्ति ((फ्रीधिए शलाणा) द्ीरा 
नमक उपर आता रहता है जिससे ये भीलें खारी होती रहती हे । 


किंतु ये अनुमान अन्य विद्वानों द्वारा अस्वीकृत हुए हैं। बर्तगान वाल में 
होलैंड और क्राइस्ट का मत ही सर्व मान्य है। इत विद्वानों के भतानुसार राजथाव 
में इतनी अधिक तमक की मात्रा पाये जाने को एक मान केरगा ग्रीए्म' नहा! 
में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो अपने गा कह्ल की शादी 
से सोडियम क्लोराइड़ नामक नमक धुल के करों के रूप में लिकार शाजरस्शान को 
श्रोर श्राती है। ज्यों ज्यों यह हवायें राजस्थान की ओर बढ़ती जाती हैं, 'उन]्तकी चाल 
कम होती जाती है इस कारण ये नमक के करों को, शआगे नहीं ले जा सभी भौर 
बे इस राज्य की मध्भुमि में गिर पड़ते हैं। यह असंख्य कागा इस भाग की छोटी 
छोटी नदियों हारा वर्षा ऋतु में सांधर जैसी फीलों में एकत्रित कर दिगे जाते है 
ऐसा अ्रतुभान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में इत हवाशों द्वारा औसतन 
१३०,००० टन नमक राजस्थान की इन भीलों में पहुँच जाता है। फणतः भीलों में 
तमक की कभी भी न्यूनता नहीं भ्राने पाती | जब मार्च अग्नेत्त में फीलों का जल सूखने 
लगता हूँ तो फील की मिट्टी के ऊपर नमक के कश जम जाते हूँ । 

नीचे की तालिका में राजस्थान की विभिन्न भीलों-सांजर, डीडवाना, पंवभद्ो 
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भारत की अबाह-प्रशाली ६१ 


में कौन कौन सा नमक किस किस मात्रा में पाया जाता है, यह बताया गया है । 
इनकी तुलना समुद्र तल में मिलने बाले नमक की मात्रा से की गई है :-« 


५५५०२ 0क0०याउ 
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इन सभी फीलों रो बड़ी मात्रा में खाने का तमक प्राप्त होता है किस्तु तीनों 
ही स्थानों पर बनने बाले नमक की मात्रा, रंग और उनके रासायनिक सम्मिश्रण में 
घोड़ा अन्तर होता है। सांभर मील में तैयार किये जाने वाले नमक में सोडियम 
बलोराईह की शौीयत मात्रा ६६ से €८ प्रतिशत ; नमी १ से ३ प्रतिशत श्रौर घ्रुली 
हुई अशुद्धियाँ--सोडियग कार्यतिट, बाई का्वनिट और कारवनीय पदार्थ---०.५ से 
५.०८ प्रतिशत तक पाई जाती है | इसके नमक का रंग कुछ भूरा होता है | डीडवाना 
मे प्राप्त रगक श्रध्रिक अशुद्ध होता है। यहाँ नमक में सोड्यिम' सल्फेश की मात्रा 
अधिक पाई जाती है शोर तमक प्रायः खाने के भ्षयोग्य होता है। प्चभद्रा का नमक 
रंग में ग्रोक्षतया सफेद होता है । 

राजस्थान में उस्यपुर जिले में अ्तेक फीलें वनाई गई हैं जिसका उपयोग 
पुर्यतः दिचाई के लिए होता है । ऐसी झीलों में उदयपुर में उदयसागर, पिछीला, 
फलहुसागर, जयसमुद्र भ्ौर कांकरोली की राजसमन्द भीलें मुख्य हैं । 

(छू) भ्रव्य भीलें- (१) लूवार फील (.णाता' 7,0०)-वम्बई राज्य के 
बुलढाना जिले में है। पेदे में इस फ्रील का घेरा ३/४ मील है किस्तु ऊपरी घरातल 
१५ मील है| पूर्व वी ओर से एक सोते द्वारा पाती आता है। इसकी भौसत गहराई 
बहुत कग है --केवल३०० फीट । भील के चारों ओर कीचड़ है। ऐसा अनुमाच किया 
जाता है कि दक्षिगा के लावा पठार में यह कील प्राचीन काल में ज्वालामुब्ची के मुंह 
में पानी भर जाने ये बनी है । 

(2) चिहहा फील (0: !.95)«*उड़ीसा के तदीय भाग में नाशपोती 
की शबल में पूरी जिले में स्थित है। यह ४४ मील लम्बी तथा २० मील तोड़ी है 
किस्तु इसका क्षेत्रफल ३०० से ४५० ब्ग मील तक हो जाता है । यह श्रमुद्र का ही 
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भारत का भूगोल 


एक भाग है जो महानदी द्वारा लगाई गई भिद्दी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग, 
हो कर एक छिछली फ्रील के रूप में हो गया हैँ | दिसम्बर से जून तक इस भील क 
"पानी खारा हो जाता है. किन्तु वर्षा ऋतु में इसका पानी मीठा हो जाता हैं इसको 
श्रौसत गहराई १० फीट है । 





चित्र ३०--फत हसागर का एक मनोरम' हृस्स 


(३) पालीक्षट फील (एएपा [.7(6)--मद्रास के तट पर ३७ मील तडश्बी 
झौर ३ से १० मील चौड़ी है।। यह एक छिछली अनृप हैं। इस फील की गत 
गहराई ६ फीट है। यह समुद्र से बालू की भीत्ति हारा श्लग होने से बसी है । इसके 
निकद जो द्वीप है--भ्री हरीकोटा--उसकी भिट्ठी में सेलखड़ी के स्वर गिलत है जियो 
आधुनिक काल में समुद्री लहरों ने बिछा दिया हैं । 


४) कोलेक फील (00]07.0' (0]9॥)--क्षष्ण। जिले में एक शीट पानी 
की फील है किन्तु 'थह छिलली हूँ भौर इसकी श्राकृृति श्रंडाकार है । वर्षा ऋतु में 
इसका क्षेत्रफल लगभग' १०० वर्ग मील हो जाता है। भ्रव यह झील अनेक छोटे स्रोतों 
द्वारा भरती जा रही है । 

/ अ्रपात (५४6 49]8) :--- 


भांरत के अधिकांश प्रात दक्षिणी भारत मे पाये जाते हैं जहाँ. मदियाँ 
: पर्चचिमी घाट को पार कर प्रायद्वीप की ओर नीसे उतरती हैं। इनमें से अधिकांश 
तो बहुत ही छोटे होते हैं और २० से ३० फीट ही ऊँचे हैं। बस्चई शोर मैसूर 
' 'शाज्यों की सीमा पर शरबती लदी पर जोग प्रात (जिरसखूपा) है जो चोर छोटे छीटे 
“अ्पातों-राजा, राकैट, रोरर और दाग ब्लॉयें- -ते गिल कर बने है। इसका, जला 
“ झब० फीट की ऊंचाई से गिर फर बड़ा सुस्दर हृश्य उपस्थित करता 








'भाश्त की प्रवाह-प्रशाली ् 


कावेरी नदी पर सिधाससुद्रम प्रपात है जो ३०० फीट की ऊँचाई से गिरता 
"है । इसका उपयोग जल विद्यत शक्ति उत्पादन के लिये किया गया है । 

नीलगिरी की पहाड़ियों में पायकर। प्रषपात का उपयोग भी जल शाक्ति के 
लिए किया गया है । 

बेलगास जिले में गोकक नदी पर गोगकक प्रषपात १०० फीट ऊँचे श्रौर महा- 
बलेश्वर के निकट यज्ञा प्रात ६०० फीट ऊँचे हैं । 


दक्षिणी टोंस मदी जब विन्ध्याचल के पठार को पार करके निकलती है तो 
कई भरने बनाती है जिसमें मुख्य बिहार प्रपात है जो वाढ़ के समय ६०० फीट 
चौड़ा श्रौर ३७० फीट ऊँचा हो जाता है । 

चभ्बल नदी में ग्रनेक छोटे बड़े प्रपात मिलते हैं । कोठा के निकट चूलिया प्रपात 
६० फीट ऊँचा है। इसी के सहारे चम्बल योजता में शक्ति उत्पादन की जायेगी.। 
'सोन श्र बेतवा नदी के मार्गों में कई प्रपात मिलते हैं। नर्मदा वंदी में जबलपुर के 
“निकट धुप्राघार प्रपात-जों केवल ३० फीठ .उँचे हैं-बड़ा सुन्दर हृश्य उपस्थित करते 
'हैं। इसी नदी पर अन्य दो प्रपात--४० फीट ऊँचे--मंधार और पुवासा के निकट 
हैं। कृष्णा नदी' में भी बाढ़ के समय उसके भाग में वाई रपटें ग्रौर प्रात बच जाते हैं ॥ 


अध्याय $ 
सिचाई 
(048860॥) 


भारत के लिये सिंचाई का महत्व श्र श्रावश्यकता 


भारत में अ्रमाविकाल से ही.सिज्ाई की जाती रही है | इसका प्रभाग दक्षिशा 
भारत में प्रान्ड बांध से मिलता है। हिल्दु शौर मुस्लिम राजाओं ने सिंचाई केः 
लिए कुएं श्रौर नहरें बनाई थीं। भारत जेसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई हक | महत्व 
बहुत अ्रधिक है । यहाँ पानी ही भूमि का जीवन है । भूमि सम्बन्धी उन्नति के सभी 
उपाय व्यर्थ हो जाते हैं यदि इसे सींचने के लिये पर्यात पानी उपलब्ध नहीं शर्के 
पाती के प्राकृतिक स्रोतों पर यदि भरोसा नहीं किया जा सकता तो मनुष्य को उस पर 
नियंत्रण स्थापित करके उन्हें श्रपती झ्रावश्यकता के अनुरूप मोड़ना हागा। 

(१) वर्षा की अ्रनियमितताश्रों का तकाजा हैं कि सिंचाई थोजनाश्ों का 
द्रत गति से विकास किया जाय । भारत में वर्षा श्रनिश्चित होती है शोर स्थान २ में 
उसकी मात्रा में भिन्नता रहती है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक चार 
या पाँच वर्ष में एक वार सूखा पड़ जाता है जो संबंधित द्षीत्रों की कृषि सम्बन्धी समृची 
श्रर्थ प्रशाली को श्रस्त-व्यस्त कर देता हैं शौर उसका सन्तुलन बिगाड़ देता है । ऐसा 
कोई वर्ष मुश्किल से ही निफलता हो जब कि देश के एक न एक भाग में प्रभाव की 
स्थिति न उत्पन्न हो जाती हो । इसके अतिरिक्त वर्षा का समय भी प्रायः अभिश्चित 
ही रहता है। कभी तो समय से बहुत पहले ही वर्षा शुरू हा जाती है कभी काफी 
देर से शुरू होती है। यदि समय से पहले पानी वरस पड़ा तो बीजांकुर असस्तोष- 
जनक हते हैं वर्योंकि बीज बोने के पहले ही धरती सूख जाती हैँ शौर ग्वि वर्षा 
काफी देर से हुई तो फसल पिछड़ जाती है । जाड़े की ऋतु में वर्षा न होने से फसलों 
की वृद्धि रुक जाती है अ्रथवां जाड़ों में वर्षा देर से हुई तो खड़ी फसल को था खेत में' 

कटे हुए भ्रनाज को क्षत्ति पहुँचती है । 

(२) वर्षा की कमी,और श्रनिश्चितता के साथ ही सम्पूर्ण देश में इसके 
 श्रतियमित वितरण की भी समस्या हैं। भारत में प्रतिवर्ष श्रौसत वर्षा ४२ इंच 
. होती है किन्तु इसके वितरण और ईसकी अ्रवधि में अन्तर देखा जा सकता है । 
“5 राजस्थान में यदि ५ से लेकर १० इंच' तक वर्षा होती है तो चेरापूंजी की पहाड्ियों 
5 में ४२५ इंच तक पानी बरसता हैं। सांथ ही वर्षा का वेग वर्ष के कुछ ही महीनों 

तक सीमित हैँं। इस प्रकार भारत के अधिकतर भागों में पूरे वर्ष के लिये पानी की 

| पूर्ती के. कुछ ही साधन प्राप्त हैं । हे 
. गंगा गंदी के मंदान तथा पश्चिमी तथ को छोड़वार अन्य सभी भागों में . 
की कंगी से' मनुष्य तथा' जानवरों को सस्ान रूप से क्षति पहुँचती है. शौर आगे , 
ह ्ृः : उपस्थित रहया हैं। राजस्थान श्ौर दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब के 
/ उन भागों में ७ वर्षा नहीं होती, पिचाई के बिना खेती कशमा' सम्भव सहीं 
है । दक्षिण के ऊपरी भागों . में सूखा का प्रकोप सर्देव रहता है । संक्षेप भें यह कहा... 




















सिचाई हू 
जा सकता है कि भारत की कृषि भ्रंतत सिंचाई के साधनों की उन्नति झ्रौर प्रगति से' 
सम्बन्धित है | 

(३) चावल तथा गन्ना जैसी कुछ विशेष फसलों की वृद्धि के लिये पानी की 
नियमित आ्रावश्यकता पड़ती है और यह नियमितता भनुष्य द्वारा निर्मित सिंचाई 
साधनों से ही निश्चित हो सकती है । 

(४) खेती ही चूंकि इस राष्ट्र का मुख्य उद्योग है इसलिये घती खेती करने 
तथा प्रति वर्ष एक से श्रधिक फसल उगाने की नितान्‍्त श्रावश्यकता है। इस कार्य के 
लिये सूस्ते मौराम में भी पानी मिलना जरूरी है । ह 

(५) अंततः व्यापक श्रर्थ में सिंचाई की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 
वर्षा की अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करने के साथ ही यह 
उत्पादन बढ़ाने तथा कियान की स्थिति सुधारने का महत्वपूर्ण साधन है । सिंचाई से 
अह् के उत्पादन में बृद्धि होती है। सुनियोजित ब्ेती संभव होतीं है, फसल के 
उत्पादन में निश्चितता और स्थिरता भ्राती है, अकाल गश्रादि से रक्षा होती है, याता- 
यात जंसे उश्ीगों की उन्नति के लिये पर्याप्त श्रवसर मिलता है, राज्य को भ्रतिरिक्त 
गाय होती है, जीवन के सामान्य स्तर के उत्थान की दिद्या में सहायता मिलती' है 
शोर राष्ट्र की अर्थ प्रशाणी पर सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें वरदान सहश सिद्ध होती 
हैं । इस ज्रवार सिचाई से शक्ति और सुरक्षा दोनों ही निश्चित हो जाती हैं । 

(६) देश के कुछ भागों में सिद्दी इस प्रकार की है कि जिसमें अधिक समय 
तक नगरी नहीं रुक राकती । अ्रत्तः भिद्टी को नम बनाये रखते के लिए बार वार | 
सित्राई की श्रावश्यकता पड़ती है। | | ह 

बिश्त में शिखित भूमि का क्षेत्रफल सबसे श्रंधिक भारत में ही पाया जाता 
है।। भारत में ५६३ जाख एकड़ पर सिंचाई की जाती है इसमें से ३२ करोड़ एकड़ 
भूमि पर जेती की जाती है ।. सिचित क्षेत्रफल के २६ करोड़ एकड़ भूमि पर खाद्यान्न 
पत्पन्न किये जाते हैं। इसी ये भारतीय कृपिं के लिए सिंचाई का महत्व स्पष्ट हो 
जाता है। संयुक्त राज्य में केवल २५० लाख एकड़, रूस में. ८० लाख एकड़, जापात 
में ७० लाख एकड़, मिश्र में ६० लाख एकड़, मेक्सिको में ५७ लाख एकड़ और इटली" 
के रे रा डर ये सींचीं जाती है।। . वि की. तालिका में एशिया के विभिन्न 
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है. भारत का भूगीश- 




















भूमि का. सिचित बोई गई भूमि नदियों के जल 
देश क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर सिंचाई का का उपयोग 
(दस लाख हैक्टेयर ) प्रतिशत | 
द० कोरिया २.६ ०.६ २३ 
पाकिस्तान २१.० न ४० पे 
थाईलैंड ४,५७9 ०.६ १३ प्र्श्प्र 
जापान ६० 7 ष्प तले 
मिश्र ३.५ २.४४ छ० स्का 
ईराक ६.६ १.३० २्‌० ज्ड्ड 
विश्व के अन्य देशों में सिंचाई का क्षेत्रकल (१६४४) में इस प्रकार है :- 
श्रास्ट्रेिलिया, ६५३ हजार हैक्टेअर ;. श्रजेनटाईना १,४५० हजार हैक्टेश्रर 
इटली १,१७६ हा, चिली १,४०७ हि 
'यूनान २६६ # 
संयुक्त राष्ट्र 


प्रमरीका |; १०,६९५ ,, 
स्पेन 4 2 श्र है| 
ग्रस्तु, यद्यति भारत में सिंचाई का क्षेत्रफल नह देशों की अगेक्षा बहुत भ्रविक 
है कितु फिर भी यह हमारी कृषि की झ्रावश्यकताओों के लिये पर्याप्त नहीं है । सभपूर्ण 
सिंचाई वाले क्षेत्र का १५% बड़ी श्रौर छोटी सिचाई-योजनाश्रों द्वारा जल प्राप्त 
'करता है तथा शेष वर्षा पर ही निर्भर है । 
भारत विश्व में सिंचाई की नहरों के लिए प्रख्यात है। सिंचाई के साधन 
सबसे श्रधिक उत्तरी भारत में गंगा-सतलज तथा ग्मुना सदियों के मैदानों में पाये 
जाते हैं| इसके मुख्य कारण निम्तांकित हैं :--- 
ह १) यह भाग समतल है। इन भागों की भूमि का ढाल इतना धीमा हे 
कि नदियों के ऊपरी भागों से निकली हुई नहरों का जल श्रासानी-से ही शारे मैदान 
में फैल जाता है । ४: ह 
. (२) उत्तरी भारत की भूमि श्रधिकांशतः नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से 
बनी होने के कारण बड़ी उपजाऊ हैं। भ्रतः इस मिद्टी को जल मिल जाने पर 
उत्तम: फसलें पैदा की जा सकती हैं । ह ह का 
है (३) इन भागीं में चट्टानें कम है तथा धरातल मुलायम है श्रतः नहूरें 
'खोदले में बड़ी सुगमता रहती है और खर्च भी श्रधिक नहीं होता । . 
:. : (४) उत्तरी भारत के मेदानों में हिमालय पर्वत से निकलते बाली बड़ी 
बड़ी तदियाँ बहती हैं जिनमें श्रथाह बज भरी' रहती है भ्रतः इनसे जो सहूरें 
निकाली जाती हैं वे भी बच. भर भरी .रहती हैं जिससे लगातार सिंचाई की जा 
. (४) देश की अधिकांश जवसंएया 
« लिए तथा अभिक उत्पादन करने के 


के 5 
« 
। 





गाड़ी में . संलग्त-ह भरत: | खेती के 


के लिए पिचाई का हे 


| मांग भी प्रधिक है। 






सिलाई 8७ 


श्ररतु, |समें कोई श्राइवर्य नही कि भारत मे कुछ ऐसी सिंचाई व्यवस्था की 
प्रगालिया पाई जाती हे जो बिशत को राबोत्तम सिचाई व्यवस्था में गिनी जाती हैं । 
भारतीश चढ़री की कु लागाई दगभग ६०,००० भील मात्ती जाती है. जिनकी कुल 
केंगता १०,००७ केक (९०८५) है । पानी की यह मात्रा उस परिणाम को 
प्रकट करती हे जो एक दिय श्रोर रात लगातार चलकर समूचे दिल्‍ली राज्य को दो 
फील पाती की गहराई से ढक देगा । 

* सिचाई के घिभिनज्न साधम--भारत में सिवाई के लिये भिन्न भिन्न साधत काम 
में लास जाते है । उसका कारण देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक दश्शा में अन्तर 
पोना है । अस्तु, हचरी भारत में विशेषकर नहरो और कुग्रो से तथा दक्षिण के 
पठार पर तालावी से सिलाई होती हे । कुल सीची गई भूमि का ४९९८ नहरो से; 
३०० कुओझ रे ; १४०, तालाबों ये श्रीर गेष १३९ अन्य उपायों से प्राप्त 
होता हे । 

>आिक >-«न+-नतनन++न+++--- 


चित्र ३१०-मारत में प्िवाई के क्षेत्र 


तीचे की तालिका में विभिन्न फसलों के सिचित क्षेत्रफल सं पी आकर अ्युत 


(किये गये हैँ «० 


१5 


रह 


फसलों का सिचित क्षेत्रटल (१६५६ 
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भ८ में १.११०,००० एकड़ में । १६५८-५६ में २,०३०,००० एकड़ में सिंचाई होने 
का अनुमान था । १९६५१ से लगा कर मार्च १६५८ तक नई योजनाओं हारा सब 
मिला कर १८० लाख एकड़ भ्रूमि की सिंचाई की गई । 


भगहर ((४7885) :--- 

भारत में पिचाई का मुख्य साधन नहरें हैं । झ्रधिकांश नहरें या तो उत्तरी' 
भारत के भेैदानों में या तटवर्ती नदियों के डेह्टाग्रों में पाई जाती हैं। नहरें बनाने के 
लिए मुख्यत: दो बातों की श्रावश्यकता होती है --समतल भूमि और नदियों में जल 
का निरत्तर प्रवाह ! ऐसी आदर्श भ्रवस्था उत्तरी भारत में नदियों के विशाल मैदान में 
मिलती है | नहरों में जल या तो नदियों से पहुँचाया जाता है या कृत्रिम तालाबों में 
इकट्ट किए हुए जलाशय से | उत्तरी भारत की प्राय: सभी नहरों में साल भर नदियों 
द्वारा ही जल झाता रहता है, किन्तु दक्षिण की श्रधिकाँश नहूरों में जल जलादयों में 
एकत्रित किए गए भाग से मिलता है क्योंकि यहाँ की नदियाँ गर्मियों में सूख जाती' हैं । 
प्रत: नदियों की बाढ़ के समय उनका जल बड़े संग्राहकों में इकट्ठा! कर लिया जाता 
है श्रौर यही जल नल्ियों द्वारा निकटवर्ती भूमि की सिचाई करता रहता है । 

नहरें दो प्रकार की होती हैं : (१) अनित्यवाह्ी या बाढ़ द्वारा भरते वाली 

रें श्रौर (२) नित्यवाही था सर्देव भरी रहने वाली नहर । 

(१) अनित्यवाही चहरें ([तरग्रातक्वांणाक्षा (878)3)--ऐसी नहूरों को पानी 
तब मिलता है जब नदियों में बाढ़ें आती स प्रकार की नहरें अक्टूबर से श्रप्नेल 
तक जल की कमी से सूखी रहती हैं श्रत: ये बेकार हो जाती हैं। जहाँ इस प्रकार की 
श्रमित्यवाही नहूरें पाई जाती हैं वहाँ एक ही फसल पैदा की जाती है थौर प्राय: भ्रक्‍टू- 
बर से अग्रेश तक खेत खाली रहते हैं श्रथवा कुओं श्रादि से सिचाई में सहायता लेकर . 
फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार की नहरें श्रव भ्रधिकांशतः निध्यवाही नहरों में 
परिवर्तित की गई हैं । 

(२) नित्यवाही महरें (200थएगरंध (2808/8)--उत्त नदियों से निकाली जाती 
हैं जिनमें सदेव ही पानी भरा रहता है | तदी के पानी को कभी कभी बांध वना कर 
रोक दिया जाता है और फिर इस रोके गये जल से नहरों हारा आसपास के प्रदेश के 
खेतों की रिचाई की जाती है । उत्तर प्रदेश की नहरें इसी प्रकार की हैं । 

नहरों से सिचित क्षेवफल भ्रधिकतर झांध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई,. मध्य प्रदेश, 
मद्रास, पंजाब, भौर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।... 

(क) पंजाब की नहरें . ह 
ह पंजाब में कल ७४ लाख' एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है. जिसमें से 
लगभग ६०५९५ (४६.५ लाख एकड़) सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है । 
... पंजाब में सिंचाई करने वाली नहरे इस प्रकार हैं :-+ 
जा पंजाब तिर्माण-काल., कुल व्यय पूंजी. सिचित-क्षेत्रफल व्यय 
' (लाख रु० में) (००० एकंड में) पंजी का०/ 
पश्चिमी जमुता नहर . (८घरए० / शण्ड,  ण्टुक्क 7 मर 
ऊपरी बारी दोशाव नहर, ८७९ ,. न्‍न्ा३ 7... फतह 
सरहिंद नहर... कपड़े... र६द७छ ::. .. रहेएर 
पूर्वीनहुरु. 5... पशैए८, / डी, . 2५5 + है९९ ६: 
नागज बरेज नहर. पी फट बाला 
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२०० भारत का भूगोल 


(१) पविचमी यमुना नहर ('७४०ा उधाएफा। (शवा0)---यह नहर १४ 
वीं शताब्दी में बनाई गई थी, फिर इसमें कुछ सुधार कर वर्तमान स्थिति में ज्ञागा 
गया है । यह नहर यमुना नदी से तेजवाला के निकट पानी लेकर अम्बाला, करनाल, 
रोहतक, हिसार (६० प०), पटियाला व जिन्द राज्यों के प्रदेशों में सिच्ाई का कार्य 
करती है । इस नहर की तीन प्रमुख शाखायें हैं : (१) दिल्‍ली शाखा जो १८१८० 


अफसर नन-ऊ- 


हक 


| का अंपरबाशी दोआव नहर 
(9) सरहिन्द महर 


६9 जीकानेर नहर 
है आगरा नहर 


चित्र ३२--पंजाब की चेहरे 


जे बर्नी ; (२) हांसी शाखा, जो १८२५ ई०में बनाई 'गए (३) पिरसा शाखा जी 

१६ वीं शताब्दी में बनाई गुई। पश्चिमी जमुनों नहर के द्वारा १,९०० प्रशालाओं 
के सहयोग से. १० लाख एकड़ भूमि में सिचाई होती है | 

! (२) सरहिन्द नहुर (8 (पाता)--यह नहर सतलज से रूपड़ स्थान - 
पर पानी लेती है और लुधियाना, फ़रिटोजपुर, हिंगार, पटियाला, जिद, माभा व' पंजाब 
॥ राज्य की. २३१ लाख एकड़ भूमि में. सिंचाई करती है । इसकी लम्बाई शाखाओं सहिते 
पे,००० भील' है। इसकी मुख्य शाखायें अभोर, भटिडा, पटियाला, कोटला, परधेरे. 
और, ढोश्ा हैं। यह नहर सत्‌ १८८४ में खोली गई थी इसमें शीघ्र मिट्टी भर जाती 
है । फिरोजपुर के. तिकट यह नहर. पुनः संतलज', में मिल जाती है. । 





(३) अपरी बारी दोगाब नहर (॥6 (फएछ्ष ऐप 700980 (क्षाश)--- 
यह १८५६ ई० में खोदी गई थी । यह रावी नदी से माधोपुर स्थान पर पानी लेती 
है और गुरदासपुर तथा अमृतसर के जिलों में ७.८ लाख एकड़ भ्रूमि की सिंचाई करती 
है । शाखाओं सहित इसकी लम्बाई १,६०० मील है। इसकी भुस्य शाखायें लाहौर, 
कसूर और सबरो 
..._ (४) सांगल की सहरें--सतलज नदी से भाखरा स्थान से निकाली गई है। 
ये लहर १६५४ ई० भें बन कर तैयार हुई । इनसे अम्बाला, पटियाला, हिंस्सार, 
करनाल और उत्तरी राजस्थास के लगभग ६६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो 
रही है। 

(५) बिस्त बोआाब महर--यह नहर १६५४ में तैयार हुई है। यह भाखरा- 

गल की ही शाखा है जो सतलज नदी से नोवा स्थान पर निकाला गई है । शाखाओं 
सहित इसकी ज्म्बाई १० मील है। इस सहर द्वारा सतलज भ्रार व्यास के दोगाबों 
में जलंधर और होशियारपुर जिलों की लगभग ६३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई 
होती है || 

(६) सत्‌॒१६५४ में व्यास और रावी नदी को भी एक नहर द्वारा मिला 
दिया गया जिससे व्यास नदी से निकलने बाली पुरानी और नयी प्रस्तावित नहरों को 
पर्याप्त जल मिलता रहे ! 


(ख) राजस्थान की नहूरों 


राजस्थान में वर्षा-विशेषतः पश्चिमी भागों में बहुत ही कम होती है । इस 
अ्सुविधा से संरक्षण पाते के लिए बीकानेर नहर बनाई गई है । यह नहर सतलज ' 
नदी से फ़िरोजपुर के निकट निकाली गई है । इसकी तली सिमैंट की बसी है जिससे ' 
जल भूमि भें नहीं सोख पाता है । इसके द्वारा बीकानेर जिले में ३० लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई कर गद्ञा, कपास श्रौर गेहें पैदा किया जाता है। इस नहर की गंग नहर 
भी कहते हैं । । 

शजस्थान नहंर--राजस्थानं के बीकानेर जिले में एक झौर नहर बनाने का 
कार्य झ्रारंभ हो कहा ने हा राणए शारएए और व्यास नदियों के संगम-स्थल पर बने 


हरिके भ्रवरोधक : ? !! ४.० ॥ से निकलती है । यह नहर विश्व में सबसे 
लम्बी नहर होगी .' "६ ४? . ' लागत से १६६२ ई० तक बस कर समाप्त 
होगी । यह नहर ५० - :.. और २० फीट गहरी होगी। इसकी ' 


. लम्बाई ४२६ मील होगी । इसमें से. ११० मील पंजाब में और शेष राजस्थान में 

होगी । जाखाशों-प्शाखागों . ध्रहित इंसकी लम्बाई ५,००० मील-होगी। इसके हारा. 
, बीकापर डिथीजन में सर्तगढ़, अनुपगढ़, रायसिहनगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर ' 
: तहसीलों में और जोधपुर डिवीजन के जैसलमेर जिले की नचना, जैसलमेर ओर राययढ़ : 
. सहेसीलों की ४० लाख एकड़ भूमि की. सिंचाई होगी । प्रथम चरण -में स्थायी रूप सेः .. 
केवल दख लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और शेष भाग की अस्थायी सिन्नाईं , 
होगी । हितीय चेरणा में राबी और ब्योस गंदियों पर मानसून के झतिरिक्त जल को 
एकत्रित किया जायेंगा झौर और नब सुए। क्षेत्र भें सिदयाई 
स्वरूप अनोज, कपास पे बत उच्चादन छ० का ः 
इस नहर द्वारा ५० लाख व्यक्ति प्रभावित होंगे तथा सारा भाग लदृबहाता बन १र 















१०६ है भारत का भूगोल 


भारत का सबसे अधिक अन्नोत्पादक राज्य बनेगा। बाद में इस नहर का उपयोग 
जैसलमेर और बीकानेर के बीच यातायात के लिए भी हो सकेगा । भाखरा नांगल से 
जल-विध्ृत इस क्षेत्र में भी मिलेगी इससे व्यापारिक मंडियों का विकास होगा। 
अनुमान है कि ३ वडी-बड़ी मंडियाँ जिनमें तीस हजार प्रति मंडी में जनसंख्या होगी 
ओर ११ छोटी मंडियाँ विकसित की जायेंगी जिनमें प्रत्येक में १०,००० जनसंख्या 
होगी । 
(ग) मद्रास, केरल और आंध्र की महरे 

दक्षिणी भारत में मद्रास राज्य में ही अधिक नहरें पाई जाती हैं। ये नहरें 
अधिकतर नदियों के डेल्टों में बनाई गई हैं क्योंकि पूर्वी भाग में तटीय मंदानों में प्रीष्म 
काल में मानसून हवाओं से इतनी पर्याप्त वर्षा नहीं होती जिससे फसलों के लिगरे पानी 
वी पूर्ति हो जाय किन्तु शीतकाल में यहाँ अच्छी वर्षा हो जाती है। अस्तु, सिच्ाई 
केवल ग्रीष्म ऋतू में ही करने की भ्रावश्यकता पड़ती है । इस ऋतु में पर्श्चिशी घाटों 
पर घनी वर्षा होते से इस ओर की नदियों में काफी पानी भरा रहता इसी जे 
का उपयोग पूर्वी तट की ग्रोर आ्राप्न और मद्रास राज्यों में गोदाबरी, कण्णा ओर 

कावेरी नदियों के डेल्टाओों में सिंचाई के लिए किया जाता 
मद्रास में तालाब या कुशों की अपेक्षा नहरों से ही झाथक सिंचाई वी जाती 
है । यहाँ चहरें कूल सिच्ित क्षेत्रफल के लगभग ३८५४, भाग को सींचती हे तथा आंध्र 
कुल सिचित क्षेत्रफल के लगभग ५२%, भाग को । सिंचाई के सहारे पूर्वी लटीय 

भागों में चावल, ज्वार, बाजर/ आदि उत्पन्न किए जाते हैं 
तीचे की तालिका में श्रांघ्र और मद्गास की प्रमुख नहरें तथा उनसे सिचित 

क्षेत्रफल बताया गया है 
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५ 7ञ * (१) कावेरी डेल्दा की नहरं-कावेरी:डेल्टा में नहरों का निर्माण दूसरी शताब्दी 
. मैं. किया गये।.। डेल्टा के प्रारंशिक स्थान से. १ ८ मील ऊपर की श्रोर कावेरी नदी दो 


पियाई. १० 


धाराओं में बंट जाती है + कावेरी की प्रधान धारा श्रीरंगम हीप के दाहिनी ओर से 
ग्रौर कोलरून नदी बायीं ओर से बहुती है । कावेरी के जल को कोलरून की आर 
बह जाने से रोकने के लिए कोलझखून पर श्रांड एनीकट (0/0॥0 ४॥८70 नामक 
जआँध बनाया गया है जो १,०८० फीट लंबा, ४० से ६० फीट चौड़ा शौर १५से श८ 
फीट तक ऊँचा है। दूसरा बांध श्रीरंगय पर ऊपरी एनीकट के नाम से बांधा गया 

। यह २,५६२ फीट लम्बा है। इसकी मुख्य नहरों की लंबाई शाखाओं सहित 

५०० मील है। इसी की सहायता से कावेरी डेल्टा में तंजोर जिला' दक्षिण क 
उद्यान! बन गया है । सिंचाई के सहारे चाथल पैदा किये जाते हैं । 

(२) गोदाबरी डेल्टा की भहरें--गोंदावरी नदी अपने डेल्टा में गोमती 
'गोदावरी तथा वशिष्ठ गोदावरी नामक शाखाओं में विभक्त होकर बहती है। गोमती 
नदी पर धोौलेश्ब्रस तथा रोली बांध क्रमश: ४,६४० फीट और २,५५६ फीट लंबे 
बनाये गये हैं । वशि8_ गोदावरी पर सहू र और विजेश्वरम वांघ क्रमशः १,५४८ फीट 
तथा २,५१८ फीट लंबे हैं। इत दोनों से नहरें सिकाली गई हैं जिनकी. प्रधान 
शाखाओं की लंबाई ५०० मील और प्रशाखाश्रों की लम्बाई २,००० मील है । गादा- 
वरी:डेल्टा' की नहरें १८६० ई० में २३ करोड़ रुपये की लागत से बचाई गई थी । 
इनके द्वारा ११ लाख एकड़ भूमि की- सिंचाई होती 

(३१) कृष्णा डेह्टा की महरें--क्ृष्णा नदी अपने मुहाने से ६० मील दूर 
बिजयवाडा की ३६ हजार फीट चौड़ी घाटी में जहाँ पहुँचती है वहीं उसका जल बांध 
बनाकर रोका गया है। इससे दोनों ओर की नहरें निकाल कर डेल्टा में सिंचाई की 
जाती है । नहूरों का निर्माण १८६८ में २हे करोड़ रुपये की लागत से किया गया । 
इनके द्वारा ११ लाख एकड़ भूमि का सिंचाई की जाती है। इन सहूरों को गोदावरी 
नदी के डेल्टे की नहरों से जोड़ विया गया है जिससे इन दोनों के बीच यातायात भी 
होता है। . 

ब (४) कृष्णा बेरेज प्रोजेक्ट---कृष्णा नदी पर कृष्णा एनीकट से ६० फीट ऊपर 
की ओर यह बांध १६४६ में बनाया गया है। यह ३,४५८ फीट लंबा है । इसके द्वारा 
नहरें निकाल कर डेल्टा तथा ऊपर के क्षेत्र में ४६ हजार एकड़ भूमि का सिंचाई की 
जाती है । 

(५) सिचली भवाती योजना की सहरें---१६५६ में कावेरी की सहायक 
भवानी नदी १९ एक बांध १० करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया । यह ५४ मील. 
लंबा और १६० फीट ऊँचा है । इसी को वाधि कर भवानीसागर कील का निर्माण 
किया गया है । इससे नहरें निकाल कर कोयस्बटूर जिले के भवानी, ईरोड़, धारापुरम्‌, 
भोबी, चेट्ीपलायम्‌ तालुकों की २ लांख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है और. 
कपास तथा अनाज बोया जाता है हु 

.. . (६)  भालसपुजां बांधे की सहरें--केरल' राज्य के मलाबार जिले में यह बांध 

- १६४६ में मालमपुजा बदी पर ४३ करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया। इसके 

द्वारा मिकाली गई नहूरों से ४८५ हार एक भूदि की गिचाई को जाती है ।. ै 

स ः जलोझय' की नहरें- “केरल राज्य में 'कोरयार की सहायक .... 
बलथा[र पर १३६४७ में £ करोड शपगे के व्यय से बांध बताया गया है | इंसेसे मलाबार: 
जिले के पालभाट ताहलुक थी र४ हजार एकह सू्ति को सींचा- जाता हैं ।: 
















१०४ भारत का भूगोल' 


(८) पैरिथर नहर घोजना (?लांफ्वा शि0००)--वक्षिणी भारत में पैरियर 
नदी इलायची की पहाड़ियों से निकल कर पक्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में 
गिर जाती थी । इसके जल का कोई उपयोग नहीं होता था जबकि इन पहाड़ियों के. 
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परिगार योजना 


अत्यधि बयाकाप्राग्ती साधारणा वर्षो का श्रान्‍्त 
हे लितटओ हद मलिक 












बाँध ॥ पेरियार छा 
हे 
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चित्र ३३--मद्रास की नहर 


पूर्थ में मद्रास के मदुराई और तिझूनलवेली जिलों में बहुत ही कम वर्षा के कारगा अहुमा 
अकाल पड़ा करते थे | भ्रतएए इंजिनीयरों ने उस नदी का प्रवाह मार्ग पूर्वे की और 
बदल डालने के लिए पश्चिम की ओर एक १७४ फोट ऊँचा बांध बना कर शा मंदी 
को शुक फ्रील के रूप में परिणत कर दिया । फिर इस मोल का पानी एक १४ गील 
लम्बी कृत्रिम सुरुण द्वारा पूर्व की ओर ले जाकर वेगई तदी में डाल दिया है। इससे 
ब्रेगई नदी में काफी पात्ती हो गया है इसलिये उससे नहर निकाल कर मदराई जिले के' 
आंस पास को लगभग २ ज्ञाख एकड़ भूमि की सिंचाई वी जाने लगी है। पैशिधर 
खाली की नहूरों की लंबाई लगभग २७० मील है । 
(९) काबेरी मेहर योजना (पथ श०६ए७ ॥70[००))-...-सद्गास मे 
_ कावेशी सदी पर उद्गम स्थान से लगभग २५० मील दूर के पहाड़ी प्रदेश में मेहूर नामक 
/ स्थान पर एक बाँध बनाकर ६,३५,००० लाख घन फुट पानी रोका गया है । इसगे 
. ६४३ मील लम्बी गहरे निकाल कर कावेरी डेल्टा में २.३ लाख एकड़ भूमि में सिचाई 
- की जाती है | १8. ह 
हे ' (१०)  रामपद सार योजना (सितारं/0 00 77 एु7७)--मद्रास में एक 
हु री नी पर पोल्ावस्त नामक स्थान, पर * 
सागर--चना बार १२७ लाख शा: पु पानी रोका जा रहा 
जलारों से दो नहरें तिकाल कर गोदावरी डेल्टा में लगभग 


)- 









घियाई श्०्पू 


६००,००० एकड शुष्क भूमि की सिंचाई की जायगी। डेल्टा की वर्तमान नहरों को 
भी इस बांध से पानी प्राप्त हो सकेगा जिसके फलस्वरूप १० लाख एकड़ भूमि और 
अधिक सींची जा सकेगी और १५ लाख किलोवाट बिजली भी उत्पन्न की जायगी। 

(११) तुंगभदा बोजना (7णाह०9॥00॥॥ ?70]|०८०४)--इसके अनुसार एक बांध 
कृष्णा नदी की सहायक नदी पर मालापुरम नामक स्थान पर १६० फोट ऊँचा भौर 
७.६४२ फीट लम्बा बनाया गया है जिसमें २६ लाख एकड़ फुट पानी समाहत हे 
सकेगा । इससे नहरें निकाल कर मद्गास में (बलारी, कतू ल और मद्रास) ३,००,००० 
एकड़ भूमि और आन में ६,००,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी तथा ११,००० 
क्रिलोवाट बिजली भी' उत्पन्न की जायगी। 


(धघ) उत्तर-प्रदेश की नहरें 


उत्तर प्रदेश की उन्नति का प्रभुख कारण बड़ी नहरें हैं। उत्तर-अदेश में कुल 
बोर्ड गई भूमि के ३१ प्रतिशत भाग में सिचाई होती है । ऊपरी गंगा की घाटी में 
वर्षा प्रतिवर्ध ४० इच्च से भी कम होती है, श्रतः इस प्रदेश की खेती की उद्नति में 
नहूरों का प्रमुख स्थान है । गिज्ाई के सहारे यहाँ गन्ना, कपास तथा मकई पैदा की 
8 है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहूरों और कुझ्रों दोनों का ही महत्व 
अधिक है । 


उत्तर प्रदेश में निम्न नहरें मुख्य हैं :-- 





नहूरें निर्माण व्यय पूजी . सिचित क्षेबफल व्यय 
काल (लाख-रुू० में) (००० एकड़ में) पूंजी का 

पूर्वी जमुना नहर १८७३१ ',. ६६ ' ४४६ ६३.२ 
श्रागरा नहर श्वछ५.. . रएह६ ३४३ ४६ 
ऊपरी गंगा नहर श्द५६ ड४६ . १६२० | २५४३२. 
निश्नली गंगा नहर श्यधय० ६७... १२५१ निज 
मैतवा नहर १८६३... १९४ सस्ता १.० 
केस नहर... - १६७६ - ६७... ...... ४०. प््ड 
शारदा नहर... | . ६०३ (१४५७ ... १२६७ २.६ 
शारदा नहर-बाध + पड या डेंघठ,.... . १७२ कट 








(१?) अपरी ऋंगा की नह? (प्रा पद्ाएएफ पान) $ नहर गज 
मंदी से हरिद्वार के पास मिकाली-गई है । इस नहर का निर्माण १०४२ से प्रारम्भ: ' 
होकर १८५६ में समाप्स किया गया था । रुड़की तक श्राते में इसे तमाम ऊँची-नीची.... 
भूमि में होकर गुजरना पड़ता है । अत: हरिद्वार श्रौर रड़की के बीच में कई जगहों... 
पर इसे नदियों के नीचे, कहीं-कहीं नदियों के ऊपर और .कहीं-कहीं नदियों,के साथ- 
साथ चलना पड़ता है । .इस नहर के मार्ग में ७ जगह भरतें बनाकर, बिजली, उत्पन्न - 
की जाती है । यह गज्भा-यमुना दोशाब के उत्तरी भाग के संहारतपुरु, मेजपफरनगर, . 
बुलन्दशहर, मेरठ, एटा, इटावा, अलीगढ़, मश्ुरा, कानपुर, गनपुरी, फर्रुखावाद और 








2, २ पकड़ फुट पानीन्‍त४३,५६० घतफुड; या ३२५,८६४० गैलन $ या १५१०३,४०० क्या. 
सा २५७१७,६०० पांडि जल. ४ 


१७६ भारत का भूगोल 


'फतहपुर जिलों की १७ लाख एकड़ से अ्विक भाग में सिचाई करती है । प्रमुख नहर 
'की लम्बाई २१३ मील तथा उसकी शाखाओं की लम्बाई ३,५०० मील से भी ऊपर 





जि, उत्तर प्रदेश 
५ ३० ४४ 2 मा जप 

(92/2 पा ।क्‍ नहर 

सा 4 गक 


४ पूर्वी यमुना नहर 
6) आगरा नर 
(8 गंगा की ऊपरी नहर 
६9 गंगा की निचर्ठी नहर 
(् शारद्रा नहर 
(5१ कतवा नह्तर 








हपुर ६7: ही 5 

ह दि को. ३ ि ं 
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हि पे २ है 
रे के शत कै 
हज , के है 8. 
हा रे 







े चित्र ३४--उत्तर प्रदेश की नहरें ' 
है । इस प्रकार इसकी कुल लम्बाई ३,८८८ मील है । यह नहर आगरा नहर भ्रीर 
'मिचली गड्ां नहर को भी पानी देती है । इसकी मुख्य शाखाएँ झपुपशहूर श्र माठा 
हैं। ऊपरी गज्भा' वहर ५,००० घन फीट पानी प्रति सैकंड की रफ्तार से मे जा सवाती' 
है। इस नहर से जल-विद्युत शक्ति भी पैदा की जाती है। इस नहर से ग्रब' कपास, 
गश्या और गेहूँ अधिक पेदा किया जाने लगा है | लए आरजोक आ 
.._. (२) चिचली गंगा नहर ([.0फछ' (ब्माह09 (88)--यहु महर नरोरा 
“स्थान पर गज्ञा नदी से निकाली गई है।। इसका निर्माण १८७२ से प्रार्भ कर 
: १८८० में समाप्त किया गया । यह नहर ऊपरी गज नहर की शाखाओं-प्रशालाशों 
; के सहित ३,५३७ मील है तथा इसके द्वारा मैनपुरी, फरण्लांबादं, एटा, कानपुर भौर 
“फतहपुर जिलों की लगभग. १२;४५०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होती है । इसकी 
. मुख्य शाखायें कानपुर, इठावा और फतहुपुर हैं।.. .... >> 5. 


पा ता ््‌ १ ०७ 


(३) क्रागरा महर (8879 (8॥8])--यगुना के दायें किनारे से श्रोखला 
नामक स्थान पर पानी लेती है (यह स्थान दिल्‍ली से ११ मील नीचा है) | यह १८७४५ 
में बनाई गई थी | यह नहर अपनी १,००० मील लम्बी शाखाओं-प्रशालाओं के द्वारा 
दिल्‍ली, मथुरा, गुड़गांव और आगरा की ३.४ लाख एकड़ भूमि की सिचाई करती है । 

(४) शारदा महर (छा्ात4 (४70])--यह नहर १६२८ में बनाई गई थी। 
यह नहर गोमती नदी से बनक्वांसा स्थान (नैपाल की सीमा पर) से निकाली गई है। 
इसकी शाखाओं-प्रशावाशों सहित लम्बाई ५,५५५ मील थी । १६४१ में इसका विस्तार 
किये जाने से इसकी लम्बाई ७,६६७ मील हो गई है । अब यह ८०० मौल और लम्बी 
आनाई गई है । शारदा नहर पर खातिमा शक्तिगृह बनाया गया है । इसकी सर्वाधिक 









आप कक पकुट १7 
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चित्र ३५--शारदा जिले में शारदा नहर 


पानी देसे की क्षमता ६,५०० घत फीट प्रति सेकंड है। यह भहर रोहिलखण्ड और 
ग्रवध के पश्चिमी भाग को सींचती है । इस नहर द्वारा इलाहाबाद, अतापगढ़ राय- 
; “नी, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बरी, शहाजहाँपुर, बरेली ओर 
% २४ लाख एकह भूमि की सिंचाई होती है। इसकी मुर्ंय शाखायें. 


शाव)“-यहू नहर उत्तर- 
| | गए स्वर फेजाबाद के पास यमुना. 
272 ग्द हे इेहली तक वन के 7 5 है। इसकी... 
. शाखाओ्री-प्रशाखाश्ों सहित लम्बाई रेण्० मे 5 ५ हा का न न सहारनपुर ' 
और मुजफ्फरनगर की चार लाख-एकड़ भूमि की सिंचाई की जाता ह। यह भी हम रे 
देश की उत्पादक नहरों में ने एके है । । 
ह (६) बेतवा नहुर (86:४० (ध॥0)न्यमुन्ा की ही 
से १४ मील दर परिच्छो नामक हथान से निकाली. गई 
जालौन, हमी रपुर आ्रादि की २ लाख एकड़ भूमि की सवाई 
और कठौना इसकी सो प्रखर शाखायें है । 














श्ग्द ह भारत का भूगोल 


उत्तर प्रदेश की अन्य नहरें (१) केत नहर, (२) धर्मान नहर, (३) जेवर 
नहर और भिर्जापुर नहर हैं। इनके द्वारा क्रमश: बांदा जिले, हमीरपुर जिले तथाः 
मिर्जापुर जिलों की सिंचाई को जाती है । ह 


। 
४ 
| 
| 





चित्र ३६--खातिमा में शारदा शक्ति-गृह 
(च) बिहार को नहरें 5 

बिहार में वर्षा की अनियमितता के कारण भूमि की सिघाई करने के देत 
गंडक और सोन नदियों से नहरें सिकाली गई हैं। यहाँ कुल बोई गई भूमि के २३०, 
भाग पर सिंचाई होती है । बिहार में सिम्तांकित नहरे मुख्य हैं :--- 

(१) पूर्षी सोच चहुर (867 8076 ('काहा)--यह नहर १५७५ में सोन 
नदी के दाहिने किनारे से वारूत नामक स्थान से तिकाली गई है । यह सहर पटसा के 
समीफ गझुग तदी में सिला दी गई है । इसके हारा पटना और गया जिलों की छू 
लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है । इस पर २६८ लाख रुपये खर्च हुए हैं । 
इस नहुर की लम्बाई 5० भील॑ है । ' ह 

(२) पक्चिचमो सोन नहर (५४७छाला 506 (॥8/)-सोन नदी के बॉय 
किनारे से डेहूरी नामक स्थाव निकाली गई है। इसकी दो शाखायें हैं। एक शाखा 
वक्‍्सर के निकट  गज्भा नदी में मित्र जाती है और दुसरी शाखा आगे चल कर दो 
: श्ागों में विभक्त ही जाती है। उत्तर की ओर की शाखा अमराब नहर कहलाती है 

और दूसरी शाखा का नाम आरा नहर है जो उत्तर.पूर्व की शोर बह कर गज्ला में 
मिल जाती है । रा ॥ । की 

.... (३) जिश्वेशी नहुर (प9०॥ा (४78/)--गंडक नदी मे जिश्ेशी नामक स्थान" 
... के निकट से निकाली गई है। इससे उत्तरी बिहार के चग्पारन जिले की लगजरग ६ 
' लाख एकड़ भूमि सींची जाती है.।. 7 ०. ह 
220 .. इ टएछ) बंगाल की नहर. « हम 
.... / बंगाल में सिचाई के लिये सिर्फ दो ही नहरें मुख्य हैं--(१) भमिदनापुर नहर, 
और (२) एंडन नहूर । मिदनापुर नहंर मिदनापुर के. पास कोसी नदी से. निकल कर 


क्चाई १०६ 


'पूरब में हुगली नदी से मिल जाती है । इस नहर का कुछ भाग तो केवल सिंचाई करने 
और कुछ नाव चलाने दोनों ही कामों में आता है। लेकिन हुगली के पास बाला भाग 
सिर्फ ताव चलाने के काम आता है । इससे धान की सिंचाई ज्यादा होती है । इसरी 
नहर दामोदर नदी से मिकाली गई है । सिर्फ बर्दवान के जिले में इस नहर से थोडी-सी 
सिचाई होती है । 














१७७७७ मम न अअ अ मम अमर १3०७००२२०७-०२००२॥७५५-५कम-कलन_+.दकपदान- पर चसपकपाप्ाप ७5 ४:प्ाता भा )॥ पा, 
नहरें निर्माण-काल कुल व्यय सिचित क्षेत्रफल 
(लाख 5० ) (००० एकड़) 

ह मन मम नमक मलिक पक जल 4 अमल मिलक अप कली 
दामोदर नहर १९३५ १३० १७२ 
मिदनापुर नहरे * - ुददाप प्‌ छोड 
मगूराक्षी १९५६ १,६११ ७२० 





(४६330५०१थजर;१७४७५ल+॥ >ध७९३५४७१०आ४५७४०७५५३५+७/७५३५५७५८७००५:४५ 
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(ज) बम्बई राज्य की नहरें 


दिख में पठार का जो भाग बम्बई राज्य में है उसमें मद्रास की तरह 
तालाबों के द्वार! सिंचाई के लिये छोटी-छोटी नहरें निकाली गई हैं । जिममें (१) नीरा 
नदी की नहरें, (२) गोदावरी की नहरें, और (३) मूंठा नहरें मुख्य हैं । 











नहूरें निर्माश-काल, कूल व्यय पूंजी. , सिंचित व्यय 
। (लाख रु० में) क्षेवफल (००० पूजी का%, 
ह एकड़में) 
गीरा नहर (बांई) १९१०६ १४८ 8७०: ४.७ 
गोदाबरी महुर १६१६ १०७ ६३ ४.२: 
प्रबरा नहर शहए६ए .. १४१. ६० . कअय 
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' ' शोदावरी की नहरें--गोदावरी. नदी पर बेल भील के पास एक ६२ फीट 
'ऊबा' बांध बना कर उसके दोनों किंसारों से नहरें मिकाली गई हैं। यह नहूरे लगभग . 
११७ भीर्ल लम्बी हैं । नासिक और भ्रहमदनगर जिलों के ऐसे भागों में सिंचाई करती 

हैं'जहाँ बहुधा अ्रकाल पडा करता है:। ह 
ह मुठा नहर--सुठा नहर पू्रा' को पीने के लायक पानी पहुँचाने के लिये जिला. 
'पूना की फ़ाइफ भील (॥/७ फग6 से निकाली गई थी । यह खडकवासला नामक 
स्थान' १९ बसी है । इससे दो नहंरें निकाली गई हैं। अहिगी शोर की महर ४७ पींच 











लोबी भर बांयी शोर की १८ गीश अम्बी छ । इससे थोड़ी सिच्रार्द भी की जाती है । 

,.. भंडारदरा बाॉध--इंसका मिर्माणण १६३० में ।! सम्यई में सबसे 
ज्यादा महत्व इसी बांध का है! यह तं।लाव परब्छिमी / एश भाग में बवाशा 
गया हे जहाँ बहुत अधिक वर्षो (2२७ और २१६ के दीन में) होती है! ताजाव' 


११० ह भारत का भूगोल 


'बसने से पहले इस राज्य की वर्षा का समस्त पानी बह कर सागर में चला कि 
था । लेकिन वह अब इसी तालाब में इकट्ठा होकर सिंचाई के काम आता है । 
भण्डारदरा के स्थान पर प्रवीरा नदी में २७० फीट ऊँचा एक बांध बाँधा गया है जिसे 
चिलसन बांध (१४॥४०॥ ॥0477) कहते हैं । यह जलाशय भारत के सब बांबों से ऊचा 
है । इसमें २०,००० लाख फोट पानी इकट्ठा किया जाता है। इस बांध से निकाली 
हुई सनहरें लगभग ८५५ मील लम्बी हैं और अहमदनगर जिले में इससे लगभग २ लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । 

ै भाटागर बांध--इसका निर्माण १६२६ में किया गया । बम्बई में कृष्णा की 
सहायक नीरा नदी पर भाटागर नामक स्थान पर लायड़ बाघ (0०9५0 >ध॥) 
बनाकर २४२,००० लाख एकड़ फीट जल संग्रहित किया गया है । इस बांध के दांगे- 
बायें कितारों से नहरें निकाल कर पुना और शोलापुर जिलों की' सिंचाई की जाती 
है । सिंचित क्षेत्रफल १.६ लाख एकड़ है । 

(फ) मध्य प्रदेश की नहरें 

मध्य प्रदेश में अधिकांश सिंचाई तालाबों द्वारा होती है किस्तू इस प्रदेश में 
तीन' मुख्य नहरें भी हैं :--- 

(१) महानदों नहर (थिशोक्षाब्त (त्ाधी--रुद्री बरामक स्थान से महानदी 
से निकाली गई है। शाखाओं-प्रशाखाशों सहित यह ६५० मील लम्बी है। इस नहर 
द्वारा लगभग २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह १६२७ में १५६ लाख 
रुपये की लागत से बचाई गई । 

(२) बेनंगां नहर (शे/ा। हुवा 89 (/आ0)---बैनगंगा सदी से निकाली गई 
है। यह नहर बालाघाट और भंडारा जिले में लगभग १० हजार एकड़ भूभि' 
सींचती है। 

(३) तखुला नहुर (शत (आा४)--तस्दुला और सुख बदियों के 

' संगम पर दो बाँध बनाकर निकाली गई है। यह १६२५ में १९० लाख रुपये की 
लागत से तैयार की गईं। इसके द्वारा रायपुर और द्रग जिलों की १६ लाख एवड: 
भूमि की सिंचाई होती है । झ 
शी नहरों से लाभ 
'. .(१) बंजर भूमि हरे भरे खेतों में परिणत की जा सकती है । पंजाब की 
नहरी बस्तियों में तथा उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दकन के पठार शादि 
के उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है कृषि का तीन गति से विकास इसका सजीब 
' उदाहरण है । नहूरों ने बहुत हृ॒द तक श्रकाल की जयाचक आशंका को सिर्मश कर 
दिया हू श्र आशिक ह शुख-समृद्धि के लिये एक नूतत अध्याय का सूत्रपात कार 
दिया है। “|. न पक ३ 7 
, : . (२), कुँषि के उत्पादन में बृश्वि--इस सम्बन्ध में श्री मुख्तारसिह का मत है, 
कि ऋत्रिम सिंचाई से उत्पादन में २६% बृद्धि होती है। डाक्टर सुधीरतेन के कथना- 
. शुत्वार चावल के उत्पादन में तो इस प्रकार की सिंचाई से ५० प्रतिशत और ६६ 
 अतिशत की बुद्धि हो सकती है ।. आई० सी० ए० भ्रार० के सलाहकार बोर्ड ने भी 
समान मत व्यक्त किया है जिसका कहना है. कि किसी क्षेत्र में सिखित भूमि की उपज: 


सिंचाई १११ 
में न भूमि की अपेक्षा प्रति एकड़ ५० से लेकर १०० प्रतिशत तक वृद्धि हो 
सकता है । 


. . (३) गन्ना, जूट (पटसन), रुई आदि व्यापारिक फसलों के उत्पादन में उन्नति 
हुई हैं रो का पानी अपने साथ उपजाऊ भिट्टी लाकर सिंचित भूमि की उर्बरता 
में और अधिक वृद्धि कर देता हे । महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों के लिये यह अत्यन्त 
लाभकर होता है । 


े0 (४) नहरों से उन विज्ञाल क्षेत्रों के लिये यातायात तथा संचार साधन की 
संतोषजनक व्यवस्था हो जाती है जहाँ सड़कों तथा रेल यातायात का सर्वथा श्रभाव 
है । उदाहराणार्थ पूर्वी डेल्टा की नहरों हारा सिंचाई श्र यातायात दोनों ही कार्य 
होते हैं 


(५) सरकार के लिये श्राय का प्रमुख साधन-साधा रणतया नहरों में लगा: 
गई पंजी से ७ से लेकर ८ प्रतिशत लक आय होती है । इससे एक लाभ यह भी है 
कि अकाल सहायता सम्बन्धी सरकारी व्यय में कमी हो जाती है। यह वात भी महत्व. 
की हैँ कि सिंचाई से होने व/ले लाभ को केवल सरकारी आय श्रथवा सिचित क्षेत्रों 
के लाभ से नहीं श्रॉँका जा सकता । भारत की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही 

। इस बढ़ती हुईं जन संख्या का उदर-पोषण' नितान्त श्रावश्यक है । बह समय दूर 
नहीं है जबकि चप्पा-बष्पा भूमि पर खेती करनी पड़ेगी । बल्कि कोटि कोटि जनता 
के लिये खाद्य उत्पादत बढ़ाने के लिये ओर अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। इस 
दयनीय स्थिति का सामना करने के लिये एक मात्र उपाय यंहू है कि जिस भूमि पर 
इस समय बेती हो रही है उसके उत्पादन में अधिक से भ्रधिक कृद्धि की जाय । 


(६) गसते किस्म के खाद्यानों-जैसे ज्वार, बाजरा आादि--के स्थानों पर 
गेहँ, चावल जैसे श्रच्छे किस्म के अन्नों का उत्पादत होने लगा -है। इससे किसानों 
की आय में क्षुद्धि होने के साथ ही. उन्हें पुष्ठिकर भोजन भी मिलता है 

इन सारी. बातों का निष्कर्ष यह है कि नहरों की सिंचाई ने. भारत की' 
ग्रामीण अर्थ-प्रमाली को अ्गशणिति चरदान दिने हैं। इसमें कोई सस्देह नहीं कि इस 

ध्र्नों के श्रौ ' ग्रगा र भे' जनता का सामान्य जीवन-एतर उन्नत 
बनाने की गर्म प्रजदत ही जावेगा । 
सिंचाई हारा होने बाली - हानियाँ 


ै (१) भीची भूमि की सतह पर हानिकारक नमक जम जाता हैं. जिससे' 
मिट्टी, का उपजाऊपन नष्ट हों जांता है। बस्तुतः नहरों द्वारा सिचित क्षेत्रों में: अनेक 
स्थानों के ऊसर हो जाने का खतरा बता रहता है। यह हानिकर तमक तथा रसायन 
के अनियत्रित वितरण के कारण होता है +' बम्बई राज्य की तीरा नवी की घाटी में 
/ जग जाग : » एदड भमि खेती के अयोग्य हो गई है। 












यह क्षेत्रफल पुल | 


७ गे भी अधिक है.।  ... ४ 
(२) शशि का पानी. जमा हो. जांता है वहाँ 
मच्छरों का खतरा सारी भूमि. इतंनी अधिक संपृक्त हो. 





। दलइल' हो जांता' ५, 
्र ु जिशाओं 
। तय 


११२ भारत का. भगाए 


(४) अधिक सिंचाई के कारण भमि से इतनी अधिक फसलें प्राप्त हैं 
जाती हैं कि कृषक को उनका उचित मुल्य नहीं मिलता फलतः क्ृषि में मंदी भर 
जाती है! 

उपाय :--( १) पानी लगे हुये क्षेत्रों में नल कप बनवा कर पानी की सता 
नीची कर दी जानी चाहिये । 

(२) नहर के तल और किनारों की क्षति रोकने के लिये सोडियम कारबो- 
'नेट का प्रयोग किया जाय । 

(३) पानी का व्यर्थ बहाव और पानी का जमाव रोकने के लिये यह भी 
आवश्यक है कि पानी के देने के समय का उचित ढंग से निर्॑ंत्रण किया जाये । 

२. कुएँ (४४८॥७) 

भारत में कुओ्ों द्वारा सिचाई करने का तरीका प्राचीन काल से चला भरा 
रहा है। कुल सिंचित भमि के ३०९, भाग में बुश्रों द्वारा सिचाई होती है। कुआओों 
हारा सिंचाई उन्हीं भागों में की ज।ती है जहाँ कुओं के निर्माण के लिए निम्न भौगोलिक 
दशाऐँ अनुकूल होती हैं :--- 

(१) देश के एक बहुत बड़े भाग में चिकनी बलुई मिट्टी पाई जाती है 
जिसमें जहाँ तहाँ वालू के बीच काँप की तहें मिलती हैं। इनमें मिट्टी से रिसकर 
काफी मात्रा में जल एकत्रित हो जाता.है अस्तु, कांप की यह तहें जल का अगाध 
भंडार बन जाती हैं। इन्हें खोदने पर काफी पानी प्राप्त हो जाता है। इस पानी को 
सरलता से ऊपर उठावर धरातल पर पहुँचाया जा सकता है। भारत की भोगरभिक 
बनावट इतनी सरल है कि जहाँ भी पानी का दबाव इतना है कि पानी स्वतः है 
धरातल तक आ सके वहाँ पाताल तोड़ कुऐं श्रासानी से बन सकते हैं। जिन स्थानों 
पर कांप मिट्टी की तहें काफी मोदी पाई. जाती हैं वहाँ गहरे छेद करके साथार्ण 
'कुशों की अपेक्षा अ्रधिक पानी प्राप्त किया जा सकता है । 





हम हे !.. चित्र २७-- राजस्थान में चरस द्वारा सिंचाई... है 
० (२) अधिकतर कुएँ वहीं बनाये. जाते हैं. जहाँ पानी , भूमि के' निकट ही' 
- वीया जाता हो.। इस दृष्टि से गंगा-संतलज, का,मेदान कुश्नों: हारा सित्ाई के लिए बड़ा 


सिलाई... ११३ 


“उपयुक्त है क्योंकि जहाँ भूमिगत-जल (०0 ६९०४0त १४४०) प्राय: सभी स्थानों 
पर भूमि सतह से थोड़ी ही गहराई पर मिल जाता है। इस संबंध में यह वात ध्यान 
देते योग्य है कि जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ कुओं में जल थोड़ी ही गहराई पर 
मित्र जाता है. कितु जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होती वहाँ भूमिगत जल भी झधिक गह- 
राई पर मिलता है। यही कारणा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में जल-तल १०- 
१२ फीट की गहराई पर ही मिल जाता है कितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ५०-६० 
'फीट और राजस्थान में २००-३०० फीट की गहराई पर जल-तल मिलता है। ग्रतः 
'प्िंचाई करने में इत स्थानों में परिश्रम और व्यय दोनों ही अधिक होते हैं । 

कुझ्ों से सिचाई करने के धृष्टिकोण से सबसे भ्रधिक' महत्वपुर्णा भाग पंजाव से 

'लेकर विहार तक का गंगा-सतलज का मैदान है। पंजाब और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी' 
भागों में कुशों से सि्राई, नहरों हारा सिंचाई के सहायक रूप में होती है क्योंकि यहाँ 
अधिकांश भागों में नहरों का पानी मिल जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के 
'कुछ भागों में कु सिंचाई के मुख्य साधन हैं। इनः भागों में कुशों में पानी भूमि के 

धरातल के निकट ही मिल जाता है श्रत: फसलों के लिए पानी की उत्तनी आवश्यकता 
नहीं रहती जितनो पश्चिमी भागों में । इन भागों में वहुत से करते कुएं प्रावश्यकता- 

'नुस्ञार थोड़े ही खर्च में बचा लिए जाते हैं। जिस वर्ष वर्षा कम होती है ऐसे कुश्ों 
को संख्या भी बढ़ जाती है । ऐसे कुए एक या दो मौसम से श्रविक काम नहीं देते । 

विहार के पूर्व में वर्षा की अधिकता के कारण बंगाल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | पा रा! 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पंजाब में. पूर्वी भागों की अ्पैक्षा' पाती अधिक 
गहुराई पर मिलता है श्रत: यहाँ सामान्यतः पकक्‍के कुए ही बनाये. जाते हैं।. इन कुगों 
की काठी काफी तीचे तक पानी में वेठाई ज।ती है और तब नीचे की चिकती मिट्टी में 

'-+जिस पर कुऐ का ढांचा खड़ा होता है--छिद्र करके छोतों से'पानी निकाला 










हैं ग्रौर इनके 


पानी ऊपर लाने के 








जाता है। रत धवतर 


निर्माण में व्यय जी अधि 


है। पूर्वी भागों में कुतच्चों थ 


| + छा कक ५ 7 


११४ भारत का भूगोक्त 


लिए प्राय: हल्के पानी उठाने के साधन कास में लिये जाते हैं--जैसे हाथ से पानी 

निकालवा, ढेंकली द्वारा आदि---किंतु पश्चिमी भागों में चरस और रेंहट द्वारा पामीः 

निकाला जाता है। साधारणत: ढेंकली द्वारा प्रति दिन में ) एकड : चरस द्वारा १ 
कड़ और रेंहट द्वारा ८ से १० एकड़ ममि की सिंचाई हो सकती है 


कुझों से सिंचाई प्राप्त करने वाले अन्य मुख्य क्षेत्र मद्रास का दलिणी भाग 
और नालगिरी और इलायची की पहाड़ियों का पूर्वी भाग है, जो गन्तुर से कोयम्वटटूर 
होता हुआ लिझरूनलवेली तक जिभुजाकार रूप में फैला है । यह प्रदेश पूर्वी समुद्र तट: के 
भदाल का है जहाँ ग्रीष्म में इतनी पर्याप्त वर्षा नहीं होती कि फसलें उगाई जा सके । 
यहाँ कोयम्बटूर, रामनद और मदराई जिलों में कझ्नों द्वारा श्रधिक सिंचाई होती है । 
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ह दे चित्र ३६ -सिच्चाई के साधन 
... . बम्बई # दक्षिणी पठार से लगाकर पश्चिमी घाट के पर्वी भागों में 
मिट्टी के क्षेत्र में भी कुझों द्वारा सिंचाई होती है । ५ जा 


पंजाब के हिमालय के निकट्वर्ती जिलों में भी कुझों द्वारा सिचाई होती हैक. 


सिन्नाई ११४ 


कितु हिमालय के बहुत ही निकटवर्ती क्षेत्र आसाम, अराकान की पहाड़ियाँ 
ओर परिचिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र कुओं द्वारा सिचाई के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। 

कुओं की सिंचाई में कई दोष पाये जाते हैं, यंधा--- 

(१) यदि लगातार अधिक समय तक कुओ्रों से पानी निकाला जाय तो 
विशेषकर छिछले कुएं शीघ्र ही सुख जाते हैं तथा जिस वर्ष वर्षा कम होती है. उस 
वर्ष भी पानी की कमी पड़ जाती है अतः: सिंचित क्षेत्रफल में भी कम्मी हो जाती है । 

(२) कुशों द्वारा सिंचाई करने में नहरों की अपेक्षा व्यय और परिश्रम दोनों 
ही अधिक होते हैं श्रत: ऐसी ही फसलें श्रधिक बोई जाती हैं जिनसे कृषक को धन 
मिल सकता है--यथा गन्ना, कपास या गेहूँ । 

(३) कुश्ों से केवल सीमित क्षेत्रों में ही सिंचाई हो सकती है । उदाहरणार्थ 
कच्चा कुश अधिक से श्रधिक प्रति दित ३ एकड़ और पक्का कुआँ १५-२० एकड़ 
भूमि सींच सकता है । 

(४) अधिकांश कुओं का जल खारी होता है जो सिंचाई के लिए श्रनुपयुफ्त 
होता है । यह फसलों को भी नष्ट कर देता है । 

किन्तु कुओं का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इनके बनाने में व्यय कमर लगता 
है तथा इन्हें खोदने में किसी यन्त्र विज्येष की श्रावश्यकता नहीं पड़ती चही विशिष्ट 
ज्ञान श्रपेक्षित होता है। अस्तु, भारतीय किसान के. लिए यही सबसे सस्ता और सरल 

साधन है । 
मनलकृप (['ए7०९-ए७॥४) 

भारत में नल-कूपों से सिंचाई होने के साधन' के जम्मदाता श्री विलियम स्टैग्प 
माने जाते हैं। इनके कथतानुसार गंगा-सिन्धु के मभैदान के लीचे प्राचीन काल की 
बिलुप्त सरस्वती' नदी का जल प्रवाहित हो रहा है तथा हिमालय के हि क्षेत्रों का 
प्रयोग इस मैदान के शुष्क भागों की सिंचाई में किया जा सकता है । इसका विश्वास 
है कि हिमालय के प्रपातों से जल-विद्युत-शक्ति बना! कर यदि उससे कुझ्ों में पम्प 
लगाये जायें तो भूमि के भीचे के पानी को ऊपर लाया जा सकता है. और इससे ऐसी 
सिंचाई व्यवस्था विकसित की जा सकती है जिससे बहुत सा शुष्क प्रदेश उपजाऊ 
बनाया जा सकता है । 

इन्हीं की.राय के अनुसार भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 
१९६३० में 'नलकूप निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया । साधारणतः नल कूपों की . .. 
सफलता निम्व दशाओं पर निर्भर करती है ' 

() भूमि तल के नीचे पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए जिससे वहे धशतल 
की जल की भांग को स्थायी रूप से पुरा कर सके | रा 

(0) जल-तल का घरातल भूमि से ५०० फींठ की. गहराई से श्रधिक् ' ते हो _ 
तथा' उसका. तल साधारणतः तल से नौचा हो । | ह 

(7) शिचाई की भांग, भौसत रूप से वर्ष भर में ३,२०० घन्दे हो । 

(0९) सस्ती: विद्युत-शक्ति की उसक्षेत्र में सुविधा हो | यह सोधारशत: ६ 
प्रति इकाई सै अधिक ने ही |. ,.ै ... .. 6. 8 #॥&३#( कं 








५१५६ भारत का भूगोल 


नलकूपों द्वारा सिचित क्षेत्रफल श्रधिकतर उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है 
इसके निश्नांकित कारण हैं :--- 

(क) यहाँ नदियों के मैदान के अधिकांश भागों में १७० फीट के परिगारण के 
अच्छे जल धारण करने वाले स्तर पाये जाते हैं जिनमें भूमि की ऊपरी सतह मे ३०० 
फीट नीचे तक भली भांति खुदाई हो सकती है। वोरिग द्वारा नीचे वाले स्तरों में छि 
किये जाते हैं ताकि निकट वाले साधारण कुझों में जल की कमी न हो जाय। अगर 
इस १०० फीट के मोटाई के जल-बारण करने वाले स्तर में ६ व्यास वाले बोरिंग 
का नल १८ फीट नीचा बैठा दिया जाय तो एक कुऐं से लगभग ३४,००० गैलन प्रति 
घन्टा के हिसाव से जल लिया जा सकता है। इतने जल से सामान्यतः: २४ घन्टे में 
लगभग ४ इल्च गहराई की ५ एकड़ धभ्रूपि सींची जा सकती है | साधारणत: एक नल- 
कूप के अन्तर्गत १,००० एकड़ भूमि होती है जिसमें से प्रति वर्ष ४०० एकड़ भूमि की 
पसिचाई की जाती है। छुशों से खेतों तक जल ले जाने के लिए प्रति कुए के भिकाट १ 
मील ईंटों की बनती और २ मील कच्ची नालियाँ (0७॥७) होती हैं । 

(ख) यहाँ के अधिकांश कुशों में पांची का झ्योत प्रथ्वी की ऊपरी सतह से 
३० फीट से भी कम गहराई पर मिलता है। इन बुद्नों में केंद्रोपसारी पम्प लगाये 
जाते हैं जो बिजली की एक इकाई शक्ति से २,५०० से ४,५०० गैलन तक पानी खींच 
लेते हैं । जिन भागों में जल-खलोत ३० मे ४० फीट की गहराई पर मिणता है वहाँ नल 
कूपों में छिं्र (807७00]९8) का प्रयोग किया गया है जिनसे ग्रति धन्टा २ हजार से ३ 
हजार गैलन तक पानी फँका' जाता है । 

(ग) यहाँ वर्ष भर ही सिंचाई की' मांग रहती है। खरीफ के मौसम में गन्ना, 
चरी और कपास तथा रबी की मौसम में गेहूँ, चचा और चरी आदि की फसल की 
सिंचाई की जाती है । 

, उत्तर प्रदेश में नल कूपों की सिंचाई के क्षेत्र मुख्यतः दो भागों में विभाजित 
हैः---( १) गंगा नदी के पश्चिम की शोर के भाग जिनमें मेरठ, मैनपुरी, एटा, इटावा, 
बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सह्ारमपुर श्लौर अलीगढ़ के थे जिले हैं जिनसे बर्षा की 
मात्रा कम होती है तथा जहाँ पानी का स्रोत भूमि के ऊपरी धरातल से २०-३० फीट 
की गहराई पर मिल जाता है । इस क्षेत्र में लगभग ५०० नल कूप हैं। 

(२) गंगा नदी के पूर्व की ओर के भाग--जिसमें विजनौर, मुरादाबाद, 

आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, बनारस, गाजीपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बरती, 
बहराइच और बदायू' के जिले सम्मिलित हैं-में जल स्रोत भुभि से १५-२० फीट भीचे 
की गहराई पर मिलता है | गंगा की नहरों से उत्पादित सस्ती बिजली इन कुझों की 
चलाने के लिए उपलब्ध है । प्रत्येक कुएं से सम्भवतः १४ वर्ग मील भूमि की सिंचाई 
की जाती है । इस क्षेत्र मे. लगभग २,००० कुएं हैं । ह ह 
..'. १६४५१ तक भारत में २,५०० चलकूप थे इनमें से २१०० उत्तर प्रदेश में 
. थे.। इतसे लगभग १० लाख एकड़ भूमि की सिचाई होती थी। प्रथम योजना काल 
- में विभिन्न राज्यों सें ५,८३० नलकूप बनाने की योजना थी जिनमें से २,६५० भारत्ष ' 


' अ्रमरीका-टैकनीकल सहयोग कार्य-क्रम के अन्तर्गत, ७०० नलकूप अधिक झन्न'उपंजाओं 





. आन्दोलन के अन्तर्गत और २४०० - चलकूप राज्यों की विषगस ५ 


*संम्मिलित ये। इनमें से ३ | श्रोजनाओं के अच्यर्गत्त ... 
' सम्मिलित थे। इनमें से ३,२०५ वलकूप बन कर तंयार हो जु 8 
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सिशाई' श्श्छ 


तल-कूपों के निर्माण का कार्य क्रम 
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बर्ये टैकनीकल मिशन ग्रधिक अन्न कुल नलक्रृप 
(अप्रेल/मार्च ) के अंतर्गत उपजाओओ समाप्त किये 
२६५० कूपों की योजना आंदोलन के अंतर्गत गए-पम्पो' सहित्त 

१९४३-५४ १६९ ५. ९६४ 
१६५४-५४ १,१६७ ४ १,२०१ 
१९५४-५६ पघहर श्शे२ १,०२४ 
१६५६-५७ ३३० रह ध्हढव 
१हप्र््-भुद रछ प्र्प छ्प्र्‌ 
योग. रध्टप ५४५. ३,२०३ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत २० करोड़ रुपये की लागत से ३,५८१ 
नलकूप भौर बनाये जा रहे हैं जिनका क्षेत्रीय वितरण तथा सिंचित क्षेत्रफत इस 
प्रकार होगा । इन कृपो के अतिरिक्त पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य राज्यों 
में' ३५० गहरे नल कूप' (॥88[00/0॥079 ॥79९-५४/०॥७) भी बनाये जायेंगे । 


(नवीन ानन 
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. इससे ६१६ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी । । 

उत्तर प्रदेश में २,५०० तलकूपों- में में. ५८७७ सनलकूप ३० नवम्बर १६४५८ तक 
_ खोबे गए, इसमें से . ४१६ परे हो इके है और ३२० काम भी करने लगे हैं | बस्बई' .. 
मैं ३१ और आमाग नें € फए खोदे गये ।. ... । 
ह पगराम्यावाध्मक मल योजना के अंतर्गत ,६ कुएँ बिहार, १ केरल, ४ कच्छु, 
. २७ मद्राक्ष, १६ आंध्र और ११ पंजाब में खोदे गए, इनसे पर्यात जल सिंचाई के लिए 
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मिल रहा है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में १३, पश्चिमी बंगाल में १६ और उड़ीसा 
में अनुसन्धातात्मक कुशों को नलकूपों में परिवर्तित किया गया है । 
तालाब (7878) ह 
तालाबों द्वारा भारत के कुल सिचित क्षेत्रफल का लगभग १५%) भाग 
सींचा जाता है । ह 
तालाब दक्षिगा की विशेष परिस्थिति के द्योतक हैं । इराबे कई कारणशा हैं :--- 
(१) दक्षिग की नदियाँ वर्फीली नहीं हैं इसलिए वे सिर्फ वर्षा के पानी पर ही निर्भर हो 
: बार बहती हैं । दक्षिण में ऐसे बहुत से फरने प्रख्यात हैं जो वर्षा के अत्यधिक वेग से 
प्रभावित हो कर बहते हैं परन्तु वर्षा के बाद सूख जाते हैं। इस प्रकार नदियों व जल 
प्रपातों की अस्थायी दशा तथा दक्षिण का पहाड़ी धरातल, वोनों स्थितियाँ इस बात 
के लिए एक बड़ी भारी बाधा उपस्थित करती हैं कि वहाँ नहरों का निर्माण कंगे हो । 
(२) इसके अलावा वहाँ की दृढ़ चंद्वानें भी पानी को सोख नहीं सकती इसलिए कुशों 
का निर्मागा होता असम्भव है परन्तु बड़े-बड़े जलाशयों और जल-मण्डारों का जल 
आसानी से बांध बना कर तालाबों का निर्माण करके खेलों को निरन्तर पानी पईुँचागा 
जा सकता है । (३) इसके साथ ही वहाँ की जन-संख्या बिखरी हुई है इरालि।ए वह स्वयं 
बांध की योजना के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करती है श्रतः यही एक सुध्यवस्थित 
और सुविधाजनक उपाय है जिसकी वजह से वर्षा का पाती संग्रह किया जाके 
सिंचाई के प्रयोग में लाया जा सकता है अन्यथा वह यों ही बह कर वेकार चला 
जावेगा । बांध निर्माण योजना विशेषतः मद्रास में अपनी उच्नति की चरम गीमा पर, 
पहुँच चुकी है । 
मद्रास में लगभग २४,००० तालाब हैं---ये तालाब चिगलपुट, दक्षिणी शोर 
उत्तरी अर्काठट, सलेम, कोयस्व॒तूर, तिझूजिरापज्ञी, त॑जोर, मदुराई, रामनाथपुरण और 
तिरझुनेलवेली जिलों में हैं इनके द्वारा १२ लाख एकड़ घ्ृमि को सिंचाई की जाती है । 
[श्र (28075) 
बांधों का आकार तालाबों से बड़ा होता है तथा इनके निर्माण में व्यय भी 
अधिक होता है किन्तु इनमें जल रोक कर वर्ष भर ही नहरों हारा निकटबर्ती क्षेत्रों 


को जल दिया जा सकता है । ऐसे बांध उत्तर प्रदेश, मद्रास और मैसूर में अधिक 
पाये जाते. हैं। .. 
... उत्तर प्रदेश के बांध 
'(१) चन्द्र भ्रभा बांध--यह बांध वाराणसी जिले में वर्द्प्रभा नदी पर चकिया' 
तामक स्थान से १२ मील दुर दक्षिश में बताया गया है | यह ६५ फीट ऊँचा भौर 
. ५०० फीठ लम्बा हैं। इसमें ७० हजार क्यूसेक जल सभा सकता. है । इसके सिमी 
“में छूघ लाख रुपये खर्च हुए हैं। इससे नहरें निकाल कर चन्दौजी और चकिया तहसीलों 
की लगभग ६० हजार एकड़ भूमि सींची जाती है । 
(२) ललितपुर बांध--यह बांध फांसी जिले में वेतता की सहायक शहणजाद' 
नदी पर बनाया गया है | इससे नहरें निकाल कर ४० हजार एकड़ भुभि की. सिंचाई 
"की जाती है। .... 


(३) संपरार बांघ--यह फांसी जिले में मऊरामीपुर से ४३ भील दक्षिशा में 


सिंचाई . ११६ 


करोंछा नामक गांव में बसाथा गया है। इससे नहरें निकाल कर लखरी-धसान 
दोभाब की ४० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। 





चित्र ४०--बन्धप्रभा बांध 


(४) नगवा-दाहुमंज बाध--मांसी जिले में तगवा स्थाल पर कर्मतासा सदी 
पर मिर्जापुर से ८० मील दक्षिण-पूर्व की शोर बताया गया है। इससे लगभग' ६०,००० 
एकड़ भूमि को सिंचाई होती है । 


(५) मातादीला बांध--यह्‌ बांध फांसी जिले में बेतवा नदी पर बनाया जा' 
रहा है । यह २,३४० फीट लम्बा, और १२० फीट ऊँचा होगा । इसके निर्माण की 
'पहली' स्रीढ़ी रमास हो गयी है। माताटीला जलाशय से गरसराय तथा! मंदर 
नहेर निकाल कर झांसी, जालौन एवं हमीदपुर और मध्य प्रदेश की लगभग ४ लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी । 


(६) सिरसी' बांध--सम्पुरांतः मिट्टी का बना है । यह २३ मील लम्बा और 
७२ फीट ऊँचा है | यह बांध सिरती प्रषात के सिकट बनाया गया है । इसके द्वारा १६ 
'वर्गमील क्षेत्र की कील बन गयी' है इसमें ७७ करोड़ घन. फूट जल' एकत्रित होता है 
और लगभग' १ लाख एकड़ भूमि. की सिंचाई की जाती ह 


इनके अतिरिक्त ग्र्जुन बांध, अहरौरा बांध, नौगढ़ बाँध आदि भी बन कर रे 
तैयार हो चुके हैं।.  '€ । 


सिचाई का भविष्य 


भारत में वष भर में लगभग २७,५०० लाख एकड़ फोट पानी वर्षा के रूप में 
'आस होता है इसमें से ५१९, (लगभग १४,००० लाख एकड़ फीट) जल भाष बन 
'कर वांयु में उड़ जाता है इसका केवल १६--२ प्रतिशत भूमि में सोख कर पुल: कुंग्रों ... 
बवारा भ्रास होता है | किन्तु ४६४, (शर्थात्‌ लगभग १३,५०० लाख एकड़ फीट) जल... 
'घराव्षत पर बह कर व्यर्थ ही नह हो जाता है। इस जले की मात्रा, को यदि लेती -' 
योग्य भूमि पर फैला. दिया जाये तो हसकी गहराई ३३ फीट होनी । उस घूहत्‌ गाता 
“का केवल ५ ६०% भाग अथवा ७६० झ एक फील पानी ही सिचाईं 
न्गाशन में दंगम शोती है शव ६८४०४, यो ही बहू कर नह हो 
देश में अनखनीस हामि करता हैं। 
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भारत की नदियों और भूमि में बहुत जल की मात्रा निहित है । भारतीय: 
नद्वियों में प्रति वर्ष २३ लाख घन फीट प्रति सेंकिड की दर से पानी बहता है । सह 
पाली कि मात्रा इतनी अधिक है कि इसके द्वारा एक ऐसा गोल जलाशय पूरी तरह 
भरा' जा सकता है जिसका व्यास ४० फीट हो और जो १,४०० फीट ऊँचा हो (झर्थात्‌ 
कुृतुब मीनार की ६ गुना ऊँचाई का) ।' किस्तु इस अपरिमित मात्रा के विपरीत नहरों 
हरा खेती और अन्य उद्देश्यों के लिये प्रतिवर्ष १! लाख ३३ हजार घन फोट पति 
सेकंड की दर से पानी का उपयोग किया जाता है। अ्रतः स्पष्ट है कि २१ लाख ६७ 
हजार घन फीट पानी प्रति सैकंड प्रति वर्ष व्यर्थ ही बहकर चला जाता है वरयोंकि 
साधनों के अभाव में इसका पूरा उपयोग नहीं होता । भस्तु, यदि इस जल राशि का 
पूरी तरह उपयोग किया जाय तो मोटे तौर पर सिचित क्षेत्रफल को १५-२० वर्ष में 
दुगुना किया जा सकता है और सैकड़ों मील लम्बे जल मार्गों को नव्य बनाया जा 
सकता है तथा इस जल राशि से ३००-४०० लाख किलोबॉट बिजली भी पदा की 
जा सकती है। 

१९५०-५१ में सिंचाई के सारे साधनों री कुल मिला कर ५१० लाख एकड़ 
भूमि पर सिंचाई होती थी । प्रथम योजना में सिंचाई की जो बड़ी श्र मध्यम शेशी 
की थोजनायें आरम्भ की गई उनसे १६५६ तक ५६३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में 
सित्राई होने लगी । इसी अवधि में छोटी सिंचाई योजनाओं हारा १०० जाख एकड़ 
भूमि की सिंचाई की गई। ' 

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में २०० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायभी ) 
इसमें से १२० लाख एकड प्रूमि बड़ी और मध्यम श्रेणी की योजनाओं द्वारा और. 
8९० लाख एकड़ छोटी-छोटी योजनाप्रों द्वारा सींची जायेगी। इस १२० लाख एकड़ 
भूमि में से ९०. लाख एकड़ पर प्रथम योजना काल में झ्रारम्भ की गई व्यवस्थाश्रों से 
सिचाई होगी और ३० लाख एकड़ भूमि पर दूसरी योजना काल में शारम्म की गई 
सिंचाई व्यवस्था से । इन योजनाओ्रों के पूर्ण होने पर १५० लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई की जायेगी। श्रर्थातूं १९६०-६१ तक सब मिला! कर ८८८ लाख एकड् भूमि 
पर सिंचाई होने लगेगी । द्वितीय योजना में सम्मिलित सई सिघाई योजनाओं पर कु 
मिला कर ३८० करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा सिंचित क्षेत्रफल २२.६९, से बढ़ के 
३००/तक हो जायेगा | 

द्वितीय थोजता सें निम्त अ्रकार से सिचित क्षेत्रफल में वृद्धि होगी :--- 
भहाराष्ट्र : उकाई योजना ६१४,००० एकड़ भ्रांध्र : वससधारा ३०६,००० एकड़ 

खडकवासला योजना २०४,००० एकड़ बंगाल: कांग्सबत्ती ६५०,००० एकड़ 
नर्मदा योजना. १,१५७,००० एकड़ कक 


भाव योजना. ६०,००० एकड़ 
, भध्य प्रदेश : तवा योजना ५६०,००० एकड़ राजस्थान बनास २५०,००० एकड़: 
पूर्णा योजना... १५६,००० एकड़ कैरल : बूथाथांकेतू. ६३,००० एकड् 


ु नीचे की तालिका में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने बाली श्रव्ि में: 
सिंचाई के अन्तर्गत जो प्रगति हुई, बताई गई है :-- 


चल 








१.७. 9. क्रायण9, है छप0रार 0फीशाओ ते [ञ04, ए, ।4 


सिचाई १२१ 
राज्य सिंचाई योजनायें जो सिंचाई योजनायें जो... सिचित क्षेत्रफल, 
पूरी नहीं हुई पूरी हो चुकी (लाख एकड़ ) 





अ्रंध् श्र १६ १.९३ 
बिहार श्ह पर २.४१ 
गुजरात -+-महार राष्ट्र प्र २३ १.०७ 
जम्मू-कार्मी र इ्‌ ३ ०.११ 
केरल १३ ३ १.२१ 
मध्य प्रदेश हु १ ०.१८ 
मद्रास ७ दर २,७६ 
भैसूर १६ १५ १.रद 
राजस्थान २३ ७ १,६९७ 
उड़ीसा नज+ १.३९ 
पंजाब प्र पट श्ष्प्र्प्‌ 
उत्तर प्रदेश १8 श्द ११.४६ 
प० बंगाल | ४ ड०्पू 





लाल 











| ३७७७३०५०००००४०३<: 


विभिन्न राज्यों में सिंचाई की कितनी काण्यर क्षमता उपलब्ध है यह तिम्न 
तालिका में बताया गया है 

















राण्य अंततः जितनी भूमि मार्च ५७ तक मार्च ५७ तक 
की सिंचाई होगी उपलब्ध सिंचाई सिचाई की 
ह की क्षमता सुविधाओं का 
उपयोग . 
( लाख एकड़ों में ) ॥ 
भ्राश्र २.६४ १.६३ ०७३ 
बिहार ३.६७ - ३.६१ २.६५ 
गुजरात “महा राष्ट्र पर. २७ १४२ ६ 
जम्मू-काइ्मीर ०३६. - .. ० रे६ | ०.११ 
केरल .' १.३५ । ०.६० ०.९० 
भध्य प्रदेश: ०७,१० . ७.१० 9.१० 
मद्रात्त शण्रे .. २.४४ २.०८ 
मंसूर . | १०.८ . - २.२२ , . (६-०४ 
उड़ीसा ...... हृददछर . ७.,महे ण््ध . 
पंजाब . 8८.४ रे | १८.८५ | श्छण्रे ., 
राजस्थान, . .... ' हहस - हह७  एृह७ 
उत्तर प्रदेश व श्व्ज्दा 4.६ है, ६ कक 7 हा 58 


प० बगाज 





“१२२ भारत का भूगोल 


.. सिंचाई के भावी विकास में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सिंचाई की 
बड़ी-बड़ी योजनाओं में ही नहीं वरन्‌ भावी उन्नति के लिए भी निम्न दिशाओं मैं 
प्रगति होनी चाहिए :-- 

(१) भूमि की सतह के नीचे के जल का सदुपयोग अधिक से अधिवा किया 
जाय । भ्रमरीकन विश्ेषज्ञों के श्रनुस्तार पंजाब, उत्तर प्रदेश श्रौर पश्चिमी राजस्थाच 
में नल॒कूपों के विकास की बड़ी सम्भावनायें हैं । 

(२) नहरों के जल के उपयोग में मितव्ययता होनी चाहिए बयोकि अधिक 
जल देने से न केवल जल ही व्यर्थ जाता है बरत्‌ भूमि और फसलों को भी भारी 
हानि पहुँचती है । 

(३) सिंचाई की दरें उचित रखी जायें और किसानों को जल उचित समय 
'पर मिल' सके | 

(४) मिद्ठी में क्षारों की वृद्धि रोकवे के लिए खादों और श्रत्य साथनों का 
प्रयोग, किया जाय । 

के (५) नालियों की उचित व्यवस्था हो और यथा सम्भव प्राकृतिक बहावे में 
“सुधार किया जाय । 


अध्याय ५ द 
बहुमुखो योजनाएें 

(/0४-?ए7७०088 7070]8९४8) 

भारत की नवियों में ग्रथाह जल राशि बहती है, जिसका लगभग ४/५ वाँ 

भाग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से प्रास् होता है किन्तु राजस्थान के 


शुप्क मरुस्थल में जल-राशि का अ्रभाव है। निशज्ञ तालिका इसी तथ्य को प्रकट 
करती है| :--- 








2 का कल कं  बाषिक 
(वर्ग मीलोंमें) (इंचों में) तापक्रम (इंचों में) बहाव (दस लाख 
(फा० में) ५ एकड़ फीट में) 


१, अरब सागर में 
गिरने वाली 
सभी नदियाँ. १८६,७९० ४७६४४ ७७'६१? २३११ २४७४ २५१,४६ 
२. भारत में सिन्धु ' ह 
नदी का प्रवाह क्षेत्र १३६,६७३ २१६६. ४४७? ७३९०१ 5पो ६४,४३ 
३. बंगाल की 
खाड़ी में गिरने 
याली सभी 
नदियाँ ( गंगा 
और ब्रह्मपुत् न 
को छोड़कर ) ४६७,३०६ ४२७७. ७६७०)" २९३१७ १३"४० शेशे४,०३ 
४. गंगा. नदी । 2 2 
प्रशाली ३े७६,८१८ ४३.७६ - इशर श४०० १६९७६ ३६७,०६ 
'. प्रशाली / १६५,४६० प११ दंद्पी शृका्ड७ २६६४ रे०७,६४, - 
६, राजस्थान का डे कक का का आय 
: शुष्क मसस्थल  ६ृ४पघ८७छ, शशडता ७३११ शृशडप , ना 7: 


थोग 9,४१०, ९३७ आग शछध 7 . #+। .. २३२६ १७.७७ १,३२४१७६६ श 











. : प्रतिवर्ष भारत की. नदियों में १३,५६० लाख एकड़ पीट पानी बहता है... 
किल्तु इसमें से अभी तक ७६६५ लाख एकड़ फीठ जल का. ही. उपयोगी किया-गंगां -. 
है श्र्थात्‌ वृहत्‌ जलराशि के केंबल ५६१६ भांग का । बह बात दिज्न तालिको सें/ और... 
भी स्पष्ट हो जायगी है 5 हा । 


५ शन्यक कप कक 7०वा धए/एपीए गए हि ५ 2 2] ल्‍ कि 52 2. पा ० हे ह मु 
१०-४५ पं, #088, स्‍ैीक्वंड्यों 0 फ्वाथ 2२80 पए68,...|॥#] 





१२४ भारत का भूगोल 


भारत के जल भंडार व उसका उपयोग 
( लाख एकड़ फीट में ) 


4 _अ५ाप9 कर मम प तप ट्रिक 4 4 चर 2-३ 099 37० फ़मन 





समस्त उपस्थित जल राशि १,३३५३'६ 
जल का वर्तमान उपभोग ७६६५ 
() सिंचाई ७३९४२ 
(॥ ) जल-शक्ति १६७ 
(॥) अन्य उपयोग - 9७७०'६ 
आयोजित उपयोग : २८१४९३ 
(१) सिंचाई १४१०५ 
(४) जल-दक्ति १५०४ 
(॥) अन्य उपयोग ४२७ 
_शैष अनुपयुक्त जल राशि ६०७८५ 











योजना आयोग के श्रनुसार भारत की मुख्य-मुख्य नदियों के जक्ष का बताब, 
उसका उपभोग झौर झायोजित उपयोग इस प्रकार हैं :--- 


नि 











न 03 अब 2 योजना के द्वित्तीय योजना के 
53220 7220 | श्रंतर्गत अतिरिक्त के 5 ते भ्रति- 
| उपयोग शेक्त उपयोग 
( १० लाख एकड़ फीट भे ) 
स्िस्थु श्द् दा० ११४०७ १२ 
गगा , ढ०ए० २७०० ए्शभ शा 
अह्मपुत्र ३०० न्जज+ ५ कप 
गोदावरी पढें १२० १० एप 
भहानदी दो ० दर १०५. ०२ 
कृष्णा ध० 8० १ ध १०.१ 
तर्मदा ३२ ०२ की 9०-२९ 
तासी १७ ०'ए्‌ ०७ . ३9 
काबेरी ... १२ ८० ह १३ ०६ 














भारत की इस विशाल जलराशि का उपयोग करने हेतु केन्द्रीय और राज्य 

सरकारों ने कुछ योजनायें बताई हैं जिनके उद्देश्य बहुमुखी हैं। इन योजनाओं से ले 

कैवल देश के सिंचाई के साधनों में ही उन्नति होगीं बरण इनसे जल-विद्य॒त शक्ति भी 

उत्पन्न होगी.) इसके अतिरिक्त इन योजनाओं से बाढ़ नियंत्रण, जल मार्गों की शुविधा, 

आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि, मछली पकड़ने और वृक्षारोपण भादि करने की 

, शुविधायें भी प्रास होंगी । उद्देश्यों की बहुलता के कारण ही इत योजनाशों को बहुमुखी 
योजनाएँ (जशिगात-#त76ए5० [॥0]2285) कहा जाता है 

गी योजना (7. ४. #;) के कंगा पर संसार के अन्य देशों-फांस, जर्मगी,, 

| की सफलता से उत्स 

इन योजनाओं के प्पामा गया 9 | इसे 










दी घाट! गाज 
' में जल राशि का उपयोग करने के लिए हूँ 


ओजचाओों के उद्दृंदय लिश्रांकित हैं :-- 






आहयुक्षी थोजनायें श्श्५ 


) सिंचाई और भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबन्ध; 
विद्युत शक्ति में वृद्धि और ओऔद्योगीकरण 
) बाढ़ नियंत्रण और बीमारियों को रोक-थाम में सहायता; 
) जल मार्गों का विकास तथा क्षेत्रीय आशिक प्रगति 
) घरेलू कार्यों के लिये जल की व्यवस्था; 
) मछली उद्योग का विकास तथा कृत्रिम भीलों में आमोद-प्रमोद के 
साधन उपस्थित करना । 

) जंगलों की रक्षा, वृक्षारोपण एवं इंधत का प्रबन्ध; 
) पशु सम्पति के लिये चारे की व्यवस्था; 
) दूभिक्ष आदि से मुक्ति दिलाना; 
भूमि का कटाव रोककर उसे कृषि योग्य बनाना; | 

इन विर्भन्न योजनाओ्रों के पुरा हो जाने पर भारत की निहित जल-राशि के 
१० प्रतिशत भाग का जलन विद्युत के रूप में उपयोग किया जा सकेगा और लगभभ' 
रणथालाख एकड़ भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की जा सकेगी । 

भारत की विभिन्न योजनाओं से लाभ 


जन नानाि- कट न. न भपपरमममफकआज- हधतपा५७५० ७ >पाफर १३2५0 4७५ ७४४५५ ०५५००५२६५६५०४४७७०५०५४७५:।५४७५७,॥७/७५७-.. 7 7४३0६७:८०/:०७-५२० 





उजितननीनवनिन--++ ५० पकनका+कप बन 





खनन 


अवध अतिरिक्त सिंचाई भ्रतिरिक्त खाद्यान्न अतिरिक्त क्षक्ति 
लिन गरम (एकड़) उत्पादन (टन) (उत्पादन किलोबॉट) 

५ १8५३-४४ २०,००,००० '9,००,००० हि ०55२४ 
१९५४-५४ '4ब३,००,००० 5 १४,००,००० ५६५,००० 
१९५५-४६ ४४,००,००० १८5,००,००० ५६२६,००० 
१६५६-०४ ७ ६७,००,००० र्‌२,००,००० छ०घ८5,००० 
१६५७-ए८ ७५,०७,०७०७ | २४५,००,०००७ ७९१९,००० 
९९४८-४९ घ५,००,०००, .. . २5,००,००० ८घ१७,००० 
१९५६-६० ९०,०७,०७० * रे९१,००,००० ९१७ 900 
१६६०-६१ १,२६,००,००० ४१३,००,००० १,६९६६,००० 


प्रस्तावित योजनाएँ नियन्त्रण के हृष्टिकोण से विम्न भागों में विभाजित की 
जा सकती 
:( १ ) पूर्वी पंजाब की तदियों सम्बच्धी. योजनाएँ जो भारत विशाजत के पूर्व सिन्ध . 
घांदी के अन्तर्गत भ्राती थीं । 
(२ ) भध्य गंगा का बहाव भ्रदेश जो इसके उद्गम श्रौर .उत्तर प्रदेश की सोसा के 
बीच में शाता है । ह - 
(३ ) (वीं गंगा का बहाव: प्रदेश- जिसमें प्रधानतः इसकी उत्तरी. सहायक नदियाँ, . 
बहती हैं ।. .. 
(४ ) उत्तरी आसांम की बह्मापुत्र बहाव प्रदेश देश की योजना -। के हार “" 
“( ५.) हुगली के बहाव प्रदेश की योजना जी पूर्वी बिहार श्रौर लगभग समस्त पश्चिमी: - 
..  मंशाल को आंपगा कार्ये क्षेत्र बतोती' है | 


ईद) 


08 ६ 











जडीया की भदिषों के बहाव प्रदेण की बोजगाएँ जियाही सीमा उत्तर में स्वर्ण 
स्ला और दक्षिण में गहानदी के सह्य४ से बनती है | 





श्् भारत के अगोल 


एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इसके फलस्वरूप श्रब यहाँ के किसानों को भवानी 
नदी के भार्ग बदलने और अनिश्चित मानसूनों से कोई मय नहीं रहा है। सिंधाई के 
द्वारा कपास, ज्वार, वाजरा और चावल की उपज में वृद्धि हुई है। इस योजना से 
१०,००० किलोबॉट शक्ति भी प्राप्त की जाती है| यह मुख्यत: सिंचाई योजना है 
(१९) मनीमुथार योजना (४४॥॥॥पएा/47 ?70]०८) 
इस योजना के भ्न्तर्गत मद्रास के तिखूनलवेली जिले में मनीमुथार नदी पर एक 
बांध बनाया जारहा है जो ११,१४५ पीट लम्बा होगा । इसमें से अभ्रधिकांश मिट्टी का 
बनेगा । इसके दाई झोर से एक नहर निकाल कर लिझनलवैली जिले में सिंचाई की 
जायेगी । 
(१२) क॒न्दा योजना (प्रात ?7०]००) 
नीलगिरी जिले में कंदानदी के बेसिन में कृदानदी के जल का उपयोग करने 
हेतु चार बांध बनाये जायेंगे जिनसे श्रन्‍्ततः २४०,००० किलोवॉट शक्ति उत्मादित व 
जायेगी किन्तु अभी यह योजना दो चरणों में ही कार्यान्वित की जारही है। प्रथम 
चरणशा में अवलांश भर एमर्टेलड नालों के श्रार-पार सम्मिलित रूप से एक बांध वनाकर 
५५,००० लाख घन फीट पानी रोका जायेगा! । कदानदी के किनारे दो शक्ति ग्रह भी 
बनाये जायेंगे जिनमें, से एक इसके दाहिने शोर और दूसरी बाई ओर होगा । गहले' 
स्थान पर २०,००० किलोवॉट शक्ति के दो उत्पादक यंत्र और दूसरे स्थान पर 
३५,००० शक्ति वाले तीन उत्पादक यंत्र लगाये जायेंगे । 
द्वितीय चरण में ऊपरी भवानी नदी पर एक विशाल जलाशय बचा कर कऋगर 
वरशित दूसरे स्थान पर एक ३५,००० शक्ति बाला उत्पादक यंत्र और लगाथा जागेगा । 
यह योजना मुख्यतः शक्ति योजना है । 
(१३) 'भद्गा योजना (8॥8078 ?70[५०॥) ह 
तुंगभद्ा की सहायक नदी भद्गा पर बनने बाला मैसूर का सबसे 'ऊँषा बांध 
बड़ी तेजी से उठता जा रहा है। भद्रा बहुद शीय योजना पर १६४७-४८' में काम 
शुरू हुआ था इस योजना के शअ्रन्तर्गत एक पत्थर का बांध, दो मुख्य नहरें थोर दो 
बिजली घर बनाये जायेंगे। अरब तक भद्रा बांध नदी को तल्लंटी से १०२ पीट की 
' ऊँचाई तंक बन॑ चुका है और करीब इतना ही और बंनना है। बायीं तरफ की ४७ 
भील लम्बी नहर भी बन चुकी है और शिमोगा और चिकमगलूर जिल्लों में इसकी 
सिंचाई हो रही है। दायीं और की वहर भी पहले ५० मील तक -खोदी जा लकी है 
' और शुरू के ६ मील' तक इसको पवका किया जा चुका है । इसके आगे पानी पहुँचाने 
' के लिए एक “पहाड़ी में २। मील की सुरंग खोदनी पड़ेगी। यहाँ से वहर दो भागों 
- में बैठ जायगी | एक से ४० हजार एकड़ क्षेत्र में भौर दूसरे से ६६ हजार एकड़ क्षेत्र 
मैं सिंचाई होगी ॥  . 
हि बांध के दोनों ओर के भाग १०२ फीट ऊँचे उठ चुके हैं और- उसका सबसे 
तींची' भाग जो बाढ़ का पात्ती निकालने के. लिए छोड़ा गया है, फरवरी १६४५८ तक 
: ६३ फुद की कँचाई तंक बने झुका था । बिजली धंरों की मशीन चलाने के लिए बांध 
में से पानी निकालने के १००१० फीठ व्यास के दो और ६ फीट व्यास का एक नशे 
डाला (आ-काएण:) जा झुका है । बायें किनारे पर - सिंचाई के लिए पानी छोड़ते 
बाला फाटक लगाया जा जुका हैं। इस त्तरफ की नहर में . फरवरी १६४७ में पानी: .. 
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छोड़ा गया था । इस नहूर में सितस्बर १६५७ तक ६,००० एकड़ में सिंचाई हुई । 
बांध में नदी-तल से ४५ फोट की ऊँचाई पर जो फाटक लगाये जाने थे, वे लग चुके 
हैं। इस योजना से लाभ उठाने वाले 8० प्रतिशत क्षेत्र सें दायीं ओर की नहर से 
सिंचाई होगी । वायीं शोर की तहर से शिमोगा और चिकमगलूर जिलों के १७,८६४ 
एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुँचेगा । इसको पूरी लम्बाई में सिंचाई हो रही है। संशोधित 
अनुमान के अनुसार इस योजना पंर २४ करोड़ ४२ लाख रुपया खर्च होगा । 

नदी के दायें बायें किनारों पर दो विजली घर बनाने की योजना है। ये दोनों 
बिजली घर नदी के किनारे ही नहीं नदी में भी फंते होंगे । दायें बिजली घर में शुरू- 
शुरू में ७,२०० किलोवॉट बिजली बनाते वाला यन्त्र लगाया जायगा। बाद में इसमें 
एक और यच्त॒ लगाने का विचार है । बाएं विजली घर भें दो हजार किलोबॉट का 
यन्त्र होगा जो इस पानी से चलेगा जो बायीं नहर में जायेगा और नदी में छोड़े 
जाने वाले पानी से भो चलने वाले १२-१२ हजार किलोबॉट के दो यन्त्र यहाँ श्रौर 
काम करेंगे । ह 

इस प्रकार दोनों बिजली घर भें ३३,२००  किलोबॉट बिजली बचाने की 
व्यवस्था होगी । श्राशा है इसमें से १९ हजार किलोबॉट विजली दूसरी योजना के 
ग्न्त तक मिलने लग जाएगी । शिमोगा' में इस बिजली को सारे क्षेत्र में बांटने के लिए 
एक बिजली घर भी बन रहा है । मैसूर की भव्रा घाटी में वर्षा, उपजाऊ भूमि, जंगलों 
खनिज पदार्थों और जन शक्ति की कोई कमी नहीं है । श्रब विजली और समय पर 
सिंचाई के लिए पानी मिलने से इस क्षेत्र में समृद्धि के युग का एक शुभारम्भ होगा । 
(१४) मयूराक्षी बाँध (४४५ए7४४॥४ जम 

बिहार के संधाल परगने में भेसेतजोर नाभक स्थान" पर मयूराक्षी नदी पर एक 
बांध १५४५ फीट ऊँचा और २,१७०. फीट लम्बा बांध बनाकर लगभग ५ लाख एवाड़ 
फीट पानी' संग्रहित किया गया है । यह बांभ कनाड़ा बांध भी कहलाता है । 
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"चित्र ६६---बतोडि मी मयुराक्षी बचे 
ः पुसरा आंध मंसेनजोर से सगभग २० भीले नीचे पश्चिमों बंगाल, में तिल 
के सिकट २,०१३ फीट लम्बा बनाया गया है। इसके दोनों किनारों से 





शक भारत का मुगील 


कर पश्चिमी बंगाल के वीरभूम, वर्दबान और मुशिदात्राद जिलों और बिहार की 
लगभग ७ लाख एकड़ भूमि सींची जायेगी। इसके फलस्वरूप ३ लाख टन चावल 
झऔर २४५ हजार ठन रबी की फसण इन दोनों राज्यों में उत्तन्न की जा सकेगी । इस 
योजना पर (६ करोड़ रुपये व्यय हाए हें 
सेसेनजॉर सामक स्थाव पर एक छोटा सा शक्ति गह भी बनाया गया तले 
जिससे ४,००० किलोवॉट शक्ति उत्पन्न की जारही है। यह शक्ति मुशिदाबाद, संथाज् 
रगना और वर्दवान को दी जाती है । यह योजना मुख्यतः सिचाई योजना है। 





चित्र ५४--तिलपारा अ्वरोधक 


(१५) कांग्सबंती योजना (₹वाहड्मछवां शि। 0०]९०) 
इस योजना के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल के बांकड़ा जिले में कांगसबली नदी 
पर खटरा नामक स्थान पर एक बांध तथा जलाशय बनाया जारहा है जिसके दोनों 
किनारों से नहरें निकाल कर खरीफ की फसल के ५ लाख एकड़ और रबी की फसल 
के १५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी इससें लगभग २५' १४ करोड़ रुपया' 
खर्च होगा--- 
( १६) गाताटोला[' बाण (वार >क्वा7) 
ह बांघ बेताव नदी के आर-पार ऊाँसी से ३० मील दक्षिण की ओर बनाया 
गया है । यह २,२०० फीट लम्बा है । इस बांध से दो बहरें निकाल कर उत्तर प्रदेश' 
और मध्य प्रदेश की लगभग ४१३ लाख एकड़ भरूसि को सिंचाई . को जारही 
द्वितीय चरणा में १०,००० किलोबॉट उत्पादन शक्ति का. विजली घर बनाया जारहा 
है । संपूर्ण योजना पर ८ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । 
(१७) तवा योजना (7४छ१ शिणु००) ९ 
यह योजना मुख्यतः सिंचाई थोजना होगी । इसके अंतर्गत तवा नदी जहां 
'चैनवो नदी से मिलती है, उससे: आधा मील नीचे तवा नदी के ह॥२-पार एऐद परत, 
और मिट्टी का. बांध बनाया जा रहा है। इससे थाई और से ६० भीज सप्वं 
लिकाल कर मध्य अदेश की लगभग ५६०,००० एकड़ भूमि की रिय्याई की 
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एक शक्तिशृह भी बनाया जायेगा जिसमें ७,५०० किलोबॉट वाले चार उत्पादक यंत्र 
लगाये जायेंगे । सम्पूर्ण योजना पर लगभग १८:३६ करोड़ रुपये खर्च होंगे । 
(१८) ककड़ापार बांध (ए78ए४४७ 20६०) 

यह बांध गुजरात राज्य में तासी नदी पर ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहाँ 
ताप्ती वनों और पवतों को छोड़कर गुजरात के मंदान में प्रवेश करती है | ताती 
नदी मध्य प्रदेश के घने वनों में स्थित पर्वत मालाओं से निकलकर २०० मील तक 
उसके तीन जिलों--वेतुल, अमराबवती और नीमाड़--से होती हुई खानदेश जिले में 
गुजरात की सीमा में प्रवेश करती हैं। यहाँ भी यह लगभग २०० मील बहने के बाद 
सूरत के समीप खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल-खबरा क्षेत्र 
((टीापला ता८॥) लगभग २६,००० वर्ग मील है और ककड़ापार के समीप--जो 
सूरत से ५० मील दूर ऊपर की ओर ताती के किनारे है--उसमें प्रति सैकंड १३३ 
लाख घन फीट जल्न बहता है। अनुमान लगाया गया है कि ताप्ती की धारा से' होकर 
प्रति वर्ष इतना पानी सागर में जाकर गिरता है जिसकी मात्रा आसानी से १६० 
लाख एकड़ फीट तक की होगी किन्तु यह पाती व्यर्थ बह जाता है। नदी के. १ प्रतिशत से 
भी कम्र पननी का उपयोग होता है जिसमें "५ लाख एकड़ से कम भूमि में चावल 
झ्ोर ८०,००० एकड़ से भी कम भृमि में गेहूँ की पैदावार की जाती थी। जबकि 
पूर्वी भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है अतएवं रबी की वर्षा के अभाव में गेहूँ 
श्रादि की खेती करवा प्राय: असस्मव ही रहता है । उपजाऊ धरती के अतिरिक्त इस 
घाटी में वन-सम्पत्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसमें साभवान और श्रन्य प्रकार 
की उपयोगी लकड़ियाँ, कागज बनाने के काम में आने बाली घास और बांस के 
अ्रतिरिक्त रेयन तथा ज्लाईवुड भी होते हैं किन्तु जिद्युत्‌ शक्ति के अभाव श्रौर समय- 
समय पर आने वाली बाड़ों के कारण उद्योगों! के काम में आते वाले ये सब साधन 
नए हो जाते हैं । ह 

श्रस्तु, १६९४६ के श्रन्‍्त में तत्कालीन वम्बई सरकार ने तब के केच्रीय जल मार्ग, 
सिंचाई तथा जहाजरानी आयोग ((:७७।)४८) से अन रोब किया कि बह नर्मदा और ताप्ती 
से होने बाली बाड़ों को रोकने श्रौर उनके जल को सिंचाई के काम में लाने तथा विद्युत 
हक्ति के उत्यादत की संभावनाओरों के बारे में अपनी राय दे । इस श्रायोग ने दोनों 
नदियों की घाटियों का बिस्‍्तृत निरीक्षण कर बताया कि सिचाई, वांढ-नियस्तरा, 
विद्युत उत्पादन: और भौकानयत . की इन दोनों घाटियों में पर्याप्त श्रुजाइश है 


ताप्ती घाटी के विस्तृत निरीक्षण से ज्ञात' हुआ कि योजना और विकास के .« 
लिए उसे तीन भागों में विभाज़ित किया जा सकता है । पहले भाग में भुस्तावल से 
पश्चिम ताप्ती के दोनों किनारों की ५.२ लाख एकड़ भूमि का. तट अदेश है । अतः 
भुसावल के ऊपर हाथतूर के समीप एक विशाल जल-प्षागर का तिर्माश सम्भव हैं। 
इससे भी ऊपर दो' विशाल बांध बांचे जा सकते है इनसे महाराष्ट्र के खानदेश जिले 
को नहर की सिजाई का लाभ मिल सकता है झौर ३०,०००, किलोबॉट विजली का ... 
उत्पादन हों सकता है । योजना के दृगगे विभाज में लानंदेश जिले की लगभग ४. * 
लाख एकड़ भूमि भ्राती है. जिसके: अन्त प् 
स्वरूप नहरों हारा सिचाई सम्भव है; सोजना के वुतीय भाग में कफ 
नदी पर बांध का समावेश है । इसके द्वारा ६ लाख एकड सूशि तक 
' जा सकती है जबकि ५०,००० एकड़ भूमि को जल स्थाती # 









जान मं चना 





पश्षे मिल सकता है। इसके 


शभ्ूण भारत का भूँगोल 


अन्तर्गत ही बांध के दोनों ओर की नहरों और वहाँ से १७ मील दूर उकाई (था) 
में एक दूसरे बांध का निर्माण करने की योजना भी है (जिससे वाढ़ों को रोक व 
सूरत और भडौंच जिलों में ६१४,००० एकड़ भूमि की सिचाई की जायगी तथा बाँध 
के निकट १६०,००० किलोबॉट शक्ति का बिजली घर भी निर्मित किया जायगा। 


वैसे तो सम्पूर्ण धादी के लिए यह आवश्यक था कि योजना के तीनों भागी 
का काम एक साथ अ!रम्भ किया जाता किस्तु अर्थाभाव और ग्न्य कठिनाश्यों के 
कारण ककड़ापार बांध को ही प्राथमिकता दी गई है। यह बांध १६४७ में आरम्भ 
कर १९१५३ में समाप्त किया जा चुका है। यह बांघ २,०३६ फोट लम्बा भौर ५० 
फीट ऊँचा है। नदी की तलहटी में पानी के भीतर १,८०० फीट लम्बाई का भाग 
कंक्रीट का बना है शेष भाग मिट्टी का है। बांध बांधने के फलस्वरूप जो प्राकृतिक 
जलाशय बना है वह ५५ मील तक फैला है श्रौर उसमें १ लाख एकड़ भूमि थ्रा गई 
है । इस जलाशय में ५६ लाख एकड़ फोट पानी संग्रह किया जा सकता है । 

बांध के तिचले भाग के पास एक विजली घर भी बनाया जा रहा है जिसके 
टरबाइन' में से निकलने वाली पानी की धारा १६ भील लम्बी विद्युत न 
(?0फ्रथा-(धया)) में से हो कर गुजरेगी। नहर के छोर पर दृसरा बिजली शर 
बनेगा । पहले बिजली घर में विद्युत्‌ उत्पादन के लिए ४ यब्त्र श्नौर दूसरे में ४ सन्ध 
लगाये जायेंगे । दोनों को मिल्रा कर २८८,००० किलोबॉट विद्य॒त्‌ शक्ति का उत्पादन 
किया ज। सकेगा । यह स्थान बम्बई और अहमदाबाद नगरों के मध्य स्थित होने हे! 
इसके द्वार। उत्पादित बिजली इन दोनों नगरों के उद्योगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी । 


नदी के बायें तट की मुख्य नहुर और उसकी शाखायें भी बन चुकी हैं। 
नहरों की कुल लम्बाई ५२० भील है । बांध के दोनों शोर की नहरों श्वारा ८ लाख 
एकड़ भूमि को पानी भित्र सकेगा । मुख्य बांध के साथ ही जब उसके बोनों ओर की 
मुख्य बहरों और उनके नियंत्रक-:न्त्र (१८8080075) पूर्णा रूप से निर्मित हो जायेंगे 
तो उनसे ६.५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी जिसके परिगाभस्वरूप खाणाज्ञ 
उत्पादन में १.६ लाख टन की वृद्धि होगी । 


इस योजना द्वा'रा उत्पादित सस्ती विद्युत शक्ति द्वारान्जों लगभग' २.८ लाख 
ग्ेगी-गुजरात का तीत्र औद्योगीकरण सम्भव हो सकेगा श्रौर निकटवर्ती नगरों को 
पर्याप्त तथा स्वच्छ पीने का जल भी सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा | बाढ़ों पर 
नियत्त्रण तो होगा ही किन्तु मांडवी से ऊपर ताप्ती के ६० मील. के जल-अदेश में 
नौका-व्यवहार भी हो सकेगा। यह योजना बम्बई के लिए पूर्ण रूप में श्रमदाता 
सिद्ध होगी । ह 


(१९) कोयना बांध (70978 व) 


कल कोगना बांधे योजना के अस्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी सतारा जिल्ले थे हेल- 
वाक (0५'छा0। वे निकट कृष्णा की सहायक कोपना नदी के श्रार-पार जह्कावाशी 
तॉमिक स्थान पर थे २०य पीट ऊँचा और २,२०० फीट लम्बा बांध बनाया जा 
रहा है। यह बांध सीमेंट और कंकरीट का होगा । इसमें ३६ अरब ४ करोड़ ५० लाख * 
अने फोठ पांची संग्रह. किया जायेगा । बांध के समीप, ३४४ वर्ग मौल क्षेत्र का. पानी 
बहूं कर आता है । जलाशय का क्षेत्रफल २१ वर्ग मौज होगा। फालतू पानी ४१ फीट : 
चौड़े और छ्व ६ भें निकाला जायेगा। इसे पाती की गति २२७,७००७ ने 
क्यूसिक' हागा। ३७,००० एकड़ भगि की सिंचाई भी की जायगी। कोयना-बांध से 










अहुमुंखी मोजवायें १५१ 


बम्बई को २२० के० बी० के दौहरे परियथ (9000!5 (॥८एं/) वाली १५० मील 
लम्बी लाइन से बिजली भेजी जायगी । यह बिजली द्वाम्बे स्थित टाटा बिजली के कार- 
खाने में पहुँचेगी । दक्षिणी महाराष्ट्र में बिजली पहुँचाने के लिए २२० के० बी० की' 


'फ मलातमफेएककलक कर्क वा दुणगीवान न नज न गए एएबि/क्‍ भ पा। ध्ट७ ० प्रा *+ ५६ 
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०३. बवेत्गाव 
ही ॥ 


चित्र ५५--कोयना बाँध 

एक लाइव कराड़ की ओर लेजायी जायेगी। यह काम बस्बई-बिजली संडल करेगा । 
कोयना का बिजली घर देश में अपनी किस्म का पहला बिजली घर होगा । जब यह 
बिजली घर ४०,००० किलोबॉट बिजली पदा करने लगेगा 'तब इस योजना का दूसरा 
चरण आरम्भ होगा । दूसरे घरणा में ६४ फीट बांध की और ऊँचा कर दिया जायेगा । 
इद्च प्रकार जो अतिरिक्त पाती जमा होगा उससे से कुंड ग्रिचाई के लिये और कुछ 
ज्यादा बिजली (४०८,००० किलोबॉट) पैदा करने के काम भें लाया जाएगा। योजना 
के श्रश्तिम चरण में कोयमा बांध के तिकट एक़ बिजली घर स्थापित किंथा जायेगा । 
गह बिजली घर ३०,००० किलोवॉट विजलीं पैदा करेगा | कीयता से समुद्र तक दी, 
के हलान का लाभ उठा-कर एफ दूमदा पाधिगत विज॑णी बर बताया जाग्रेगा जो ६० 
 ह्रर किलोंशैंट विजकी तैया: ग दरार उत्पा।दित बिजली का उपयोग 
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सवाना, औीछाएश, सत्वाधिरी और थाना जिलों में किया . 






(२०) घोटगपणा योजना ((ाफ़ाए'उशए >णुंब्द) का ; की कट 
. - या गोजगा मैथुन राज्य के बीजापुर और पेलंगांय जिलों में 


' सके. जल बा उसयोग करो हेतु कायाष्दित दे जा रही हैं। झगके अस्तगत 








१५४ भारत का भूगोल: 


एक हृदलगा और दूसरा अ्जरा नामक स्थानों पर १६४६ से बनने झारम्भ हुए हैं । 
सम्पूर्ण कार्य तीन चरणों में समाप्त किया जागेगा। प्रथम चरण में (जों समास !] 
चुकी है), वर्तमान ध्रुषदल डाइवरशन बांध से बाई ओर एक ४४ मील लम्बी नहर 
बनाई गई है । द्वितीय चरण में इसी नहर को बढ़ाकर ७३ मील लम्बी करदी 
जायगी तथा हृदलगा बांध का निर्माण भी होगा | तृतीय चरण में अजर। बांध भ्रो 
दाई नहूरों का निर्माण किया जायेगा । 
(२१ ) गंगापुर योजना ((बा97[277 7/0]०८) 

डूस योजना में गोदाबरी नदी पर नासिक के निकट एक १२,४०० फोट लम्बा 

ही का बांघ बनाया जा रहा है इसमें १६ लाख एकड़ फोट जल रोका जा सकेगा ॥" 

इसके बाई किनारे से एक नहर निकाली जाग्रेगी तथा वर्तमान नंदर बांध से निकलने 
वाली नहरों का पुनतरुद्धार किया जायेगा। गंगापुर बांध गोदाबरी ग्रौर कश्यापी 
नदियों के संगम स्थान पर है । यह १९६५५ में बनकर समात हो बुका है। इसमे 
लगभग ४५ हजार एकड़ फीठ की सिंचाई हो रही है । 
(२२) पूर्ण योजना (?फ्शाब एःणुं०टा) 

थह योजना भी महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वितत की जा रही है | इसके अन्तर्गत (१) 
गोदावरी की सहायक पूर्णा नदी यालदरी नामक स्थान पर एक संग्राहक बांध बताया 
जायेगा । (२) इससे ४० मील तीचें की ओर सिद्देश्वर पर एक प्क-झआप बांध बनाया 
जायेगा । (३) एक ३४ मील लम्बी लहर जो सिद्धेदवर बांध के बाई झोर से निकल 
बार २७५,५०० एकड़ प्षेत्र को सीचेगी । (४) यालदरी पर एक बिजली घर बताया 
जायेगा जिसमें ५,००० किलोबॉट शक्ति के दो यंत्र लगाए जायेंगे । बिजली भेजने के 
लिए एक ६० मील लम्बी तार की लाइन भी लगाई जायेगी । 
(२३) चम्बल योजना (टध्ता0॥॥ ५0००) 

.. चम्बल मध्य प्रदेश व राजस्थान की मुख्य नदी है जो महू के तिकट जनापाव 
स्थान से निकल कर पहेले इंद्ोर, उज्जैन, रतलाम एवं मन्दसौर के जिलों में बहती 
हुई राजस्थान में कोटा के गैदान में प्रवेश करती है । यहाँ १३० भील बहकर पुन 
मध्य प्रदेश में मुरैना व भिड जिलों की सीमा बवाती हुई उत्तर प्रदेश की यमुना नर्द 
में इटावा के निकट मिल जाती है । चम्बल ६०० मील लम्बी वदी है तथा उसका 
प्रवाह क्षेत्र १५ हजार वर्गमील है। पद्यपि वर्षा काल में यह जल की अपार जलराशि 

कारण तीन जलधारा बन जाती है किन्तु शेप काल में यह ग्रत्यल्त क्षीग हो जाती 
बर्णात का सारा जल व्यर्थ ही बह कर चला जाता है इससे लम्यन के 






। बाड़ें भी आ जाती है और धूमि उपक्ष रण भी अपनी चरम स्रीमा 


तक पहुँच चुक। है । दे 
,._ अस्तु, इस नदी के जल का उपयोग करने द्वेतु मध्य प्रदेश और दाजस्थाः 
सरकार ने सम्मिलित रूप से चम्बल घाटी योजना बनाई है जो तीन अवस्थाओं से 

: पूर्ण होगी । इसके प्रस्तर्गत ३ बांध, ५ बिजलीवर श्रौर १ अवरोधक, जलाशय बवाया - 
जायेगा ! 


“गांधी सागर बांध (58077 8888४ ॥060) ह 
_- “भनेपुरी तहसील में चौरासीगढ़ स्थान पर चेम्बश ७० गील ला 





४ से ४ शपश्यका 
में प्रवेश करती है । अ्रंपते मुहाने पर इस उपत्यका की चौड़ाई लगमग २: हजाए' , 





कम हुवा 


बहुमुली घोजनावे १५४ 


फीट है किन्तु कुछ मील बाद धीरे-धीरे मह ६०० प्रीट ही रह जाती है । झ्रागे इसकी 
चौड़ाई १,२०० फीट से २,००० फीट तक घटती बढ़ती रहती है | इसके किनारों की 
चढ़ानों की ऊँचाई साधारणतया २००-३०० फोट के बीच में है। इस घाटी में भानपुरा 
से २१ मील व चौरासीगढ़ से ५ मील दूर जहाँ घाटी की चौड़ाई कम है, पहला बांध 
बनाया जायगा । इसका नास गांधी सागर बांध ((58॥0॥ 88887 70&0) होगा । यह 
बांध १,६०७ फीठ लम्बा और २०० फीट ऊँचा होगा | इसके ऊपर १५ फीट चौड़ी 
सड़क भी बनाई जायेगी । बांध से जो विशाल जलाशय तैयार होगा उसका क्षेत्रफल 
२२४ वर्गमील होगा । इसमें ६६ लाख एकड़ फीट पानी समा सकेगा । इस जलाशय 
की अत्यधिक लम्बाई ६५ मील नदी में और १२ भील' चौड़ाई होगी । बांध पर ही गांधी 
सागर बिद्युत्‌ स्टेशन ३०० फीट लम्बा होगा जिसमें २३,००० -किलोबॉट शक्ति के ५ 
उत्पादक यंत्र लगाये जायेंगे। इनमें से चार प्रथम चरणा में लग जायेंगे । शेष 
आवश्यकतानुसार विद्युत्‌ की मांग बढ़ने पर। इस प्रकार ६०९८ लोड फैक्टर 
(,080 9007) की कस से कम्म ६२,००० किलोबॉट बिजली तो तुरन्त ही मिलने 
लगेगी । 


राखा बअ्ताप सागर बाध (0१काह शिवा 0 88887 ॥08॥7) 


गांधी सागर बांध से २० मील दूर बहाव की शोर राजस्थान में चूलिया 
प्रषात के पास रावतभाठा में दूसरा वांव राणा प्रताप सागर बांध के नाम से बताया 
जायेगा । यह बांध ३,६२० फीट लम्बा और १२३ फीट ऊँचा होंगा। इसके,द्वा रा. 


दशक! खातवपाप कक ककजारउसतापार:2क ०९ क्षायका एुकतभरतार७चएज/ 2040] लए झा काया ९१ तप दया पाएगा /दातामए प्‌ पद भक्त उश राज 
के हट कप शा 00220776/20 0 अं: 7268 





चित्र -५६--खूलिया जले प्रपात्त. का सवोौरम हृइ्य 


बनने वाले जलाशथ का शेन्रफल' ६० बर्गमीज होगा और उसमें २४६४ लाखें एकड 
गेट पानी क्षमा सकेगा । जलाशय वी अत्यधिक लम्बाई २१ मील और चौड़ाई 
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'भील होगी । विद्युत स्टेशन इस प्रपात के निकट होगा जिससे जलाशय के जल-तल तथा 
'प्रषात के पानी गिरने के अन्तर का लाभ उठाया जा सके जो बरसात में २०० 
फीट तक हो जाता है | इस बिजली घर का विद्युत्‌ उत्पादन ६०९, लोड़ फैक्टर की 
६०,००० किलोवॉट बिजली होगी । 
कोटा बांध (॥( 0०६ 987 ) 
तीसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध से २० मील श्रागे (कोटा से १० भील 
उत्तर की ओर) होगा । यहाँ चम्बल की चौड़ाई चौरासीगढ़ की अपेक्षा ४०० फीट 
कम हो जाती है । यह केवल एक पिक-श्रप बांध (०-४४ (शा) होगा । पहले दो 
बांधों से छोड़ा गया पानी ही यहाँ विद्युत्‌ उत्पादन के लिए प्रयुक्त होगा । बह ब्रांध 
१,८०० फीट लम्बा और 5८० फीट ऊँचा होगा । इस बांध की जल धारणा शक्ति 
४० हजार एकड़ फीट होगी व ६००८, लोड फैक्टर की ४५,००० किलोबॉट बिजली 
“पैदा होगी । | 
कोटा बांध से १० मील आगे कोटा शहर के पास एक सिलाई बॉस या 
। अवरोधक (88782०) का निर्माण होगा । यह बांध ६१ फीट ऊंचा और १,८०० 
फीट लम्बा होगा । इसके दाई ओर मिट्टी की व बाई ओर पत्थर को मजबूत दीवार 
होगी | इस दीवार में लोहे के १४ विज्ञाल फाटक होंगे जिससे बाढ़ के समय श्रति- 
रिक्त पाती निकाला जासके । इस बांध से दो नहर निकाली जायेंगी-- जो एक दाई 
ओर और दूसरी बाई ओर होगी। पहली नहर पहले ६०-७० भील तक राजस्थांव 
में होगी श्लौर बॉकी लम्बाई में मध्य प्रदेश में तथा दूसरी नहर पुर्णतः राजस्थान में 
' होगी । दोनों राज्यों में ६-६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । 
चम्बल से निकलने वाली भध्यभारत सिंचाई नहर पारवती नदी को पार 
करके मध्य प्रदेश में भुरैना जिले में राधापुर ग्राम के पास प्रवेश करेगी । इस नहर 
के निर्माण में पहले २-३ मीन. तक बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटला पढ़ेगा | नेंदी पर 
सीमेंट-कंक्रीट का बना पक्का मार्ग नहर-पूल (#00०१प०छ) तैयार कर नहर क 
पार लाया जायेगा । यह पुल २,०२१ फीट लम्बा होगा इंसमें २२ स्वंभ होंगे गहाँ से 
यह नहर उत्तर-पुर्व की ओर मुड़कर आगे बढ़ेगी और कुन्ती तदी को पार करेगी । 
हेटरा के निकट इस नहर की दो उप-शाखायें . हो जायेंगी' | बाई शोर की उप-शाखा- 
ग्रम्बाह शाखा नहर अम्बाह के पास होती हुई चम्बल् से मिला दी जागेगी । इसकी 
लम्बाई ११२ मील होगी। दाई उप-शाखा मुरैना शाखा, नहर सबलगढ़, गौरा, 
मुरेया होती हुई भ्रासन नदी में मिला दी” जायेगी। यहाँ से पुन; इसकी एक गा 
भुरेता की शोर जाग्ेगी आसन नदी में छोड़ा गया पानी कोतवाल जलाशय में इकह्ा 
किया जाकर सांक नदी के दूसरी औोर॑ पिलुवा जलाशय में भरा जाएगा । 


ह यातायात की सत्रिधा के लिए नहर के आर-पार पक्की सड़कें बनाई जाएँगी । 

'बैलगाड़ियीं की सुविवा के लिए ३-४ मील के.. अन्तर पर पुलिएँ वे पैदल यात्रियों के 
'लिए २-२ मीलके गझ्रस्तर पर मार्ग बताये जायेंगे झंगर गये 7 पानी' 
“मिला तो बाई ओर वाली नहर को सवाई माधोपुर लिख अं गे नें जाया 
' जायेगा। यदि वहु झागे बती तो थैेज नदी को पार हक भा में भी 
अधिचाई करेगी -। 


भागे दी गई तालिका से सम्पूर्ण योजना: का महत्व स्पष्ट होंगा.३--- न हे ा 









जहुमेली पौज॑नायं श्श्र४ 

















रा होने परिणाम 
योजना 3220 विद्युत वाक्ति सिंचाई एकड़ में 
जल अब न किला 8 ! (किलोबॉट) 
प्रथम चरजा : है 
गांधी सागर बांध १६६०-६१ क्र दर 
गांधी सागर बिजलीघर १६६०-६१ ६९,००० स्स 
राणा प्रताप सागर १६६१-६२ सा बा 
कोटा सिंचाई बांध १९५७-५८ हक १९,००,००० 
नहर प्रणाली १९५९-६० स्ल न्त् 
'विद्युत्‌ प्रसार प्रणाली १६६०-६१ हक का 
योग ६६,०००  ६२,००,००० 


द्वितीय चरण ; 








भूपाल बक्ति गृह . 8०,००० न्न- 
विद्युत प्रसार प्रणाली ह न तन 
ाएएणणएएए/ः.आण0०  लडंिकननीभतिननन++-++ 
योग ९०,००० स्का 
सृतीय चरण : 

कोटा बांध भौर शक्ति गृह ६६,००० ने 

योग क ६६,००० 0220७ 505 
मद्ठायोग के २,श८,००० १२,००,७००० 


कद 





इस प्रकार बांध के सम्पूर्ण होजाने पर अन्ततः २ लाख २८ हजार किलोबॉट 
शक्ति उत्पन्न होगी और १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 'की जायेगी.। 
विद्युत तारों हारा उत्पादित बिजली २०० मील के प्रद्धे-व्यास की परिधि के 
सैत में पहुँचाई जायेगी। गांधी सागर शक्ति गृह से दो सुख्य -लाइनें जाएँगी । पहली... 
दक्षिण में इ्दोर की ओर और दूसरी उत्तर में कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, . 
ग्वालियर, अजमेर, उदयपुर को श्रौर। विद्युत्‌ की सुलभता से सांभर भील के समक 
कराने का संगमरमर, जयपुर व भीलबाड़ा का घीया पत्थर, जयपुर, किशनगढ़, 
कोटा झोर भीलवाड़ा की सूती कपड़े की मिलों, उदयपुर की जावर की खानों, बूंदी | 
के सीमेंट तथा जयपुर के धातु व. बॉल बियरिंग उद्योग की पर्यात उन्नति होगी। 
इस समय लगभग १४ लाख टन कोयला ८०० मील की दूरी से मंगवाना पड़ता है, 
योजना के पूर्ण होजाने पर यह सारा व्यय बच-जायेंगा। ... ...... हा 
राजस्थान में इस योजना द्वारा सिसित क्षेतरफल--सवाई माधोपुर, भरतपुर, . :. 
कोटा व्‌ बूंदी जिलों में होंगे । मध्य प्रदेश में इसकी वंहरीं व उपन्‍्नहरों हारा रवालियर, .. . 
“ शुरेता श्र भिन्डे जिलों की ६ तंहसीलों, के लंगेधग १,३०७ गांवों में | 
 चम्बल से प्राप्त सिंचाई के फलस्वरूप ४ लाख ६०: हजार टन ते अधिक अब 
होने लगेगा । गेहूँ तौर मक्का की पँंदावॉर में पति एकड़ १२ से १६ गन और चावल 
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की पैदावार में प्रति एकड़ १० से १५ मन तक की वृद्धि होगी । इस सिंचाई से साग- 
सब्जी, फलों, रुई, भन्ना ग्रादि की पैदावार भी बढ़ जायेगी । इस योजना से घास और 
चारे की भी अधिक मात्रा उत्पादित होगी | घास लग जाने से भूमिक्षरण की समस्या 
का भी श्रांशिक हल होगा। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि मछली पालन से 
लगभग ८ लाख झरुपग्ने का लाभ प्रति वर्ष होगा | चम्बल की नहरों रो जल का तल 
भी ऊँचा हो जायेगा जिससे पासी का इतना श्रभाव नहीं रहेगा--अभी यहू जल-तल 
४० से २०० फीट तक है। योजना का प्रथम चरण १६६२ तक समाप्त हो जायेगा 
इसमें ६४ करोड़ रुपया व्यय होगा । 
जवाई बांध योजना (४४ ?7०ुं०८४) 

राजस्थान में जवाई बांध जोधपुर डिवीजन में जबाई नदी पर एरनपुरा रेलवे 
स्टेशन से १ मील दूर दक्षिण में बनाया गया है। इस योजना के अन्तगत एक जलाशय 
का निर्माण, एक ककरीट बांध का निर्माण, दो मिट्टी के बांधों का निर्माण, दो पहलू 
दीवालें (6८ ए७४॥७) और नहरों का निर्माण सम्मिलित है। यह बांध ११४ फीट 
ऊँचा शौर ३,०३० फीट लम्बा है। इस बांध का क्षेत्रफल १० बर्गमील है । इसमें 
३०० वर्गमील क्षेत्र का ६५ लाख घन हुट जल एकत्रित होता है। यहाँ से इस जल 
का वितरण कंक्रीट की तैयार की हुई नहरों के द्वारा किया गया है। मुख्य बांध के 
अगल-बगल दो बांध बवाये गये हैं जिनका सामना! तो पक्का है किन्तु आधार मिट्टी का 
है । इन बांधों का काम जल को जलाशय की बगलों से इश्रर-उधर ले जाने से रोकना 
है । इसी प्रकार दो बगल की दीवारें हैं जिनकी लम्बाई क्रमश: ३,५०० फीट तथा 
४,००० फीट है। ये दीवार जलाशय के तदों का काम करती हैं ताकि बाढ़ के रूप में 
जल नष्ट न हो सके । इस बांध से १४ मील लम्बी मुख्य नहर निकाली गई है। यहे' 
ज़गभग ४०० क्यूसेक जल ले जाती है। इस मुख्य नहर से ४ शाखायें और निकाली 





५.0 चित्र ५७--जवाई बांध _ ह हक 
जायेगी-जो १२० मील लम्बी होगी। इस योजना पर ३ करोड़ से भ्रधिक खर्च हुआ है। 
इससे ६० हजार एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी। इस यीजना के फलस्वरूप शुष्क 
क्षेंजः में एत्ी, की फसलें उगाई जाने लगी हैं। इस योजना का अधिक लाभ जोधपुर 
डिवीजन के पाली, जालोर, और विरोही जिलों को है।. .. . 


'बहधुर्ी योजनाओें १७ 


'विदूर बांध योजना (शव था ?70००0) 
दक्षिण भारत में मद्रास राज्य की विदूर बांध योजना पर हाल ही में काम 
शुरू किया गया है। यह बांध बराह नदी पर बनाया जा रहा है और इससे दक्षिणी 
गर्काट जिले (मद्रास) शौर उसके आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकेगी । इस 
'नदी पर बांध बनाकर पानी से अतिरिक क्षेत्रों की सिंचाई करने के अलावा बरसाती 
तालाबों को भी इसके पात्ती से भरा जाएगा। इस बांध के वन जाने पर श्रन्न की 
उपज में प्रतिवर्ष १,४०० टन की वृद्धि होगी जिसकी कीमत लगभग ८ लाख 5० है। 
बराह नदी दक्षिण अर्काठ जिले के जिजी तालुका पश्चिमी भाग से शुरू 
ग्रेकर जिंजी, तिण्डीवनम' झौर विलयुपुरम तालुकों में होकर पूर्व की बहुती हुई 
बंगाल की खाडी में गिरती है । आगे चलकर इसमें तोडियार और पाम्वर तदियाँ 
मिल जाती हैं यह नंदी ४९ मील लम्बी है. और वह क्षेत्र जिसमें नदी का पानी 
बहुकर आता है ५०१ वर्ग मील है । इस वी के क्षेत्र में पूरा जिजी तालुका, पोलूर 
का कुछ भाग, त्तिरूवन्नमलाई, विल्लीपुरम और तिण्डीवतम ताबुका आते हैं । इन 
क्षेत्रों में कई बरसाती तालाब' हैं। विदुर योजना पर लगभग .६७ लाख ४६ हजार 
४० खर्च होगा | इसके श्रन्तगंत बराह नदां की बांध कर जलाशय बनाया जएगा 
जो तिडीवनम तालुका में विदूर गांव के है मील पश्चिम में बनेगा । यह बांध नदी' 
की तलहूदी से ४२ फुट ऊँचा होगा और इसका ४५१ फुट लम्बा हिस्सा ईंट-पत्थर' 
का बनेगा । इसी भाग में ३६६ फुट लम्बा पानी निकलने का रास्ता (89॥-0929) 
छोड़ा जायगा | पक्के भाग के बायीं श्रोर ६,२० १ फीट लम्बा! और दायीं शोर १२,८८८ 
फीट लम्बा कच्चा बांध होगा । विवूर जलाशय में ५,५०० लाख घनफोट पानी रह 
सकेगा । बाढ़ का पाती बहार निकालने के तल के अलावा जलाशय में से नदी में 
पानी डालने के लिए ३० बर्ग फोठ की एक नाली भी बताई जायगी । मिट्टी के बांध 
की बायीं शोर से जमीत की सिंचाई के लिए नहर निकाली जाएगी। इसके अलावा 
बंध में एक ऐसी नाजी बनायी जायगी जिससे बिदूर जलाशय में पानी गिरा करेगा। 





नयी नहर कुल ११ मौल लम्बी होगी। इससे पॉडिचेरी के लगभग ३२००. एकड़: 
शबशाग की सिंचाई हो संकेगी। इस योजना से जो जमीन सींची जागरगी उसमें ' 






प्प्क् भाशत्न का भुगोक्त 
योजना पर जो खर्चा होगा उसे मद्रास और पांडिचेरी ११.५ के अनुपात से 
आपस में बांट लेंगे । यह योजवा ३ साल में पूरी की जाएगी और इससे ८ लाख 
रुपये के मूल्य का १,४२० टन चावल . पैदा होगा । इस जलाशय से जिस क्षेत्र को 
लाभ पहुँचेग। बह श्राजकल बहुत पिछड़ा हुआ है। योजना के पूरे हो जाने से यहां 
की पैदावार बढ़ने के अलावा जमीन, जनशक्ति और पानी का सदुपयोग होगा 
जिससे सारे क्षेत्र की सम्मिद्ध होगी । 
मालमफ़ुजा योजना शहर 20७८) 

पश्चिमी घाट के सहारे मालमफुजा नदी के आर-पार श्ोलाबकोट स्टेशन रे. 
३ मील पूर्व की श्रोर एक बांध बनाया गया है। इससे बांयी शोर एक २० भील 
लम्बी' नहर निकाल कर केरल के मलावार जिले की सिंचाई की जारही है । यह 
बांध ६,०६६ फीट लम्बा है जिसमें ५,३३७ फीट मिट्टी का बना है। दांयी ओर के 
नहर भी शभ्रव बन रही है । 


अध्याय ( 


जलवाएु 
((88) 


देश के अधिक विस्तार और अनेक भू-आक्ृतियों के कारण सम्भवतः विश्व के 
अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जलवाय सम्बन्धी दशाओं में बड़ी विभिन्नता पाई 
जाती है। देश का एक भाग केक रखी के उत्तर में और दूसरा उसके वक्षिण में है 
उत्तर-पश्चिमी भांगों में थार का विशाल मरुस्थेल हैं जहाँ वर्ष भर में ५” से भी के 


हुवा आल] ४ ऊ/ आय , हग 













लो जाता हु जता # साज 
। “फाज ही अधिक अंकित किया था 
 आमिकांश प्ट्राड़ी केखों य॑ अगस्त के सहिने में झाद्व ता १००, पॉँई 
जाती है भौर आकाश मेघान्छन्न रहता है, किन्तु दिसम्बर में इन्हीं स्थानों में भ्राद्र ता | 
0% हो जाती है । कोचीन का मध्यम औसत तापक्रम ८०? फा० से नीचे नहीं 
जाता और न ही न्यूनतम तापक्रम ७३” फा० से नीचे उतरता है । इसके विपरीत 
श्रीगंगानगर में औसत उच्च तापक्रम भई में १०८" फा० से अधिक और भौसत न्यूवतम' 
तापक्षम जनवरी में ३८० फा० तक पहुँच जाता. है। अस्तु, स्पष्ठ होता है कि भारत 
में जलवायु की दशा में देश के विभिन्न भागों में अच्तर पाया जाता है। 

भारत के जलवायु. पर दो बाहरी कारणों का प्रभाव पड़ता हैँ। उत्तर की 
शोर द्वियालव वा। दिमाहइहादित अशियां एसइा मध्य एमिया की ओर से शाते बाली 
रु बंजाकर [*' जलयाय ((तापाएज्ाद। ए.तए्ञाए) 

गाय व 


















की विशाल पहाड़ी-दीवार से अ्ंवरोधित सम्पूर्ण क्षेत्र को एक ही इकाई मानता 
चाहिए, जिसमें एक ही प्रकार की जलवायु उष्ण माचसूती पाई जाती है।” इस 

. अकार की जलंबायु, की मुख्य विंशेषतायें व्यून दैनिक तापक्रमान्तर और उसकी एक 
शभानता, वायु की अ्रंधिक आदर ता एवं वर्षा का स्युताधिक रूप भें स्वेत्र' ही होना है। 
भारत के जलवायु विभाग. पे 

' छ्वा० संटाम्प के अनुप्तार जलवायु की हंष्टि से भारत को दो भागों में बट 





१) भहाद्वीगीय भारत और ( २ ) दक्षिगी प्रायद्रीष ' 


१५० भारत का भूगोल 


दक्षिणी प्रायद्रीप कर्क और विषुवत्‌ रेखाओं के मध्य में स्थित है श्रतएव इस 
'भाग की जलवायु उष्ण कटिबन्ध जैसी है। यहाँ तापक्रम सदेव ऊँचा रहता है भोर 
तापक्रम का मौसमी ग्रन्तर प्रायः नहीं के बराबर रहता है । शीतकाल में तापक्रम 
बविषुवत्‌ रेखा से मनिकटता और सामुद्विक प्रभावों द्वारा निर्धारित होने हैं। यह 
वापक्रम ६५? से 5०? फा० के बीच रहते हैं किन्तु प्रीष्म ऋतु में कक रेखा के विकट 
तापक्रनम &०” फा० तक पहुँच जाते हैं। इस समय समुद्री घटों पर सामुद्विक प्रभावों 
के कारण सम-जलवायु (200४096 (गश/०) और मेघाचछन्नता पाई जाती है । समुद्र 
के धरातल से ऊँचाई तथा समुद्र से निकटता के कारण कुछ स्थानीय विभिज्नताएँ 
भी पाई जाती हैं। जनवरी महिने में समताप रेखायें दक्षिण की ओर भुकीं पाई 
जाती है इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्वी तट के शीतकालीन तागक्रम पश्चिमी तट 
की अपेक्षा अधिक गर्भ रहते हैं। मलाबार तट पर तापक्रमास्तर केबल ६" फा० 
रहता है जब कि दक्षिण-पूर्वी मद्रास में यह लगभग १२९? फा० तवा रहता है| पठारी 
प्रदेश में वर्षा साधारण किन्तु तटीय भागों में 5०” तक वर्षा होती है 





भीरिल 
अत वाधिक ताएक़ 
(फारनहीट में ) 








चित्र (६ भौसत वाषिव तापक्रम.. 

,... उत्तरी भारत करके रेखा के उत्तर में स्थित है किन्तु इस भाग की जलवायु 
: सब जगह हे समान . नहीं है । परिचमी भाग में (मुख्यतः पंजाब और राजस्थान) 
' गर्मी का मौसम बंहुत गर्म झोर जाड़े की ऋतु बहुत' ठडी होती हैं तथा वर्षा में बाष्प 


: की मात्रा बहुत ही कम: होती है.। इसेके विपरीत पूर्वी प्रदेश में बंगाल, आपाम, 


और ,पूर्वी-उत्तर प्रदेश में जाड़े का मौसम” कम ठंडा, और गतियों में कम गई 








जलवायु 


१६६१ 
है तथा वायु में सर्देव ही नमी बनी रहती है । उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल के तापक्रम 
पर इन बातों का प्रभाव पड़ता है : (| ) सूर्थ की सीधी किरणों; (॥ ) समुद्र से दर 


होने के कारण स्थज्ञ का प्रभाव; (॥॥ ) प्रतिचक्रवाव जो निरंतर तापक्रम को ऊँचा 
बसाये रखते हैं; (० ) वर्षा लाने वाली दक्षिणी-पश्चिमी मानसून हवाश्रों के झाने से 
तापक्रम में कमी हो जाना । गर्मी की सौस्म में भारत में अधिकतम तापक्रम दक्षिणी- 
पश्चिमी पंजाब, मध्यप्रदेश और राजस्थान में रहते हैं। जाड़े की मोसम' में सूर्य 
की किर्णें तिरछी पड़ने के श्रतिरिक्त यहां चलने वाले प्रतिचक्रवात भी तापक्रम को 
निर्धारित करते हैं । शीतकालीन तापक्रम ५५? फा० और ६५” फा० के बीच रहते 
हैं और जूम में ६०” से ६५? फा० के बीच में । वर्षा पश्चिमी भागों में ३०” से कम 
किन्तु पूर्वी भागों में १००” से भी' अ्रधिक होती है । ! 
उपरोक्त दोनों भागों को जनवरी के तापक्रम एवं वर्षा की मात्रा के आधार 
पर कई उपविभागों में बांदा जा सकता हैं | ये उपविभाग इस प्रकार हैं :--- 
(क) भहाहीपीय भारत--यह कर्क रेखा के उत्तर में फैला है । इसके अन्तर्गत 
निम्नांकित उप-विभाग हैं :-- ह 
(१) हिमालय प्रदेश, 
(२) उत्तरी पश्चिमी पठार, 
(३) उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदान, 
(४) मध्यम वर्षा का प्रदेश, 
(५) अधिक एवं मध्यम वर्षा के मध्य का भाग । 
(खा) उण्ण-कदिबन्धीय भाशत--कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है । इसके 
निम्तांकित उप-विभाग हैं :-- 
(६) अत्य॑न्त वर्षा का प्रदेश, 
(७) अधिक वर्षा का प्रदेश, ह 
(८) मध्यम वर्षा वाला अन्तद्वीपीय भारत, 
(8) 23 मी समुद्र तट (कोंकन तट), . (७४४ #९४७८ 
पश्चिमी समुद्र तट (मलाबार तट 
( न्‍) मद्रास तट । । ) ]पैबल पक ल्‍्े 
(क) महाद्वीपीय भारत शक जा पल 
(१) हिमालय प्रवेश ([्धाटँ+ज १8, ५०,,)--यह प्रदेश भारत के उत्तर 
पूर्व से पश्चिम तक लगभग “» 74. « में फैला है। विभिन्न ऊँघाईयों 
पर तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है ।:5,००० फीट तक शीतकाल का तापक्रम ४० 
फा० से ४५१ फा० तक रहता है और गर्मियों में ५५? काठ से ६४५? फा० तक। ' 


्‌ 





औसत तापक्रम ५४ फा० र. किस्तु पश्चिमी हिमालय प्रदेश में तापक्रम हि्मांक . ... 


बच्दु से नीचे भी गिर जाते हैं। मसूरी तर्था शिमला जैसे नगरों में शीतऋतु से बर्फ - 

मिरता एक साधारण सी बात है । बंगाल की खाड़ी गे उठे याने गानगन से 

की पुराई तक ८०० वर्षा हो जात॑ 7 2780 
जाती है परिवनी हिमालन 








५ 2 4 पल >> ५ सी 74, 
दो के उत्तरगणशििम मे हे । इसकी शाग पडाएे और अष्क है गीसकातल भे 


१६२ भारत का भूगोल 


इसका तापक्रम ५५? फा० से कम रहता है कहीं-कहीं तो तापक्रम हि्मांकः विस 
भी नीचे हो जाता है। गमियों में औसत तापक्रम ७५” फा० तक रहता है। गहाँ 
वर्षा बहत कम होती है । १५ से भी कम | अ्विवातर वर्षा चक्रवातों ढारा होती है । 
अमृतसर इस भाग का प्रतिनिधि नगर है। 

(३) उत्तर-पर्चिली शुष्क सेदानी प्रदेश (४0700-ए/08 (09 [,0ए/धा।08)--०- 
इस प्रदेश के ग्रन्तर्गत दक्षिगी पंजाब और राजस्थान शामिल हैं । यहां तायक्रम गर्मी 
में ११०१ फा० से ऊँचा किन्‍्त जनवरी में ५५ फाए से ७५ फाए तेक सता ४ । 
यह प्रदेश शुष्क है । वर्षा १० से भी कप्त होती है। कहीं-कहीं तो ५ से भी बाम 
होती है । जब वाभी वर्षा होती है तो प्रायः बाढ़ें श्रा जाती हैं। जग्रपुर शय प्रदेश का 
प्रतिनिधि नगर है 

( ) मब्यम वर्षा का प्रवेश (]#[०व९वाह रिया 0/20॥)-7“ सा दिशा 
के झम्तगंत पदिचिमी उत्तर प्रदेश, मालवा के पठार का पश्चिगी भाग, पूर्वी राजस्थान 
गर देहली हैं। गर्मी के आरम्मिक गद्दीनों मं-अप्रेल मई-म इस मदश का तापकरस बहुत 
ऊँचा हो जाता है और अधिकांश भागों में 'बू' चलती हैं । जनवरी का तापक्रम ५५ 
फा० शोर ६५" फा० के बीच में रहता है तथा गर्मी का तापक्रम ६० फा० से ६५" 

. फा० तक । गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में पर्याप्त सर्दी पड़ती बर्षा का औसत 
१४” से ३०” तक है। गियाँ प्रायः सूखी वीतती हैं। कुछ बा शीतकाल भे चक्रवातों 
से हो जाती हे 





, 5. | (४) अधिक एवं भष्प्र्त वर्षा के मध्य के प्रदेश (7:7दाव5 
"फंस पनेदा के छन्तंगत उत्तरी बिहार वथा एयी इस थे पर 
:०/ पर ने ६५  फाए रहता है। वर्षा का औसत ४० से ६० है। इसका 
लगभा ६०५, "गाल की खाड़ी के मानसून द्वारा प्राप्त होता हैं | पटना इस जलवायूं 
का प्रतिनिधि नगर है । ु 
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(ख) उष्ण कटिबन्धीय भारत 

(६) अत्पबिक वर्षा का प्रदेश (५४७०० पध्यएए एकांत) 47७09)--यह प्रदेश 
आताम भें पड़ता है। इस प्रदेश की जलवायु बहुत नम है । वर्षा ऋतु लम्बी होती है। 
अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा होती है । औसत वर्षा १००” से भी 
अ्रधिक होती है । चेरापू जी तामक स्थान में ४२५” वृष्टि हो जाती है। इस प्रदेश का 
तापक्रमः साधारणतया ऊँचा रहता है+जनृवरी/ओं ६५४ फा० से ऊपर | शीतऋतु 
छोटो होती है । जे पूँ ४ है वन पक बह अमन मद 

(७) प्रधिक वर्षा का अदेश (सट०ए०ए शिक्षा २०४०0॥)--इस प्रदेश के 
श्रन्तगत पूर्वी पठार ब गंगा की घाटी के मध्यवर्ती और तिचले भाग सम्मिलित हैं 
यथा बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी बिहार और मध्य प्रदेश । यहाँ जनवरी का तापक्रम 
६४7 फा० से ७५" फा० तक और मई का तापक्रम 5५) फा० से ६५१ फा० तक 

ता है | वर्षा ४०” से ८०” तक होती हैं जिसका कुछ भाग जाड़े में बंगाल की खाड़ी 

से उठने वाले चक्रवातों द्वाराह्आाए होता है । नागूपुर और कलकत्ता इस प्रदेश के 
प्रतिनिधि नगर हैं । /॥ न्‍॥ &: 


( ८ ) मध्यम वर्षा वाला आत्तद्वीपीय भारत (४०१९6 रक्षा।ज्ि] 00७0)- 
इस प्रदेश में गुजरात, सोराष्ट्र;तुथा मध्य' प्रदेश से लेकार मैसूर और आंध्र तक 
स्थित पूर्वी तथा पश्चिक्री प्राट के गहाड़ों के आीव का लैत्र सम्मिलित है । यह प्रदेश 

श्विमी घाट के कृष्टिलिया “में आजाने के कारण साथारणा,बर्षा प्रात करता है। 
यहाँ वर्षा ३०” से अधिक. नहीं होती । यहाँ गर्मी में साधारण गर्मी और सर्दी में 
मामूली सर्दी पड़ती है।- मई का<, भ्रौसत तापक्रम ९० फा०:और जनवरी का ६५ 
फा० से ७५7 फा० रहता है। हैई रे 
( ६ ) पहिचमी ससुंद्र त 
होकर गोभा तक फैला।हैं ।| पु, 
रहता है | जनवरी में कीपुकआम ७४५ फा० से नीें४र 
५" फा० से 5५०९ फा”“लकी दैहतों है। वाबिक तौपक्रमान्तर १०7 फा से थोड़ा 
ही श्रध्षिक' रहता प्र के 




























(१०) पहजी छाप 

नगाकर कुमारी अतर्रॉप तक फैला है। यहाँ 
धानत: दक्षिणी-परिंचमी मानसून से होती है । 4 

८०१ फा० तक रहता है। वाषिक तापक्रमात्तर १० 
देश को विषुवत्‌ रेखीय' जलवायु की श्रेणी गे र 

का प्रतिनिधि नगर है। । 
(११) मद्रास क्रो त४--इस प्रदेश में.जन 

' तथा“वीषिक तापक्रमान्तर १०”, फा० से कुछ 
. ४०” से ६०” तक होती है किन्तु इसका अवितां! 
' उत्तरी-पूर्वी मानसून द्वारा प्रात होता है । महा घ्य परे 


.... नीबे की तालिकाओं ओं-अंमुख चगरों के तापक्रम ह। 
किये गये ह 
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सानसनी जलवाय 


भारत मानसुनी जलवायु का मुख्य देश है | इस जलवायु की शबसे बढ़ी विशेषता 
ऋतुओं का बदलना है। हवा की दिशा साल भर में दो वार बदलती है। साल वे 
महीने यह स्थल की ओर से और शेष ६ महीने जल की और से चलर्त [ | है। मानसून 
एक अरबी भाषा का छाव्द है जिसके श्रर्थ 'मौसम' होते हैं। हवाशों का बदलना 
यूरेशिया जैसे महाद्ीप में असाधारगा गरमी और गरदी के प्रभाव से होता है। भारत- 
वर्ष के सत्र में एशिया का अविभाज्य अंग एवं दक्षिगा में हिन्द महासागर की जह्षरों 
से पललवित होने के कारण सानसूत एक विस्तत खण्ड के रूप में हमारे लिये विशेष' 
त्व रखता है । 
प्रीष्म में (जून में) जब सूर्य कके रेखा पर या उसके आग-पारा ल+्बवत 
चमकता है तो उत्तरी गोलार्ड में विशेषकर एशिया महाहीप एवं मारत जैसे झूप्ण- 
कब तीय देश में प्रचण्ड रूप से गर्मी पड़ती है | परिणाम स्वरूप मध्य एशिया में वेकाल 
फील के आस-पास न्यून-भार का एक केरद्र बन जाता है पर हिमालय के कारणा एक 
दूसरा न्यून-भार का केन्द्र लाहौर के ग्रासपास भी बसता है । (यह भार ७४७ शिली- 
मीटर है) । यद्यपि यह एशिया बाले भार से कुछ शधिक ही होता है पर उसकी 
महत्ता अधिक है। इस समय उच्च वायुभार के क्षेत्र जापान के दक्षिण में प्रशान्त 
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द्ः शेर व्यापारिक हवाये 


चित्र ६१--जुलाई वायुभार और हवायें . . हम 
: 'भद्ठासागर तथा आस्ट्रेलिया में होते हैं।. जब. किस्ली क्षेत्र विशेष में वायुभार त्यून हो. 
जाता है तो उस स्थान पर चारों ओर से हवाएँ (समुद्रों से) चलने लगती' हैं। ज्यकि . 
' थे हवाएं भाष से भरी होती हैं अतः खूब वर्षा करती हैं । इन्हीं हवाओं में से दक्षिणी. क्‍ 


जलवायु १६७ 


हिन्द-महासागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी हताएँ भारत ग आने के य्राद हिसा- 
तथ को पार नहीं वर सवती अत यह भारत ग ही खूब गर्जन-सर्जंन के साथ वर्षा 
बर देती २ । 

सके ठीक प्रिपरीत झदिया में (जनवरी मे) होता है जबकि सूर्य दक्षिणी 
गोलाए मे हाता है एवं उत्तरी गालाढ़ भर सदी के कारण एशिया महाओप ने मन्य मे 
बेफाल शीय के निकट उच्च भार या केद्ध बन जाता है । यहाँ का ओसत वायुभार 
2७७ सिलीमीटर हाता ह_। उसी पार भारत के सीमात परिचिमी भागग भी 
गृत्तान के सारा पास उच्च वायुभार का केन्द्र बनता है दूसगा ओसत भार ७६५ 
मिलीमीटर होता हे । “सके फरास रूप समुद्रीय धरातल पर विशेषत उत्तरी प्रशान्त 
महासागर आर तिपरवतु रेखीय प्रढेशा से लेकर दद्गिग तक तुलनात्मक भार रहता हे। 
ओआस्ट्रलिया मे भी विभ्त भार रढता है बयोकि' इस समय वहाँ गर्मी पहली हे । भ्रतएव, 
हवाये सबल में समृुरर की ओर चलन लगता हे । यह स्थतीय' हवाये उत्तरी-पूर्ती य्या 
पारित हतास (या जीतकालीन गानसुन) होती है । सूखों होत के वारणश इन हवाओं 
से यर्पा नरीं टोती। इस समस सारा धूर्वी डोर दक्षिणी एशिया हग हवाओं हारा 
प्रभावित होता हे । । | 
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चित्र ६२--शीतऋतु का मानसून 

मानसूनी भागों मे होने के कारश भारतवर्ष भी वर्ष के कुछ महीनी तक 
स्थली हथा ओर कुछ महीनों तब समुद्री हता के प्रभाव मे रहता है। गह स्थली 
हवाएं साधाररा तौर पर उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती हे । झभुद्री हवाये 
दक्षिणी-पतश्चिमी मानसून व हताती ४ जो अधिवलर दक्षिणी गोलाई मे चलने बाली 
दक्षिशी-पूर्वी व्यापारिक हवाये ही होती ह लेकिन विपुबत्‌ रेखा पार १रसे पर फरल 
नियम के अनुसार उतका' रुख वक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व शी श्र हो जाता है कितु 
भारत के उत्तर में हिमालय और उससे मिली हुई पर्षत श्रणियों के कारण यहाँ पर 
चलने बाली हवाये मध्य एशिया की हवाओं से कोई लगाव नहीं रखती । इंससिये 











श्ष्टव भारत का भूगोल 


भारत की जलवायू एशिया के दूसरे मानसूनी प्रदेशों (चीन, इण्डोचीन आदि) की 
जलवायु से भिन्न होती है । 

भारत में निम्त चार प्रमुख ऋतुयें पाई जाती हैं :-- 

(१) उत्तरी-पूर्वो व्यापारिक हुवा का समय (९, $, ॥(0॥500॥ 8०४४०॥)-- 
यह ऋतु दिसभ्बर से फरवरी तक रहती है । 

( ) ग्रोष्म ऋतु (ल0: १४०४ए८। 5८3807)-+यह ऋतु मार्च रो मई तक 
रहती है । 

(३) वक्षिणी-पश्चिसी सावसुन का समय (80पा ए० थिताइ00ा 
8९8507)--यह ऋतु जून से सितम्बर तक रहती है और इसी काल में देश व्यापी 
वर्षा होती है । 

(४) लौटती भानसूच का समय (२०-टशरा8 शिणाइठणा ॥०४४०ा)-- यह 
ऋतु अक्तूबर एवं नवम्बर दो महीने रहती है इसी समय मद्रास भश्रादि स्थलों पर वर्षा 
होती है । 


१. उत्तरी-पूर्वों व्यापारिक हुवा का भौसम (ध०ता 7080 ध०07500॥ 
50880॥)--इस ऋतु को शीत ऋतु (000 ए/छााथ 80880) भी कहते 
इसकी अवधि दिसम्बर से फरवरी तक होती 


(क) वायुभार की बच्चायें (फद्यातशर (णातातंजा$)--उत्तरी भारत में 
अब्टूबर से ही ग्राकाश मेघ रहित हो जाने लगता है और दिसम्बर तक शध्पुर्ण देश 
मेघ-विहीन है! जाता है--कैवल दक्षिणी-पूर्वी भारत में लौटती मानसून से जो वर्षा 
होती है उसके कारण कहीं-कहीं बादल छा जाते हैं। भारत में यह मौसम दिसम्बर ह 
से ही प्रारम्भ हो जाता है। चूंकि उस समय सर्य दक्षिणी गौलाडु में होता है बह 
दिराम्वर थे झन्द लक (२६ विमा्य+) सक्कश रेखा पर पहच जाता है. और फिर 
विशुदत्‌ ता थी ओर संस ः ये एशिया में उन्च-भार 
की पेंटी मध्य एशिया से उ० पू० चीन और अरब तथा फारस तक फैल जाती 
एप, «| ,  वउच्चभार पेशावर के आस-पास बन जाता है। गारे देश के इस 

' » रहते 











। स्वच्छु आकाश, सहावनी मौसम, भिम्न तापक्रम 





॥ भके। तापारसत 

६ हर ८५५ #। दाता हे ण्फ्शू ! 
तक पहुँच जाता है ज॑से मालाबार प्रदेश में तापान्तर ४०० फ्रा० होता है जब कि 
मद्रास में यह अच्तर १९५7 फा० और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में २०० फा० तथा पश्चिमी 
राजस्थान में ४०” फा० तक पहुँच जाता है । 

विसम्बर के मध्य से मध्य .एशिया में उच्च-भार (७७७ मिली बार) होने के 

कारण पहछुप्ना हवाशों को शाल्ाएँ दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं तथा वे फारतस 
उत्तरी भारत एवं दक्षिण-चीन को ओर बढ़ने लगती हैं। इसी- क्षेत्र में. इन चक्रबातीं 
से भारत के उत्तरी' भागों में बीच-बीचः में आकाश की स्वच्छता मेघाछम् स्थितियों - 
परिवतित हो जाती. है । इस अकार के चक्रवात एक महिने में ४ से ६ तक. भा सकते 

८ हैं। यद्यपि इनसे बहुत ही कम वर्षो, होती है परन्तु-यह वर्षा. रबी की फसल के लिये' “ 
बहुत ही महत्वपूर्ा होती है ।-वर्षा कहीं भी ५” से अधिक. नहीं होती है । परवव॑तों के... 
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उच्च ढालों पर बर्फ की वर्षा भी होती है। कभी कहीं तो कुछ बादलों से (चक्रवातों 
से) सारे उत्तरी भारत में वर्षा हो जाती है और कभी-कभी ये चक्रवात स्थानीय रूप 
से ही पंजाब एवं काइ्मीर में अधिकतर वर्षा कर देते हैं। श्रारम्भ में जब चक्रवात: 





शशाधाशा॥00पउ0लाकपकााधाप्रकाएए् 






भारत *' 
धायु भार तथा हृवॉ[जनवरी) ॥ 











चित्र ३३--वायु भार तथा हवाएँ (जनवरी) 


आने की सम्भावना होती है तो तापक्रम धीरे-बीरे बढ़ने लगते हैं परत्तु वर्षा के बाद 
में तापक्रम कम हो जाते हैं। कुछ स्थानों पर तो तायक्रम बहुत ही कम बढ़ते हैं किन्तु 
ऐसा स्थानीय एवं श्रस्थायी रूप से ही होता है। इस ऋतु में सारे देश के तापक्रम 
न्‍्यून रहते हैं। सबसे कम तापक्रम उत्तरी पश्चिमी भारत मे पाये जाते हैं। यहाँ यह 
. ५०” फा० तक पहुँच जाते हैं। पर ज्यॉ-ज्यों हम परचम ब उत्तर से पूर्वी या दक्षिणी 
भारत में जाते हैं तापक्रम बढ़ते जाते हैं। गंगा सिन्धु के मंदान में तायक्रम ५०४ फा० 
: से ७०” फा० तक एवं बक्षिणी भारत में इसी ऋतु में तापक्रम ७०” फा० ६०” फा? 
तक पंहुँच जाते है । हे 
( ख ) तापक्प (7ह792०५पा०)--सर्दियों में. भारत, के श्रविकांश भागों में 
महाद्वीपीय वायु चलती है क्योंकि इस समय पेशावर के आस-पास के क्षेत्रों में उन्च-भार 
परिपक्कावस्था की स्थित्ति में पहुँच जाता है । तापक्रम ज्यों-ज्यों हम उत्तर से दक्षिण" 
में जाते हैं बढ़ते जाते हैं। समताय रेखायें ग्रक्षास्स रेखाओं के समानान्तर चलती हैं। . 
. सर्दी की मौसम में साधारणतया सबसे श्रविक सर्दी दिसम्बर एवं जनवरी में पड़ती 
है | इस समय भारत के. औसत तापक्रम' कुछ स्थानों' पर ८५० फण० तक रहता है. - . 
- जब कि उत्तर-पश्चिम में यह. केवल ६५? फा० तक ही. होता है । इसके विपरीत: « 
न्युनतम ग्रौसत  तापक्रम दक्षिणी: भारत के धुर दक्षिण में ७५४ फा० एवं उत्तर 
'धश्चिम में कहीं-कहीं पंर तापक्रम ४०१ फा० या इसंसेभी कम्त हो जाते हैं। पश्चिवमी . 
' राजस्थान में तो रात्रि को तांपक्रम कई बार हिमांक बिस्दु (३२? फा०) से भी सीचे. 


9७० भारत का भुगील 


पहुँच जाते हैं | सम्पूर्ण उत्तरी भारत में नवम्बर की अपेक्षा फरवरी में अधिवा ठंड 
रहती है और इसी भह्निनें के प्रथम सस्ता  निश्चतम तापक्रप्त श्र कित किये गये 
हैं जबकि दक्षिणी भारत में तापक्रम फरवरी की तुलता में नवम्बर में अधिक चिह्न 
रहते है । फरवरी में तो दक्षिणी पठार के कई भागों में तापक्रम ६०” फा० तक भी 
अंकित किया गया है 


शक 
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जित्र ६४--ओऔरात तापक्रम (जनवरी) 

इस समय फरवरी के आस-पास कैस्पियन एवं तुकिस्तान प्रदेश की ठंडी हवायें 
भारतीय प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं । कभी-कभी इन ठन्डी लहरों के कारण तायपक्रम' 
१५० फा० से २०" फा० तक गिर जाते हैं। इसके फलस्वरूप बहुत ही गहरा कुहरा' 
छा जाता है। यह विशेषकर. उत्तर पक्चिमी भारत के मंदानों में कभी-कभी ही होता 
है। रात्रि के पिछले पहर ऐसे भौकों पर बहुत ही शीतल होते हैं । देश के उत्तरी 
पर्चिमी भाग पंजाब, काइ्मीर, आदि में प्राथः पाला भी पड़ता है लेकिन ज्यों-ण्यों 
दक्षिण और शम॒द्र, की ओर बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों पाले की भावा धीरे-धीरे कंभ 
' होती जाती है--यहाँ. तक कि पश्चिमी बंगाल में (समुद्र के तिकट होने से) तंथा 
मताम में (विषय रेखां के निकट होने से) पाले का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता |. 
वर्ांपाह) अर्दी की व्यय में ज्यो-ज्यों हम देश के श्रान्तरिक भागों 
दा ; गाव गा आदर ते में भी कमी भ्राती जाती है । अतः: , 
में आवेदिय झाईं ता (रिछतााएड फ्णाभांताओ) कम ही रहती है। पश्चिमी . 










"अलवायु है है है! १७९ 
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क्षिगी पठार, गुजरात एवं दक्षिणी पर्चिमी राजस्थान में झा ता का प्रतिशत ४० 
से ५० तक रहता है | देश के किसी भी भाग में आाद्व ता का प्रतिद्यत ६० से अधिक 
नहीं होता परन्तु राजस्थान के मरुस्थल में कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ इस मौसम में 
आदर ता शून्य प्रतिशत रहती 

(घ) वर्षा :--इस मौसम में उत्तरी भागों में उत्तर-पश्चिम से आने वाले 
चक्रवात एवं दक्षिण में लौटती हुई मानसूनों द्वारा वर्षा होती है । उत्तरी पश्चिमी 
भारत में जा चक्रवात चलने हैं उसमें झक रुक कर वर्षा होती रहती है। इसी समय 
'बक्षिगी भारत के कोरोमण्डल तट पर भी वर्षा होती है क्योंकि इस दक्षिणी भाग में 
शान्त खण्ड' (]00007ए7708) झा जाते हैं जिससे हवा चक्‍कर लगाती है भर यह 
वर्षा कर देती है। यहाँ पर तूफान भी आते रहते हैं। प्रति तीन वर्ष में एक बार 
तूफान आने की झ्राणा की जाती है जो मद्रास के दक्षिणी तटीय प्रदेशों तक वर्षा कर 
देते हैं| इस क्षेत्र में दिमम्बर के महीने में १०” तक वर्षा हो जाती है। यह झौसतन' 

१० द्विन में होती है जबकि मैसूर में १ बर्षा एक या दो दिन में ही हो जाती है । उत्तर 
'यश्चिम सें था आन्तरिक भागों में जायें तो बह़ां सिर्फ बंदी बंदी ही होती है 


नह 
॥ र 











की मल 0० इंच से जीक्षिक 
५ थे ४० दस 
. [0 से ४चंच 
- [. | ९ इंच स कम 








चित्र ६४५--वर्षा (जनवरी-फरवरी) जा 
उत्तर पर्चिमी भारत में पश्चिम से झ्ाने वाले; चक्रवातों से वर्षा 5 न 






इन चक्रवातों में प्राय: १० में में ६ भुमध्यसागर से ईरान होते हंए अर 
मध्य भारत था अरब-सागंर में उत्पन्न होते हैं। इनका मार्ग साहार 
बंत श्रेणियों के "साथे होता.है। भ्रस्तु १२" अक्षांश के 
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प्रभाव नहीं पड़ता । ये चक्रवात यूरोपीय चक्रवातों से मिलते-जुलते हैं किन्तु उनकी 
तरह प्रबल नहीं होते । इनसे उत्तरी भारत के तापक्रम एक दम बढ़ जाते हैं भौर 
इनकी समाप्ति पर तापक्रम गिर जाते हैं। इन चक्रवातों का मार्ग विपुवतरेखीय शांत 
खंडों ([00]0/0) द्वारा निर्धारित होता है । जब इन खंडों की स्थिति उत्तर की 
शोर होती है तो इनका मार्ग उत्तर की ओर अधिक होता है तथा उनमें अरब-सागर 
की हवा कम होती है | इसके विपरीत जब शांत खंड दक्षिण की ओर स्थित होते हैं 
तो चक्रवातों का मार्ग भी दक्षिण की ओर अधिक होता है । इस समग्र चक्रवातों में 
नम हुवा अधिक भरा जाती है अत: इसके द्वारा पहाड़ों पर भी भीषण हिम-बर्षा होती 
है । इस चक्रवातों का औसत नवम्बर में २, दिसम्बर से श्रप्रेल तक प्रति महीने ४-४ 
ग्रौर मई में २ का होता है | थे चक्रवात पर्वतों की तलहटी एवं उनके आसपास के 
मैदानों में वर्षा कर देते हैं । इस प्रकार के चक्रबात महीने में ५ से ६ तक श्राते हैं 
परन्तु वर्षा की दृष्टि से सभी की महत्ता एक समान नहीं है। ये सब एक भ्रनिश्चित 
अन्तर पर भ्राते रहते हैं । महा-हिमालय में इस समय बहुत हिमपात होता है कुछ 
हिमपात उप-हिमालय में भी हो जाता है पर शिवालिक की पहाड़ियों पर हिमपाल 
नहीं होता क्योंकि इस समय यहाँ पर वरान्त ऋतु के प्रारम्भिक दिन ) गदि 


भारत । 


पछुवा आँधियों के भाग |] ५ 
























४... चित्र ३६--पश्ुवा आ्ँध्ियों के मार्ग 
वर्षा होती भी है तो यह द्विंपपात के रूग में नहीं होती । जब चक्रबातों का जोर 
अधिक होता हे को पहाएी की ठंडी हवा भारत के गैदानों में ठंडी लहर, 

(00-७४४०) के रुप में आ जानी हे इससे सर्दी अधिक बढ़ जाती है | कई बार इन ' 
ह लू को बहुत हानि पहुँचती है 


55 मा ; 
गे के १. किक पीधकदा, सछा९फप्रात/6 & हतांतन] प्रफडण्पाताए 08 769, 
0 है 
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इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में वर्षा शिवालिक को मिलाते 
हुए होती है । यह वर्षा अधिकतर पंजाब एवं पश्चिमी भागों तक तथा कभी कभी 
बंगाल एवं आसाम तक भी पहुँच जाती है| कुल मिला कर इस क्षेत्र में १० से कम 
वर्षा होती है। कभी-कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी पठार के उत्तरी भागों में 
भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। परन्तु इसी समय दक्षिणी कोरोमण्डल तट पर भी 
के आसपास तक हो जाती है । इस ऋतु की वर्षा मात्रा में बहुत कम होती है 
[सम्पूर्ण वर्षा का केवल २%,) किन्तु पंजाब और जत्तर-प्रदेश की गेहूँ, जो, चना, 
आदि फसलों के लिए बहुत महत्व रखती है । 


औसत सापेक्षित आदता 
(जनवरी ) 














| छ०- ०. 73 


७० +- 5८० हे 








हिल धन ७४०. ४ 
([[४७- ६७ #.| 
स्तर ४० - 9४०७ | 
सनक », 











चित्र ६७--औौसत सापेक्षिक झ्ाद्र ता (जनवरी ) 
ग्रीष्म ऋतु (त0: फ्रण्थपवीश' 8$6880०॥) :-- . 
(क) वाधुभार की बच्चें :--फरवरी तक सूर्य विषुवत रेखा के भास पास 
गीता है तथा मार्च के अन्त तक बहु कर्क रेखा की श्रोर आना भ्रारम्भ कर देता है इस : 
_ कारण सारे देश में तापक्रम बढ़ने लगते हैं झौर बायुभार में गिराबट भ्रा जाती है। 
: ठीक इसी समय वक्षिणी हिन्द महासागर, दक्षिणी अफ्रीका एवं आस्ट्रेलिया में भी ताप- 
' क्रम गिरते हैं तथा उग मतों में पप्ति्चक्रबातों वा लगा आरसा हो जाता है | ज्यों. 











का सदा प्रगेटा 
४ हा हज 


9] 
6 
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रेगिस्तान में १२०९ फा० तक पहुँच जाता है। इरासे यह श्रौर भी राष्ट हो जाता है 
कि ज्यों २ गर्मी की मौसम बढ़ती है त्यों २ तिम्न वायुभार का केद्ध सूर्स के साथ २ 
पश्चिमोत्तर भाग में रेगिस्तान होने से खिसकता जाता है । समख्थल के अर्ति' गा । 
समय नागपुर के निकट पठारी क्षत्रों में भी एक निम्न भार का केच्र बन जाता है 

भार्च रो मई तक, जब कि तापक्रम बढ़ते हैं तथा निम्न वासु-भार की दशा 
बनती रहती हैं, हवा की दिशा ॥व॑ मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं । एस 
समय तक शीतकालीन मानसूनी हवाओं की दिशाएँ परिवर्तित हो जाती है तथा 








उनके 
निकटवर्ती स्थलों और समुझ्ों में स्थानीय हबायें चलने लगती हैं । उत्तरी भारत मे 
दिन में पश्चिमी हवायें तेज रहती हैं जबकि राज्ि को यहीं हवाये कमंजार पड़कर 
अनिश्चित दिशा में बहने लगती है। इन गर्म हवाओं को लू ([.00) कटव हैं. । थे 
हवायें मैदानों पर दिन में असाधारण गर्मी पड़ने के कारण चलती है जब एन शु 
हवाओं से भाद हवायें मिलती हैं तो तेज तूफान आते हैं। इनका बेग कभी-कशी ७४०- 
८० मील प्रति घंटा होता है इनसे वर्षा भी हो जाती है। बंगाल में इन तूफानों को 
तॉरवेस्टर (0096४।००) कहते हैं । इसी समय धूल के तूफान उत्तर के शुष्क भी 
उत्तरीय पश्चिमी प्रदेश से भी श्ाते रहते हैं। इनसे वहुत हामि होती है 

















चित्र ६८:--वायुभांर तथा हवाएँ (जुलाई) ह 
(ख) तापक्रम और श्रार्द ता :---8स समय तटीय प्रदेशों में स्थल्री' ऐवं जलीय 








के फेलस्वहूप वहाँ पर सिस्‍्न तापक्रम पाये जाते'हैं जबकि दूसरी' 


में हवाये स्थल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती हैं । 
तटीय प्रदेशों के तापक्रमों में एवं झाव्तशिनः प्रदेज्षों मे ; 









तप 
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बना रहता है। यह ४०” फा० अथवा कभी कभी इससे भी अधिक पहुँच जाता है। 
किन्तु तटीय प्रदेशों में देनिक तापान्तर १०” या १५० फा० पहुँचते हैं। ज्यों ज्यों 
गरमी का मौसम बढ़ता जाता है त्वयों त्यों मिस्त भार के क्षेत्र उत्तरी मारत की ओर 
बढ़ते है ड्सके फलस्वछप उत्तर में बड़ी तेजी से तापक्रम बढ़ने लगते हैं । वैसे तो सारे 
देश में ही तापक्रम बढ़ते हैं पर उत्तर में विशेषतौर पर तेजी से बढ़ते हैं। जनतबरी में 
उत्तरी भारत भें सर्वोच्च तापक्रम ६५४ फा० तक रहते हैं, मा में ६०” फाण्या 
इससे अभ्रधिक तथा मई में तो उत्तरी पश्चिमी भारत में यह १२०? फा० से भी अ्रधिक 
हो जाते हैं। सबसे अधिक तापक्रम श्री गंगानगर का रहता है (१२२ फा०) 

रात्रि के न्यूनतम तापक्रम ७०” फा० के श्रासपास उत्तरी भारत में और ८०7 फा०9 
से कुछ भ्रधिक दक्षिणी पछार के पूर्वी भागों में रहते हैं। मई में गंगा के निचले मेंदानों 
में तापक्रम समय समय पर आने वाले बज तूफानों ([॥07667 50007) के कारण 


तल 3 यह ६27 28,07200/07/07(:/7 0 ३ 


बल 







"आल ी, आरत' 
] झौसत तापक्रम' 
(मई ) 







































चित्र. ६६--ओ्रौसत तापक्रम (मई) 


झधिक नहीं बढ़ते हैं। ४स काल में दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर- 
प्रदेश के परिचमी भाग' सबसे श्रथिक गरम रहते हैं । आसाम, बंगाल, बिहार, तथा 
पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इस समय' बहुत गरम रहते हैं किस्तु समुद्र के विकटवर्ती भाग - 

था पहाड़ी स्थात इस समय काफी ठंडे. रहते हैं। पश्चिमी समुंद्रतट पर इस समय 
तापक्रमः ८०० से ८५? फा० रहते हैं। यहाँ दिन में तापक्रमः १०० :फा० से कुत्ता है 
, नहीं बढ़ता । यहाँ दिन. यद्यपि ठंडा रहता है. किन्तु शॉंते उत्तर की अपेक्षा गर्ग रहती .. 
हैं। तापक्रम का उतार-चढ़ाव भी कम रहता है । ै 


अनुपातिक आ ता ज्यों-ज्यों हम किनारे से ओन्‍्तरिक भागों कीः 















शोर बढ़ 
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त्यीं-त्यों कम होती जाती है। बैसे तो भारत के आच्तरिक भागों में ग्राद्ता कम 

गी रहती है पर देश के मध्यवर्ती भागों में विशेषकर मध्य दक्षिणी पठार के उत्तरी 

भाग एवं उसके ग्रास-पास के प्रदेशों में आदर ता का प्रतिशत ३० या इससे भी कम 
होता है । गर्मियों में दोपहर के बाद उत्तरी भारत में पंजाब मे विहार तक वाई स्थानों 
पर आाद्रता ५०९, तक पहुँच जाती है | ऐसे समय में जबकि हवा शुप्क एवं गर्म 
होती है प्रत्येक भाग में विप्लवकारी (प्राफपाण) प्रभाव बताती है। ठीक यही बात 
उत्तरी भारत के भागों में होती है। इस समय जब हेंवा की नीचे की परत गम हो 
जाती हैं तो ऊपर की ठन्‍्डी हवा नीचे उतरती है और गरम हो जाती है | शरारी स्पष्ट 
'हो/जाता है कि इस मौसम में हवा बहुत ही कम झाद पाई जाती 





चित्र ७०--औौसत सापेक्षित आदर ता 
( मे ) वर्षा :-मार्च से भई तक गर्मी की ऋतु में सारे भारत में वर्षा था 
'तो होती ही नहीं या थद्दि होंती भी है तो कुछ ही भागों में और बह भी बहुत ही' 
कम मात्रा में (सम्पूर्ण वर्षा का केवल १९८) | मार्च में उत्तरी भारत में पश्चिम से 
'चक्रवात भातें हैं इससे इस प्रदेशों में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है । इन हवाश्नों के 
. प्रभाव के कारण गंगा के पूर्वी मंदान और उत्तरी-पूर्वी भारत में तुफान श्राते रहते हैं 
- जो कभी-कभी बड़ी हामि करते हैं। बंगाल और आसाम में इस समय समुद्र की उंड़ी'. 





के मिलने से तूफान श्राते हैं--जिन्हें नॉर-वेस्टर (४०० 
; साधारण वर्षा होती है। भासाम में भई से इंतमी वर्षा हो 
वर्षा. की है होती. है । इस तूफानों से कंभी-क्ी' औले भी 


जलबाय्‌ न 


'पड़ जाते हैं। दक्षिण पठार के दक्षिण पश्चिम में और पूर्व में हल्की-हल्की वर्षा होती 
है और तूफान भी आते रहते हैं। अ्रप्रेल और मई में उस प्रदेश में वर्षा ३ से ४7 
तक हो जाती है। मलाबार तट के आस-पास भी मई में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती 
है । दक्षिण भारत की इस वर्षा को आम्नवर्षा (७४7४0 809०98) तेथा कहवा' 
उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में फूलों वाली बौछार (8[05800॥ 909०7) कहते हैं । इस 
वर्षा का आथिक महत्व दक्षिण की अपेक्षा बंगाल व आसाम में अधिक है क्योंकि 
ग्रासाम के चाय के बागों में नवीत पत्तियों का पतपना इसी वर्षा के वाद होता है 
जब कि उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीप में सारी गर्मी में वर्षा का अ्रभाव रहता है। हवायें 
शुष्क, जल-रहित होती हैं तथा मौसम कष्टदायक होता है किन्तु जून के झारम्भ में 
अचानक बड़ी तेजी से तूफान चलते हैं श्रौर मानसून प्रारम्भ हो जाता है । पंजाब, 
उत्तर प्रदेश और ग्रामाम तथा उनके आस-पास के प्रदेशों में इस समय तुफान (क्षो- 
80०7॥9) चलते हैं । इनमें भेघगर्जन और ग्रोले गिरते हैं। इस प्रकार के तूफान दक्षिण 
भारत के मध्यवर्ती प्रदेशों में भी गाते रहते हैं। इन सब प्रदेशों में ज्यो-ज्यों प्रीष्म 
'ऋतु समाप्त होती जाती है त्यों-त्यों तुफानों की संख्या घटती जाती है । उत्तरी भारत 
में ये तूफान बहुत ही हानिप्रद होते हैं क्योंकि इनमें छोटे-छोटे पत्थर मिले होते हैं। 
कभी-कभी तो इन पत्थरों एवं कंकड़ों का व्यास २” से ३ तक होता है। इनके द्वारा 
न केवल कई बार पशु व मनुष्य ही मर जाते हैं बरत्‌ गेहूँ की खड़ी फसल भी नष्ट 
हो जाती है । 






श्र से ३७ चर्च 
[ से ४ इस 
(5. एसे कम ' 












बिवद जप लाचन 
.. भारत में इस मौसम मैं-वर्षा निस्त प्रकार से. होती है :-- .... 





कर 


श्छ्द भारत का भूगोल 
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वर्षा (इच्चों में ) क्षेत्र 
' से भी कम राजस्थान, गुजरात, खानदेश और मध्यप्रदेश 
ली, तथा कुछ दक्षिणी भाग ॥ 
२ से५ तक बिहार, उड्शीसा, उत्तर-प्रदेश, पंजाब व 
तक दक्षिणी पठार में । 
४ से? तक मलाबार और कोरोमणडल तट । 
| के !ँ 
१५ से या | श्रासाम व बंगाज के कुछ भागों में 
इससे अ्रधिक (स्थानीय रूप से) । 





इस प्रकार राजस्थान, गुजरात, अध्य प्रदेश और दक्षिगी प ः 
तरिक भागों में मार्च या मई में (दक्षिगी पठार में) वर्षा होती है शैष साय 
शुष्क एवं गर्मा रहता है £ के अन्त तक तापकम बढ़ते रहते हैं श्र वर्षा पान में 
ही तटीय प्रदेशों में व्यापक रूप से प्रारम्भ हो जाती है । 
डे वर्षा ऋतु (४00॥-9/९88 ॥(0॥800॥ 8७807) 

(क) बाय भार की दश्ार्थे--मई के भअ्न्थ तका उत्तरी भारत में हवा में 
शुष्कता भा जाती है श्लरौर घूल के तूफान आने लगते हैं। ठीक इसी समय सुर्थ भी 
कर्क रेखा पर लम्बबत्‌ चमकने लगता है तथा निम्न भार का केदीय स्थल पश्चिम में 
पंजाब के आस-पास बन जाता है | जून के शारम्भ में इस रिथति के उत्पन्न होजाने 
से प्रचातक ही बड़े मेघ-गर्जत एवं विद्युतु-तर्जन के साथ दक्षिणी-पश्िमी मानसून फट 

ता है । इस प्रकार अचानक मानगूत के फटने का (यहा एी ॥07800॥3) सुर 
कारण यह है कि विपुवत रेखीय निम्न भार की तुलना में थार के रेगिस्तान का निम्न 
भार और भी गहरा ((7थ80) हो जाता है। इसके फलस्वछप दक्षिणी-पूर्वी व्यपपारिक 
हुवायें (जो कि विपुवत रेखा के दक्षिण में बहती है) इस निम्न वायु भार के केंद्र 
तेक आने का प्रयास करती हैं। ज्योंही ये हवायें विपुवर्त रेखा को पार करती ६ 
फरल के वियमानुसार अपनयी दिशा बदल देती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूत 
के नाम से भारत की ओर बढ़ने लगती हैं । 

जिस प्रकार एक निम्न वायु भार का क्षेत्र धार रेगिस्तान में होता है उसी' 
प्रकार का एक दूसरा निम्त वायु भार क्षेत्र वागपुर पठार के आसपास भी बन जाता 

। पर चूंकि यह क्षेत्र एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते अतः बर्षा भी सभी स्थलों . 
पर एक समान नहीं होती. भारत में मानसूती वर्षा थोड़े २ अ््तर से झाती है । यह 

अन्तर कभी २ बहुत लम्बा! भी हो जाता है | सारी मानसून दो शाखाझों में परिवतित' 
होकर वर्षा करती है । पहले यह मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा ग्रौर बाद में 
अरब सागरीय शाखा के हूप में देश के आन्‍्तरिक भागों में वर्षा करती' है । मानसून 
जून एवं जुलाई तक बढ़ता: ही रहता है और भ्रगस्त तक स्थिर रहता है प्रस्तु उत्तर 
पश्चिमी भारत से यहे सितम्बर के तीसरे सत्ताह में लोटठना प्रारम्भ, कर देता 
गानसन के मौसम में (जून से सितम्बर तक) पश्चिमी घाट: पर वर्षा १००” तक हो 
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भल के पास भी निम्न भार का कैसे बस 
में मवेश करवी हैं | छिदमद 
5: (9600 एवं [. 






, को हिमालय रोक, 
हाय में छापने हीती है । 


जलवायु १७९ 


जाती है जबकि यही वर्षा पूर्वी घाट पर पहुँचते-पहुँचते २० से ३०” तक ही रह जाती 
है। झासाम में वर्षा १००” से भी ऊपर होती है पर पश्चिमी राजस्थान भें यह कम 
होते २-५४ या इससे भी कम रह जाती है । 

(ख) तापक्रम व आइ ता :--ज्यों-ज्यों मानसूत वर्षा बढ़ने लगती हैं त्यों-त्यों 
तापक्रम भी कम होने लगता है। जून एवं जुलाई में पश्चिमी रेगिस्तान और देश के 
कुछ दूसरे भागों को छोड़कर सारे देश के तापक्रम में समानता रहती है किन्‍त यदि 
लम्बे समय तक वर्षा नहीं होती तो बीच २ में तापक्रम बढ़ जाते हैं । उतरी पश्चिमी 
राजस्थान ही एक ऐसा भाग है जहाँ तापक्रम लम्बे समय तक काफी ऊँचे रहने 
किन्तु अगस्त या सितम्बर तक बह भी कम हो जाते हैं। जून में देश के वाई भागों 
में तापक्रम काफी ऊँचे रहते हैं। इसी समय उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और उत्तर 
प्रदेश देः कई स्थानों का तापक्रम १०४" फा० या इससे भी अधिक पहुँच जाता है 
परन्तु जुलाई में अ्विकतम तापक्रम (११०० फा०) धार रेगिस्तान में ही मिलता है । 
अगस्त में तापक्रम श्रोर भी गिर जाता है । ऐसे समय में थार रेगिस्तान में हवा में 
आदर ता बढ़ जाने के कारण रात्रि को कोहरा एवं श्रोस गिरती है जिसके फलस्वरूप 
प्रातःकालीन तापक्र्म काफी वीचे हो जाने हैं। परन्तु सितम्बर में इन प्रदेशों के 
तापक्रम फिर मे बढ़ जाते हैं। सितस्वर में यह तापक्रस १०५९ फा० तवः श्ररावली के 
परिचिम में भ्रंकित किये गये दे 

इस काल में तापब्रम एवं भ्राद्र ता दोनों ही वाधुमण्डल में परिषुर्णा रहती है । 
देश के श्रविकतर भागों में आद्व ता ० से ६०९४, तक होती है किन्तु उत्तर पर्चमी 
भारत (थार में) भें इस समय आह ता ८०१, से भी कम रहती है । 

इस प्रकार भारतीय जलवायु इस मौसम में विभिन्न प्रकार की श्राद ता (प्रतिशत 
के हूप में) लिये होती' है | वर्षा के काल में कभी २ स्थानीय झूप से वायुमण्डल में 
आदर ता शत प्रतिशत तक भी हो! सकती है पर मई की 'माँति उत्तरी भारत में यदि 
गर्म हवा बहे तो आह ता १०९, तक ही रह जाती हैं। दिन में तापक्रम के ब्िह्कूल' 
विपरीत अवस्था में अनुपातिक आई ता घढ्ती है | प्रातःकाल वायुमण्डल बहुत ही नम 

हता है। दिन में सूर्य की गर्मी के कारण खाद ता में कमी भा जाती है परख्लु 
सायंकाल को ज्यों र॑ तापक्रम गिरते हैं त्यों २? आता बढ़ती जाती हैं इस समय 
पाकिस्तान में बलूचिस्तान ही एक ऐसा भाग रहता हैं जहां कि आद ता ४०% से 
भी कम एवं दोपहर बाद तो यह ५९ से भी कमर पहुँच जाती है । ह 

(ग) बर्षा :--मई-जून में भ्रत्य॑त्विक गर्सी के कारगा भारत एवं मध्य एशिया, 
में निम्य भार के केन्द्र बन जाते हैं उसके फलस्वरूप दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक हकाएँ 
बड़ी तेजी से विषुबत रेखा को पार करती हुई उत्तरी गोला में प्रवेश करती 
'ज्योहीं यह हवायें विधुवतरेखा को पार करती हैं उनकी दिल्ला' दक्षिण! पश्चिम हो' 
जाती है । इसी कारण इन्हे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। यह हवाएँ 
दक्षिणी प्रायद्रीप की स्थिति के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती. हैं | इनमें से 
एक“ बंगाल” की" खाड़ी" से और दूसरी अरब सागर से देश में घुसती है । बंगाल की' 
'खाड़ी का मानसून देश में पहलें प्रवेश कर जाता 'है और अभ्ररव सागरीय मानसून करीब. 
, १० दिन बाद | देश में इन्हीं हवाओं से बड़ी तेजी ये गंर्जन-तजेत' के साथ वर्षा होती 
है। चूंकि यह हवाएँ हिल महासागर के गरम जद में ऊपर होती हुई हजारों मीन के 





श्द० भाश्त का भुगीौल 


आती हैं ग्रत: इसमें भाप की मात्रा वबहत भर जाती है । इसी कारण! जहाँ २ यहे हवा' 
पहुँचती है वहीं वहीं अधिक वर्षा करती है । 
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चित्र ७२--चवर्षा--जून से अक्तूबर 
प्राय: देखा गया है कि दक्षिणी-पश्चिमी भानसून का आरम्भ एवं समाप्ति 
नियत समय पर ही होती है जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ठ होगा 




















राज्य वर्षा आरम्भ होने की तिथि समाप्ति 
आसाम सश्मई ह ३० अ्रवहूबर 
बंगाल १ जून १५ से ३० अवटूबर 
(महाराष्ट्र) .. # जून १५ अवेहूबर 
दकन ह ७ जूस 0 पात्र 
मध्य प्रदेश' ह १० जूस १४ अवटूब'र, 
भध्य भारत .... १४. जून ३० श्रक्‍टूबर्‌ 
“राजस्थान .... १४ जूँंच २० सितम्बर 
'उत्तर प्रदेश ४ ' र्जून | ३० सितम्बर 
पू० पंजाब. ह १ जुलाई १४ से २१ सितम्बर 
। सब २७०७-७७3०नम पैफ ३8२५५ +२४८-५५९२५३०रनप८८द०७ ८०५१२. ५३++वयफर फ़सम ४ 28७75 ६१०७५४७+- तह ते. ५04४२ ९५ १४ पयक्ग)न्‍बम, 








. ... जुलाई लक यह मानसून सम्पूर्ण भारत में फेल जाता है और सितम्बर तक 
: स्थिर रहुता है'॥ | 

: भानंसून की पहली शाखा अधिक जोरदार होती है लेकिन मार्ग में पंद्चिसी 
श ये” आजाने से इसकी वर्षा थोड़े ही भागों तक सीमित रहती है. कभी-कभी मह 
आतसून « है से आता है-बम्बई में' इसकी चाल लगभग" १४ मील प्रति परे 









'जलव पु श्षर्‌ 


होती है-किन्तु अन्दर पहुँचने पर इसकी चाल में बहुत कुछ कमी हो जाती है । दूसरी' 
शाखा यद्यपि इतनी शक्तिशाली नहीं होती किन्तु फिर भी देश की बनावट के कारण 
देश के भीतरी भागों में बहुत दूर तक फैल जाती है इससे हमारे यहाँ 5५ प्रतिशत 
वर्षा हो जाती है | ये दोनों शाखायें मध्य' प्रदेश में मिल कर घनघोर वर्षा करती हैं 
जहाँ तक लम्बा निम्न वायु भार क्षेत्र होता है जो सिन्‍्ध के तिम्न वायु भार केच्ध से 
दक्षिण पूर्व की ओर फैला रहता है । 





दक्षिण-पश्चिम पा | 
आपप्रन की साधारण निश्ियाँ |! 








चित्र ७३--ब ० प० सानसून की आगमन तिथियाँ 


दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरम्भ होते ही तृफान ((!४०००८४) आने 
लगते हैं ।) यह तूफान विशेषकर बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और देश. के भीतर तक 
पहुँच जाते हैं। लेकिन जब. दक्षिणी-पश्चिमी भावसून अ्रच्छी तरह चलने ज्गती है तो ' 
थह तुफान नहीं उठते श्रोर अक्टूबर तक इनके उठने की सम्भावता नहीं रहुती । 

(क) झरब सागरीय शाखा (7परणिधा 3९8 9787007)--अरब सागर से 
चलते वाजी मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट से सीधी टकराती है (जो इसके मार्ग 
में पड़ते हैं) । यहाँ इसे अ्रनिवार्यतः ३,००० से ७,००० फीट की ऊँचाई तक चढ़ना होता 
है । इस चढ़ाब के कारण यह असाधारण मात्रा में ठन्‍्डी हो जाती है अंतः पंह्चिमी' 
घाट और पश्चिमी तट के. मैदानों में वर्षा अधिक होती है (लगभग १००“ के) 
पश्चिमी घाट को पांर करते समय इसकी सील का भ्रधिक भाग व्यय हो जाता है क्योंकि 
दक्षिण के पठार की शोर उतरनें पर यह गरम हो जाती है इसलिये सूखी हो जाने के . 
कारण प्रछार के भीतरी 'भागों में वर्षा कम होती' है. क्योंति ग्रहाँ रण म 
(िरिक्षा। ४506७) का । आता है। अ्रस्तु, पदिचमी द्यभुठ् 
मंगलौर में १३०८ । ब एप गिल 
बर में जुलाई के महीते थे ६०० तवा परानसुन 
॥ अधिक वर्षा होती है'। इसने विपरीक्ष भद्दावलेश्चर 











'श्यर भारत का घृमोल 
मे ६५ मील दूर पूर्व में गोकाक में केवल २२“ ही वर्षा होती है । भ्धिक दक्षिण भी 
पूर्व की और बढ़ने पर यहे मात्रा और भी घट जाती है। घ्रूलिया में २२, वजणारी में 
१८ और नागपुर में ४१” । इसी प्रकार दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों के वृष्दि 
छाया प्रदेश में स्थित तिशनलवबेली में वर्षा बहुत ही कमर हो जाती है। जून से सितस्थर 
तक केवल २.७ ही वर्षा होती 

बम्बई के उत्तर में इस मानसूत का कुछ भाग नर्मदा और ताती नदियों की 
धाटी में होता हुआ मध्य प्रदेश में कुछ वर्षा कर छोटा नागपुर में पहुँचता है यहाँ 
लगभग ६० के वर्षा हो जाती है। यहाँ से यह बंगाल की जाखा से मिल जाती है । 
अरब सागर की मानसून का एक भाग स्िन्‍्य के डेल्टा और राजस्थान पर लांघला 
हुमा यहां बिया पानी की एक बंद बरसाए सीखा हिमालय पर्वत से जा दकाराता है 
आऔर' बहाँ जर्मशाला के स्थान के लिकट अधिदा वर्षा करता है । इसके ढ्ारा सिन्‍्ण 













गौर पश्चिमी राजह्थात भे १० इंच से भी का पानी बरसता है कारश य 
कि (१) थे भाग प्रमुख भानसून हवाओं के मार्ग से दर पड़ते हैं। (२) यह भाग अधि 
गर्म और समतल है किन्तु ग्नों को रोक बला की गक्ी हे, तथा ( |] ) 






फारस शोर व दूचिस्त ते से आने बाली सूती हाय मानसूती हवाओं मे' मिलकर 
उनकी नमी को कमर कर देती है । गिफ झरावली' पर्वत पर, जो इस गैदान के एक 
कोने पर स्थित है, लगभग ५० इंच जर्षा हो. जाती हैं। (४) पूर्व, उत्तर तथा थार के 
मस्स्थल भे उत्तर पू् थे वह हवा पहनेचती हैं जो! गंगा के गैद्धानों की अपनी गाता में 
सारी नमी आती है श्रौर जब यह हवा पंजाब में उतरती है तो उतार के कारण! 
और भी ठंडी हो जाती है | अत: भार मरुशूमि इस दूसरी मानसून शाखासे भी वर्षा 
ग्राप्त नहीं कर पाती । 


राजस्थान के पश्चिमी भागों में कभी-कभी वर्षा ऋतु में पाती हो नहीं बरसता 
अभोर जब वरसता है ती पतली फूहारों के रूप में । कभी-बी सहंसा विंजली कड़क 
के साथ दोपहर के बाद थोड़े ही समय में २-३” पानी बरस जाता है आर छोटी 
सदियों में बाढ़ें उत्पन्न कर देता है। खम्भात की खाड़ी से उत्तर-पश्चिम की शोर 
चलने पर वर्षा की मात्रा निरन्तर केस होती जाती है श्रहमदाबाद में २६” शरीर ग्रज 
में १५ वर्षा ही होती है । 

(खत) बंगाय की खाड़ी का सानधुच्र (809 ७! 3जाहण हित0०)--देणिणी- 
पशिचमी मानसून बंगाल की खाड़ी से चलकर ब्रह्मा की पहाड्वियों से जा टकराता 
और इन पर्वतों तथा तटीय गंवानों में अत्यन्त बेग से वर्षा करता है। अक्याव- में 
३००० से भी भ्रभिक वर्षा होती है जिसमें से १७०” केवल जून से सितम्थर तक 
बरसता से मानसूत की एक शाखा गंगा के डेल्टा' से होकर खासी की पहाडियों 
से टकराती है और उरे एक दम ५,००० फीट की ऊँचाई तक उठता पड़ता है। अधिक 
ऊँची उठने के कारण इससे चेरापूंजी नामक स्थान पर वर्ष में ४२५“ के लगभग वर्षा 
हो जाती है.। इसमें से ३९५ वर्षा जून से सितम्बर के महीनों में होती है | इस 

डी. श्रेणी को पार करने के बाद मानसून बह्मपुत्रा की घाटी और हिमालय की 
, तराई की तरफ चलता है। लेकिन इन भागों में इसकी .उठाव अधिक ने होगे के 


,_ १: यहाँ एक वर्ष में तो 8००” से भी ऊपर वर्षा हो चुकी है । यह वर्षा इतनी अधिक भी कि 
इसके ढ्र!रा श्क तीन मंजिल का मकास डुबाया जा सकता था । १४ जून सनू 2 पद को ण्क् द्वी द्नि ४: 











फिआद मर्द हुए भा। 





जलवायु ' श्ध्र्३ु 


कारण वर्षा कम होती है । यही कारण है कि चेरापूंजी से केबल २५ मील दू 
शिलांग में ८५ इंच के लगभग ही वर्षा होती है । 

इस मानसून का कुछ भाग बंगाल में चलता है और पूर्वी हिमालय के प्रभाव 
में शाने के कारण पर्वतों की तराई में बहुत पानी बरराता है। इस मानसून की 
प्रवाह-दिशा बहुधा हिमालय पर्वत की तरफ ही रहती है अतः हिमालय पंत से 

कराकर पश्चिय की ओर मुड़ जाती है । चंकि हिमालय पर्बत बहुत ऊचे हैं इसलिये 
यह हवाय उसे पार नहीं कर सक़्ती । गअ्रतः दक्षिणी ढालों पर बड़े वेग से वर्षा होती 

और उत्तरी ढाले शुष्क रहती हैं। यही कारण है कि शिमत। में ६१४; नैनीताल 
में ८5० और दाजिलिंग में १२६” से भी अधिक वर्षा होती है परन्तु श्रीनगर में २६” 
लेह और लासा में-जो इन पर्वतों के उत्तर में हैं--लगभग २“ के वर्षा होती है । 

इरा मानसून की दूसरी विज्ञेष वात यहद्द है कि ज्यों-ज्यों यह पश्चिम की ओर 
बढ़ती जाती है त्यों-त्यों सूखी होने के कारण यर्पा भी कम करती जाती है क्ष्य्ोंकि 

नमी वाले ख्रोतों से दूर होती जाती है । अ्रतः गंगा और सित्धु के मैदान के पूर्वी 
शाग में पश्चिमी भाग की श्रपेक्षा वर्षा अधिक होती है । यही कारण है कि बंगाल में 
४४ इंच, उड़ीसा में ४४ इंच, विहार में ४९ इंच झौर उत्तर प्रदेश में ३४“ वर्षा 
होती है । पश्चिमी पंजाब में तो १५ इंच के लगभग ही वर्षा होती है। इस मानसुन 
द्वारा कलवात्ता में ६२, पटता में ४०, इलाहाबाद में ४२7, दिल्‍ली में २६“, हिस्सार 
में १७” और जकोबाबाद में केवल ३” वर्षा होती 
कि मानसून हवायें भुड़कर हिमालय पर्वत के साथ-साथ चलती है इसलिये 
जो स्थान ह्विमालय पर्वत के सभीप स्थित हैं वहाँ उन स्थानों की अपेक्षा 
जो दक्षिण की ओर पर्वत से दर स्थित है अ्भ्रिक वर्षा होती है। यही काररण 
कि अम्बाला और मेरठ में ३३” इंच, गोरखपुर में ५० , बरेली में ४३ , नेनीताल में 
शिमला में ६१” और मंसूरी में ६८” के लगभग वर्षा होती है किन्तु वाराणसी 
में ४१४, आगरा भें २७” और पवालियर में २३” से भी कम वर्षा होती है । 
क्षिण-पश्चिसी मानसून की दोनों शाखाओं के भागों का अध्ययन करने से 
ज्ञात होता है कि पाकिस्तान में शिन्च और भारत में पश्चिमी राजस्थान के थार 
का रेगिस्तान ऐसे भाग हैं जो या तो इंत हुवाों के मार्गों से बाहर रहते हैं या मानसून 
बहाँ तक पहुँचते-पहुँचते यूख जाता है इससे वर्षा का होना असम्भव हो जाता है । 

_स मानसून की शाखा का महत्व, सारत के लिए सबसे अधिक है । इसी से 
देश की ४०९ वर्षा प्राप्त होती है। यही यहाँ के लाखों निवासियों की जीविका का ' 
स्रोत होती सी के द्वारा भारत की प्रमुख फसलों को जल' मिलता 

ै भारत में मानसून द्वारा! होने वाली वर्षा का कुछ भाग पर्वतीय वर्षा 
(07087/8[0॥0४)) के रूप में ट्वोता है. तथा कुछ चक्रवातीय ((५८०शांट) अथवा 
संबाहनीय ((07ए९८प०ा्ता) वर्षा के रूप में । हिंगारय और एक्लिपी शा में गरी 
' जगह (जहाँ मानसून हवाएँ पहाड़ों को पार करने के ल्लरः 
के ऊँचे उठने के कारण उनके ठंडी हो जाने से बा 
विय वर्षा में. प्र इलों (पा: त-४ ३४० $॥0]25) 
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में पूर्वी तट पर केवल १५” वर्षा ही होती है । इसी प्रकार जहाँ चेरापूंजी में ४२५४ 
से भी श्रविक वर्षा होती है वहाँ २५ मील दूर शिलांग में वर्षा का श्रौसत केवल ८५ 
ही होता है । 

चक्रवातीय वर्षा अधिकतर चक्रवातों या तुफानों के कारण होती है। इनमें 
से कुछ चक्रवात स्थानीय तापक्रम के कारण उत्पन्न होते हैं और कुछ प्रन्य पड़ोसी 
देशों से उठ २ कर भारत की और बढ़ते हैं। चक्रवात अपने अपने क्षेत्र में वर्षा की केच्द्री- 
भूत तथा घनीभूत करते हैं श्रत: भारत के किसी स्थान विज्येष में जब भ्रधिक या कम 
वर्षा होती है तो उसका कारण चक्रवातों की प्रचंडता होती है । 

संवाहुनीय वर्षा स्थानीय गर्मी के कारण होती है । इस गर्मी के कारण आठों 
पहुर जलज ((पाश्णण00$) बादल बनते जाते हैं । इस प्रकार की वर्षा प्राय: स्थानीय 
ही होती है । यह अधिकतर पंतभड़ या बंसत ऋतु-में होती है। गर्मी द्वारा हवा में 
संवाहनीय धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे वायु ऊपर उठ कर ठंडी हो जाती है 
और वर्षा कर देती हैं । 


४. मानसून परिवतंन का काल (हणाव्ववांगढ़ 8000॥ ५४६5६ (०॥8007 8०॥80॥) 


(क) बायू भार :--सितम्बर के समात्त होते-होते सूर्य दक्षिणी गोला में 
पहुँच जाता है इसके परिणाम स्वरूप जो निम्न भार क्षेत्र उत्तर-पश्चिम में बता हुआ 
था वह समातत होने लगता है। अक्टूबर में यह निम्न भार क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की 
तरफ बढ़ता जाता है ग्रत: मानसून, लौटने प्रारम्भ हो जाते हैं। पर मानसून उतनी 
तेजी से नहीं लौटते जितनी तेजी से वे श्राते हैं । वर्षा को गति पहले धीमी पड़ती 
श्रौर सितम्बर के अन्त तक उत्तरी मंदानों में बंद हो जाती है | भ्रब झआाद्र हवाओं 
के स्थान पर शुष्क हवाएँ आरा जाती हैं । चक्रवाती परिस्थितियों का स्थान प्रति-चक्रबाती 
परिस्थितियाँ ले लेती हैं। दिन और रात का तापक्रमान्तर बढ़ने लगता है। मानसून 
की प्रगति प्रारम्भ होते समय उत्तर की ओर होती है किन्तु मध्य सितम्बर के बाद 
लौटते रामय यह दक्षिण की ओर हो जाती है । सबसे पहले अरब-सागर की शाखा 
के मानसून पंजाब तथा राजस्थान के भागों से और बंगाल की खाड़ी के भानसून गंगा 
के ऊपरी डेल्टा से धीरे-धीरे पीछे हटने प्रारम्भ होते हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता 

तिम्न भार का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। पंजाब से लगभग 
१५ सितम्बर को उत्तर प्रदेश से १ अक्टूबर को और बंगाल से १४ श्रक्टूबर के 
मानसून लौटने लगता है। इस समय हुवा की. दिशा दक्षिण से बदल कर उत्तरःपूर्वी 
हो जाती है। इन्हीं हवाओं द्वारा मद्रास एवं पठार के कुछ आन्तरिक भागों और पूर्वी 
तद में सर्वाधिक वर्षा हो जाती है । ह 

इस समय हेमच्त ऋतु का मौसम होता है । मानसूत दिस्मस्बर के प्रारम्भ तक 

भारत में अनेक प्रभाव बताता रहता है क्योंकि मद्रास में सदियों के प्रारम्भ में जो वर्षा 
' होती है वह इन्हीं कारणों से होती है | इसके वाद दिसम्बर में निम्त भार क्षेत्र 
वक्षिणी गोला में सूर्थ' के साथ-साथ चला जाता है और उत्तरी भारत में भी 
' पदिचिम से पंजाब एवं गंगा. के मैदानों में चक्रबात ग्राने प्रारम्भ हो जाते हैं । 


ख) तापक्रम और झा ता :--ज्यों-ज्यों. उत्तरी भारत से मानसून लौटने लगते 


अ-जत्क-जकि भ--स्‍> ली तत--त+त+ 


5 7 ३, ऐ, (.. लाल, ए]॥409 .णी पल एए्लाप्रधा8, 94, 9. 30. 
जगत, 9, 434.. .. . ; ; ; 
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त्यों-त्यों उत्तरी-पश्चिमी भागों में तापक्रम एक दस गिरते जाते हैं। अधिकतम तापक्रम 
उतने नहीं गिरते जितने कि च्यूनतम क्योंकि अ्रकटूबर और नवम्बर में अधिकतम 
गसत तापक्रम १०० फा० के आसपास रहते हैं जबकि न्यूनतम तापक्रम इसी समय 
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चित्र ७४--द०. प० मानसून के लौटने की तिथियाँ 


४० फा० या इससे भी कमर हो जाते हैं। एक दम उत्तर में किसी-किसी राध्रि को 
तापक्रम ३२ फा० से भी कम हो जाता है । 

ज्यों-ज्यों मानसुन पीछे खिसकते जाते हैं उत्तरी भारत में श्राद्र ता कम होती 
जाती है | पर दक्षिणी पठार के पूर्वी भागों में श्रव , भी "झाद्र ता ७५९५ के आसपास 
रहती है क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी में निम्त-भार का केन्द्र बन जाता है। 
किसी-किसी दिस तो मद्रास के आस पास के प्रदेशों में (नवम्बर में) झ्राद्र ता ६०% 
तक पहुँच जाती है । परन्तु नवम्बर के भन्तं में फिर से (जब कि पश्चिम से चक्रवात 
गाते हैं) उत्तरी भारत में श्राद्द ता का प्रतिशत विशेषकर पंजाब, काइमीर एवं उनके' 
आसपास के प्रदेशों में ६०%, से ७५% तक हो जाता है । 

(ग) वर्षा :---अ्रक्टूबर तक वर्षा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, एवं 
काश्मीर के भागों में प्षसाप्त प्राय: हो जाती है। इस समय उत्तरी-पूर्वी भारत में 
वर्षा हो रही होती है। यहाँ पर भी. १० अ्रक्टूबर के बाद वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। 
शसी समय अरबसागरीय शाखा भी दक्षिणी पथार के उत्तरी-पर्वी भागों से भी नीचे की: 
ओर खिसक जाती है और इन सब भागों में मौसम साफ; झाकाश स्वच्छ एवं वर्षा- 

. रहित रहने लगता है। परन्तु इंस: समय बह्मा के वक्षिणी भोग एव कोशोशण्श्ल तह में 
' वर्षा होंती है। जब ये उत्तरी-पूर्वीः मानसून हंवायें, घूमती ड० 
मन्नास, बंगाल, के डेल्टा; आाराकान गोमाः एवं चिट्यांव. के तटास भार 
. है, पर ज्यों-ज्यों हम. आन्तरिक भागों में जाते हैं वर्षा तक दम ऋम 
' कभी-कभी अर्थ रागर- में  मलाबार' तर्ट: पर भी स्थावीय 
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है। बवम्बर में मी कोरोमण्डल तंट पर यही स्थिति रहती है | इस मौसम में दक्षिणी- 
भारत में मद्रास के आस-पास वर्षा २५“ से ३०” तक हो जाती है। परच्तु ज्यों-ज्यों 
हम आनन्‍्तरिक भागों की शोर जाते हैं वर्षा एक दस कम होती जाती है । थदि हम 


मंगलौर से डिब्र गढ़ तक एक रेखा खींचें तो उसके परिचिय में वर्षा १” से भी काम 
होती है । 
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वर) 
इस काल्न की/वर्षा का श्रधिकांश १२ उत्तरी भ्रक्षांस के दक्षिगा में उत्पन्न 
हुए चक्रवातों से ग्राता' है जबकि सूर्य की गति दक्षिण की और हो जाती है । थे चन्न 
बात जब किसी बड़े भू-भाग को पार करते हैं तो था तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते 
हैं या वहुत ही क्षीण हो जाते हैं। किन्तु जब तक इनका केख विन्दु समुद्र के ऊपर 
रहता है, समुद्र तट पर इनके द्वारा भयंकर हामि हो सकती है। ये चक्रवात बंगाल ह 
की खाड़ी से उठ कर प्रायंद्रीप को पार कर श्ररव सागर तक जाते हैं । इनके द्वारा 
कभी-कभी समुद्र में बड़ी-बडी ज्वार तरंगे (पतव॥] ७४००७) श्राती हैं जिनके हांरा तट 
के निकठ के निम्वस्थ क्षेत्रों को बड़ी क्षति पहुँचती है। सत्‌ १८७६ ई० में बाकरगंज , 
हैं. जो उच्च ज़्वार तरंग श्राई थी वह अब तक की सबसे हामिकारक तरंग मानी 
- जाती है। इसके द्वोरा मेघना नदी के कछार में बसे लगभग १ लाख व्यक्ति झावे घंटे . 
में ही भृत्यू के आस: बन गये। इसी प्रकार १६४२ में भी एक ऐसा ही भयंकर तूफान, . 
_ बंगाल के ऊपर हो कर गुजरा था। “यह तूफान १५ अवहुबर को प्रात: ७-५ बजे 
/ ओरस्म हो कर १७ अक्टूबर की सुबह समाप्त हुआ। १६ ता० को 'तीसरे पहुर, 


चित्र ७४--वर्षा (नवम्ब 
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तूफान के कारग खाडी से उठ कर एक भीपशा ज्वार तरंग भूमि की ओर बढी ।जमसे 
मिदनाधुर के दक्षिणी भाग प्रोर चोबीस परगना को अपार हानि पहनती । तूपान के 
साथ-माथ भारी वर्षा भी हुई । बह्दी-कही तो २४ घन्ठो में १२ तक पराची गिरा । 
इन जिलो की सभी नदियों से ज्वार तरग, जल-बृष्टि ओर वायु वेग के कारता मयातक 
विनागकारों बाढ़े आई । इसके द्वार मिदनापुर जिले में १० ऐजार व्यक्ति ओर २४ 
परणना में १ हजार व्यक्ति मर गये। पशुओं की द्वाति इस संख्या से लगभग ७५०, 
अधिक हुई । 


“यह एक बी मनोरजक बात है कि भारत के किसी न किसी शाग में वर्ष 
के प्रत्येक गद्ीने में काफी वर्षा हो जाती 3 । अनवरी-फरवरी में शीतकालीन चक्र- 
बातो से उत्तरी भारत में वर्षा हो जाती है। मार्च मे भेष-गर्जत के साथ भीषण बात 
बंगाल और आयाम में अधिकतर चलने लगती है और उससे जून तक (जव्नकि गानसुन 
आरम्भ होता हे) भारी वर्षा होती रहती है। फिर सागात्य मानसूनी' वर्षा प्रवट्रवर 
तक होती रहती हे और लवग्वर-दिसग्बर मे मानसून के लौटते समय मद्रास एक पूर्वी 
तट पर भारी नर्पा हो जाती है ।” 

नीये की तालिका मे भारत की ओ्ोसत माशिक वर्षा बताई गई है :--- 
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नीचे के वोस्‍्टक में भारत के चार प्रदेशों के मुख्य स्थानों की मासिक सथा' 
वाधिक वर्षा के आकड़े प्रस्तुत किए गए है :-- 


नीननननी नम न-+-++_>. 
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जलवायु श्यडै 


े नीचे की तालिका में भारत के विभिन्न उप-विभागों में साधारण मौसमी वर्पा 
का वितरण दर्शाया गया है| :-- 


साधारण मौसमी वर्षा (इंचों में) 
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१६० भारत का भूगोल 


(१) भारत की सम्पूर्णा वर्षा का ७५ प्रतिशत. शाग प्रीष्म ऋतु ये दक्षिण 
पश्चिमी मानसून से प्रास होता है । शीतऋतु का मानसूच भारत के जिये विशेष महत्व 
नहीं रखता, | दक्षिणी-पश्चिमी मानसूच काल में देश की. राम्पूर्ण वर्षा का ७५५॥ 
मानसून उपरांत काल में १३९५; शीतकालीन मानसुच काल में २९७ और पूर्व-गानसून 
काल में १०९७ वर्षा होती है 

(२) ग्रीष्स में होने वाली वर्षा विश्वास्जनक नहीं होती । किसी किसी वर्ष 
कहीं तो ऐसी घतघोर वर्षा हो जाती है कि जिससे भयानक बाढ़ों का सामता करना 
पढ़ता है लेकिन कभी-कभी उन्हीं स्थानों पर उन्हीं शमयों में इतती काम वर्षा होती है 
कि वहाँ श्रकाल का सामना करना पड़ता है। १८६६ का अ्रकाल इसी प्रकार को 
अनावृष्टि का ही फल था । 

(३) वर्षा किसी वर्ष तो निश्चित समय से पूर्व ही भारम्भ हो जाती है झीर 
निश्चित समय ये पूर्व ही समात भी हो जाती है जिससे खरीफ की फसल को बड़ी' 

ति उठानी पड़ती है और रबी की फसल को वोने में भी काठियाई पड़ती है। सत्र 
श्यम३ में बंगाल में एक मददीने पूर्व ही मानसून पीछे हट गई थी जिससे शेती नप्ठ 
अर होगई। 
(४) वर्षा का वितरण भी रामान' नहीं है। किन्‍्हीं-किन्हीं भागों में तो वर्षा 
१०० से भी अधिक हो जाती है किन्तु कुछ भागों में ५ इंच से भी कम होती है । 
सम्पूर्ण देश के ११% भाग में ७५” से अधिक वर्षा होती है; २१७, भाग में ५० से 

५” तक; १७०८ भाग में ३० से ५०” तक; २४० भाग में १५ से ३० तक और 

0. भाग में १५ से भी कम वर्षा होती है । ॥ 

(५) वर्षा लगातार नहीं होती बल्कि कुछ दिनों के अन्तर से हुआ करती है । 
कभी-कभी तो यह अन्तर जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत लम्बा हो जाता # 
जिससे किसामों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है क्योंकि फसलें सूख जाती हैं 

(६) किन्‍्हीं भागों में वर्षा बड़ी तेज पड़ती है और कहीं बिल्कुल ही वोछारों 
के छूप में होती है श्रतः जब वर्षा अधिक तेजी से गिरती है तो बर्षा का जज भूमि 
का कठाव कर भूमि को क्रपि के अयोग्य वना देंता है । बम्बई की ७२ वर्षा लाभग 

५ दिन में ही प्रा होती है जबकि लंदन वी २४ वर्षा १६० दिन में हल्की फुहारों 
के रूप में होती है | श्रतः बम्बई की वर्षा का अधिकांश भाग धाराशों के रूप में समुद्र 
में व्यर्थ ही बह कर चला जाता' है किल्तु लंदन का अ्रधिकांश भाग धरती में साख 
जाता ' 

(७) वर्ष की लगभग ७५% वर्षा जून से सितम्बर के गहीनों. में होती है 
अर्थात्‌ वर्ष का प्राय: दो-तिहाई भाग सूखा ही रह जाता है | इस सूखे काल में फरालीं 
की सिंचाई करनी पड़ती है । हे ह 

(८) पहाड़ों के पव्रनमुखी (५४॥0-0क7५ 806) ढालों पर उनके विभुण बाले: 

ढालों की' अपेक्षा, कम 'वर्षा होती है । 
ही (६) भारत के विशाल क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता (४कछंत्रजधा) बहुत 
 है। उदाहरण के लिये, पाकिस्तान के नोध्षेरा स्थान में जहां: वर्षा केवल, ४“ झेती है ' 


(30एं: णीआता॥, पावाका। 6 8 00॥॥777 $ हि 956, #, 22 
(ाइ08 6 77009, 954, ५०] ॥, 77, 5. / 








जलवाय १६९ 


अनियमितता ५३% है, परन्तु कानपुर में जहां ३४” वाधिक वर्षा होती।है वहां 
अनियमितता केवल २०% है । कलकत्ता में ६५“ वर्षा होती है तो अनियमितता केवल: 
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£0.] १६ गतिशत || 
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. चिंच्र ७६--चर्षा की विपमता 

११% हैं। वर्षा की अनियमितता अधिकतस झौर ब्यूवतम वर्षा के क्षेत्रों से महत्वपुर्णा 
नहीं होती क्योंकि अधिकतम वर्षा के क्षेत्रों में सेब ही फरालों के लिए पर्याप्त पानी 
हो जाता है। इसी तरह शुष्वा क्षेत्रों में फसलें उगने के लिये सिंचाई के साथनों की 
समुचित व्यवस्था की जाती है किन्तु अन्य क्षेत्रों में वर्षा व होने से भारी क्षति पहुँचती 
है । ऐसे क्षेत्र देश' के भष्यवर्ती भागों में स्थित हैं जहाँ साधारण तथा बर्षा २०” से 

तक होती है। यही भारत के प्रमुख अ्रकाल के क्षेत्र (ए्रात्रा8 20768) 
कहलाते हैं 


भारत में वर्षा का वितरण.  ा 
. जैसा' कि ऊपर दिये गये बर्गात से ज्ञात होगा सम्पूर्ण, भारत में बर्षा का वितरण 
समान नहीं है । कहीं श्रत्रिक और कहीं कम | भारत की वर्षा का औसत ४२ 
अर्थात्‌ हमारे यहाँ प्रति एकड़ भूमि पीछे एक लाख मत जल गिरतां है। कभी कभी 
- लो इस सामान्य औसत के वर्षा +१२ और --5८ तक विचलित हो चुकी है जैसा . 
कि सन्‌ १६१६ झौर १८६६ ई० में हुआ था । देश में जाड़े की वर्षा का श्रौ्त १... 
' गर्मी का ४“, वर्षा ऋतु का ३४“, तंथा लौटती हुई मानसून से २* है । | 
४ भारत के जनगराना-आयूक्त ने भारत को -वर्षा की हृष्टि सेपांच भागों में... 
ब्रीढा है ०5 ः न 
का, (१) १५ से कम 
( २) प्र से' >> री 
(टाई छी ॥0ता4, 984, ए07, कै पं, 8, 0. /0 


फिलसलनुरीजिजन++-++नत-3+- 





श्ध्र भारत का भुगोल 


(५ 


(३) ३०” से ५०” तक 
(४) ५०” से ७०” तक 
(५) ७५” से ऊपर 
प्रथम दो भागों के ग्रन्तर्गत देश का एक तिहाई क्षेत्रफल है । यहाँ वर्षा की 
अनिश्चितता बड़ी ही एकनिण्ट है। जब कभी सुखे या अकाल पढ़ जाते हैं त्तो इस 
भागों के निवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है | पहले भाग में तो 
वर्षा की नितानत कमी के कारण बहुत ही बाम निवासी रहते हैं. किन्तु बूसरे भाग में 
लगभग ऊ जनसंख्या पाई जाती है । देश का एक तिहाई भाग तीसरे क्षेत्र के श्रन्तर्गत 
आता है | यहाँ वर्षा यदि समय पर हो तो वह पर्याप्त होती है किन्तु यहाँ कई बार 
सूखा पड़ जाता है । शेप है क्षेत्रफल चोर और पाँचवे भागों के अन्तर्गत है । इसमें 
तर्षा का वितरण अच्छा है और यह विश्वसतीय भी है । 
हम वर्षा के सामात्य वितरण (०ाणाता रि।5]]) के अनुसार भारत के * 
निम्न भाग कर सकते हैं :- ः 
(१) अधिक बर्षा बाले भाग--इसमें पश्चिमी तट के कोंकल, मलाबार झौर 
वक्षिणी कनारा तथा उत्तर में हिमालय की दक्षिणवर्ती तलहदी में उत्तर प्रदेश, बिहार, 
बंगाल, आ्रासाम के क्षेत्र सम्मिलित हैं । अविक जलवृष्टि के कारण इस क्षेत्रों में उ्ण 
कटिबन्धीय सदाबहार वन मिलते हैं। इन क्षेत्रों की मुख्य उपज थाने है तथा वर्षा 


की मात्रा 5० से अश्विक होती है । 


४८००८ 2, 
ज्न्दः 


2 चर 2: 7220 :.-.. .. « 
फिंदा-+स आय 5-5: 


3 न 


५०६05 कर लक 22 
ठ डे 


जस््डाटपफइ: 


8 अमल मे 
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चित्र >+जजीपक वा 


(२) साधारण चर्षा चाले भाग--इस क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिमी घाट के पूर्यो> 

सर ढाल ओर बंगाल के पश्चिम दक्षिण में उड़ीसा, बिहार, दक्षिणी-पूर्वी उत्तर प्रदेश 
एवं तराई के. समानान्‍्तर उत्तर प्रदेश और पंजाब की संकीर्णा पेटी' .है। यहाँ वर्षा 

४०“ से-८० तक होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की विषमता १५ से २० प्रतिशते तक 





हि 





जलबचागु श्श्व् 


हती हैं। मानसुत्री वन प्रदेश इन क्षेत्रों में ही मिलते हैं। मानसूनों के देर में आने से 
चावल की फसल को बड़ी हानि उठानी पड़ती है । पश्चिमी भागों में गेहँ प्रमुख उपज 
है । गन्ना एवं तिलहन भी खूब पँंदा किया जाता है। इसी क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं अना- 
वृष्टि से भ्रकाल आते हैं अ्रतः बड़ी-बडी सिंचाई की योजनायें कार्यान्वत की गई हैं । 

(३) स्घूम चर्षा वाले भाग--साधा रण वर्षा वाले क्षेत्र के बीच में दक्षिण के 
पठार से लेकर गुजरात, समस्त मध्य प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी प्रांध्र प्रदेश, मैसूर, 
पूर्वी राजस्थान एवं दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा २० से ४० 
तक होती है । वर्षा की मात्रा न केवल अपर्याप्त ही है बरव्‌ भ्रनिश्चित भी । वर्षा की 
विषमता २० से २५ प्रतिशत तक रहती है ग्रतएव सही अर्थ में ये क्षेत्र अकाल के क्षेत्र 
हैं । यहाँ सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है और उसी के सहारे ज्वार, बाज रा 
कपास, तिलहँन एवं गेहूँ पैदा किया जाता है । 

(४) अपर्याप्त बर्षा बाले साग--उपरोक्त क्षेत्र के पदिचम में राजस्थान में 
वर्षा की मात्रा २० से भी कम होती है। मद्रास का रायलसीमा भी' ऐसा ही क्षेत्र 
है । इन क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होने से सिंचाई के सहारे ही फसलें पैदा की जा 
सकती हैं । ॥॒ हि 

मानसून से निम्न बाहरी बातों का गहरा सम्बन्ध हैं 

(१) जब हिमालय और उत्तरी पश्चिमी पहाड़ों पर मई के महीने तक भारी 
बरफ पड़ती रहती है तो उत्तरी और पूर्वी खुश्क हवाएँ चलने लगती हैं। इससे मानसून 
देरी से आता है श्रीर कमर पानी बरसाता है। इसके विपरीत हिमराशि की कम मानता 
तापक्रम की ऊँचा उठने का ग्रवसर देती है जिससे मानसून द्वारा वर्षा अधिक होती है। 

(२) मारीशस के पास हिन्द महासागर में वायु-भार अधिक होने से भारत 
में भी हवा का भार बढ़ जाता है और मानसुन कमजोर पड़ जाता है क्योंकि इसके ' 
कारण भारत में प्रति-बक्रवातीय' हवाएँ उत्पन्न हो जाती हैं श्रौर बादल केम बन पाते हैं। 

(३) मार्च, अप्रेल श्रोर मई महीनों में जिस तरह का वायु-भार प्र्जन्ठाइना 
और चिली में रहता हैं उसका उल्टा भारत में देखां गया है । गदि वहाँ वायु-भार ' 
ऊँचा होता है तो मानसून भ्रच्छा' चलता है क्योंकि इसके कारण हिन्द महासागर में 
निम्न वायु भार उत्पन्न हो जाता है । 

४) यदि अफ्रीका में जंजीबार भादि घ्रूमष्य रेखा के. पास वाले स्थानों में 
प्रेल भर मई में धनी वर्षा... होती हैं तो मानसून कमजोर पड़ जाता है । यदि इन 
महीयों में वहाँ कम पानी बरसता है तो भारत में मानसून अधिक पानी वरसाता है | 

(५) यदि हिन्द महासांगर के दक्षिणी भाग में अधिक बरफ पाई जाती है 
तो मानसून उस साल खूब पानी बरसाता है । के 

.. (६) नील नदी में अधिकतर बाढ़ एबीसीनिया की. वर्षा से होती है । जिस. 
साल बील नदी में बाढ़ें आती हैं उस साले भारत में भी मानसून से भ्रच्छी वर्षा : 
"होती है । हज 
.. . (७) यदि भारत में किसी वर्ष वायु-मार ऊंचा : रहता है तो दूसरे वर्ष बायू 
आर कम रहता हैं और वर्षा-अच्छी होती है । . 280 । 


पोसम संबेभ। प्रतिद्व बंताय (४एक्तताथ' )व070725) हि ! 
मऔज्ञन सम्बन्धी अवच्याएँ झर्देव स्थिर और एक सी नहीं रहतीं। इन वस्थागो हा 





हरे 


१९४ भारत का भृंगोल 


में कभी कभी अ्रचानक इतने तीन परिवर्तन. हो जाते हैं कि जिनका प्रभाव फसलों पर 
बड़ा प्रतिकूल पड़ता है। मौसम की प्रतिकूलताशों के निम्न स्वछूप पाये जाते हैं :-- 

(१) बाढ़ें, (२) श्रतावृष्टि, (३) वृफाब एवं अनियमित वर्षा, (४) झोले, धूल 
तथा गर्जन लिए हुए तूफान; (५) गर्म हवा की लहरें; (६) ठंडी हवा की लहरें और 
पाला; (७) कम या अ्रधिक सूर्य ताप और (८) तेज हवाएँ । 
अतिवृष्टि अथवा बाढ़ (:%0०5४ए९ रिक्षा॥5 07 0०0०5 

भारतीय ऋतु विज्ञान कार्यालय द्वारा मौसम-संबंधी जो सुचनाएँ एकत्रित 
की गयी हैं उनके आधार पर ऋतु-विज्ञानवेत्ताओं ने अतिवृष्टि (बाढ़) के सम्बन्ध में 
तिम्न निष्कर्ष निकाले हैं : 

(१) सम्पूर्ण भारत में २४ घंटे के भीतर ५ से भी भ्रत्िक वर्षा हुई हैं । 

(२) ब्रह्मा तथा प्रायद्वीप के अधिकांश भीतरी भागों में २४ घंटे में वर्षा १० 
से शमधिक हु है 

(३) पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में--गुजरात भर सौराष्ट्र सहित---दक्षिणी 
कोरोम॑डल तट, ब्रह्मा के उत्तरी तट, दक्षिणी श्रासाग और हिमालय के निचले भागों 
में वर्षा की सातव्रा २४ घंटे में १५४ से २० पाई गई है ह 

(४) मैदानी क्षेत्रों में यत्र-सतत्र कई भागों में २४ घंटे में वर्षा २० से भी 
अधिक हो सकती 

(५) खासी की पहाड़ियों में स्थित चेरापंजी में २४ घंटे में ४०” से भी अधिक: 
वर्षा हुईं है । 

जब नदियों के प्रवाह-क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार नी वर्षा होर्त 
उसके फलस्वरूप नदियों में भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं । बाढ़ों के श्राने का एक मुख 
कारण नवियों के प्रवाह क्षेत्रों में वन प्रदेशों का अ्रविवेक पूर्णा रूप से काटा जाया 
इन बाढ़ों को वृक्षारोपण कर रोका जा सकता है । 
अनाबुष्टि झथवा सूखा (000प8॥68 07 8080/9 एप) 

- जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ वर्षा की' मात्रा बड़ी अनियमित होती 
है ।. इस प्रकार की अचस्था मुख्यतः दक्षिण के पठार पर पाई जाती है। वर्षा की 
अनियभितता के कारण बहुधा फसलें सूख जाती हैं श्रथवा रबी की फसल को बढ़ते में 
सुविधा नहीं मिलती । इस समस्या को हल करने के लिए प्राप्त जल का भ्रधिक 
'झधिक उपभोग किया जाता है तंथां तालाब, बांधों और भीलों आदि में एकत्रित जल 
का प्पयोग सिचाई के लिए किया जाता है । इसके अतिरिक्त न्यून वर्षा वाले भागों 
में शुष्क कृषि की प्रणाली अपनाई जाती है अथवा सूखा-सहने बाली फसलें पैदा की 

' जाती:हैं। कई भागों में भूमि से नमी वाष्प बन कर न उड़ सके इसके लिए पौधे भी 
लगाये जाते हैं. । 
'' चक्रवातिक तूफान ((एए९०070 8(0क5. 2097089078) 
5... जब चक्रवात अ्रथवा भारी तुफान आने की सम्भावना होती है तो ऋतु विशांन 
कार्यालय उचित समय पर कृषकों, नाविकों-तथा सिंचाई विभाग आदि को पू्त सुचता 
शा इससे आते वाले तंफानों, से बच।व करने के. ढंग काम में लोये जा: सकते हैं 
' और उनसे होने वाली हानियों से फसले, पशु तथा मंनुष्यों को बचाया जा सकता है ७ 


/ 


जलवाय श्ध्ण 


गड़गड़ाहट, ग्रोले और घूल के तृफान (प्रात, सब्रा॥0775 है; 
)0॥986-$६0799) 

इस प्रकार के तूफान यद्यपि साधा रखत: स्थानीय ही होते हैं किन्तु कभी-कभी 
इनका सम्बन्ध चक्रवातों से होता है, तब ये बड़े विनाशकारी सिद्ध होते हैं क्योंकि तब 
इनका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है । इस प्रकार के तुफान मुख्यतः मानसून 
के आरम्भ होने और समाप्त होने के समय ही शआ्राते हैं । जब वायुमंडल में पर्याप्त नमी 
का अभाव होता है तो घूल के तूफान अ्रधिक आते हैं किन्तु जब वायु में नमी की 
मात्रा अधिक होती है तो ये तूफान ओले अथवा गर्जन का रूप धारण कर लेते हैं । 
यद्यपि इनकी अवधि थोड़ी होती है किन्तु इनसे विनाश अधिक होता है। कभी-कभी 
इनकी चाल ८० से १०० मील प्रति घन्टा की हो जाती है । दक्षिण के कई भागों में 
भानसमून के पूर्व और पढ्चात्‌ काल में इन तूफानों से जो वर्षा होती है उससे कृषि के 
बड़ा लाभ पहुंचता है | जब तूकानों के साथ ओले गिरते हैं तो उनसे न केवल फसलें 
ही नष्ट हो जाती हैं वरन्‌ पद्मु भी मर जाते हैं। शीतकाल के आरम्भ में श्रोले के 
तूफान कम आते हैं किन्तु ज्यों-ज्यों प्रीष्मकाल आता है इनकी संख्या बढ़ती जाती है । 
हिमालय प्रदेश में बर्ष भर में ऐसे तूफानों का औसत १० माना गया है जबकि निकट- 
वर्ती भागों भें" इनका श्रौसत केवल १ या २ का होता है। निचले बंगाल और म 
प्रदेश में वर्ष में साधारणत: एक बार ऐसे तूफान गाते हैं। तटीय भागों में ऐसे तूफानों 
का नितान्त अभाव होता है । इन तूफानों में श्रोल्ों का ब्यास ५ तक तथा वजन १ 
पौंड तक' होता है 
ठंडी हवा की लहरें (2०0 ५७४४८७) 

शीतकाल सें पश्चिमी भागों की शोर से चक्रवातों के साथ प्रति १-१ सप्ताह 
के बाद ठन्‍्डी हवा की लहरें थ्राती हैं जो सिच्धु-गंगा के मंदान तथा मध्यवर्ती भाग से 
होती हुई उत्तर-पूर्वी सीमा प्रान्त की श्र बढ़ती हैं। इसके झ्रानें पर आकाश में 
बादल छा जाते हैं, हवा दक्षिण दिशा की ओर से चलने लगती है श्रौर तापक्रमः बढ़ 
जाते हैं। इनके फलस्वरूप १-२ दिन में वर्षा हो जाती है। इन तूफानों के निकल 
जाने पर तापक्रम पुनः गिर जाते हैं और बड़ी ठन्‍्डी तया शुष्क हवायें उत्तर या उत्तर 

शिचिम की ओर से पूर्व की ओर चलने लगती हैं । इन ठस्डी धाराओं का' प्रभाव देश 

के बढ़े क्षेत तक पड़ता है । १६२६ में संभवत: बड़ी ठन्‍्डी लहर भारत में पद्चिचम की 
ओर से आई जिसका प्रभाव २९ जनवरी से ३ फरवरी तक रहा.। 

शीतकाल में ही उत्तरी भारत गे: कई भागों. में रात के पिछले पहर घना पाला 
भी पड़ता है इससे अंग्र अथवा गन्ना और गेहूँ आदि की फसल को. बड़ी हानि होती 
है । पहाड़ों की घार्टियों में पाला अधिक' अनुभव किया जाता हैं अतः सेव, नासपाती 
'शादि फल मुख्यतः घाटियों में न बोकर निचले पहाड़ी ढालों पर पैदा - किये जाते हैं। 
पाले का प्रभाव नष्ठ करने के लिए कई भागों में कृत्रिम छप से खेतों में गर्म वायु 
' पहुँचाई जाती है | यदि शीतकाल में खेतों की सिंचाई की जाये तो उससे भी पाले 

४ रोका जा सकता है।। .पांला उत्तरी भारत-से  वक्षिणी भारत॑ 

 झोर ; पह्ता है | ह । कम 
जम हुवा की लहरें (कक फेंधण्ट$) गए 
जिस प्ररार टन्‍्दी बाय की सहरं फसल के लिये हानिकर होतीं हैं उसी तरह ४ 














१६६ ह भारत का भूगोल 


शर्म लहरें भी । इस प्रकार की लहरें मार्च, अप्रेल और मई में दक्षिण के अधिकांश 
भागों में तथा राजस्थान के मरुस्थल में चलती हैं। मानसून हवाओं के आरम्भ होने 
पर इनका चलना बन्द हो जाता है । 
अधिक या न्यून सूच ताप (एऋ०६६३४ए९४ 67 [2९९९०(ए० ॥80|80॥) 
सूर्य ताप किसी स्थान विशेष पर सूर्य की ऊँचाई, दिन वी लम्बाई और वायु- 
मंडल की दशा पर निर्भर करता है। ग्रीष्म ऋतु में जब आकाश मेष रहित रहता 
है तो भूमि का तापक्रम बड़ा ऊँचा हो जाता है क्योंकि सूर्य की किरणों भूभाग पर 
सीबी पड़ती है। काली लावा मिट्टी में दैनिक ताप १६७" फा० तक अंकित किया जा 
चुका है | पूना में जो परीक्षण किये गए हैं उनसे यह मालूम हुआ है कि यहि भूमि 
पर खड़िया भिद्ठी की पतली परत बिछा दी जाये तो दोपहर के समय मिद्ठी का 
तापक्रम ३६? फा० गिर जाता है। इसी प्रकार यदि कोयले का चूरा आदि बिछा दिया 
जाये तो यह ताप को सोख लेगा और जब प्राकृतिक रूप से सूर्य ताप की कभी होती 
है तब यह मिट्टी के तापक्रम को बढ़ा देता हैं । यदि धरातल पर पाती दिया जाये तो 
ताप में लगभग २७ फा० की कभी हो सकती है । 
' तेज हवाएँ (लाश ५७४०5) 
तेज हवाओ्रों का प्रभाव भी पौधों पर बड़ा विनाशकारी पड़ता है । उदाहरण 
के लिए, यदि श्रक्टूबर में तेज हवा चले तो खेतों में खड़े ज्वार के पौधे गिर कर श्रमाज 
नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार शीत काल में ठंडी हवा. और पाला भी पौधों को 
बड़ी हानि पहुँचाता है । ग्रीष्मकाल में तेज हवाएँ पौधे से जल की मात्रा को सोख 
लेती हैं इससे शीत्र पोधे मुरका जाते हैं। जब गेहूँ पकने को होते हैं यदि उस समय 
तेज गर्म हवा चल जाये तो उसका दाना सिकुड़ जाता है और सारी फसल छोटे दाने 
बाली हो जाती है | श्रत: फसलों को तेज हवा के भाँके से बचाने के लिए हवा रोकने 
(५0-97८॥|८७) वाले पौधे लगाये जाने चाहिये । इन पौधों की कतारों से न केबल 
तेज हवाएँ ही झवा जायेंगी वरत वायु द्वारा होने वाला मूसि का कठाव भी रुक सकैगा। 
वाष्पीकरण क्रिया में. कमी होगी तथा प्रेड़ों द्वारा ईंधन भ्रौर छाया भी भिन्न सकेगी । 


जलवायु का भारत के श्राथिक जीवन पर प्रभाव 
(एण०6 07 (क्का० जा ॥8 5000070 ॥.0७ 0० ॥00॥9) 


भारत की जल्लवायु की कुछ विशेषताएँ हैं जिनका भारत के आधिक जीवन 

पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शायद ही किसी देश में वर्षा जीवन पर इतना श्रधिक 

प्रभाव डालती हैं जितना भारत में क्योंकि ७०%, जनता भरण-पोषणा के लिये खेती 

पर निर्भर. रहती है जो स्वयं दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पर आ्राधारित है। वास्तव में 

गसानसूत बहू घुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है! क्योंकि वर्षा 
. का अभाव खेती को नष्ट हीं नहीं कर देता अपितु किसान एवं देश की आशिक स्थति' 
' को भी डॉबाडोल कर देता है” 


" (३ ) जाड़ों में भी भारतवर्ष का तापक्रंम बहुत तीचा नहीं होता बरन्‌ प्रत्येक 
भाग में यथेष्ट. गर्मी, रहती है। इस कारण खेती के लिये लम्बा समय मिलता है| 


दीन 





2, जैतलाइएणा गाव 586 उ्वत 40 98 [ए00 का जॉंला॥)6 - धश08, 0] 
गादाशा वी 7 8ए०ए४४, (7. 3. िशा079, (उ+0०0०ह/श06' सिएशएशरारेशा 7 
इवतद, क खंत्तेला) रिहएशंशज, (२0070, +955, छा, 2/9-284 . 


हि 


जलवायु ः $2७ 


अधिकांश भागों में पाला और कुहरा भी नहीं गिरता । इस कारण भारत जाड़ों में 
शीतोष्ण कटिबन्ध की फसलें उत्पन्न कर सकता है श्रौर गर्तियों में उदय कटिवस्ध 
तथा अर्ध-उष्ण कटिबन्ध की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं । 


( २ ) प्रीष्मकालीन तापक्रम ऊँचे होते हैं और ग्रचानक बढ़ जाते हैं । अत 
फसलें भी भारत में शीघ्र पक जाती हैं | शीघ्रता से पकने के कारण वे घटिया होती 
हैं। अतः भारत गुरगात्मक-उत्पादक (वृएधा।।8५०) नहीं व्रत प्रिशाणात्मक 
(००१ ४४४५७) उत्पादक देश है । यह बात सरदी और गर्मी दोनों की फसलों के 
लिये लागू होती है क्योंकि दोनों ही फसलों के पकने का समय गर्भियों में ही आता है। 


( ३ ) अविकांश वर्षा जून, जुलाई और श्रगस्त के महीनों में होती है इससे' 
ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसलें शीघ्र तैयार हो जाती हैं। इन दिनों के गर्म 
और नम जलवायु के कारण पौधों की बढ़वार श्रौर उत्पत्ति श्रधिक होती है जिससे 
पशुओं को यथेष्ट चारा मिल जाता है। 


( ४ ) देश में वर्षा कुछ ही महीनों तक सीमित रहती है इस कारण वर्ष का 
शेष भाग सूखा रहता है । इसका परिणाम यह होता है. कि यहाँ घास के मैदान' तहीं * 
पाये जाते । जो कुछ भी घास वर्षा के दिनों में उगती है वह वर्षा के उपरान्त घृप 
की तेजी से जल जाती है। इस कारण भारत में चारे की कमी रहती है और जो 
कुछ भी चारा होता है वह घटिया होता है। इसलिये पशुश्रों को सूखे समय में जमा 
किया हुआ चारा खिलाना पड़ता है । 

( ५ ) भीषण गर्मी के उपराध्त वर्षा के आझाने से बहुत से रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। उदाहरण के लिये कुछ भागों में मलेरिया का भीषण प्रकोप होता है । जहाँ 
बर्षा श्रधिक होती है बहाँ मलेरिया के कारण जमनसंण्या की कार्य-क्षमता चष्ठ हो जाती 
है । इसी तरह वर्षा काल में तथा अप्रैल में प्रवाहिक, हैजा, चेचक आदि बीमारियाँ 
भीषगा रूप से फैलकर बच्चों की मृत्यु संख्या में वृद्धि करती हैं 

/ (६ ) गर्मी और नमी होने के कारण वर्षा के दिनों में बीमारियों की ही 

द्वि नहीं होती बरन्‌ मनुष्य में आलस्य श्रौर पुरुषार्थ हीचता भी उत्पन्न होती है। 
इससे उत्पादन कार्य में बहुत बुरा प्रभाव पंडता है। किन्तु यह बुरा प्रभाव केवल 
उन्हीं प्रदेशों में दिखाई देता है जहाँ वर्षा अधिक होती है । 


६..७८) भारत में वर्षा बहुत ही भ्रनिश्चित है। किसी वर्ष वर्षा बहुत कम होती' . 
है और सूखा पड़ जाता. है और फसलें नहीं होती तथा दुभ्िक्ष पड़ जाता है। दूसरे 
वर्ष वर्षा श्रविक होने से नदियों में बाढ़ें श्रौ जाती हैं उससे भी फसलों को हांनि पहुँचेंती. . * 
है । इस कारण भारतीय ग्रामीण मिराशावादी और भाग्यवादी बंन गया है। वर्षा 
की कमी के कारण ही भारत सरकार के वित्त विभाग का बजट मानसून का जुआ." 
समा जाता है । . | 

(८ ) वर्षा केवल तीन महीनों में ही होती. है भौर वह भी अनिरिच्ित । इस . 
कारण जाड़े में फंसलें उत्पन्न करने के लिये रिचाई की वहुते अधिक श्रावश्यकता होती 
है। यही कारण हैं कि भारतवर्ष की खेती (भितत निर्भर ते और लेती 

' के लिये सिंचाई का यहाँ इतना महत्व है कि वह 5 
'के विशिन्न साधन व्यवहृतः किये जारहे हैं । 


अबवनभन न "पवन “हर 
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श्श्द भारत का भुगोल 


( ६ ) जलवायु मानव जीवन को भी प्रभावित करती है । व्यक्ति अपने जीवन! 
के लिये कितना संघर्ष करता है यह बात उसके चरित्र को प्रभावित करती है। फिर 
भारतीय मानव तो उष्णा कटिबन्ध का निवासी है फलत: वह शीघ्र ही परिपक्षावस्था 
(४४८०८) को पहुँच जाता है और नए्ट भी शीघ्ष ही हो जाता है । एक भौसत 
भारतीय की जीवन अवधि ४२ वर्ष है जो कि यूरोपीय देशों की तुलना में आाभी से 
भी कम है। लड़कियाँ किशोरावस्था को शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं _सके फलस्वरूप 
(उपवादों को छोड़कर) बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित है। एक साधारण भारतीय 
कल्पना की उड़ान में विश्व के सभी देशों को पीछे रख सकता है । बह कल्पना केन्द्र 
में बड़ी-बड़ी योजनाएं एवं कार्यों की सफलता का अनुसान करता है किस्तु जहाँ वास्त- 
विकता का प्रश्न श्राता है वहाँ वह शीद्र ही शक्ति-ह्वास मानव के समान बन कर 
हिम्मत हार कर बैठ जाता हैं। इस न्िराशाबादी दृष्टिकोण के कारण अधिक समय 
तक एक समान सुसंयत स्थिर विचार धारा बनाये रखना भारतीयों के बस का रोग 
नहीं है | इन्हीं सव कारणों के फलस्वरूप. यह देखा गया है कि अधिकतर भारतीयों 
की श्रविभौलिक भावनाएं उसे भौतिकता के विरुद्ध उकसामे का कार्य करती है भौर 
वह अस्थिर एवं पूर्णा भाग्य-बादी बन जाता है । 

प्रकृति-दत्त सुविधाओं के कारण---जो कि गंगा-बह्मपुत्र के मैदानों में पाईं जाती' 
है--इन प्रदेशों में. मानव जीध ही परिपक्कावस्था को पहुँच जाता है । यहाँ के व्यक्ति 
चावल और मछली पर अपना जीवन पालन करते हैं और शारीरिक रूप से वे दुर्बल 
होते हैं (०0७७।) । इन भागों में घनी एवं मिश्चित खेती के कारण बहुत घनी जनसंख्या 
का भरणा-पोषणा बहुत ही सरलता से हो जाता है। उत्तर के जिन अ्रदेशों में गर्मियाँ 
उष्ण एवं शुष्क बीतती हैं गौर सदियाँ श्राद्र "व कठोर शीतयुक्त होती हैं वहाँ के 
निवासी बलिए, शूरवीर एवं कठिनाइयों का सामना करते वाले. होते हैं। ये श्रपना' 
जीवन गेहूँ, दूध, मांस जँसी पौष्टिक वस्तुओं पर चलाते हैं । 

(१०) यहाँ का पहनाव भी प्राकृतिक एवं मानसिक विशेषताओं की भाँति 
प्रभावित होता है । भारत में श्रधिक गर्मी पड़ने तथा श्रीष्म में ही वर्षा होने के फलस्वरूप 
ढीले एवं महीत कपड़े पहनना भ्रावश्यक सा हो जाता है | एक धोती एवं ऊपरना 
(जो कि सफेद रंग का होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणों परावतित ही 
सुके) भारतीयों का साधारण पहनाव है । पर यह दक्षिणी भारत में ज्यादा पहनी जाती 
है । फैशन एवं आधुनिकता कै. कारण धोती के किनारी भी लगा ली जाती है एवं 
कुरते को ऊपरने के स्थान पर पहना जा सकता है! राजपूत, जाट, गूजर लोग सिर 

पर सराफा बांधते हैं जबकि गस्य लोग पगड़ी पहनते हैं। वस्त्र आचिकतर सुती ही 
पहने जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि सुई. के कपड़े भ्रधिक सस्ते होते हैं या झरूई भारत 
में ही पैदा होती है बल्कि इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति उष्ण एवं झ्रद्ध॑उष्ण 
कटिबन्धीय प्रदेशों में निवास करते हैं उन्हें गर्मी प्रात करने के लिये ऊनी कपड़ों की' 
आवश्यकता नहीं रहती बल्कि सूती कपड़ों के द्वारा वे अपने शरीर में शीतलता को 
बताये रखेगा चांहते हैं क्योंकि सूती कपड़ों से शरीर की गर्मी बराबर बाहर निकलती 
'रहती हैं। उत्तरो भारत में विज्ेषकर लोग सूती कपड़ों में रुई का अ्रस्तर लगाकर . 
स्वियों में पहनते" हैं जिससे शरीर गरम' रहता है । रेशमी कंपड़ा' भी. हल्का होता है. 
अतः बह हिन्दुओं. में उत्सवों. के भ्रवसरों पर श्रधिक पहना जाता. है--जैसे पीताम्बर। ' 


साड़ियाँ, ऊपरन, कुरते आदि । 


जलवाय १६९ 


भारत के भिन्न-भिन्न भागों में वतस्पति एक समान नहीं मिलती है अतः वह 
भी अपना प्रभाव वस्त्रों पर डालती है। यहाँ के निवासी रंगीन छपी हुई साड़ियाँ 
एबं मोरकीन, जिन पर कि छोटे-छोटे पक्षियों के चित्र आदि हों, अधिक पहनते हैं । 
मारवाड़ी स्त्रियों के भारी लंहगे तथा सिंधियों के शलवार औरःकुर्ते तथा मुसलमानों 
के बु्के एवं तंग पजामे तथा कुर्ते ही मुख्य वेष-भूषा हैं क्योंकि जिन भागों में थे रहते 
हैं वहाँ शुष्कता एवं गर्मी का साम्राज्य है श्रतणव घूल और गर्मियों से बचने के लिंये 
ऐसे ही वस्त्र पहने जाते हैं जिससे अधिक सुविधा रह सके । 

(११) उष्ण कटिबस्थीय देशों की भाँति भारत में भी छुप या रोशनी की 
अपेक्षा हवा की अधिक आवश्यकता रहती है । इसी कारण यहाँ के मकान शीतोष्ण 
कटिबन्धीय देशों की तुलना में भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक मकान में आंगन और 
सहन होते हैं जिससे शीतल वायु निविरोध घरों के भीतरी भागों में पहुँच सके। 
अस्तु, साधा रण मकानों में भी छज्जे, चौक, सहन, जालियाँ, गोखड़ें ग्रावि अनेक साधत' 
पाये जाते हैं जिसके हारा गर्मी से बचा जा सके और शीतल वायु भीतरी भांगों में 
प्रवेश कर सके । बड़े-बड़े प्रासादों में तो कमरों की छतें बहुत ऊँची रक्‍्खी जाती हैं 
और ऊपर रोशनदान भी बनाये जाते हैं जिससे हवा अधिक गर्म न हो शौर हवा का 
श्राना-जाना बरावर जारी रहे । भारत में अधिकतर मकानों के दरवाजे पूर्व या वक्षिण 
में रखना शुभ माना जाता है. क्‍योंकि पूर्व में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों प्रवेश कर 
सकती हैं ओर दक्षिण में द० प० मानसून की शीतल ४ । भारत के पूर्वी एवं 
दक्षिणी भागों में छते ढाबू होती हैं जिससे वर्षा का अतिरिक्त पानी बह कर चला 
जाय' किन्तु पश्चिमोत्तर भारत में छवें चौरस होती हैं और इनका ढाल आँगन की 
ओर होता है जिससे समस्त वर्षा का जल बह-कर एक हौज में इकट्ठा हो सके । 


अध्याय 


भारत का भ्रूतत्व 
(56070729 एणीआता॥) 


भारत के भौगोलिक अध्ययन में उसके भृतत्व एवं संरचत्ता का सम्यक ज्ञान 
होना आवश्यक है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों का स्वरूप 
जाने बिना उनकी उपयोगिता का पता लगाना शअ्रसम्भव सा होता है। कृषि का 
सम्बन्ध मिद्दी से होता है और मिट्टी का निर्माण उस देश में पाई जाने बाली भट्टानों 
से होता है | इन्हीं चट्टानों से देश के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भिलते हैं 
जिनका देश के झाथिक और ओ्रौद्योगिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्णों स्थान होता है । 
अत: जब तक भारत की' चट्टानों के स्वरूप श्रौर उनसे सम्बन्धित भूतत्व और संरचना ' 
कक] ज्ञान नहीं हो जाता तब तक देश की झ्राथिक क्षमता का ज्ञान भी अधूरा ही रह: 
जाता हू ! ' 


जिस प्रकार मानव इतिहास की लम्बी कहानी को अध्ययन की सुविधा के 
लिए विभिन्न कल्पों अथवा छकों में बांदते हैं--जैसे पाषाणा युग' ($07० ६०), लोहे 
युग (707 826) आदि, अथवा भारतीय इतिहास में वैदिक काल, मुस्लिम काल, 
बृूटिश काल झादि --उसी प्रकार पृथ्वी की भू-यपड़ी जिन राशियों से संयुक्त है वे 
बड़े स्रंडों में विभक्त की गई हैं जो समूह (00095) कहलाते हैं । इनके उप-भाग 
उपं-समूह (8एशछ्8), संघुवाय (56708) और उप-सभुदाय (88808) हैं। इनसे 
सम्बद्ध भूतात्विक कालों (3००]०8०४। (०) के भाग इस प्रकार हैं : > कप (278), 
युग (000०0), शक्क (0८700) और काल (68०) । यह आवश्यक नहीं कि हरेक 
खंड के विभाग (!9५७0॥8) एक हीं परिमाण के हों | वे शिलाओं के शिला-विज्ञान 
सम्बन्धी और अन्य विशेषताश्रों पर निर्भर हैं । 

, निम्न सारिणी में मुख्य भुतात्विक खंड दिये गये हैं :--- 
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जआारत का भृतत्व ४०३४ 


उपरोक्त प्रमाणित शज्ियों के नाम पहले यूरोप में स्वीकृत थे अब ससार भर 
में उनका उपयोग होता है। भारतीय भृतत्व का युग-विभाजन यूरोपीय युग- 
विभाजन से कुछ भिन्न हे । सबसे बड़ा भेद यह है कि भारत में यूरो५ के कैम्ब्रीयन 
ग्रोर उप: कल्प के बीच एक संक्राति कल्प (॥7शाह्आाणा) भी माना जाता है जिसे 
पुरागा कल्प (?ता्याए॥ 58) कहते है । डा० हालड, डा० क्ृप्णन और डा० वाडिया 
के भूतात्बिक मतों को हृष्टिगत रखते हुए नीचे की वालिका में भारत के भूतात्विक 
विकास को बताया गया है :--- 

भारत की भूतात्विक राशियाँ 
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युग उप-समूह हिमालय पर्वत उत्तर का मैदान। दक्षिणी पठार 





भ्रति उप: कल्प | सल्खाला, जुतोद्य व | ग्रासाम की | बुन्देलखडीय नीस 
प्राचीन | (0०छ५७॥) | चल समुदाय, तीस व | चीस एवं | चद्टानें, धारवाइव 


युग शिस्त की आधारभूत ग्रताइट चद्ढानें। अरावली क्रम 
चट्टानें शिलाग सिरीज 
की चद्टानें 








सर जरा 


मध्य हिमालय की 
पुराण प्रपुराकल्प । शिमला सस्‍्लेट ओर | भासाम का ककिद्ुप्पा, विच्ध्या क्रम; 
(?प/का।॥। (620॥60॥)| द्पिवन क्रम; पूर्वी हिमा- मीजू क्रम (रीवाँ, कैमूर, सेमरी' 











ह््) लय का बक्सर क्रम भौर कर्नूल क्रम; 
काइ्मीर का डोगरा तथा अलोर व सेवाना 
_क्रम । प्रेसाइट चट्टानें 
द्रविड़ युग |१. कैस्म्रियन | काश्मीर की कैम्ब्रियन विन्ध्या समूह 
(>7्- चद्दानें, मध्य हिमालय (१) 
शांत की हेमच्त चट्ट।तों का 
छिध) उप-समृह है 


२. श्रार्डविशियन। स्पीती तथा काश्मीर 
की. शोडोविशियन 


चढ्ाने अमल लक 








न ल 


३, सीह्यूरियन ; काश्मीर तथा स्पीती 
की सील्यूरियन चढ़ाने 


४. डनोवियन. ६ काइमीर व स्पीती का 
| मुठ-क्षम; जानेसार की 
5 डेनोवियन चढ़ाने 
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क्रम की 
चट्ठानें 





२३०४ 
५, निम्न कार-| स्पीती की लियाक सीरीज, 
बोनीफरस | काश्मीर का चूना प्रस्तर 
६. मध्य | काइ्मीर की शेल और 
कारबोनी- | करबोनीफरस चद्ठानें तथा 
फरस | स्पीती का पो क़म 
७. ऊपरी | हिमालय की गोंडवाना | आसाम का 
कारवोनीफरस| चट्टाने सुबरनसी री 
कम 
झाययुग | १. परमियन | काइ्मार का जीवन-क्रम; 
(23५8॥] स्पीती की शेल चढद्ानें 
क्‍5॥8 ) हे 


तथा मध्य हिमालय की 
! शेल और शिमला का 
क्रोल-क्रम 


७384 पयनसंकट पता 8 नपकपताव + ५ के नन + कप केकान निननधतट 


स के ट्रायसिक 





२. ट्रार्योसिक 


अपसपाापा0जाथ#न्‍व७ मरा. "भापकक. 


३. जुरासिक 


बनिहाल की जुरासिक, 
गढ़वाल की ताल और 
* स्पीती के शेल क्रम 


रलपनन- 





४. क्रिटेशियस। बुजिल की ज्वालामुखी 
चदाने और चूना प्रस्तर, 
स्पीती की बालूशिलायें; 
उत्तरी हिमालय', का 
सिकिम क़म 








भीतरी हिमालय की 
टर्शरी चढ़ाने, बाहरी 
हिमालय की सबाधू और 
चरत क्रम 








५, इम्मोसीन | जम्मू के कौयला जमाव, क्‍ 


शनागज ब बारा- 
कर का दामूदा 
क्रम तथा उम्र 
रिया के जमाव 


जााांभभाणाणाधाााआ अभी दि. न न नमन 


गाडवाना कस के 
पंचेत व भहादेव 
समुदाय 

ऊपरी 
क्रम 


गोंडबाना 
बी कोटा, 
जबलपुर, राज- 

ले, उमरिया 
समूह और कु 
जुरासिक की नढ़ानें,. 
बाच्छे की जुरासिक 
सदन 


द० पूर्वीतिट की' 
खटी चद्ठानें; तिए- 
च्चिरापल्‍ली के 
लामेठा! और बाग 
पात्र; आसाम की 
क्रिटेशियस, हिम्भत- 
नगर की बालू 
शिलायें; उमिया के 


सामुद्रिक जमाव 


'॑तन्‍बजप्कता» 


बीकानेर का लाकी' 
क्रम; राजस्थान वे 
सौराष्ट्र के चूना' 
प्रस्तर 
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पक 


(के पम्प २५२3 








(सम्पर्क, 


६. ओली- | हिमालय में प्रविष्ट प्रैता- 


्ठ उछ की नारी तथा 
गोसीव इंट चद्टानें 


सौराट्र के द्वारिका 













खाक ५ 32००७९५७५->०५ रथ रधमयकडर कब 





नल प्मतान« ० 


७. मायो- | शिमला हिमाजय की आसाम का किच्छ का गज क्रम; 
सीन | डागशाही तथा कसोली | तिपम क्रम की कड्डालोर 
क्रम श्र शिवालिक क्रम | व सुरमा बालू शिलायें; पुरी 

क्रम की मायोसीन चद्दानें 


लकक५»- पड प>-भ०3०५७७/»५ ७०० ०नन 





मा न न वा 





८. बायों- | हिमयुग के हिसनिक्षेप | बांगर-कांप तिर्मदा वे मोदावरी 

सीय | तथा काइमीर के कारेवाँ की पुरातन कांप तथा 
निचले भागों की 
लेटेराइट; पोरबन्दर 
के पत्थर तथा राज- 
स्थान व कच्छ की 
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६. ब्वीस्टो- | शिवालिक क्रम ग्रासाम का | ऊँचे स्थानों की 
सीन दिहींग क्रम | लेटेराइट 














१०. आाधु- | लदी-कृत निक्षेप खादर की | डेल्टाओं की कांप, 
विक कांप कर्मूल की गुफाश्रों 
के जमाव, भरुभूभमि 

जमाव 








अपर की तालिका में भारत में विद्यमान भूतात्विक राशियों का साधारश 
अमुक्रम दिया गया है। स्थान-स्थान पर शिला-विज्ञान और पहलू में बहुत कुछ भेंद है 
अतः राशियों का पारस्परिक संबंध, मुख्यतः प्रायद्वीप में कठित हो जाता है। भारत 
में कुछ ऐसी परिलक्षित अ्रसमानताएं' हैं जो अन्यत्र उतनी स्पष्ड नहीं हैं। झाद्यकल्य 
के ऊपर, जिनमें धारवाड़-समृह भी सम्मिलित है, फासिल रहित' कड़प्पा और विश्ध्य 
उप-सभूह हैं जो स्थूल रूप से अमेरिका के प्रपुराकल्प' (#80गरांघंशा) के प्रमझप हैं। 
इन्हें उ।० हालैंड ने पुराण-समुह (?प्रावा8 59807) का नाम दिया है। ये चद्दाने 
क्रेश्ब्रियन थुग' के पूर्व की शिलाभृत अवशेष-रहित (708आं0ि०78) स्लेंट, कार्ट 
जाइट्स, बाकू और छूते के पत्थर के विस्तृत ्रमाव हैं जो मुख्यतः अरावजी पर्वत, 
मद्रास के वाडुप्पा क्षेत्र तथा विन्ध्याचल पर्वत के ढालों पर पाई जाती हैं। श्री हार्लेंड 
के श्रतुसार कैस्ब्ीयन समुदाय के श्राधार से तलचर समुदाय के भ्राधार तक की 
राशियाँ द्वाविड़ी समुह (072४0 07०79) की हैं। ऊपरी कारबतीफरस' क्के 





२०६ भारत का घुगोल 


ऊपर के सम्पूर्ण स्तर ब्रार्य समह! (87शबा३ (370७७) कहलाते हैं । इन दो समूहों को 
अलग करने वाली एक परिलक्षित तथा सार्वत्रिक ग्रममानता (राएटाइप्ो जिएणा- 
गएआ9) है जो ग्रायद्वीप और हिमालय पर्वत तथा बड़े मैदान में लक्षित है। यह 
झसमानता उन महान हलचलों हारा हुई है जो दुनिया के कई भागों में हर्सोनियन 
क्रान्ति! (्‌राट्शांता ९४०७॥०॥) की संज्ञा से ज्ञात है । 


उषडकल्प सथ्च॒हू (8टाध्यत) 59800) 


उषःकल्प की चद्दानें पृथ्वी के धरातल पर सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती है । 
इन्हीं के ऊपर आगामी काल की अन्य चट्टानों और भूगभिक क्रियाशों का निर्माण 
हुआ है । विद्वानों का विचार है कि जब सबसे पहले प्रथ्वी ठन्‍्डी हुई तो इन्हीं चट्टानों 
का निर्माण हुआ । ये बड़ी कठोर चद्भानें होतो हैं। सम्भवतः ये उतनी ही पुरानी हैं 
जितना ध्रावल पर मानव का उद्भव | ये चट्टाने नीस, ग्रेवाहट भर शिस्ट नामक 
चद्वानों और रवेदार चट्टानों के अ्ंशों की बनी हुई हैं । प्रथ्वी के गर्भ में अत्यधिक गर्मी 
और धरातल के दबाव के कारश इनमें कई शोत्रों में रवे पद्ठ गये हैं। जिम 
परिस्थि-तियों में इन चट्टानों का निर्माण हुआ तथा जिन यात्रिक अवस्थाड्ों का इ 
पर प्रभाव पड़ा उन सबके कारण इन चट्टानों के गुणों सें बड़ी विषमता पाई जाती है । 

इस प्रकार की चट्टानों के समूह प्रायद्वीपी भारत के लगभभ ७५,००० हजार 
वर्ग मील क्षेत्र में फैले है । इनका विस्तार मद्रास, मंगूर, लड़ीसा, मध्य प्रदेश, छोटा 
नागपुर का पठार और राजस्थान में हैं। उत्तर-पब्चिम में ये अरावली पर्वत के 
सहारे-सहारे फैली हैं। मुख्य हिमालय की समस्त लम्बाई में उसके गर्भ भागों में 
इन्हीं चद्ानों का आधिक्य है । 

अआदय कल्प (6#लाल्णा $ए४ शा) 

घारवाड़ सघुह--भारत में आद्य कल्प (72८७0) की बनी हुई धारबाड़ 
समूह की चट्टानें ([)॥ध97 ९0005) मानी जाती हैं। ये अत्यन्त ही रूपांतरित भौर 
स्तर-अप्ट हुई हैं। इनमें अधिकांशत: अनुस्तरीय (70॥9/००) शिलाएँ शिर्ट, स्वेट, 
हार्नब्लैड, वबाटर्ज, रवेदार चूने के पत्थर, संगमरमर आादि-पाई जाती हैं। जबलपुर 
के निकट दो भील तक संगमरमर की चट्टानें नर्मदी को घाटी में पाई जाती हैं। इनका 
उपयोग उत्तम प्रकार के भवन-निर्माण कार्य में होता है। धारबाड़ की चट्ठानों में 
भारत का सर्ब-श्रेष्ठ लोहा, सोना, मेंगनीज, होरा श्रावि खनिज पाये जाते है। इन्हीं 
चट्टानों में पलराइट, तॉबा, क्रोमाइट, इत्मेमाइट, सीसा, सुरमा, बुलफ्राम, अ्श्नक, 
कोबाल्ट, संखिया, एस्थस्टस, कोरंडश, घीया पत्थर, गार्नेद श्रौर दर्मलीन भी मिलते हैं ।' 
इस प्रकार की चद्वानों का जन्म मैसूर के धारवाड जिले में हुआ है। इस समय' इस 
अकार की चट्टानें वक्षिणी भारत में कुमारी अंतरीप से लेकर हैदराबाद ब पूर्वी घारों 
से होती हुई उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैली हैं। ये आशाम तथा 
बाहरी-प्रायद्वीप (8&08 ?0॥0गरा579) के कई भागों में भी पाई जाती हैं--जैसे लहाख, 
जास्कर श्रेणी, कुमायूं, गढ़वाल हिमालय, दाजिलिंग प्रदेश आदि में । इसी काल में 
अरावली पर्बेत भी बचा था। दक्षिणी भारत में धारवाड चढ़ाने बलारी व मैसूर के 
ग्रधिकांश भागों ; छोटा नागपुर, जबलपुर और नागपुर के अतिरिक्त रीवाँ व बिहार 
में हजारीबाग में भी पाई जाती हैं। इन सब में कहीं भी शिलाभूत अवशेष (7088॥9) 
नहीं मिलते । मैसूर में ये चट्टानें लम्बे संकड़े भीड़ीं के रूप में मिलती हैं। इनमें 


भारत का भृतत्व २०७: 


क्वाटर्ज शिलाओं की अधिकता होने से मैसूर में कोलार और धारवाड़ की खातों 
से सोना प्राप्त किया जाता है । 

धारवाड समूह की शिलाओ के निर्माण के परचात्‌ बहुत समय तक कोई तल 
घटीयकरणा न होकर तन्न-ध्वंस क्रिया चलती रही । इसके प्रभाव के तल में भारी 
अन्तर आने पर समुद्र का अतिक्रामथ कुछ क्षेत्रों में हुआ विसमक्रमीय स्तर बना 
सकता था । इस घटना को कड़्डपा समूह के स्तर अपने प्रथम स्तर को विषम्रमीय 
रूप में दिखा कर प्रकट करते है । कड्डपां के इस घटना के दुहराने पर विन्ध्य समूह 
दूसरी विपमक्रमीय तह बना कर अपना निर्माण करता है । 

कडडपा सघुहु---कड्डपा समूह (00१08एथ॥ 898७7) की चट्टानों का नाम- 
करणा आंध्र के कडडपा जिले के ताम पर हुआ है । इस समृह की चट्टानें श्रांश्र के 
कड्‌डपा जिले में एक विस्तृत क्षेत्र के अर््धं-चन्द्राकार रूप में स्थल से घिरे समुद्र में 
निर्मित पाई जाती है । ये वीस हजार फोट से भी अधिक ऊँची हैं किस्तु इतमें भी 
शिल्लाभूत अवशेष प्राप्त नहीं होते । पेन्नार नदी की पापाध्ती नदी की घाटी में इसकी 
खुली चद्वानों का स्तर दिखाई पड़ता है जिसमें पतले बालू का पत्थर, फिर शेल और 
स्‍लेट की तहें मिलती हैं। बीच-वीच में चूने का पत्थर भी दिखाई देता है। जहाँ 
ज्वालामुखी शिला उसमें घुस कर भीत्ति के रूप में घुसी मिलती हैं. वहाँ चूने का 
पत्थर इसके ताप से रुपान्तरित हो कर संगमरमर के रूप में मिलता है । 

मद्रास के सीड़ेह जिले, गोदावरी और कृष्णा की घाटी, मध्य प्रवेश के 
छत्तीसगढ़, रीवाँ, बिजावर, ग्वालियर आदि और महाराष्ट्र में कालड़गी और मैसूर के 
बेलगांव के बीच के प्रदेश में इस समूह की चट्टानों का प्रसार गिलता है। ये चट्टानें 
लगभग १४,००० वर्ग मील क्षेत्र में फैली हैं | राजस्थान में ये शिलायें अजमेर तथा 
पश्चिमी मेवाड़, अलवर, भ्रजबगढ़ और एरिनपुरा में मिलती है । इन चट्टानों से कुछ 
उपयोगी खतिज भिलते हैं--जैसे स्‍्लेट, बालू पत्थर, पट्टावार जास्पर, त्ीसा-धातु, 
बेराइट, एस्वस्ट्स और चुने का पत्थर आदि । 

बिन्ध्य समृह (५४0! 58॥ 89807)--विन्ध्य समूह की शिलायें कड्डपा 
शिल्ाओं के बाद बनी हैं। इन शिलाओं का नाम विन्ध्याचल के नाम पर पढ़ा है। 
थे शिलायें पर्य॑ और पश्चिम की ओर बिहार के सहजाराम' तामक स्थान से लेकर 
आरावली पर्बत के छोर पर स्थित चित्तौड़गढ़ तक फैली हैं। इनकी मोटाई १४,००० 
फीट तक है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग ४०,००० वर्गमील हे । इसके समस्त खंड 
के स्तरों के क्रम विभाग किये गये हैं और स्थान के हिसाव से उनके नाम भी दिए 
गए हैं। इस स्तरों की विशेषताएं यह हैं कि इनमें किसी भी प्रकार के स्तर-क्षोंभ, 
रूपान्तर स्तर-अछ्ता और मोड़ आदि नहीं मिलते । केवल पदिचिमी भाग की ओर 
अराबली के पास किसी कारण कुछ मोह और स्तर-भअरष्टता दिखाई देती है। धरती 
का तल उठ कर विच्ध्य रूप में खड़ी होने वाली घटना दक्षिणी भारत के स्तर-क्षोभ 
की श्रक्तिम प्रधान घटना थी । 

विन्ध्य समूह के निम्न खंड का खुला रूप करसूल, सोत की घाटी, छतीसगढ़,. 
भीमान॑ंदी की घादी में शुल्॒वर्गा और बीजापुर जिलों में पाया जाता है। इसमें त्त्गें का 
पत्थर और शेल' पाया जाता है। अनुमानतः यह खंड समुद्र के गहरे पाती में बना 
है । किन्तु इस स गह का उध्व॑ खंड (जो कैयूर, रीवा, पन्ना, नल आदि समुदायों के 
नाम से ज्ञात है) छिछले समुद्र में बना अनुंमात किया जाता है क्योंकि इंसकी चद्धानों- . 


श्ण्द भारत का झुगोल 


के स्तरों पर लहरो के हलकोरो के चिन्ह बने मिलते है। परिव्यक्त शिला (00-९९) 09) 
रूप में हिमालय में भी नैनीताल, शिमला आदि के पास विच्ध्य समुह के नमूने पाये 
जाते है जो शेल और चूने के पत्थर आदि रूपो से श्रपत्ती समानता प्रकट करते हे। 
हिमालय की मुख्य पवेत श्रेणी में भारत की ओर के ढाल में कही भी शिलाभूत अब- 
शेष सही मिलते । लग्ब॒ हिमालय श्रेग्गी में भी अ्रवशेषों का प्रभाव है । शिवालिका 
श्रेणी स्थल से घिरे समुद्र या भील में निर्मित ज्ञात होती है जो प्रवम जीव कर्प 
(?4७०7००) के तो नहीं कितु ढ्ितीय जीव कल्प (](०४०2००) था बाद की सृष्टि के 
कुछ अवशेष प्रकट करती हे । विध्याचल भी लहरो के चिन्ह के अतिरिक्त बहुत सदिग्ध 
रूप के कुछ क्षुद्र जन्तुओं या वनस्पतियों के अ्रसतोषजनक शिलाभूत दिखा पाता हे । 
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खित्र ७८--शा रत का घरृतत्व 
विध्य चट्टानों के समूह में क्षताब्दियों से होरे निकाले जाते है । कपूर, रीयाँ, 





भारत का भृतत्व श्ण्ड 


भंडेर समुदायों के कांग्लोमरेट के पात्रों में तथा बंगनपल्‍ली की ग्रिट में हीरे प्राप्त होते 
है ! भोलकृण्डा पुराने जमाने में हीरों का प्रसिद्ध वाजार था | सोत की घाटी, जबलपुर 
और भीमा की घाटी में प्राप्त चुना शिनाओं से चूना शोर सीगेट प्राप्त किया जाता 
है । मकान बनाने तथा सजावट के लिए उत्तम श्रेणी के पत्थर और संगमरमर भी 
यहाँ मिलते हैं। चीनी मिट्टी, श्र्निनतित सिट्टी (वा (१४५) और वर्णा पिट्टी 
(0०॥/८४) भी मिलती है। बालू शिलाओों का भी इनमें आधिक्य है। वर्तमान व 
भूतकाल की कई इमारतों-जैसे आगरा, दिल्‍ली, लाहौर और जोधपुर के गढ और 
महल, फतहपुर सीकरी का लगभग पूरा भाग और सारताथ, भाहुंत श्र साँची के 
बौद्ध स्तूपों में विध्य की बालू शिलाओों का ही उपयोग हुआ है । 


प्रथम जीच कल्प (०0[६००२००) 


उमरिया के पास एक छोटे प्रदेश के सिवाय (जो निचले परमियन काल का 
है) प्रथम जीव-कल्प काल की समुद्री शिलाभूत अ्रवश्ञेष प्रायद्वीप में कहीं नहीं पाई 
जाती । ऐसी शिलायें बाहरी प्रायद्वीप में भली भांति विकसित हुई हैं। कुमाय्‌ की' 
उत्तरी सीमा पर स्थित घाटी की शिलायें प्रथम जीव-कल्प का दिग्दर्शन कराती है। 
इस क्षेत्र को छोड़ कर सारा देश वदाचित उस समय भसमुद्र के क्षेत्र से बाहर ही था । 
दक्षिणी भारत के पूर्वी तट को द्वितीय जीव-बाल्प श्रारम्भ होने से लेकर आ्राधुनिक 
कल्प तक समुद्री तलछटीय स्तर बता कर शिलाभूत अवशेष प्रस्तुत करने की साधारण 
एकांकी घटना को छोड़ कर, भारत के शेप भूगभिक इतिहास में कहीं बीच के काल 
में पश्चिम की शोर कुछ काल के लिए समुद्र का प्रकोप उत्तर की और से होकर 
सौराष्ट्र, कच्छु अथवा पश्चिमी राजस्थान की ओर फेैलाव होने और फिर प्रतिगर्भित 
होकर अपना चिन्ह कुछ स्तर निर्माण रूप में छोड़ जामे के अतिरिक्त स्थल्न खंड के 
अ्रतिरिक कुछ स्तर-भ्रप्ठता रूप में धदियों की घाठियाँ बनी मिल जाती है जिनमें 
दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी का वाम लिया जा सकता है । दो' स्तर भ्रष्टता 
के बीच में स्खलित भ्ूूमियों में बनी दरार घाटियाँ नर्मदा और ताप्ती घाटियों के रूप 
में मिलती हैं । इन स्तर अइ्ताओ्रों और दरार घाटियों के वतने का समय प्रथम' जीव 
युग का ग्रंतिम भाग माना जाता है। इन घा्टियों को उत्पन्न करते वाला प्राकृतिक 
प्रकोप उत्तर में कराकोरम रूप में महात्र॒ पर्वतमाला खड़ी करते वाला स्तर वहु हल- 
चल है जिसे हर्सीनियन हड़कम्प कहा जाता हैं। कोयले भ्रौर लोहे की प्रसिद्ध खानें 
ओर विन्ध्य समूह के मिकटवर्ती दक्षिणी पठार की छत्तरी भाग की नदियों की 
धा्टियों के निर्माण में सहायक यह हलचल प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सव भाग इस हलचल 
से प्रभावित हुए और इसके कारण भूमि व शझमुद्र का पुनवितरण हुआ । वह हलचल, 
उस समय द्रोणी ((१७०४ए॥०॥॥८) के (जहाँ ग्रब हिमालय प्रदेदा स्थित है) फैलाब का 
भी जिम्मेदार था | यह नया समुद्र पश्चिमी भूमध्यसागर के क्षेत्रों से चीन तक फैला 
था | यह टैथिस महासागर (7७॥98) कहलाता था । कदाचित दक्षिण की ओर के 
भूखंड की वज्ज़॒ कठोरता ने इस हलचल का सामना किया और क्रांतिकारी भारी 
परिवर्तन' का अवसर न देकर उन नदियों की घाटियों के स्थान पर कुछ स्तर-अप्टता/ 
होने दी । 

इस समय दैवयुग से जलवाय में एक धोर परिवतंन ने एक भीषण तुषार थुग 
उपस्थित किया । कदाथित अभ्ररावली की चोटियाँ आज के हिमालय का रूप धारणा 
फकिये हुये उत्तर-दक्षिण फैली थीं। शीत के भीषण प्रकोप ते भयानक हिस को जन्म 
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दिया जो अरावली से निकलकर चारों ओर दर तक फैलने लगी । इन हिम खंडों की 
रगड़ से कठोर पापाणा भी ध्वंसित हो गये । घाटियाँ चौरस तल वाली हो गई । 
बड़े-बड़े खंड शिलाओं से अलग-अलग किए जाकर हिस नदियों के भारी दबाव और" 
प्रभाव से नष्ट हो गये । इनके प्रभाव से बने घिसे हुए पथरीले ढोंके श्रपने निम्न तल 
में घसीटे जाने के कारण रेखाँकित चित्र बताये अब भी नर्मदा नदी की घाटी में पाये 
जाते हैं । 

शोंडवाना सम्ृह (000098॥8 59807)--हिम नदियों के कारण पाषाणों 
का चूर्ो होकर धाटठियों में उपजाऊ खण्ड बन गए। उनमें जल की राशि एकत्रित 
होकर आदर ता और दलदलीय प्रभाव दिखाने और छिछली भीलें बना सकने में समर्थ 
होने लगी । इनमें प्राचीन काल के वृक्ष ग्रादि पैदा हुए और कालान्तर में उनके गिर 
जाने से निचले उथले जल में दबने लगे | वनस्पति का यही वितिए्ठ रूप हमें कोयले के 
रूप में मिलता है। इस प्रकार की कोयले की तहों का निर्माण भारत की प्राचीभ' 
जाति गोंडों के प्रदेश से मध्य प्रदेश में श्रारम्भ हुआ । इसी कारगा इन्हें गोंडवाना' 
समृह ((3०ा0ए9874 $950०॥) की चट्टातें कहते हैं। इन चढ्ानों के भारत में ८ 
मुख्य कोयला क्षेत्र पाये जाते हैं :--दामोदर घाटी, बाराकर घाटी, महानदी घादी' 
गोदाबरी घाटी, राजमहल पहाडियाँ, उड़ीसा में तलबर, मध्य प्रदेश (जबलपुर) 
रीबा, परसोदा, महादेव पहाड़ियाँ, और कतपूडा श्रेणी । इनमें भारत का लगभग 
8८.४९, कोयला मिलता है । 

गोंडवाना समूह की शिलाश्रों में वालू-पत्थर की झिलायें, अग्निजित मिट्टी 
लोहा, कोयला श्रादि खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है । 

प्रथम जीव युग दो छोटे-छोटे युगों में बांटा गया है :--प्राचीन पुराजन्तुक 
ओर नवीन पूराजन्तुक युग । प्राछ्योन पुराजन्तुक युग में क्रेम्ठ्नीयत काल की चट्टानों 
में प्रथम वार जीवों के प्रवशेष मिलते हैं--जो बहुत ही निम्न श्रेणी के बिना रीढ़ 
की हड्डी वाले हैं । इस काल में काइ्मीर की कैम्ब्रीयन चढ्ानें और स्पीती की घाटी 
की हेमनत चढ़ाने बनीं । इनमें मिद्ठी, स्‍लेट, चुना शिलायें, स्फटिकात्यक शिलायें, भील- 
मिट्टी आदि मिलती हैं । 

श्रार्डंबिशियन काल की चद्ठानों में भी बिना रीढ़ वाने जीवों के अवशेष 
मिलते हैं किन्तु थे पूर्वकाल के जीवों की अपेक्षा' अधिक विकसित हैं। इस काल में 
काइ्मी र ओर स्पीती की आरडोविशियन' चढ़ानों का निर्माण हुआ जिनमें प्रिंट और 
चूना शिलाओं से यूक्त बाबू-शिलायें पांई जाती हैं. 

सिल्यूरियत काल में ऐसे जीवों. के अवशेष मिलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी 
ग्रौर दांत एवं भ्राँखों का पूर्णतः-विकास हो चुका था। इस काल नें स्पीसी और 
काय्सीर में लिड्रार घाटी में सिल्यूरियन उप-समूह की चट्टानों का भिर्माण हुआ । 


नवीन पुशजस्तुकः युग में डेबॉलियन काल कीं चढ़ाने स्‍्पीती और. काइमीर 
पाई जाती हैं। ये समानता से फैली हैं और ये कठोर व सफेद स्पहिकात्मक : 
, शिलायें हैं । ये शिलांयें कुमाय में भी मिलती हैं। ु गा 
|. कोर्वोनिफरस थुग की शिलायें स्पीती में लीपक और पो समुदायों में तथा 
में मिलते में जूता, शिलाझों, शेल आदि का आधिकय है. जिनमें 
्य्ि दि के अवशेष मिलते हैं हु 
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ड परिमीयन काल में स्पीती में पो समुदाय के बाद इस प्रकार के जमाब मिलते 
हैं। इन जमावों का आरम्भ कांग्लोमरेट से हुआ है। कास्मीर में इस काल की 
चटानों का अच्छा विकास पीर-पंजाल में हुआ है | ये स्पटिक, ग्रेनाइट आदि शिलाओं 


ः न: 


के उपखंडों से युक्त हैं। शिमला-गढ़वाल में थे शिलाखंड चूना शिलाशों से बने हैं । 
द्वितीय जीव कल्प (१/६९४0200) 


द्वितीय जीव कल्प को तीच भागों में बाँठा गया है :--(१) द्वियासिक काल, 
(२) जूरंसिक काल और (३) क्रैटैसियस काल । 

द्विवासिक काल की शिलायें उत्तरी हिमालय प्रदेश के स्पीती, कुमाय्‌ के बॉब- 
नाग, और पालपाल, पहाडियों पैनखंडा तथा नंपाल की सीमा के पास ब्याँस में विशेष 
रूप से विकसित हुई हैं | यहाँ की शिलायें चुना शिलायें हैं जिनमें शेल अन्त्विष्ट हैं । 
इस काल को चद्टानों में जीवों के श्रवशेष बहुत कम प्राप्त होते हैं । 

जुरंसिक उप-सभूहु का विकास हिमालय के तिब्बत प्रदेश और काइसीर में 
स्पीती, प्रायद्वीप के कच्छ, राजस्थान और पूर्वी तट के कुछ भागों में हुआ है । स्पीती में 
शेल चट्टानें अधिक मिलती हैं जो भूरे या काले रंग की होती हैं भ्ौर आसानी से चूर- 
चूर हो जाती हैं। इनमें शिलाभूत अवशेष पाये जाते हैं। ये हजारा व काश्मीर से 
नेपाल तक फैली हैं। कच्छ में ये शिलायें तीन भागों में पाई जाती हैं | उत्तर में कच्छ . 
'के रत के पचटम, करीर, बेला और छोरट द्रीपों के बीच में ; मध्य में लखपत के 
निकट और दक्षिण में कत्तरोल पहाड़ी और भुंज के वक्षिग से होकर है । इनमें घूना- 
शिलायें, वालू शिलायें, झेल आदि मुख्य चट्टानें हैं। राजस्थान में जूरेसिक शिक्षा: . 
बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में पाई जाती हैं। इनसे भवन-निर्माण के लिए उत्तम 
प्रकार की चूना शिल[में मिलती हैं। पूर्वी तट पर गस्तूर जिले में श्रोंगोल के सिकट ये 
शिलायें पाई जाती हैं । 

क्रिदेतियत काल की चट्टानों का श्रेष्ट रूप भारत में विस्तृत रूप से देखने 
को मिलता है। हिमालय में एक विस्तृत प्रदेश इस उप-समूह के हारा आावृत है। 
इसमें भू-त्रोणीय पहलू (060597८॥797 /92७४) दृष्टिगोचर होते हैं । प्रायद्वीप के 
कुछ प्रदेशों के समुद्री अतिक्रमण ने नर्मदा घाटी, ग्रासाम और मद्गास के तिझूशिरा- 
पल्‍ली-पांडिचेरी प्रदेश में इस काल के स्तरों को बिछाया है । इनमें से नर्मदा-प्रदेश 
भूमरध्यसागरीय प्रदेश का साम्य दिखलाता है। अन्य दोनों स्तर हिंच्द--प्रशास्त महा- 

. सागरीय प्रदेश की. राशियों से सम्बन्धित है। यहाँ सागर संगम संबंधी श्लौर नदी 
' संबंधी जमाव भी हैं। ये या तो दकंत द्रैय के लावा के बहावों के नीचे फैले हैं या 
उनमें अ्न्तविष्ट हैं। इस काल का अन्त तीत्र झआम्तेय क्रियाशीलता का एक काल था । 
बड़े परिमाण के लावा के वहावों ने प्रायद्रीप के एक विस्तृत प्रदेश को आदवृत किया 
था। ये बहाव' शायद उस स्थान के पश्चिम तक भी फैले थे जहाँ अब वम्बई का! 
. ... आहरी प्रायद्वीप के प्रदेशों में निचले और ऊपरी क्रिटेशियस समुदायों के बीच 
साधारणतया एफ विस्तृतशेलो है। सह खला उपदाज के एव इपुदी प्रतिष्नन 

सजा िल्टाएफ0) [ पे शाम 
उसी काल में गक पृणात्रिये 


गोचर होता.है। .. 


सम 
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स्पीती प्रदेश में क्रिटेसियस शिलायें गझमल, चिकिम तथा अम्य स्थानों में ; 
कुमायु' में जौहर तथा दाजिलिंग के उत्तर में कम्पाजोंग के निकट दिखाई देती हैं । 
नर्मदी घाटी के वाब पात्र (809॥ 0९08) में तथा सौराष्ट्र के बाधवन शोर मध्य प्रदेश 

के गवालियर में भी ये शिक्षायें दृष्टिगोचर होती हैं। आसाम में शिलांग पठार म॑ 

समद्री क्रिटेसियस शिलायें पाई जाती हैं । ये बालू शिलाशोों से बनी हैं । 

दकन दप ([06८८१॥ (४४०)--प्रायद्वीप भारत के एक विस्तृत प्रदेश को 
आवृत करते हैं । इनका निर्माण काल ऊपरी क्रिटैसियस से इयोसीन काल तक माना 
जाता है। मध्य प्रदेश और नर्मदा घाटी के कुछ भागों में दकन ट्रैप के नीचे चुना- 
शिलाओं का एक सघूह फंला है | इनके साथ बालूशिलायें और मिट्टियाँ भी पाई जाती 
हैं। ये शिलायें लामेटा पात्र ([#०8-605) कहलाती हैं। जबलपुर के निक 
जामेटा घाट में ये अच्छी तरह प्रदर्शित हैं। इनकी मोटाई २० से १०० फीट तक है । 
साथारगात: चूना शिलायें सिलिकामय और ग्रिटमय हैं । इनमें दानवसरट, विभिन्न 
प्रकार की मछलियों झ्रादि के अवशेष पाये जाते हैं । इन पात्रों का जन्म सागर से 
हुआ है । ही 

दकन टेप बेसाल्टमय लावा के बहाव हैं । पश्चिमी तथा मध्य प्रदेश में इनका 
विस्तार २ लाख वर्गमील के लगभग है । वंसाल्टमय लावा प्राय: द्वेप वाहलाते हैं। 
इसका कारण यह है कि इन बहावों से सीढ़ी जँंसी भू-आक्रति उत्पत्न होती है | पठार 
के जैसे आकार को निर्मित करने की उनकी प्रवृत्ति के कारण वे पठार बेसाएढ कह- 
लाते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये बहाव श्रति तीत्र श्रति-ताप के साथ 
भूपपड़ी की कई दरारों (745807८७) से बड़े विस्फोट के साथ बाहर निकले । इस गर्मी 
ने लाबा को एक विस्तृत प्रदेश में क्षेतिज चादरों के रूप में फैलने में समर्थ बनाया । 


दकन ट्रैप बम्बई, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। 
बिहार, मद्रास और कच्छ में भी इनके कुछ भाग हैं। ऐसा अ्रतुमान किया जाता है 
कि वर्तमान काल के बम्बई तट के पश्चिस में कुछ दूर तक दकन ट्रैप फैले थे कितु 
यह भाग विभंगत हो गया' और अरब ससुर में डूबा हुआ है | पश्चिमी तट के स्थल- 
निधाय का सीधापन और यहाँ के ट्रैप की मोटाई (७,००० फीठ) दोनों ही इस मत 
का पोषण करते हैं ।.. ' 
दकत द्रैप तीन भांगों में बांटे गये हैं :--- 
(१) छपरी ढूँप (799०7 प7898)---१,५०० फ्रीट तक मोटे हैं। थे बम्बई 
' भें पाये जाते हैं । यह ज्वालामुखी राख की अनगिनत तहों और मध्य-द्रैपीय. पावों से 
युक्त हैं. 
(२) मध्य दप (७0086 पा४७8)--४,००० फीट तक मोटे, हैं। मध्य 
. प्रदेश में ऊपरी भाग सें अनगिनत राख के पात्र (&७0-0208) लेकिन मध्य ट्रैपीय 
: क्रम हैं। 
है (३) मिचलें हूंप ([,0फ6/ 7895)--मध्य- प्रदेश तथा पूर्व में ५०० फीट ' 
तक मोटे हैं । कई मध्य ट्रेपीय पात्र हैं लेकिन राख के पात्र कस हैं।. 
:. . दकन द्ैँप के खनिजात्मक लक्षणों में आइचर्य करने लायक एकरूपता है। 
 यें'डोलेरैंट और बेसाल्ट की प्रकृति के हैं। इनका रंग गांढ़ा। भूरा, गाढ़ा हरा-मिला 
-भूरा आदि है। ट्रैप के शिला-चूर्णत से गहरे काले रंग की मिट्टी का जन्म हुआ/ 
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जिसे कपास की काली मिट्टी (१८४०7) कहते हैं। इसका गुणा यह है कि गीली होने 
पर वह फूल जाती है और भ्रनगिवत बड़े दरारों के साथ सूख जाती है । ढ्रैप से लैठे- 
राइट नामक मिट्टी भी (मानसूनी मौसम में) वतती है | इसमें अल्यूमीना, लोहा और 
मंगनीज के झ्राक्साइड समाहुत (00॥०४॥0:4००) होते हैं । ; 
गोदावरी, छिंदवाड़ा, नागपुर और जबलपुर जिलों में नदी और वालावों के 
अवसादीय पात्र भी मिलते हैं । इतकी मोटाई १ या २ फीट तक होती है । 
दकन ट्रैप भवन निर्माण और सड़क में लगाने के लिए बहुत ग्रच्छे पत्थर 
प्रदान करते हैं। इस देप में मणिभ, अगेट तथा सिलिका के अन्य रूपों का उपयोग 
धृटिया रत्नों के रूप में होता है। राजपिपला, कैम्बे और रत्नागिरि में इनको काट 
कर भशियों और झाभूषण की बस्तुयें बनाई जाती हैं। वम्बई और मध्य प्रदेश के 
ट्रेप में बाक्साइट के बड़े जमाव पाये जाते हैं । 
तृतीय जीव-कल्य (0४॥॥0200) 
तृतीय जीव-बाल्प को दो! भागों में बाँठा गया है | प्रथम अंश श्रर्थात्‌ तुतीयक 
(लाएं) युग के पूर्वाद्ध को इयोसीन और ओलीगोसीन नामक दो भागों में ; तथा 
द्वितीय अंश अथात्‌ उत्तरा्ड तृतीयक को मायोसीत और प्लायोसीन नामक दो भागों 
में बांदा गया है । 
तूतीय जीव-कल्प में गोंडवाना भूमि का वर्तमान के महाद्वीपों में विभाजन 
हो गया । अंशतः भूखंडों के प्रवाहित होने से तथा अंशतः विभंग के फलस्वरूप समुद्र 
में भू-पपड़ी के कुछ भागों के डूब जानें से यह विभाजन हुश्रा' । ह 
उसी समय टेथिस सागर की द्वोंगी बड़े पर्वतों को निर्माण करने वाली 
 गतियों द्वारा भंजित हुई । उस समय जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उनमें हिमालय, 
इरानी पहाड़, काकेशस, कार्पेथियन, आल्पक्त और पिरेनीज हैं। हिमालय के निर्माण 
में चार या पाँच उत्थानों के स्पष्ट काल देखे गये हैं। पहला उत्थान ऊपरी किटैसियस 
का तथा दूसरा ऊपरी इयोसीव काल का है.। नारी, गज तथा मुर्री समुदायों के जमाव 
के बाद मध्य मायोसीत काल में तीसरा उत्थान हुआ । इस उत्थात्त ने टेथिस सागर 
के अवशेधों. को पूर्णा रूप से .विलुप्त. कर दिया | .इस्र काल में हिमालय पर्चतों के. 
वक्षिणश में एक बडी द्रोणी का निर्माण हुश्ला । इसमें उत्तरवर्ती काल के शिवालिक 
अवसाद बिछाये गये | प्लायोसीन' के अंत में चौथा उत्थान हुआ । . यह श्ौर इसके 
बाद का हिम-युग दोनों मायोसीनल और प्लोयोसीन काल. के सम्पन्न स्तनवर्गीय जीवों 
के नाश के उत्तरदायी थे।. पिछले प्लायोसीन काल में अंतिम 'सुख्य. उत्थान हुआा 
जिसके फलस्वरूप पीर-पंजाल ऊँचे पहाड़ों के रूप- में ऊंचा उठ गया। का 
... तृतीय जीव-कंल्प की सब शिलायें समुद्री हैं। उत्तरी-पश्चिमी भारत में इन: 
शिलाओं की प्रकृृति समुद्री, मुर्री शिलाओं को. सागर-संगम संबंधी और शिवालिक 
शिलाओं की नदीय है। इस कल्प में फूल लगते वाले पौधों का विकास हो 
गयाथा।. .. नि 2 8 का पी 
७... काओमीर में पीश पंजाल के देक्षिशा भाँग में तथा रियांसी जम्सूं में इंयोसीने ४ 
छाल के समर गिलते हैँ । इसमें शेल और चुना शिलायें मुख्य" हैं । जम्मू की-इयोंसीन - “ 
गेखल्ा शिमदा और गदडवाल के हिमालय के पाद- न्दर से नैनीताल के 
आसपातन्न सका लगी गई है । बहाँ के जमांव-तटीय- प्रकृति के ४ और पूर्च की और 
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क्रमश: पतले होते जाते हैं। आसाम में हफलांग-डिंसांग समुदाय की श्रवधि ऊपरी 
क्रिटेसियस से सध्य इयोसीन तक है । वरैल समुदाय ऊपरी इयोसीन और झोलिगोसीन 
का प्रातिनिष्य होता है । इसके ऊपरी भाग में उत्तर-पूर्वी आराम की धवसीरी घादी 
के पूर्व में कोयले की मुख्य परतें पाई जाती हैं। लीडो के पड़ौस में इसका सर्वोत्तम 
विकास हुआ है । इन शिलाझओं में नजीरा, माकुम, लीडो, नामदांग और दिकाक 
कोयला क्षेत्र पाये जाते हैं । इस समुदाय के मध्य भाग में कुछ तेल के श्रोत भी पाये 
जाते हैं । 
राजस्थान के बीकानेर के पलाना के लिग्नाइट श्रौर मुल्तानी मिट्टी के निक्षेप 
भी इसी काल के हैं। गुजरात में सूरत और भड़ोंच तथा कच्छ में भी इयोसीव 
छिलायें पाई जाती हैं । 
इयोसीन का अन्त पर्वत-निर्माण क्रिया का एक काल था। उस समय' टेथीस 
अवसाद ऊपर को उठाये गये और मंजित किये गये । ओलीगोसीन काल में भी यह 
' अवसाद जारी रहा । ये जमाव उथले जल की उत्पत्ति को सूचित करते हैं कितु कुछ 
स्थानों में वे काफी मोटे हैं | दूसरा उत्थान मायोस्तीन काल में हुआ । तीसरा उत्थान 
मायो-प्लायोसीन काल में अवसाद के शिवालिक उपसमूह के रूप में ऊंचा उठ जाने से 
हुआ | जिवालिक स्तर और उनके तुल्य शिलायें हिमालय की सम्पूर्ण लम्बाई के पाद- 
प्रदेश और श्रासाम में पाई जाती हैं । जहां ये दिहिग समुदाय कहलाती हैं। इन 
शिलाप्ों में रेती का अंश श्रधिक है जिससे स्पप्ठ होता है कि ये नदियों द्वारा छिछ॑ले 
जल में बिछाई जाने से हा हैं । इन चढ्रानों में शिलाभूत अवशेष कम ही मिलते हैं । 
सौराष्ट्र और कच्छ में शिवालिक काल की चद्टानें पाई जाती हैं। इनमें कई स्तनपोषी 
जीवों के अवशेष मिलते हैं। केरल राज्य में कोल्लम के निकट समुद्र तट और कुछ 
कुओ्ों में कुछ चुना-शिलायें पाई गई हैं जिनमें प्रेवाल भर मोलस्का प्राप्त हुए हैं। 
चतुर्थ जीब-कल्प (००८०८) 
प्लैटोसीन काल--चतुर्थ जीव-कल्प का आरंभ एक ठंडे मौसम द्वारा श्रंकित 
है । भारत में हिमानियों के प्रमाण हिमालय प्रदेश में ही मिलते हैं। यहाँ हिमानियाँ 
बहुत निचली ऊँचाई को उतर आई थीं। इसके चिन्ह शिलापिडों, खरोचों- 
दार पिडों तथा मोरेनों (०/४॥69) में मिलते हैं। काइमीर की करेवाँ राशि 
ज्लैस्टोसीन काल की है। यह भेलम की घाटी और पीर-पंजाल के पक्षों में चपटे 
उत्तों (०४००७) को बनाती है । ये श्रीनगर ग्रुलमर्ग के बीच में पाये जाते हैं । 
इस राशि में बालू, मिट्टियाँ, कॉप और शिलापिड (9006679) पाये जाते हैं। करेवां 
शिलायें लगभग ३,००० वर्गमील में फैली हैं और ५,००० फीट मोटी हैं। इससे स्पए 
होता है कि काइमीर की घाटी में इन अवसादों के निर्माण के बाद ये ऊँचे उठे हैं। ये 
. एक बड़ी फील में जमा हुए माने जाते हैं । यह कील उस क्षेत्र में स्थित. थी जो उत्तर 
में हिमालय-पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में एक कूठ के बीच में थी । निचली करेयाँ 
शिलाझों में, चीड, .झोक, बीचू, एल्डर, विललो, हॉली, दालचीनी आरादि के अवशेष 
पाये जाते हैं। ये इस वात के प्रभाग हैं कि उस समय का मौसम शीत-शीतोष्ण था | 
' श्वादछ जे । 


दर : सीप, मछलियशाँ शौर स्तनपोषी जीवों के अवशेष भी इनमें मिलते हैं । 
तरल घादी में पूर्णा विकसित नदी उत्तल हृष्टिगोचर होते हैं 
9 जावों के श्रवशेष पाये जाते हैं। मर्मदा और ताप्ती 


हैं जो प्जेस्टोसीव जमावों से भावृत हैं ।: इन जमावों की 
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मोटाई १०० फीट के है । इनमें भी स्तनपोषी जीवों के अवशेष मिलते हैं । गोदावरी 
और कृष्णा नदियों की ऊपरी घाटी में प्राचीनतम कांप (0]0680 #प्रश्धा॥) मिलती 
हैं जो कंकर, बालू और मिट्टियों से बनी हैं। ये कुछ प्लैस्टोसीव प्राणियों के अवश्ेषों 
"से युक्त हैं । 











चित्र ७६--प्लेस्टोमीन युग सें भारत 


प्रायद्रीप और बाहरी प्रायद्वीप के बीच एक विस्तृत कांप का मैदान फैला है 
“जिसमें ग'ज्ञा, सतलज एवं ब्ह्मपुत्रा और सिंध. नदियों हारा लाई गई कांप बिछाई 
-गई है । यह प्रदेश २४ लाख वर्गमील क्षेत्र से अधिक में फैला है। अरावली पहाड़ों 
की प्रगति रेखा दिल्ली के तिकट जहाँ काँप प्रदेश का पार करती है, बहाँ वह प्रदेश 
बहुत संकरा है । राजमहल झौर गारो के बीच में.जो द्रोणी है वह प्राय: छिछली है। 
“इस दोशी की अधिकतम गहुराई का अनुमान ६,०००-७,०००. फीट का किया गया 
है। ये जमाव बालू और मिट्टी से बने हैं। प्राचीनतर कांप (0067 2। परशंक्षा)) का 
"मैदान. बांगड़ (28०५) कहलाता है इसका रंग काला हैं और इसमें कंकड़ नज़र 
“आते हैं। नया काँप का मैदान; जो खादिर (४0847) कहलाता है, बालू और कंकड़ों 
से युक्त है । इसमें भूमिगत जल के भंडार पाये जाते हैं। पुराना कांप सध्य से ऊपरी 
प्लैस्टोसीन और नया कांप ऊपरी प्लेस्टोसीन काल का बना है । प्राचीन कांप में 
स्तनपोषी जीवों के अवशेष मिलते हैं और नये कांप में जिन जीवों के भ्रवशेष मिलते 
हैं वे प्राय: अब जीवित जातियों के से हैं।.... ५ ० कक 
प्रायद्रीप के वटीय भागों में बालू तट हैं। साधारणत: उनमें. पिछले प्लेस्टोसीन 
और आधुनिक: काल के सीप पाये जाते हूँ | ऐसे जमाव उड़ीसा, मद्रास और सौराएू के ... 
'तों पर मिलते हैं । दक्षिणी पश्चिमी तटों में कई जलाशय मिलते हैं जो समुद्र से नीची' - 
“मिट्टी के किनारों द्वारा भले किए-गए हैं। ये प्लैस्टोसीन और आधुनिक कोलके “'. 
:जंमावों से युक्त हैं ।. पूर्वीतट में चिल्का कील हैं जो उत्त अवसादों हारा क्रमश: जमी .. , 
है जिन्हें महानदी लाती है। “तदी के मुंहानों को काट कर एक बालु-विल्ला डिश .. 
'आणं।) वली गई है इंसमें सीप-जमाव है जो समुद्र तढ से कई फीट ऊँचे उत् हैं । 
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राजस्थान के दक्षिण में कच्छ का एक ऐस। प्रदेश है जो प्लैस्टोसीन काल" 
में समुद्र में दवा था। वह धीरे-धीरे शुष्क भूमि में वदलता जा रहा है। पश्चिमी 
राजस्थान में जो विशाल मरुस्थल फैला है उसमें बालू की श्रधिकता- है । साधारणत: 
तल-शिलाझों (8०7-70८।:3) की चोटियां वालू के नीचे दबी हैं। यह बालू हवा की 
गति द्वारा विल्क्षण रूप वाले वालु-स्तूपों के रूप में एकच्चित है। मरूभूमि के जमाव 
भुख्यत: प्लेस्टोसीत और अधुतिक काल के हैं। थे कई हजार वर्षों से एकत्रित किए 
गए हैं। 

आधनिक काल (१०८८॥ एल१00) 

आधुनिक काल में तटीय वालू का-स्तृप, नदियों के मुहाने की कांप मिट्टी के' 
जमाव और मिद्ठियाँ श्रादि बनी हैं । 

भारत के पूर्वी तट पर कई भागों में बालुका-स्तृप मिलते हैं । हवाओं द्वारा 
निरत्तर इतका पुतबिन्यास होता रहता है। थे धीरे-धीरे देश के अंदर की ओर 
बढ़ते हैं । 

नदियों के सुहानों सें नदियों द्वारा लाई गई कांप सिट्टी के विस्तृत जमाव 
पाय जाते हैं । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रायद्वीप का अधिकतर भाग 
. श्ाद्यकल्प की शिलाओं से बना है । इतमें भिन्न-भिन्न उत्पत्ति तथा प्रकृति की नाइस, 
शिस्ट, आगनेय और परिवर्तित शिलार्ये पाई जाती हैं। काल के अनुसार उनके बाद ' 
वाड्डप्पा और विन्ध्य की शिलायें हैं। उनके बाद कोयले से युक्त गोंडवाना राशियों, 
श्र हितीय तथा वृतीय जीव-कल्प समुह की शिलायें हैं। पश्चिमी तथा मध्य प्रदेश 
देकन ट्रैंप के लावा-बहाव से आवूत हैं। शिलाभूत अवश्षेषों के ग्रवसादीय उप-समृह 
(652०4 8607७) प्रायद्वीप के एक छोदे भाग में ही मिलते हैं । 

बाहूरी प्रायद्वीप (फ्वनल्थताशा॥) में प्रधानत: मुख्य हिमालय अक्ष के' 
उत्तर की ओर सभी कालों के समुद्री अ्वसादों का प्रभावपूर्णा विकास ६प्टिगोचर होता 
है। महा-हिमालय व लद॒-हिमालय में मुख्यत: शिलाभूत अवशेष रहित अ्रवसाद और 

आ्नेय तथा परिर्वातित शिलायें मिलती हैं । ह ह 

.._ भारत के कुछ विशाल प्रदेशों का-डडीसा, झ्रासाम और हिमालय के कुछ, 
' भागों का-भूतात्विक अध्ययन अ्रभी भी अ्रपूर्णां है । 


सीप्जी[शू ९09 
भारत की जनिज सम्पति 


(जथीगलश9।! ॥९९६०१7९०४४) 


.. ऊँ समय पूर्व तक लोगों का विश्वास था कि भारत में यद्यनि अनेक खनिज 
पदाथ पाये जाते हैं. कितु उनको निकालने में लाभ होना पूर्ण रूप से संभव नहीं 
होगा । उनका विचार था कि “प्राचीत काल में जब अन्य देशों ने खनिज विद्या प्राप्त 
ने की थी तब भारत अपनी निजी आ्रावग्यकता खनिजों के छोटे छोटे कारखाने स्थापित 
कर पूरी करता रहा होगा, कितु आधुनिक खनिजात्मक युंग में पुराने ढंग से खनिज 
निकालना कदापि लाभदायक नहीं हो सकंता ।” कितु यह विचार असत्य सिद्ध हुमा 
है। भूगर्भ-बेत्ताओं ने निरंतर अनुसंधान करके यह स्पष्ठटत: सिद्ध कर दिया है कि 
आधुनिक थुग में जिन जिन खनिर्जों की ग्रावश्यकता किसी सभ्य देश को हो सकती , 
है, वे सव भारत में वर्तमान हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध भूगर्भशासत्री डा० वाल का 
कथन उल्लेखनीय है। वे कहते हैं, “भारत के भूगर्भ में विभिन्न प्रकार की खनिजों 
की नरसें पाई जाती हैं। यदि विद्व के सभी देशों से भारत का व्यापारिक संबंध न 
होता अथबा यदि यहाँ निकाले गये खनिजों को विदेशी व्यापार की प्रतिस्पर्धा से रक्षा 
की जाती तो इसमें कोई संशय नहीं कि भारत अपने देश ही में प्राप्त हुए खनिज 
पदार्थों से सम्पूर्ण रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूतति कर लेता ।” भारतीय 
औद्योगिक आयोग (पताया पव॑ए४एंघ) (१0शवर580॥) का भी यह मत्त था कि, 
“भारत के मुख्य आधार भूत उद्योगों (848४० [700887)--केवल उत उद्योगों को 
छोड़कर जिनमें वैनेड़ियम, निकल और मौलीविडनम की आवश्यकता पड़ती है--के 
लिए भारत में खनिज सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा में व्याप्त है।” सच तो यह है कि 
भारत में विभिन्न प्रकार के खनिंजों का श्रस्तित्व है और यदि इनका ठीक तरह से 
उपभोग किया जाय तो यह देश ओऔद्योगिक हृष्टिकोश से भ्रात्मनिर्भर बन श्षकता है । 
देश के विभाजन, से भारत की खनिज सम्पति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । 
अ्विभाजित भारत के लोहे, अभ्नक, टाइटैनियम आदि के भंडार भारत में ही रहे हैं " 
कितु क्रोमाइट, मुल्तानी मिद्दी, गंधक, मिट्टी का तेल, जिप्सम आदि के स्लोत पाकिस्तान , 
को चले गये हैं ।। खनिज तेल का २०१, भाग, साधारण, नमक का हू उत्पादक क्षेत्र 
और श्रतिवर्ष १ लाख टन कोयला उत्पन्न करने वाली ट्री कोयले की खानें' 
पाकिस्ताव में चल्ली गईं। .. . ला जी न श, 

॥ यदि हम रूस, संयुक्त राज्य अ्भेरिका या जर्मती से भारत की खनिज सम्पत्ति 
की तुलना करे तो भ्रवश्य ही यह मानता पड़ेगा कि हम इस हृष्ठि से बड़े. दरिद्र हैं... 
किंतु अधिकांश श्निजों का हमारे महाँ श्रभाव नहीं है। (१) सारत ४५ खनिजों में. 
गईं के नंयुक राज्य. ६ और रूस ४ खनिजों में । (२). 


(५ 


7 ४ ४ खादिजों में: आत्म निर्भर. है, जबदि रू 
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रद भारत का भूगोल 


और जर्मनी ७ खनिजों में आत्म निर्भर है। (३) लोहा, कोयला, मैंगनीज, मेगने- 

साइट, झश्रक, क्रीमाइट, बाक्साइट आदि खनिजों में भारत धनी है कितु तांवा, टीन 

जस्ता, णीशा, जस्ता, गंधक और मिद्ठी के तेल में बरिद्र है। इनकी मांग पूर्ति में 

भारत आत्मनिर्भर नहीं है । नीचे की तालिका में यह बताया गया है कि सं० रा० 

ग्रमरीका, रूस, जर्मनी तथा भारत किन किन खनिज पदार्थों में आत्म-निर्भर हैं :- 
खनिज पदार्थों में राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता 
































खनिज से, रा, अमरीका स्म्स जर्मनी भारत 
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आरत की खमिज सम्प्ति २१९ 


बिश्व में प्रमुख है । नीचे की तालिका में खनिजों का सिहित भंडार जो भारत में 
बताया गया है :-- 
ै भारत के भंडार 
कोयला (सभी प्रकार का २,००० फीट की गहराई तक) ६६०,००० लाख देव 


लोहा (६० प्रतिशत धातु वाला) २१०,००० . ,, 
मैंगनीज (४९ प्र श धातु वाज़ा) 2,१२०. ,, 
बाक्साइट दर २,५०० ४, 
तांबा । 0508 ३० , 
क्रोमाइट %5 $) ७ १,३२०,००० रे 
चीनी मिट्टी / २,५४५ ,, 
गंधक . ३००. ,, 
हरसौठ ७४०. ,, 
भौनेजाइट २०. ,, 
इलेमेना ए,५०० न 
कीयैनाइट ४७ $ ४००,००० से ७४०,००० . » 
सिलेमेनाइट (६ इज ३५०,०००.. +» 


खनिज पदार्थों का प्रेदेशिक वितरण (₹680॥] 8077970007 0०६ ॥॥९7७।8) 
भारत में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान नई चट्टानों से वना है जिसमें 

कई हजार फीट की गहराई तक चिकनी मिट्टी और वाक्बू की तहें पाई जाती हैं अत 
यहाँ कंकड को छोड़ और कोई ख़तिज नहीं मिलता, क्‍योंकि इन चंद्टानों में ज्वाला- 
मुखी परिवर्तनों का प्रभाव अभी तक नहीं पहुँच पाया है कितु भारत का दक्षिणी 
प्रायद्वीप अत्यन्त पूराना भाग है । वक्षिण की दो लाख वर्गमील भूमि समय-समय पर 
ज्वालामुखी के फूट निकलने से लावा की तहों से बनी है जो कहीं कहीं २,००० 
फीट तंक मोटी है। कितु इसमें भी खनिजों का अभाव है। प्रायद्रीप का वे से 
अधिक भाग उन प्राचीन चट्टानों का बना हैं जो कुमारी अंतरीप से लगा कर गंगा 
के पास १,४००० मील तक फैली हुई हैं। इनमें बुन्देलखंड की चट्टानें सबसे पुरानी 
हैं । इसी तरह राजमहल की पहाड़ियाँ, -दामोदर घादी, उड़ीसा के मुहाल, छतीसगढ़, 
छोटा नागपुर और गोदावरी के पास शततपुड़ा श्रेणी ऐसे प्राचीन प्रदेश हैं जो गोंडवाना' 
विभाग में सम्मिलित हैं। इस भागों में बहुत पुरानी चट्टानें पाई जाती' हैं इन्हीं में 
घिकतर' भारत के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। देश में बालू और चूने के पत्थर तो 
सर्वत्र ही मिलते हैं । ह 2५ 

भारत में खनिज पदार्थों का वितरण. बहुत ही असमान है। डा० डन 
700॥7) का कहना है. कि. यंदि एक रेखा दक्षिण में मंगलौर से कानपुर तक और 
' वहाँ से हिमालय .पर्वत तक खींची जाये तो जो भाग इसके पूर्व में हैं वे सभी 
खनिज पदार्थों में धवी और पश्चिम की ओर के भाग---रोजस्थान में अश्रकं, लमक,. 
सीसा, हस्सौंठ, पंजाब और का्मीर-में कोयला पाने बोले स्थानों को छोड़कर-खनिज गः ह 
दायीं से | 
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ग्समान है । बिहार और छोटा वागपुर का पठार तो संसार में सबसे बची. भाग मात्ते ... 
जाते हैं। जहाँ कॉर्यलों, लोहा;  क्रीमाइट, तोंबा, अभ्रश्नक, फॉस्फेट्स, वोव्साइट,. 
। इलेमेनाइट, मैंगनीज आदि खूब निकाले जाते हैं। यह भाग खतगिज पदार्थों का 
भण्डार कहा जाता है। विहार के दो जिलों और उनसे संलग्न उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों 
में उत्तम लोहे के ८०,००० लाख टन का जमाव है । यहाँ विश्व के शबसे' अच्छे किस्म 
का भ्रम्रक (५०% ) और मैंगनीज धातु भी मिलते हैं। खनिज पदा्था मे ईस्ट 
धनी राज्य मध्य प्रदेश है जिनमें उत्तम किस्म का लोहा, मैस्नेंसाइट, मैंगतीज, अश्रक, 
चूनों तथा लिगनाइट कोयला मिलता है। भारत में प्राप्त होने बाला साझपण साता 
मंसूर राज्य में मिलता है जहाँ चिकनी मिट्टी, क्रोम तथा लोहे की खानें भी हैं। केरल 
में काँच के लिए उत्तम श्रेणी की बालू, मोनेजाइट, जिरकत, गानेंट पाया जाता है । 
भद्रास में लिग्नाइट कोयला, मैंगनीज, मैंगनेसाइट झश्रक, चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता 
आंध-में. कोयला-मिलता है । आरासाम में मिट्टी का तेल और. कोग्रला मिलता है। 
न्ञ्ञ 4 हा इद्धिशग पण्णिरय गाज में आाश्मंश गाज्य मे कोग्र ला, बाक्साइट ग्रौर 

ग बंगातन ॥7 बन के जमाव हैं कितु दामोदर(/ 





375 | यहाँ सम्पूर्ण भारत में 
उत्पन्न होने वाले तींवे का १०००/,, कियेनाइट का १००९, लोहा ६३९०५,, कोयला ) 
८०), क्रोमोईंट ७०४४, अशज्रक ७०%, फायर क्ले ५०%, एस्बस्टस ४५५७७ 
चीनी मिट्टी. ४५०, चूने का पत्थर २००५, और मैंगनीज १०%, और इमारती' 
पत्थर १०१, मिलता है। नैपाल में कोवाल्ट, मिकल और तांवा तथा सिविकम ओर 
भूटान में केवल वांवा प्राप्तें होना हैं। इन पर्रनीय परआ्मों दो छोड़कर सम्पूरा, 
हिमालय पर्वत खनिजों में निर्धन है । पंजाब, बम्बई, उत्तर अदेश भी खनिज पदार्थों 

से शून्य हैं कित्तु पिछले कुछ समय से राजस्थान में निकाले गये खनिज पदार्थों का 
महत्व बढ़ता जा रहा है। यहाँ श्रश्रक, वेरीयम, एस्वस्टस, मैंगनीज, पन्ना, तौँवा, 
शीशा और जस्ता, गंधक, हरसोंठ, और मुल्तानी मिद्ठी निकाले जाने लगे हैं ।* 


१६५७ में खनिज पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादन विह्मर राज्य से प्राप्त 
हुआ । यंहाँ देश के कुल उत्वादन' की ३५५०, (४८ ६ करोड़ रुपये के मूल्य के) आस 
हुआ । खनिज उत्पादन की ६प्टि से बंगाल दूसरा (२५'८ करोड़) ; मध्य प्रदेश 
तोसरा (१४२ करोड़) और वम्बई चौथा (१२१ करोड़) राज्य है, जैसा कि निम्न 
तालिका से प्रकट होगा :--- 

राज्यानुत्तार खनिज पदार्थों का उत्पादन _ 














शज्ष्य भ्श्धछ १६५६ | हद 
मल 20% मिल मा कम5023 / 0 22 0 
आ्क प्रदेश ६४,३५५. ५२० ६7, ए४४ ८.२. ६,५२,६६ ६.२ 
१.२ १२९०६ 8१.२ 


आसाम . . . १६,१२१ ६,ए८५ १३,४५१ 


कस 
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भारत की खनिज सर्म्पात्त 














२२१ 
राज्य १६९५७ १६५६ १६५४५ 
सन रू० ००० _%०__₹० 7७०० 6 रूए (००० ०, 
बंगाल रघ८ण,४ ०४ र०, भर १६७,०४८८य. ४८४ २१६,८०,८७ ९५,६ 
बिहार ४४,८८० र३२५४,५४५ रेछ३,०६३ ३२.१ ३६,७८०,३६ दृ४,८ 
बम्बई १२१,४४४३ ६.६७ ६२,०४ ७.६ 5८,५५,५५ ५5.१ 
व्क्ली २६९३ ना ७५. “+«+ भप. ज>अ+- 
हिमाचल प्रदेश र्श्२ प्ज्जप श्हपू ना २४४. “>+5 
केरल शप्र,पण ० १,२६६ १०,५५८ १.६ १,३१४,४४ १०,३ 
मध्य प्रदेश १४२,१२६ ११.२१ १३२२,७१८ ११.४ ११,७४,४४ ११.१ 
सद्ास १५,४४७ १.य४े २०,४६४ १.७ १,४३,५० १.४ 
मैसूर ७३,७०६. ५,.८घछ ६४,१९७ ८.१ य,रछ,४२ छ.८ , 
उड़ीसा ६६,०५१ ४,५४० १०३,२५६ 5.6 छ5६,०८ ७.५ 
पंजाब २,१६४ ०.१७ ९१,४एऐश१ ०.१. २७,३२० ०.३ 
राजस्थान २७,३३० २.१७ ४ ०,२३६ ड४अ.ये ४४५५,६७ ४.३ 
उत्तर प्रदेश २४२५ १.१६ 202: 058 ६४४५ ०-१ 
योग १, ५६,४६० १००,०० ११६४०३३ १००,० १०५,४५८,२७ १००,० 


भारतीय खंनिज पदार्थों की बर्तमात स्थिति और उत्पादन 
वर्तमान युग में बिश्व का कोई भी श्रौद्योगिक देश ऐसा नहीं है जो' सभी 
खनिज पदार्थों के उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्म निर्भर कहा जा सके। देश के 
बिस्तर झौर जनसंख्या को देखते हुए भारत की खनिज सम्पत्ति कुछ विज्ञेष श्रधिक 
हीं है, फिर भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ यथे४ मात्रा में हैं जिन्हें भारत 
निर्यात कर मकता है| कुछ ऐसे ज़तिज पदार्थ भी हैं जो भारत की श्रान्तरिक मांग 
के लिये पर्याप्त हैं कितु कुछ खनिज विशेषों के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर 
रहना पड़ता है । ह ह 
डा० वाडिया' (४४००४) ते भारत के खनिज पदार्थों को उनकी पर्याप्तता के 
अनुसार निम्त चार श्रेणियों में विभाजित किया है) :--- 
(१) बे. खनिज पदार्थ जिनका. निर्यात करके (#9०7808 807998) 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालता है :--- 
१, लोहा... ... ३. अ्रश्नक 
२. टाइटद्रनियम ४. थोरीयम धातु. .. 
(२) वे खनिज जिनका भारत से निर्यात महत्वपूर्ण है :- 


१. मैंगनीज.. ६. भोनेजाइट 
ह मंगनेसाइट. .... ७.  ग्रताइट 
/ ३, रिफ्रेव्टरी खमिज.. .. . 5, बेरीलियम 
४, 'बावसाइटद | हे 





.. ६, कौरेंड्रमा .: 


'»ह«० चीया पत्थर 














१: 3. पे, ७४१8, +शाएथा8) 0000४ वीक) गे उछलशाए8 & एच्राता।३,... 
89 952, 9. 07.7...: | 





श्र 


१०. 


प्राकृतिक घर्षरा पदार्थ 
(च्नाफ्ता॥! 309795925) 


भारत का भुगोल 


१०, सिलीका 


श्र 


हरसौंठ 


(३) वे खनिज पदार्थ जिनके उत्पादन में भारत श्रात्म निर्भर है :- 


१, कोयल १४, जिरक 

२. कांच बनाने का बालू १५, औद्योगिक मिद्दियाँ 
३. सोना १६, बेराइटस 

8 अ्रल्यूमी नियम *७, वेनेडियम 

पर, फलस्फ १८. पाइराइट 

६. इमारती पत्थर १६, शोरा 

७, चूने का पत्थर ब डोलोमाइट. २०. फास्फेट 

८. संगमरमर २१. क्रोमाइट 

8, सलेट २२. तेजाब व संखिया 
१०, सीमैंट बनाने की साभग्री २३. बरटीज 

११, सुरमा २४. फिटकरी 

१२. तांबा २५. नमक 

१३. सुहागा २६. खनिज रंग 


(था॥९००] 78॥60/8) 


(४) वे खनिज पदार्थ जिनके लिये भारत को मुख्यतः विदेशों पर निर्भर 
रहना पड़ता है : 


१ 
२ 
्श् 
.र्‌ 


की 
« सीसा 


हि 


चांदी 
निकल 
मिट्टी का तेल 
जस्ता 


६, टिन 


9. 
प्र 


पारा 
टंगस्टन 


९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 


मौलीबिडनम 
ग्रेफाइट 
एसफाल्ट 
पोटाश 
प्लेटीनम 
गंधक 
फ्लूराइड 


हम खनिज पदार्थों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं :-- 
खभिज पदार्थ (४॥7०४]5) 





बातू खनिज (४०७॥॥०) 


2. बहुमूल्य 


| | 
[५ 
| 


| 
| ३. साधारण 
(60008 | धातुएँ 
गालवब5)| (.काक्षाए 
| |. शलव्वा8४) ॥ 
सोना 





अधातु खनिज (0०-५० ००) 


ल्‍»« अअयततान--+++++->--...त 


१ लेखक का श्रर्थिक और वाणिज्य मूगोल, ५० ५३२ 


कठिनाई १, इन (#त०७) २, श्रन्य 
- थे मिलले' 
| वाली (९४४७) 


हे | ह ,. बातुएँ 


कोयला « गब्धक 


हल्की धातुएँ. | /४. धातुमेल . थोरीग्रम मिट्टी-का' तेल शोरा 


भारत की खनिज सम्पत्ति श्श्श 


चाँदी (ंड्रा। ४०४७) |... (प७7०- बेनेडियम प्राकृतिक गैस सलकेट 
प्लेटीनेन _ | ताँवा “॥098) यूरेनियम अग[ुविक शक्ति फॉस्फेट 
पैलेडियम मैगनेशियम टिन | | चूने का पत्थर 
टाईटेनियम सीसा क्रोमीयम संगमरमर. 
अल्यूमी नियम जस्ता मैंगनीज ग्रेनाइट 
लोहा टंगस्ठत फेल्सपार 
राँगा मोलीबविडेसम डोलोमाइट 
पारा सुरमा मंगलेसाइट 
बेरीलियम फ्रायोलाइट 
निकल ग्रश्रक 
सुरमा एस्वस्ट्स 
कोबाल्ट हरसौठ 
ग्रफाइट 


कं निम्न तालिकाओं में भारत में खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य बताया 
गया 


00 पे प्रृव्य (लाखइ०) ४ बंब  मूृत्य (लाख र०) 
१९०९ ६७० हु ह्ष्द हू ४० कक कल 
१६११ १,१४० १३५० ७,१६० 
१६२१ ३,२६० १६५५ 8,४३० 
१६३९१ २,३६० १६५६ १०,७७० 

श१ह३६ २,०२० १६५७ १२,७२० 
| १26५८ १३,१०० 








खनिज पदार्थों का उत्पादन, विभिन्न जातियों के ग्रनुसार (१६४८-५७) 
(लाख रुपयों में मूल्य) | 
धातुएँ (४०६७।॥09) अधातुएऐ भवन 
वर्ष कोयला (५०॥-५७- तिर्माएण'की योग 
ही लोह धातु अलोह धातु योग था।०) . सामग्री 
एपएण। इधर१ रह इए8. हैह० हर. शृद इध्रद 


3-+०+००७ 





१९४६ ७५६ / प्रछंहशे दमण। १२६४७ १०६४ ३०२. ७४१६ 
१६५४०. डंदुदेंदि १००७ -छछथ,.. रछपघ१ १४७७ ४१५. ८३४२ 
१९५१. प्ृक्डेणा रेण००४, हधूद शह६३र २१५१ ४८८ १०७४६ 
श्र प्रशेषर रप्ररे पूछ रेरेहश० १६६७ . ३५४५ र०स०ढ , 
१६४३ ४२७७ इए५६- छ७छ० . ४०२६ १५४७५ ३६७. ॥१रफ८ 


१६श४४ , ४३६१, रह४७ , पहैर .. ३१४६ (३०७ ४०८ १०२५५ 
१६५५. शइ०दे रशृ०५ हुआए.. देशछह डर... रेहु३, | १० एव. 
१९५६ | ४५७६० ,रेछ७३०११४१. ४०१४ शटछ१ ... रेह५ : ११६४०. 


. रैह५७ परे४डध० १6५०० १०००, रघ५४० १३७० - . देश८ १२२१७०० 
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१. ?70ऐग्रठा कशीएगक्ष० ० जहां एठ्दाएलांजा आर पातां॥, 956 
(957)--7806, 2, 9, 6; एात ह७०॥९ 3, 09. 7«8; था कि 957 क्ञात 958 








र्श्४ भारत का भूगोल 


१६५८ में समस्त देश में कुल ३३०० खानों से भी अधिक थीं। इनमें लगे 
व्यक्तियों की संख्या ६८७,००० थी। विभिन्न प्रकार की खानों में श्रम की मात्रा इस 


प्रकार थी :- 
कोयला ३५२,३२६ मैंगनीज १०९,६४ 
लोहा 9,२०१ अभ्रक ३३,६७३ 
तांवा ४,3७० इलेम नाइट 7,४१८ 
पेट्रोलियम ३,१४७ 


इसके अतिरिक्त खतिज पदार्थों से संबंधित उद्योगों में २० लाख व्यक्ति और 
लगे हैं। खनिज पदार्थों से १६५६ में राष्ट्रीय आय का १००० करोड़ झुपये प्राप्त. 
हम्रा । भारत में मुख्य खनिजों की खाने इस प्रकार है :--- 

कोयला ८३२ खाते कब्चा लोहा २०० खानें 
ऋणपत्रक रू०० ,, चुने का पत्थर १५० , 
मैंगनीज ७०० ,, 

भारत में खनिज उद्योग की विशेषताएं एवं कठिनाइयाँ 

भारत की सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का १००० करोड़ खनिज उद्योग द्वारा प्राप्त 
होता है कितु खनिजों का वितरण ससम्पूर्णा देश में बड़ा असमान है, यद्यपि खनिज 
पदार्थों में देश सामान्यतः: धनी कहा. जा सकता है कितु भारत में खनिज पदार्थों के 
निकालने में कई असुविधाओं ओर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उनमें से 
मुख्य से हू : एए 

(१) यहाँ अधिकतर खनिज पदार्थ--मैंगनीज, श्रश्ञक, क्रोमाइट, मेगनेसाइट 
कीवाइट और इलेमनाइट--विदेशों को निर्यात करने को ही निकाले जाते हैं. जिससे ' 
देश को श्राथिक हानि बहुत होती है । 

(२) यद्यपि खानें बहुत हैं कितु उनमें सुन्यवस्थित्र रूप से काम नहीं किया 
जाता । सबसे पहले ऊपरी भाग की खानें खोदी जाती हैं किन्तु ज्यों-ज्यों गहराई 
बढ़ती जाती है दूसरी खानें खोद ली जाती हैं इससे खनिज पदार्थ पूरी मात्रा में नहीं 
पतिकाले जाते । बहुत तो योंही व्यर्थ में नप्ठ हो जाते 

(३) जल मार्गों की ब्यूनता के कारण अधिकतर खनिज-पदार्थों को ले जाने ' 
का कार्य रेले ही करती हैं भरत: व्यय बहुत होने के कारण वे मंहगे पड़ते हैं । 

(४) नये भागों में खनिज-पदार्थों के सम्भावित क्षेत्रों का पर्य्यवेक्षण अभी तक 
पूरी तरह नहीं हो पाया है । कई भागों की भू-अ्रकृँति का श्रब तक पता नहीं लग पाया 
है । आासाम और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों की तो पूरी प्रकार जांच भी नहीं हो पायी है । 
कई भागों में यद्यपि कुंछे खनिजों के सुरक्षित भंडार होने का भ्रनुमान भ्रवश्य लगाया' 
गया है कितु विश्वसनीय तौर पर यंह कहना कठिस है कि वे किस प्रकार के हैं और 
किस उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं । 
शौभाग्यवञ्ञ अब राष्ट्रीय सरकार ने भारत के भिन्न-भिन्न भागों में पर्य्यवेक्षणो 

श अनुमान हू. कि. राजस्थान में अरावली पर्वत खनिज पदार्थों में 
गिय भृूगर्भ सर्वेक्षण के तत्वाधान में पश्चिमी, बंगाल के 
वंपर जिले : अंतर प्रवेश के गढ़वाल: जिले में कोयला, हिमाचल ग्रदेश की. ' 

मं जिप्तम, मद्राम अर उड़ीसा में लोंहां, उद्‌वपुर में मैंगनीज, जैसलमेर, कच्छ, 










सारत की क्षति सम्पत्ति २२४५ 


पंजाब (ज्वालामुखी ) तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में मिट्टी का तेल, विहार के शञाहाबाद जिसे 
में गन्धक तथा मद्रास में लिग्ताइट कोयले के नये भण्डारों का पता लगाया गया है । 

(५) खनिज पदार्थों के निकालने संबंधी नीति का अभाव, खबिजों के पूर्ण 
उपयोग करने के सांधनों की कमी, खानों पर राज्य का अपूर्ण नियंत्रण, खनिजों की 
बिक्री संबंधी सुविधाओं का भ्रमाव, शिक्षित और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी तथा 
ग्राधुनिक यंत्रों का खनिज निकाने में अपर्याप्त प्रयोग आदि श्रन्य असुविधायें हैं । 

अ्रस्तु, भारत की खनिज सम्पत्ति का पुर्णा उपयोग होते के निर्मित सिम् 
उपाय काम में लाने चाहिए :-- 

(१) उचित भ्रन्वेषण और निरीक्षण के उपरांत देश की खनिज सम्पत्ति का 
नियमित तथा आयोजित उपभोग होना चाहिए। 

(२) देश की खनिज सम्पत्ति को प्री तरह प्रयोग में लाने के लिए आयात- 
निर्यात दोनों पर ही भारी कर लगा देने चाहिए । इसी हेतु कच्ची मैंगनीज, क्रीमीयम, 
अध्क, टाइटेनियम, फास्फेट तथा अ्रग्नि-प्रतिरोधक मिद्टीयों का निर्यात सर्वधा रोक 
कर देश की खानों की उन्नति की जाये । 


(३) खानें खोदना प्रकृति की सम्पत्ति का अपहरण करना है। एक बार 
भूगर्भ से निकाले जाने पर उतनी मात्रा में खनिज सदा के लिये समाप्त हो जाते हैं, 
इसीलिए खारनें खोदन। एक प्रकार की डकोती (१००४७/ 8९०॥०४५) कहलाती है 
जिस गति से खनिज पदार्थ भिकाले जाते हैं प्रथवा उनका अनियोजित' उपयोग होता 
है उसे देखकर भूगर्भा शाज्जियों का कहना है कि भविष्य में इन' पदार्थों की कमी पड़ 
सकती है। अतः यह आवश्यक है कि इस सम्पत्ति का संरक्षण और उचित उपयोग 
किया जाय । ह 

(४) खनिज पदार्थ-ब्लाद्याज्ञ वस्तुएँ वहीं है श्रतः उनकी मांग में सर्देव घटा- 
बढ़ी होती रहती है । इसी के अनुम्नार उनके उत्पादन की मात्रा में भी कमी या वृद्धि 
होती है। भस्त, देश में ऐसे नये श्राधार भूत उद्योगी के विकास कीः नितान्त श्राव- 
इयकता है जिनमें खनिजों का प्रायः नियमित उपयोग होता रहे तथा खनिज व्यवसाय 
पत्तप सके । 

(५) देश के विभिन्न भागों में जहाँ यातायात की अ्सुविधा है वहाँ याता- 
यात के विभिन्न साधनों की उन्नति कर नये क्षेत्रों का पर्य्यवेक्षण किया जाये और 
खनिज प्रदार्थों की संरक्षित राशि का यथोचित ज्ञान प्राप्त किया जाय । 

(६). कुछ खनिजों के, स्थानापत् (895॥॥॥!%) निकाले जायें जिससे हमें 
विदेशों में आश्रित त' रहता पड़े । इसके झत्तिरिक्त वर्तप्राय धातुओं के उपयोग की 
वेभिन्न क्रियाएँ ज्ञात की जाये । ह 

(७) अनाथिक ख़दानों को राज्य 'नियंत्रण द्वारा बंद कर दें और खनिज 
व्यवसाय कुशल और शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में रहे । . ' ० 


खभिज पदथों का व्यापार 3... 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत॑ से खनिज पंदार्थों को निर्यात और झ्ायाते है" 
शेंनों ही होता है. इससे देश “को आशिक ज्ञॉभ होता है।. तीचे की तालिकाशों:में 
वर्निज प्रदार्थी का मियात भायात बताया या हैं 5 ' 
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र्श्क ... भारत का भूगोल 


खानों के विकास करने के लिए भारत में निम्न प्रमुख सरकारी संस्थाओं का 
सहयोग हैं :-- 
(१) भारतीय खान विभाग (0090 उिप्राण्या ० शांव88, च४४७प/) 
(२) भूगर्भ निरीक्षण विभाग (0600ट्रांट्श 5प्राए2ए छ वाता9, (६ ए।०) 
(३) राष्ट्रीय धातु प्रयोग शाला (रिक्षाणाओं /०४।०३०७। ीएतप्रा०) 
(४) राष्ट्रीय इंधन अचेषरा संस्था (08007 । केएए। रि8४४क7/०ी 0808) 
इनके अतिरिक्त भारत सरकार ने चार क्षेत्रीय मण्डल खनिज विकास थोजना 
के भ्न्तर्गत स्थापित किये हैं जो श्रजममेर, कलकत्ता, नागपुर व बंगलोर में हैं। इनके 
कार्य क्षेत्र इस प्रकार है 
... (१) अजसेर तथा सत्तरी-पुर्वी मण्डल :--जम्तु तथा काश्मीर, पंजाब, हिमा- 
चल प्रदेश, देहली उत्तर प्रदेश तंथा राजस्थान । 
(२) कलकत्ता तथा पूर्वी मण्डल :--परश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम 
मनीपुर व त्रिपुरा, उड़ीसा व अंडमान द्वीप समूह । 
(३) नागपुर भ्रथवा सथ्य मण्डल :--मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व आन्छ | 
(४) बंगलौर अथवा दक्षिण मण्डल :--मेंसूर, मद्रास व केरल । 


उध्यांय हु ॥ 
धातु खनिज 

(४6६८४॥४८९ 7९78]5) 
१. लोहा (0॥ 0॥6) 

लोहे की मुख्य खनिज ठोस काले या लाल -ेर का पत्थर हैमेराइड 
(्रणआ9॥0०) होती है। इसका रंग लाल होता है । इसमें आवसीजन' झौर लोहे का 
सम्मिश्रण होता है । दूसरा खनिज काला च्षुम्बक पत्थर “ऋऑगलमेट।इट” (४8९87०॥08) 
है । इसका रंग काले रंग का होता है। हैमेटाइट पत्थर जल्नज शिलाझों (8०५४००ए६ 
3२0०८७) के साथ अथवा पंर्वितित शिलाओं की तह में पाया जाता है तथा चुम्बक 


५३७७, ३४७॥७७०७७७४ ७७७ ०५७७ ०७०७७७४४: ७७७७७ 2 40 ४७7४7 ७७४ 2.0 (४४१४ हीग 
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नह कोयला 
7-77 ॥॥ कऊचा लोता,  [॥ 
७) सम्मिलित कार |॥ 
. बक्च . ठलास्ट मद्ठी ' ४ 
60 वैगानीजा. | 
(3 वैमाडियम 
#  क्रोमियम 








चित्र 5०--प्रमुख धातुझों का क्षेत्र * कम 
>जग्गिग शिक्षात्रों 0००७ 'रि०्टेए) के किनारे पाया जाता, ... 
[ ड्ोकद नदी पात्र में काले वालु के रूप में... 
; दोनों ही खनिजों में भट्ठियों में गलाकर 
सादे को चूने के पत्थर, नैंगनीज, 
से समय छाल जाता है जबकि बह आग 
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से तप्ती हुई हो । चूने का पत्थर लोहे की खनिज में से बातू और अन्य मैल को अपने 
चूने के अवयव से उसका सम्मेलन करा कर प्रथक कर देने में सहायक होता है और 
कोक लोहे की खनिज में से श्रावसीजन तत्व को खींच लेता है जिसके सम्मेलन से 
वह स्वयं जल जाता है । इसके जलने से और गरम गंसे बनतो हैं जो फिर उन्हीं 
भटिटियों को गरम करने में काम श्राती है । इस प्रकार लोह-धातु प्रथक रह जाती हैं। 
लोहे के किस्म : 

भारत में तीन प्रकार का लोहा मिलता है : (?) हैमेदाइण लोहा--जिसमें 
बातु का प्रतिशत ६० से ६६ तक होता है। इसमें घातु ठोस करों श्रथवा चूर्ण के रूप 
में मिलती है। इस प्रकार का लोहा बिहार-उड़ीसा में सिहभ्रूम, क्योंकार, मयूरभंज 
जिलों ; मध्यप्रदेश में डाली-राजहरा की पहाड़ियों, रावधाट और जबलपुर ; महाराष्ट्र 
में रत्वागिरी, लोहारा, पीपल गांव ; मैसूर में बावाबूदन की पहाड़ियों और संदूर में 
मिलता है । इस प्रकार का लोहा मुख्यतः पहाड़ियों के ऊपरी भागों में मिलता हैं। 

(२) मंग्नेटाइट लोहा--प्राग्नेय चट्टानों वाले प्रदेशों में विशेषत: द० पूर्वी 
सिन्दभुम, मद्रास, झान्थ्र और मेंसूर की खानों से मित्रता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी' 
जिले और उड़ीसा की पालामाऊ को खानों में भी यह मिलता है। इसमें धातु का अंश 
७२ प्रतिशत तक होता है। इस प्रकार के लोहे के कितने जमाव है यह निश्चित रूप 
से स्पष्ट नहीं है कितु अकेले कुमारधक्ूवी की खानों में १० लाख टन कच्ची धातु होने 
का अनुमान है। इस धातु में टाइटैनियम, वैेनेडियम और क्रोमीयम के अंश भी पाये 
जाते हैं । 

(३) लैडरइट लोहा--मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और मद्रास शज्यों से प्राप्त 
होता है कितु अ्रन्य प्रकार का लोहा सुविधा पूर्वक मिल जाने से इसको श्रध्िक नहीं 
निकाला जाता । 


उत्पादन क्षत्र : 


यद्यपि विश्व का केवल ३९८ लोहा 'ही भारत में मिलता है किंतु लोहा 
उत्पादन देशों में भारत का स्थान झर्वा 


भारत का प्रमुख लोहा-क्षेत्र विहांर राज्य के सिहभूमि जिले में (कोम्पिलाई) पूर्वी 
रियासितों में होता हुआ उद्दीस्ता तक. ३० मील की लम्बाई में चला गया है। इस क्षेत्र 
में अनन्त राशि में लोहा भरा पड़ा है। मैदान के ऊपर १,५०० फीट तक तथा इससे 
गी अधिक ऊँची पहाड़ियों के रूप में उच्चकोटि का हैमेटाइट प्रकार का कच्चा लोहा 
पाया जाता है । यहाँ लोहा बहुधा सत्तह के निकट ही मिल जाता है, श्रतः उसे खोदने 
में अधिक व्यय नहीं पढ़ता। अ्रकुशल भजदूरों द्वारा लोहे के ये टुकड़े टुकड़े करके 
. मोटर ठेलों, में लाद दिये जाते हैं। इस लोहे की धातु में ७०% लोहा होता है । इस 
पेटी में लीहे का जमाव इतना अधिक है कि अनुमान किया जाता है कि इंगलेंड और 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोहे के कारखाते के समान ये ३०० वर्षों तक 'भारत के लोहे 
' के कारखाने चलाने के लिये पर्यास हैं ।* इस लोह-क्षेत्र में कच्चे लोहे का कुल जमाव 
. २७,३७० लाख टन है । यह इस प्रकार है :---... .. .. 
के सिंहभुम. १०,४७० लाख टन ; क्योंनऋर ६,८८० लाख टन ; घोनाई ६,८४०... 
“लाख ठन; और मयूरभंज १८० लाख टत-। : 5 


१... ज (०. काएशा ; वावा॥5 गलती 9६०), ७. 58 


शातु खनिज २११ 


बिहार में लोहा सिंहभूम जिले के 'कोल्हना (6 ०णाथ४॥)) और नोशग्रामंडी 
(४००णााती) व गुश्रा (908) लोहा क्षेत्र की पंसिराबुरू और वडाबुरू खानों से 
निकाला जाता है। यहाँ कच्चे लोहे में ६४%, धातु रहती है। ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि पंसिराबुरू में १ करोड़ टन और बडावुरू में १५ करोड़ टन लोहा भरा 
पड़ा हैं. जिसमें लगभग ६४% लोहा है । ये खानें पूर्वी रेल से जुड़ी हैं अत: इसका 
अधिकांश उपयोग टाटा लोह कम्पनी द्वारा ही किया जाता है। कुछ लोहा भारतीय 
लोह कम्पनी द्वारा भी काम में लाया जाता है । 


इन खानों के श्रतिरिक्त मयूरभंज राज्य में ग्ुम्महिसानी, ओकम्पाद और 

बादामपहाड़ में भी लोहे की महत्वपूर्ण खानें हैं। गुरुमहिसानी “में धातु की तहें तीन 
समानानतर और भिन्न पेटियों में मिलती हैं जो कृमशः ७,०००; ५,५०० तथा ३,००० 

ग्रीट लम्बी और ३०० से ७०० फीट तक चौड़ी है । यहाँ कच्ची धातु में लोहे का अंग 

४०% से भी अधिक है । गुरुमहिसानी में खनिज का अनुमान ६० लाख टन ; सुजेपात 
की पहाड़ी में २० लाख टन और वादामपहाड़ में ६० लाख टन खनिज का अनुमान 
लगाया गया है। झोकम्पाद ( सुलेपात ) में धातु का जमाव खोरकी नदी के 
पश्चिम में स्थित है। यहाँ सुलेपात पहाड़ी की धातु में लोह का अंश ६८४ है। 
'बादामपहाड़ में ३,००० फीट लम्बे और ५०० फीट चोड़े क्षेत्र में लोह मिलता है। 
इसमें धातु का श्रंश ५६ से ५८%, तक पाया' जाता है। ये तीनों क्षेत्र सम्पुर्णा भारत 
का है. भाग कश्चा लोहा उत्पन्न करते हैं। कोयले और डोलोमाइट के तिकेट ही मिलने 
के कारण इन खानों का उपयोग अधिक हो सका 
ह उड़ीसा राज्य में बोनाई और कोमपिलाई पहाड़ियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 
यहाँ कच्चे लोहे में लगभग ६० प्रतिशत लोहा निकलता है । 

मैसूर राज्य में बाबांबूदन की पहाड़ियों में भी उत्तम श्रेणी का लोहा भरा 

पड़ा है। इनका जमाव २५० से ६०० लाख टन के बीच में आँका गया है | मैसूर के 
'अद्रावती लोहे के कारखानों में 'केमागुडी' की खानों का लोहा काम में लाया 
जाता है। इसमें ६४%, लोहे की मात्र। होती है | बलारी का सेंदूर क्षेत्र तथा महाराष्ट्र 
का उत्तरी कवारा क्षेत्र, चितलद्रग और चिकमंगलौर में भी लोहा निकाला 
जाता है । 

.. मद्रास में मैगनेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा 
जमाव सलेस--तिझूविरापल्ली में ३,०४० लाख टन कूता गया है किन्तु कोयले की 
कमी के कारण यह अभी तक काम में नहीं लाया जा सका है। भद्रास में लोहे के 
मुख्य क्षेत्र--गोदामलाई, धालयमलाई, सिंगांपंट्टी,, धिरतामलाई और वंजमलाई हैं। 
यहाँ बातु में ३५ से ४० अतिशत तक... लोहा मिलता है । इनमें बानु के जगाव अनब 
गात्रा में होते का अनुमान है. । ॥क्‍ कर 

भध्य प्रंदेश में दर ग जिले में. राजहारा, पहाड़ियाँ तथा बस्तर राज्य, रायगढ़, 
सरगुजा, बिलासपुर, जबलपुर, मांडला, बालाघाठ आदि जिलों में धाली पहाड़ियों में... 
शी शोग लोहे की परह्ाडियाँ पाई जाती हैं। ये पहाडियाँ अपने चारों ओर की. चौरस 
[ाभ का भी 2 
टेड्े-मेडें आकार में चली गई हैं। “अओरिकन विद्ेषज्ञों ने घाली और :राजहीरा को... 
. संसार का खनिज श्र है । वहाँ लगभग ७५ लाख टन लोहे के" ज॑माव होने 
' का अ्शगाद है। इनमें लोहे का ७% है.। के | 












से कही २,४०० फीट ऊँची उठ गई है. शोर २० मीले तक लगाताए !' 
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श्रांध्र प्रदेश में लोहे का उत्पादन कृष्णा, कनू ल, कहुप्पा और चित्तूर तथा 
बारंगल जिले में किया जाता है। अभी श्रांश्र-प्रदेश में दो नई खानों का पता लगा है 
जिसमें लगभग ३,६८० लाख टन के जमाव होने के अनुमात लगाए गए हैं। मे खाने 
कमश: गंतूर जिले में शंगोल ग्रूप (कोनीजेड्ड, मरलापाड़ू और परनामिहा स्थानों में) 
ओर नेलोर जिले में कंडूकर तालुका में स्थित हैं। ऐसा श्रनुमान है. कि यहाँ कूल 
जमाव में से लगभग २९६० लाख टन में धात्‌ का प्रतिशत ३३ से ३७ तक हैं और 
शेप में धातू का प्रतिशत २५ है । इन जमावों की कार्याविधि कई शताब्दियों तक की 
माती गई है। श्रोंगोल-ग्रुप में लोहे के जमाव इस प्रकार अनुमानित किए गए हैं :-- 


१. ग्रोंगोल-स्तर ५५,००० टन 
२. कोनजेडू-मरलापाडू स्तर. २७छ८,७८४,००० टन. 
३. तरनामिहा स्तर १२,८६०,००० टन 
४. सनामपाड़ी स्तर ६६०,००० टन 

योग २३१२,१७९,००० टन 


१६४८ में भूगर्भ विभाग द्वारा भ्रांध्र प्रदेश में ३ लाख टव के नये जमाव ज्ञात 
किये गये हैं । ये जमाव कह्डुप्पा जिले में छबाली, पगाड्लापल्ल, राजमपेट, पैंडलीमारी 
मच्तमपली में हैं । 

महाराष्ट्र राज्य में बांदा जिले में उत्तम श्रेणी के लोहे के पर्गाप्त भंडार हैं 
जिसमें धात्‌ का श्रंश ६१ से ६७ प्रतिशत तक है । यहाँ लोहा अधिकतर लोहारा श्र 
पीपल गांव में निकाला जाता हैं। लोहारा पहाड़ी ६०० गज लंबी और २०० गज 
चौड़ी है । पीपल गांव के लोहा-भंडार, अधिक बढ़िया श्रेणी के नहीं हैं । महाराष्ट्र में 
रत्तागिरी और गुजरात वड़ौदा भर खांडेश्वर की खानों से भी लोहा निकाला जाता है 

. पंजाव में लोहे का नया जमाव एक २३ मील लंबी पढ्टी में. पाया गया है जो 
पंजाब में महेद्वगढ़ जिले से होती हुई छपरा, अंतरी और विद्वारीपुर तक चला गये। 
है ! इस पट्टी में २० लाख टन जमाव होते का झनुमान' है । यह लोह खनिज इस्पात 
बनाने के योग्य तो है किस्त्‌ प्रचुर मात्रा में नहीं हैं । 

राजस्थान में थोड़ा लोहा जयपुर, सीकर, अलवर और भालाबाड़ जिलों में भी 
मिलता है। अभी धनौरा धनचौली के समीप लोहे के क्षेत्रों कां पता लगा है कितु थे 
इतंने पर्यास नहीं है कि इससे कोई बड़ा कारखाना चलाया जा स्षके । ह 


कुछ लोहा उत्तर प्रदेश के कुमांयू तथा जम्मू के रियास्ती जिले.में भी पाया . 
जाता है। नीचे की तालिका में लोहे का उत्पादन बताया गया है 0. कर 


भारत में कच्चे लोहे का उत्पादन 
ः ह ( ००० ट्नों में ) 














2 दी 3 (९५५. १६४६... १६४७: 
5 अं ५ 5 पट 4,200 : यु 
पक के 06, 53 फथिरे०ण  रप४७ : 7 २१४२ 


' अह्दाराष्ट् 





और ईरेछ . ६४३ 


धातु खर्विज २३३ 





























राज्य १६५४ १्श्श्श्‌ १६५६ १६५४७ 
मध्य प्रदेश २१ हे २२६ 
मैसूर ३६३ ५४० छ्यर्‌ 
उड़ीसा श््यपर १,७७० २,५४७ 
पजाब ज5+ १्ढ 5 
राजस्थान प्‌ श्य्र च्क्ा 

भारत का योग ४,३०८ ४,८६८ भू, श्४ 








(५८ में ६,०००,००० टन लोहे की अयस का उत्पादत हुआझ्आा जिसका मूल्य 
५३, करोड़ रु० था १६४६ में उत्पादन की मात्रा ४,८९८,००० टन झौर मूल्य ३६ 
करोड़ रुपया था । 
लोहे के सुरक्षित भंडार ((१०५०:ए८४ ०ी [/.0-0/8) 

भूगर्भ शास्त्रियों का श्रनुमान है कि भारत में उत्तम किस्म के (६५४ धातु 
वाले) लोहे के जमाव पर्याप्त मात्रा में हैं। ऐसा अतुमान लगाया गया है कि प्रथम 
श्रेणी के लोहे के जमाव भारत 'में ३०,००० लाख टन के हैं जबकि इस श्रेणी के 
जमाव ब्रिटेन में २२,४५० लाख टन, सं० रा० अमरीका में €८,४५०. लाख टन, फ्रांस 
में ४३,३६० लाख टन और जर्मनी में १३,७४० लाख टत हैं। यद्यपि हमारे जमाव 
इन देशों की तुलना में कम हैं किन्तु हमारे यहाँ -की घातु में गंधक का अंश ०६ 
प्रतिशत से भ्रधिक नहीं होता | अतएवं ये जमाव उत्तरी अमरीका की भिनेसोटा, 
विसकोंसिन और मिशीगन की खातों से प्राप्त किए जाने वाले लोहे से भ्रधिक उत्तम 
समभे जाते हैं । बिहार उड़ीसा के जमाव इतने अधिक हैं कि इनके द्वारा प्रतिवर्ष १५ 
लाख टब- ढला लोहा लगभग १,००० वर्षों तक बनाया जा सकता है | 

निम्न तालिका में विश्व के प्रमुख देशों में लोढ़े के जस्मवों सम्बन्धी आंकड़े 
प्रस्तुत किए गए हैं :--- | 














देश ...._ १० लाख मंट्रिक टन में '.. प्रातु का प्रत्तिद्यत 

अल्जी रिया डे ७ 5... ्र्ऱ़्््र्५ 

ब्राजील ; ५ ०,५०७ * न ॥॒ ६ 

ब्यूबा .' ' ..... ओओई०० कह कट दी के मर 
कनाड़ा। || || ७|००० ३, ० 2 ५ ४ 

चीन ह ह . शरप्. || 42७ मर, 

फ्रांसीसी प० अफ्रीका . २,६०० का ७. 

फ्रांस , है 5 .. ह्े;मछ६ . | ॥ ३५ 

भारत ६ क $» ७ शिजर के ६५ 

जर्मगी ..__. ,.. [:. य४० बज 8 0५ 

स्वीडन . हा के 35 शक मल कहा आम 












2. रिहा तीविएवितीदा रा गिठवात रिशुद्धातातह तीज ती शिक्ेल्ट- 
॥0ा [6 "07 हाएते दीएड। प्रिताआए, 9 9. 


२. ७, (४. (3., छवि वाजा (0॥7 एड0 0065, 950), ७, [. 





शभ्३३४ भारत का भूगोल 











व 3 8 8 कस 2 कल लक 
देश १० लाख मंद्विक दन में घातु का प्रतिशत 
20032 20% ० ड 2 08० 2२७: 000 02500 7 52 कक 

स्पेन ६३० इ्थ 
सं० का० अमरोका. २५, वंयय घ० 
इंगलैंड ह्श्ड ३० 
बैनेजुएला ६४० शि ५१ 


यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में हैमेटाइट अ्रयस में जहाँ घातु का 
प्रतिशत ५५ से ७० तक है वहाँ इंगलैंड में केवल ३० से ३५; फ्रांस में 4० बेलजियम 
में ३५; जर्मनी में ४०; सं ० रा० अमरीका में ५० से ६०; स्वीडेन में ६० से ७० है ।) 

भारत में डा० फॉक्स के मतानुसार विभिन्न श्रेणियों के लोहे के जमाव इस 
प्रकार है -- 





धातु का ग्रंश सुरक्षित भंडार (१० लाख टन) 
६० प्रतिशत ३,३४१ 
४५'६%/, ३,००० 
४५६०९ से कम १,४०० 
योग ७,प ४१ 


भारत के भूगर्भ-विभाग के अनुसार देग में विभिन्न प्रकार के लोहे के अनुमानित 
(?/08406) झौर संभावित ((१०।०॥४४]) भंडार इस प्रकार है :-- 


लोहे के सुरक्षित भंडार (१० लाख टन में) 
77 अनुमानित 


४ अवकब्ाकातरक अननलिणा- ला लणा।। 











संभावित 
राज्य (7000५6 
<& ॥॥008।60) (?089!2 रि७४४३2/५४७) 
५ हैमेटाइट हे 
बिहार-उड़ीसा (सिंहभूम, क्योंनकार 
. सुरेद्रगढ़, और मयूरभंज राज्य) २७,४३० &०,१९-० 
मध्य प्रदेश (धाली-राजहरा, बैलादीला 
*..._ रावधाट जबलपुर) १४,६४० ] 
भहा राष्ट्र (चांदा, रत्तगिरी) डरए० | 
हर ६४,००० 
मंसूर (धारवाड़, वलारी, चिकमगलुूर, | 
चितलद्र ग, शिमोगा, तुमकुर जिले) ६,०४० | 
आंध्र (कनूल, श्रादिलाबाद, करीक्षनगर, न्‍ 
निजामाबाद, वारंगल)... ४१० दा 
काइमीर 7० प्द् 
राजस्थान . 9 
' 'पंजाब (पटियाला) | २० /. है०० 
उत्तर प्रदेश... "१06: ; 
योग-हैमेटाइट अयंस ५३,१६० - १७६,३२०००७ 





१. क, है, 400॥83, सावी॥8 8380 पतती8क्‍88, [947, 9. 2 


भातु खनिज २३४ 


२. मेंगनेशाइट 





गद्गास (सलेम-तिरचिरापल्ली) ३,०५० १०,००० 
आश्र (गतुर-नैलोर) ३,८६० ३,८६० 
मंसूर २,१४० पर०० 
विहार उड़ीसा प्रू० +-+- 
हिमाचल प्रदेश ६०० द0०० 
योग-मैगनेटाइट ह्ड४ण 28,४६० 
३ लिमोनाइट घातु ली टफ 2 हु 
हि: 2 सं िकी ५०५ ४/.7 मम तल 
सक्षेप मे ये जभाव इस प्रकार है -- 5५ ् 
हेमेटा इट धातु ५३,१६० (ला० टन) १७६,३०० ला० टन 
मंगनेटाइट , 8,७४० ,, १६,४६७ हर 
लिमोनाइट 33 पू,0०००७ . ,, २०,००० 3 
योग ६७,६०० पर रप७६० [| 


इरा अनुमानित मात्रा गे से ६४,००० लाख टत के भडार प्रमाशित हे । लग- 
भग शम्पूर्ग भारत गे लोह की अयस (00) में लोहाश ६२०६, है। मैसूर के कुछ 
भडारों को लोह अयस मे लगभग ५५० (लोहाज हे । सब श्रेशियों मे कुल लोहाझ 
१२०,००० लाख टन अकित किया गया है । 
निर्याति-- 

भारत से कच्चे लोहे का निर्यात व्यापार कुछ ही समय पूर्व से आरम्भ हश्ना 
है । नीचे की तालिका मे निर्यात सम्बन्धी आकड़े प्रस्तुत किए गए है .-- 


| 











कच्चे लोहे का निर्यात 
वर्ष मात्र। (००० ठनो में) मूल्य (लाख रु० में) 
१६५०-५१ द्भू श्र 
१६५१-५२ श्द० १०० 
१६५२-५३ ८४११ ३७१ 
१६५३-४४ १,२६२ प७६ 
१६५४-५४ १,००६ ४२१ 
१६५४-४६ १,३६३ चुर७ 
१६५६-५७ १श८२ १,०३० 
१६५७-४८ २,२१६ १,१०६ 





भारतीय कच्चे लोहे के प्रमुख ग्राहक जापान, पश्चिमी जमती, चेकोसलो- 
वाकिया प्ोर बेल्जियम है। १६५६ में जर्मनी को ३६,६४८ टत ; जापान को 
१,०३७,५७प टन ; बेल्जियम को ५,७१६ टन ; चैकोस्लोवाकिया को ४०५,४५३ दन 
श्रौर भ्रन्‍्य देशों को २०६,७३४१ टत लोहा निर्यात किया गया । 


२, मैंगनीज' (शश्लाप॥॥8४०) 
मेंगनीज धातु प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप सें पाईं जाती है । 


२३६ भारत का भगोील 


भारत में इसकी मुख्य खनिज साइलोमेलेन (807००॥०) और बोनाइट (3॥807 (०) 
ही है। ये दोनों खनिज ठोस काले रंग की होती हैं किन्तु साइलोमेलेन कुछ नरम और 
रवा-हीन (४7०ण७॥०ए७७) होती है और ब्रोनाइट कड़ी और रखेदार (सपज्शत:) । 
इसके श्रतिरिक्त पाइरोलूसाइट (?श०एलॉ०) और बैड नामक खनिज भी कहीं-कहीं 
थोडी मात्रा में मिलती है । ये दोनों ही इतनी तरम होती है कि इतकों छूने से ही 
अगली पर स्याही-सी लग जाती है । इसमें प्रथम ठोस और रवेदार तथा दुमरी रवा- 
हीत और काले काजल के समान होती है। यह अधिकतर परतदार चद्ठानों में 
मिलती हैं । 

इस धातु का मुख्य उपयोग सख्त और कड़ी फौलाद वनाने में होता है । इगके 
लिए लोहे और मैगनीज का धातु मेल किया जाता है जिसे फैरो-मैंगनीज (7णा०- 
ग्रहा229०5८) कहते है । इसी धातु से पोटेशियम परमैंगतेट नामक लवण प्राप्त किया 
जाता है| इसका उपयोग कांच का रंग उड़ाने, रोगन और वानिशों को सुखाने, तथा 
विजली की वैंटरियों में और आ्राक्मीजन तथा क्लोरित आदि गैसों और व्लीचिंग 
पाउडर बनाने में भी किया जाता है । आजकल विजली, कांच और रासायसिक उद्योगों 
में भी इसका प्रयोग बढ़ गया है । वास्तव में $स धातु के इतने अधिक उपयोग होने 
लगे हैं कि इसे ४७८): ०/ ४॥-7780८5' कहने लगे है । 
उत्पादन क्षेत्र 

मैंगतीज की खनिज का जमाव निम्न स्थानों में निम्न प्रकार की शिलाओं में 
पाया जाता है :-- 

(१) मेंगनीज-दार प्राचीन झाग्नेय चद्रानों (70०१07/०७) में कहीं-कही इस 
धातु की खिज निविष्ट हो गई है| इस प्रकार की खनिज आांगश्र के गंजाम औौर 
विशास्वापट्टनम से तथा उडीसा के कोरापुट जिलों में पाई जाती हैं। फास्फोरस और 
लोहे का अंश अयस में अधिक होने से धातुं मध्यम श्रेणी की होती है । 

(२) प्राचीत काल की परिवर्तित-जलज चट्ानों (00740७४) की तहां में 
मैगनीज की खनि्ेंमिलती हैं। इन जलज चद्ठानों में ताप और दवाव से मैंगनीज 
की खनिज कहीं-कहीं निविष्ट हो गई है | इस प्रकार के जमाव मध्य प्रदेश के बाला- 
घाट, छिंदवाड़ा, सिऊनी जिले तथा काबुआ में ; उड़ीसा की गंगपयुर रियासत ये और 
महाराष्ट्र के तामकोट, भंडारा, नागपुर, पंचमहल और छोटा उदग्रपुर में मिलते हैं। 

(३) उपरोक्त परिवर्तित शिलाशों के ऊपर और उनसे उत्पन्न जो कहीं-कहीं 
लेटेराइट जिला मिलती है उसमें मैंगनीज की खनिज पाई जाती है । यह खनिज मैसूर 
राज्य में चितलत्रग, शिगमोगा, काहर, संड्रर, बलारी तथा तुमकर जिले में ; मध्य 
प्रदेश के जबलपुर और बिहार उड़ीसा के क्योंनऋर, कोलहान और सिघभूम जिले में 
तथा महाराष्ट्र के रत्तीगिरी जिलों में पाई जाती है। अयग्स में लोहे का अंश अधिक 
होने से धातु निम्न श्ेणी की होती है । 

भारत में मैंगनीज का सुख्य उत्प[दक मध्य प्रदेश है। यहाँ बालाधाट जिले में 
(कटेकिरिया, उकवा, भरवे्ी, नेत्रा, काट्गमिरी, बोठेकिरी, कोचेबाही, रामरामा, 
सेलबा, जाम, चिकपारा, तिरोडी, मिरगपुर, हटेडा, सुकली, सीतापाथर, और गर्रा 
स्थानों में) ; छिदवाडा जिले में (गोवरी, वर्धाना, बुदकुम, गोटी, सीतापुर और मच्छी- 
पाना में), मांडला, बस्तर, बिलासपुर, जबलपुर, धार, फाबुआ और इन्दौर जिलों में: 
मैंगनीज मिलता है । ह है 
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मैगनीज उत्पादन की दृष्टि से महाराट्र का स्थान द्वितीय है | यहां नागपुर जिले 
में (सलाई, भंडारखोरी, गांगुडोह, मोनगाँव, चारगाँव, मन्सर. पारसोदा, रान्दरी, 
चोर बावली, सटक, बेलेडोंगरी,'नगरधान, रामडोंगरी, वारेगाँव, लोहरोंग री, कोडेगाँव, 
गुमगाव और किलापुर में); भंडाश जिले में (डोगरी, कुरम्चरा, सीता सोगी, चिरवला 
असोलपानी, कांदिरिया, फीटला, और नवगाँव में); तथा पंचमहल, रत्नागिरी निजामा- 
वाद, छोटा उदयपुर जिलों में आर गुजरात में बडौदा मैंगनीज पाया जाता 

जड़ीसा में मैगनीज का उत्पादन क्योंक्रार और गंगपुर रियासत में बोनाई 
क्योंफार, कोरापत, काल्बाहांडी, बोलंगिर, तालाक और गंगपुर की खाने उल्लेख- 
नीय हैं 

बिहार राज्य में मैंगनीज सिहभूम जिले में चैवासा में मिलता है । 


आ्रांध्र प्रवेश में विशाखापत्तनम और श्री काकुलम जिनों में ; मैसुर में चित्तल- 
दर गे, कार, शिमोगा, तुमकुर, वलारी, वेलगांव, उत्तरी कन/रा और चिकमंगनौर 
में तथा राजस्थान में बांसवाडा शोर उबयपुर जिले में भी मैंगनीज निकाला 
जाता है । 

नीचे की तालिका में मैंगनीज का उत्पादन बताया गया है: 


मैंगनीज का उत्पादन 
मैंगनीज का उत्पादन (००० टनों में) 


2०००० ६ :2४००७:846032:एएफकरा.७ ३23 :७७234२3203५4.3..<++9:024०-४४.-/ 88। 
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राज्य १९५४ १६५५ १६४५६ १६९५८ 
र्ग्रांध्र भ८ ११२ २२१ च+ 
बिहार ३५ ४8 ४३ ३५५ 
महाराष्र र्‌छड ४१७ २५७ शे०६ 
मध्य प्रदेश च्ग्प मेष ह ७५ २७६ 
मैसूर ० २११ २२० ३१३६ 
उड़ीसा ३४६ ४०९ ७३४ 2 
राजस्थान २्‌ प्र न्न-5 
भारत का योग १,४१३ १८४ (१८७ १,२५० 

११६५६, १६५७ और १९४० में मैंगनीज का उत्पादत इस प्रकार था :-- 

१९५६ १,६८७ हजार टन १२९६७ करोड़ रू० 
१९५७ १,६४४ ,» १४९०५ ,॥ 
श्श्ष्ष १,२५० ,» ११२३ ,, 


मैंगनीज के उत्पादन में भारत का स्थान बिंश्व में रूस के बाद दूसरा है 
जैसा कि मिमत गझ्राकड़ों से ज्ञात होगा :-+- 
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रस उत्पादन (००० मैट्रिक ठनों में) 
रु १६३५ १६५४ १६५६ 


ख्स ध्डथ २,३४० ४२०० 





र्द्देक भाश्त का भूगोल 
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उत्पादव (००० मैट्रिक टनों में) 

















गे १६३५ १६५४ १६५६ 
भारत १३ हि ।40 कक 
घाना स्श्द है प्रर७छ 
द० अफीका संच ड्द ३५१ श्फड 
क्यूबा ध्य््य ्रे २६३ 
सं० शा० ग्रमरीका १३ ५७ रह, 
ब्राजील २६ ४२ प्+ 
जापान श्छ 9द्‌ ह््र 
विश्व का योग का 599७5 320७ 

७० प्,०५० 


लसाम-कधका ५6 











भारत के मैंगनीज खनिज में धातु का श्रंश ४७ से ५४२ प्रतिशत तक पाया 
जाता है जबकि रूस में यह अंश ४५५८ ; घन्ना में ४१ से ५००६, और ब्राजील में ३१ 
से ५० तक हैं । वस्तुत: भारत की खनिज उत्तम प्रकार की है। यही नहीं, यहाँ इस 
खनिज के जमाव भी अधिक है जेसा कि नीचे' की तालिका से स्पष्ट होगा :-- 
घिद्वव में ज्ञातव्य मैंगनीज के सुरक्षित भंडार 
(१० लाख छोटे ट्नों में) 


(/+ससनननवाइधका कक “पा +000३४५ ७५ झ ९४४ 
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वेदों उत्तम श्रेणी का निम्न श्रेणी 
ऐ (४५% धातु)... (औसत २५० धातु) 
द० अफ्रीका संघ... प्रू० ता 
फ्रांसीसी मोरक्को ३० २० 
बेल्जियन कांगों १० २० 
बचाना १० २० 
भारत २१,००० २०० 
ब्राजील प्र्छ कक 
बयुवा हि घ 
ग्र्य क्षेत्र १६ ७ 
भारत में मैंगनीज के सुरक्षित भंडार इस प्रकार हैं :-- 

मध्य प्रदेश १० करोड़ टन ; आंध्र-मैसूर, २५ लाख टस 
उड़ीसा १ लाख टन ; महाराष्ट्र ४० लाख टन 


कुल संचित भंडार में से लगभग ११ करोड़ टन उच्च श्रेणी का है जिसमें 
४५% तथा इससे झधिक मैंगनीज है । 
में देश में फैरोमैंगनीज उत्पन्न करने के ६ कारखानें हैं। मुख्य कारखाने मध्य 
प्रदेश में रामटेक, बिहार में जोदा और महाराष्ट्र में तुमसर नामक स्थानों पर स्थापित 
हैं। इनकी उत्पादन क्षमता ६३,००० टन है इनमें से ५ में उत्पादन हो रहा है । 
भारत से मैंगनीज का निर्यात मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, जापान और 
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ब्रिटेच को होता है । यह निर्यात विशाखापट्टनम, कलकत्ता ओर वम्बई वन्दरगाहों हारा 
होता है । नीचे की तालिका में मैंगनीज का निर्यात वताया गया है :-- 


मैगनीज का निर्यात 


वर्ष॑ टनो में 
१६५० ७ए८,००० 
१६५१ €६५२,००० 
१६५२ १,३६४,९६०० 
१६५३१ १,६५४,००० 
१६४५४ १५,०६२,००० 
१६५५ प३े७,००० 
१९५६ १,५१५,००० 
१९५४७ १,७०६,००० 


१६५७ में १७ लाख टन मैंगनीज का निर्यात किया गया जिसका मूल्य ३१६ 
करोड़ रु० था ! गि 
३. क्रीमाइट ((।॥0॥०) 

क्रोमियम की मुख्य खनिज क्रोमाइट है जो लोहे के चुम्बक पत्थर के समान 
काले रंग की होती हैं। क्रोमाइट लोहे और क्रोमियम की भस्मो का सम्मेबनत है। इस 
खनिज का रंग मटियाला काला होता है | क्रोमाइट खनिज से धातु और क्रोमियम 
और लोहे का! धातु-मेल 'फैरो-क्रोभ!' (80770-(]076) बिजली की भदट्ठियों मे शोव 
कर बनाया जाता है । क्रोमाइट की ईटें धातु शोधने की भट्ठियों में अग्नि-प्रतिरोधक 
होने के कारण व्यवहूत्त की जाती है| क्रोमाइट का उपयोग चमड़ा सिक्ोनें और रंगने 
में भी किया जाता है। 

इसका सबसे अधिक' उत्पादन मंसूर राज्य में होता है। यहाँ यह खनिज 
शिमोगा, शिन्दृवाली, चितलद्रग, हसन व मैसूर जिलों में पाया जाता है । देश का 
लगभग ६५९४ क्रोमाइट यहीं से प्रास होता है । 

इसके वाद उड़ीसा का स्थान है। यहाँ क्योंकार, कटक, धनकेनाल आदि 
जिलों से देश के उत्पादन का लगभग ३१९ प्रात होता है । 

महा रा्ट्र में क्रेमाइट रत्तागिरी और सन्तवाडी; मद्रास में सलेम; आ्रांश् प्रदेश में 
कृष्णा भौर खम्मामेत; काश्मीर में लद्दाख जिले में भी क्रोमाइट निकाला जाता है। 
नीचे की तालिका में क्रोमाइट का उत्पादन बताया गया है :--- 

क्रोमाइट का उत्पादन 

१९५४६ १९५४ 
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मात्रा | प्ल्य समात्रा _ मुल्य 
“जैसूर शरण तब्ता रर जाग हुण०... १७४६६ टन ४८३ ला० श० 
उड़ीसा ४५,छ४फ »+ शिफ ४ ७०,४७६ ,, २०७१९ ह 
बिहार २,६४६ ,, २९४ + १,२०१ » 99१ 


गीग प्ररघ्द ब्त एछए ज्ञाए ० ८६३४६ ठग. १७३० लाख रु० , 





४० भारत का भूगोल 


भारत में १६५६ में ५८,०२४ टन और १६४८ में ६०,४१७ टन क्रोमाइट का 
उत्पादन किया गया जिसका मुल्य क्रमश: १६१६६ ला० रु० और २७१८ ला० ० था। 

प्राय: उत्पादन की सम्पूर्ण मात्रा मद्रास और कलकत्ता वन्दरणाहों द्वारा ब्रिटेन, 
नावें, स्वीडेस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात कर दी जाती है । १६५७ 
में भारत से ३३,३४८ टन क्रीमाइट निर्यात किया गया जिसका मुल्य ४१'६ लाख 
रू्था। 

भारत में सब प्रकार के क्रोमाइट के भंडार लगभग १३,२०,००० टन के है। 
४. टंगस्टन (7'पराह्िश०॥) : 

टंगस्टन की मुख्य खनिज 'बूलफ्रॉम' (१४०४४४४) है णों टंगस्टन और 
मैंगनीज की भस्मों का रासायनिक सम्मेलन है । इसी खनिज को बिजली की भरट्टी में 
जोध कर धातु निकाली जाती है । बूलफ्रॉम का रंग काला होता है श्रोर यह एक ओर 
से अधिक श्रमकदार होता है | यह अन्य धातु की खनिजों से अधिक भारी होती है । 
वूलफ्रॉम विज्लौर-पत्थर की धारियों में पाया जाता है। ये धारियाँ ग्रेनाइट मामक 
प्रार्तेय चट्टानों के पास की भूमि में पाई जाती है । कहीं-कहीं ऐसी धारियों के पास 
ही बुलक्रॉम के कण नदियों को वालू में भी पाये जाते हैं । 

यह धातु अथवा इसका श्र लोहे का धातु-मेल “'फेरो-दंगसवन” (क्छा॥0- 
॥प्रा8807) विशेष प्रकार की फौलाद बनाने में काम आता है। प्रायः सब तेज चलने 
वाले और कांट-छांट करने वाले यंत्र इसी फौलाद के बने होते हैं। इसका उपयोग 
बिजली के लैम्प के तार बनाने में भी होता है। 

भारत में यह बिहार राज्य के सिंहभुम जिले, बंगाल के बांकुड़ा, महाराष्ट्र के 
नागपुर, मध्यप्रदेश के अ्रगरगाँव श्ौर राजस्थान के जोधपुर ड़िबीजन में ड्रीगाना 
में मिलता है । 

भारत में इसका उत्पादन इस प्रकार है-- 


वर्ष सात्रा मूल्य 
१९५६ ३० इंडरवेट 8९,००० रूु० 
१६४७ रह , 8,००० २० 


श, बैरिल (8०5) : 

जिन शिलाओओं में अश्वक पाया जाता है उन्हीं में थोड़ी मात्रा में बेरिल भी 
मिलता है। इसके रवे १ से ६ इंच लंबे होते हैं कितु अधिकांश टुकड़े कई फीट के 
होते हैं। इसका उपयोग तांबा, श्रल्यूमीनियम, लोहा और निकल के साथ मिल्लाकर 
अन्य मिश्रण बनाते में किया जाता है। इसका उत्पादत बिहार राज्य की गया, 
हजारीबाग और कोडरमा की खानों में, राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर और अजमेर 
जिलों में तथा भ्रांध्र के नेलोर जिले से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से लगभग ३०% 
उत्पादन का निर्यात कर दिया जाता है । 

भारतीय परूगर्भ विभाग ते भ्रांश्र प्रदेश में बेराइट (वेरियम-सल्फेंट) की अनेक 
खाों का पता लगाया है। ये खाने मुख्यतः: अनसत्तपुर और कहुप्पा जिलों में है । 
अनुम्नान लगाया है कि तीन मुख्य खानों में. ७,११,३५०० टन बैशाइट है । कौत्तपतली में 
३०,००० टव, मेरिजमुपल्ली में ६,००० टन और भत्मुकोदा में ७५,००० टन बैराइट 
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की खानें कह्डप्पा जिले के कड्डप्पा और कमलपुरक तालुकों में, करनूल जिले के धो, 
नन्दपाल भौर करनूल तालुकों में तथा खम्ममैत जिले के वैलाग्मेटला और रूडियम- 
कोटा में भी पाई गई है । इसका झ्रभी अनुमान नहीं लगाया गया हैं कि इन थानों में 
कितना बैराइट है । 
६. मैंगनेसाइट या भ्राजांगिज (॥४७४॥०४८) 

मैंगनेसाइट धातु का उपयोग इस्पात उद्योग में प्रयोग में आने वाली मिट्टी में 
लगाने की इंटें बनाने में होता है। इसका उपयोग तरल कार्बन-डाई-आक्साइड, सिम्मैंट, 
कांच, कृत्रिम पत्थर, ईटे आदि बनाने और एप्सम वमक, बम के खोल (फेणा- 
$0८) और वायूयान बचाने में भी किया जाता है| उत्पादत का एक बड़ा भाग विदेशों 
की निर्यात कर दिया जाता है। 

भारत में मैंगनेसाइट भद्वास्र में सलेम (चाक की पहाड़ियाँ), मैसूर में हसन 
ओर मैसूर जिले (कड़ाकोला); गुजरात के ईइर ; राजस्थान के हर गरपुर ; उत्तर प्रदेश 
के अल्मोड़ा; विहार के सिवभूम' जिले श्रोर केरल में पाया जाता है। उत्पादन का 
अधिकांश मद्राम और मैसूर के क्षेत्रों तक ही सीमित है। १०० फीट वी गहराई तक 
सुरक्षित भंडारों का अनुमान १० करोड़ टन का लगाया गया है । यहाँ यह डोलोमाइट 
श्र सर्पेन्टाइन' शिलाओं के क्षेत्र में मिलता है । 

१६५७ में ८८,८८५ टन और १६४८ में ६६,०१४ टन मैगनेसाइट का 
उत्पादन किया गया जिसका गुल्य क्रमशः १७.९ लाख झोर १७.५० लाख था। 


७. सिलमैनाइठ या तच्त्विज (आ!ध9) 

सिलमनाइट धातु शिस्ट और नीस शिलाओं से प्राप्त किया जाता है। इसका 
उपयोग उष्णरोध कार्यों में किया जाता है । सिलैमैनाइट के व्यापारिक महत्व के भंडार 
आरासाम, मध्य प्रदेश (रीवाँ) मैसूर, केरल, महाराष्ट्र (भंडारा) जिले में है | श्रासाम की' 
खासी पहाड़ियों, में २० फीट की गहराई तक २.५ लाख दन के भंडारों का अनुम।न है । 
मध्य प्रदेश के रीवाँ जिले में पिपरा में ३० फीट की गहराई तक १ लाख टन जमाव 
का अलुमान है । 

१९५७ में ७,४१७ टन और १६४८ में १३,८४६ टन सिलमैनाइट का 
उत्पादन किया गया जिसका मूल्य, क्रमशः ४४४,००० रूपया और ७८४,००० 
सू० था | 


प कुरविन्द (एणए्राएण॥) 


यह खनिज परिवर्तित शिलाझों से प्राप्त किया जाता हैं। इसके उत्पादन के 
मुख्य क्षेत्र थे हैं :--- 

मैसूर में--मैसूर और हसन जिला 

मद्रास में---द० कनारा और सलेम जिंलः 

श्रांश् में---अ्रमन्तपुर, हैदराबाद जिला 

आसाम में--खासी की पहाड़ियाँ 

मध्य प्रदेश में--रीवां, भर 

भहा राष्ट्र में--भंडारा जिला ! 

५६ 


पड भारत का भगोल 


न्प् 


६. अरु-शक्ति वाले खनिज (&॥07० !थांग्रछ98) 

भारत में न केवल कोयले और खनिज तेल के भंडार ही सीमित है वरत्र्‌ बते- 
मान गति से उपयोग में लाने पर भारत की जलशक्ति का भंडार भी आगामी कुछ वर्षो 
में समाप्त हो जाने की सम्भावना वैज्ञानिकों द्वारा प्रकट की गई है । अत: इस बाल 
की आवश्यकता अ्रतुभव की गई है कि देश में अ्रगु-गक्ति वाले खनिजों का पता लगा 
कर उनका उपयोग किया जाय | अनुप्तान लगाया गया है कि १ पौंड यूरेनियम के 
विश्लेषण से इतनी विद्युत जक्ति प्राप्त की जा सकती है जितनी २५ लाख पौड 
कोयला जला कर | स्पष्ट है कि झणु-शक्ति वाले खनिजों द्वारा देश की शक्ति साधनों 
की समस्या हल की जा सकती है । 

अणु-शक्ति के विकास में जिन खनिजों की आवश्यकता गड़ती है वे क्रमश: 


(६ | 
१. यूरेनियम (एाशंप्रगा)-- 

यह खनिज कई प्रकार की चट्टानों से प्राप्ष की जाती है| भारत में यह खनिज 
गत ५० वर्षों मे सिकाला जाता था किन्तु इनमें द्वितीय युद्ध से पूर्ण ही खनिज समाप्त 
हो गया था । सत्र १९४६ में इस खनिज के दो नये क्षेत्रों का पता लगाया गया । पहला 
क्षेत्र विहार में सिघभूम जिले के तांवा क्षेत्र से सम्बद्ध है । यहाँ यूरेनियम की पद्ी ६० 
भील लम्बी है। दूसरा क्षेत्र मध्य राजस्थान में है । 

भारत में इस खनिज की भ्राप्ति चार स्रोतों से होती है : (क) धारवाड़ भौर 
आकियन चट्टानों से निम्त श्रेणी की धातु प्राप्त की जाती है | जैसे बिहार के सिंधभूम 
श्र मध्य राजस्थान में । इन चढ्ानों में यूरेनियम की मात्रा ०.०३ से ०.१ प्रतिशत 
तक होती है | साधाररतः हल्की' श्रेणी बाली धातु १ टन चंद्गान में 3 से २० पौंड 
तक मिलती है । 

(ख) पूरेनिय्म (00राफञाक एाक्षांप्रा)-पैग्मेटाइट्स तथा श्रम्य चढ़ानों 
से (तायोबेट्स, टैन्टोलेट्स, टाईटैनेट्स आदि से) प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार की 
चट्टानों में यूरेनियम की गात्रा श्रतिक होती है---१० से ३० प्रतिशत तक किन्तु ये 
चटदानें अधिक नहीं मिलती । पंगमेटाइट्स चट्टा्ें उत्तरी बिहार के श्रश्नक क्षेत्र, मद्रारा 
में नलोर और मध्य राजस्थान के अ्रभ्नक क्षेत्रों से सम्बद्ध पाई जाती है। केरल प्रदेश 
में भी ऐस्नी चट्टानें मिलती हैं। ; 

(ग) केरल और मद्रास के तटीय भागों की मोनेजाइट (॥(008४6०) नामक 
पीले रंग की वालू मिट्टी से भी यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की बालू 
मिट्टी कुमारी अंतरीप के तट के दोनों श्र १०० मील की लम्बाई तक पाई जाती 
है। यह मिट्टी समुद्रों की लहरों के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इकट्ठी हो जाती है ।. 
भारतीय मौनेजाइट विद्व की उत्तम श्रेणी की मोनेजाइट मानी जाती है । इसमें प्राय: 
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८ से १० प्रतिशत तक थोरियम श्राव्साइड और ०.२ से ०.४६ ४ तक यूरेलियम 
मिलता है । इस खनिज के कशा जिकेन (2/0०॥) (जिरकोनिया की खनिज), चुस्तक 
पत्थर, इलेमनाइट (टाईटैनियम और लोहे की खनिज), गार्नेट और स्फटिक इत्यादि 
भ्रन्य खनिजों के करों के साथ बालू में मिलते हैं। केरल राज्य के तटीय भागों में 
मोनेजाइट के २० लाख टन के भंडार अनुमानित किए गये है। 

(घ) यूरेनियम का श्रन्य खोत चेरालाइट ((४०७॥॥९) खनिज भी है । यह 
भी केरल की बालू में मिलता है । इसमें यूरेनियम की मात्रा ४ से ६०% तथा थोरियम 
की मात्रा १६ से ३३४ तक होती है । चेरालाइट से हजारों टन यूरेनियम प्राप्त हो 
सकता है । 


२. थोरियम (7॥070एा॥ )-- 

अशु-शक्ति के विकास के लिए दूसरा मुख्य खनिज थोरियम है जो मोनोंजाइट 
से प्राप्त किया जाता है । केरल राज्य की वालू मिट्टी में मोनेजाइट ८ से १०२०, तक 
पाया जाता है जबकि ब्राजील व श्रव्य देशों के मोनाजाइट में ५ से ६०४, ही थोरियम 
पाया जाता है। यद नीलगिरी, हजारीबाग, मेवाड़, मद्रास तथा पश्चिमी तटों के 
ग्रलाइट क्षेत्रों में रबों के रूप में भी प्राप्त होता है । इनके अतिरिक्त समुद्री रेत में 
भी पूर्वी ओर पश्चिमी तटों पर मीनेजाइट नामक बालू मिद्ठी मे प्राप्त होता है । 
केरल राज्य में २० लाख टन मोतेजाइट के जमाव होने का अनुमान लगाया 
गया है। इसमें १५०,००० से १८०,००० टत थोरियम की मात्रा है। इलेमेनाइट 
नामक बालू मिट्टी कई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार कुमारी अंतरीप से 
लगा कर उत्तर में नर्मदा नदी की इस्चुरी तक पश्चिम में और महानदी के तट पर 
तिरूनलवेली तक पूर्वी तट पर हैं । 

मोनेजाइट से सीरियम (8०7 0॥) प्राप्त किया जाता है जो सिगरेट लाइटर्स 
में खिनगारी पंदा करने वाले पदार्थ बनाने में काम आता है । ट्रेसर-बुलेट्स की प्रु डियों, 
सर्च-लाइट, अग्गु बम शक्ति तथा बवावर्टी बैवजीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया 
जाता है । 
३. बरी लियम (9०9]ए7०) 

यह पदार्थ बेरीय (8०७५४) नामक खनिज से प्राप्त किया' जाता है। यह देश 
के विभिन्न भागों में मिलने वाले पैगमेटाइट्स से मिलता है। ऐसे पंगमेटाइट्स अधि- 
कांशत: अ्रश्नक क्षेत्रों में मिलते हैं। अभ्रतः राजस्थान, विहार, श्रांत्ष तथा मद्रास 
में यह मिलता है | इसका वाधिक उत्पादन १,००० ठस का है । झब काइ्सीर, सिकिस, 
आंध्र, मध्य प्रदेश और मद्रास के अन्य भागों में भी इस खनिज की खोज की जा रही 
है | भारत में मिलने वाले बैरील में बेरीलियम का प्रतिशत: ब्राजील, अर्जनटाइना, 
सोेडिशिया, मैडेगास्कर और सं० रा० अमरीका की अपेक्षा अ्रधिक है । 


४. जिरकन (27००४) 

यह खनिज भी केरल राज्य की बालू मिट्टी से प्राप्त किया 0 है। इससे 
जिरकोनिया (20०००) निकाला जाता हैं जिसका उपयोग मिट्टी के बर्तन के उद्यौग 
में, रेडियो-ट्यू वो में, गोला-बारूद बनाने में तथा बिजली के जीड़ लगाने भ्रादि कार्यों * 
में होता है। जिरकोनिया उच्च कोटि का ताप विक्रीकारक होता है । 


२४४ भारत का भूगी ले 


५. एन्टीमनी (&##॥6ंग्राणाए) 

यह सफेद, रवेदार और सरलता से टूटने वाला पदार्थ है। यदि इसको रांगा, 
टिल या तांबे के साथ मिला कर मिश्रण-बाली धातु (४)09) बनाई जाये तो यह 
धातु को कड़ा बना देता है अतः इसका उपयोग विजली की बँटरियों, नल, टाइप तथा 
गोला-बारूद में प्रयोग की जाने वाली धातुओं के साथ होता है । एन्टीमनी को सल्फाइड 
का उपयोग दियासलाई में और एन्टीमनी की ग्रावसाइड का प्रयोग पिम्मैंट में होता 
है जो रंग-रोगन व्यवसाय में व्यवहृत किया जाता है। 

यह पंजाब के कांगड़ा जिले में लाहोल (7.008॥!) में सिलता है । मध्य प्रदेश 
के जबलपुर जिले में भी यह मिलता है । 
६ प्रेफाइट या लिखिज (5799॥7०) 

यह अधिकतर नीस शिलाओों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पेंसिल का 
रासा, रंग, रोगन, चिकनाई के तेल इत्यादि बनाने में होता है। यह ताप सोखने बाली 
धातु है अतः इससे धातु गलाने के पात्र भी बनाये जाते है । 

इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा में कालाहांडी, बोलनगिर, गंजाम और 
कोरापुट जिले में हैं। आंध्र में वारंगल, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, खम्मामरेत; 
विहार में पालामाऊ जिले तथा मद्रास के तिरूतलवेली; राजस्थान के किशनगढ़, 
अजमेर जिले; मैसूर के मैसूर जिले; उत्तर प्रदेश में अल्मोडा और पंजाब में गुड़गांव 
जिले और मध्यप्रदेश के वेतुल जिले से भी ग्रेफ्ताइट प्राप्त किया जाता है । 


भष्याय ९४ 
भ्रधातु खनिज 


(४०॥-४०१४।॥० )७॥6795) 
१. अभ्रक (श०७) ; 
अ्रश्नक ग्रैनाइट नामक आर्नेय श्रथवा शिप्ट (5०78) श्र नीस (०55) 
नामक परिवर्तित शिलाओों में सफेद या काले अ्रश्नक के छोटे-छोटे द्वुकड़ों के रूप में 
पाया जाता है। अ्रश्नक बड़े बड़े (800:5 ०० 800८७) टुकड़ों के रूप में भी निकाला 
जाता है जो साधारणतः १५ फीट ज़म्बे और १० प्रोट मोटे तक होते हैं। सफेद 
अ्भ्रक के टुकड़े धारियों के रूप में बनी हुई पैस्मैटाइट (?26877909) तामक आग्नेय 
चद्ठानों में ही मिलते हैं । सफेद अश्वक को रूवी-अ्रश्रक (0०9 ॥/08) और हल्का 
गुलाबीपन लिये अश्नक को बायोटाइट श्रश्नक (80006 (0७) कहते हैं । 

बर्तमान युग में भ्रश्रक का उपयोग झधिकतर बिजली के कारखानों में किया 

जाता है। प्राचीन' काल से ही अ्रश्रक का उपयोग दवाइयाँ बनाने, सजावट करने और 
आशभूषरणों में जड़ने के लिए किया जाता रहा है। सफेद और गुलाबी रंग का श्रश्नक 
अपनी स्वच्छता, लचक, तड़क और बिजली तथा गर्मी के लिए श्रचालकता तथा' 
पारदर्शकता श्रादि गुणों के कारण छाटे-छोटे डायनमों (/2970770$), बिजली की 
भोटरों के कम्यूटेटर्‌, बेतार के तार समुद्री विज्ञान, मोटर और हवाई यातायात, झ्रादि 
में प्रधिक उपयोग में आ्राता है । इसके भ्रतिरिक्त अपनी स्वच्छता भौर पतली-पतली 
परतों में परथक हो जाने की रुचि के कारण अभ्रक लालटेन की चिमनियों, नेत्र-रक्षक 
चश्मों, चूल्हों की भट्ठियों के मूँह पर पोतने, मकानों की खिड़कियों, छतों डालने के 
सामात और सजावट के सुन्दर कागज तथा खपरों में मिलाने के काम में लाया जाता 
है ! यह अश्नि-प्रतिरीधक पदार्थों के समान बॉयलरों के ऊपर लगाने में भी काम आ्ाता 
है जिसरे वे श्रधिक जल्दी ठंडे नहीं होते । झ्भ्रक को काटते समय जो चूरा बच जाता 
है उसे स्प्रिट में मिलाकर पतले-पतलें परत बना लेते हैं | इस उद्योग को माइकेनाइट 
(५८७४०) उद्योग कहते हैं। माइकेनाइट की चादरें किसी भी श्राकार शौर मोटाई 
की बन सकती है। भाष से गर्म करके दवा कर परुमाने से वे किसी भी वांछित श्राकार * ' 
में ढाली जा सकती: हैं। इन उपयोगों से अ्रश्रक का श्रौद्योगिक महत्व स्पष्ट हो जांता' 
है। युद्ध व सैनिक दृष्टिकोश से भी अ्रभ्नक का महत्व अधिक है। ह जा 

उत्पादन क्षेत्र प्ज था 3 आग: ला, 
. .विद्व में भ्रभ्रक उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का स्थान सर्व प्रमुख है। . 
यहीं से विश्व के कुल उत्पादत का लगभग ८० प्रतिशत अच्छी किस्म का अश्रक प्रांत : . 


होता है । मिग्न प्रकार के अश्नक से तैयार किये गए माइकेनाइट का ६०% भाग भी: ... । 
भारत से ही प्राप्त होता हैं| वैसे तो भारत में अश्चक बिहार, मद्रास, केरल, मैसूर, . : 
"राजस्थान ग्रादिं राज्यों में, मिलता है किन्तु व्यापारिक दृष्टि से प्रथम दो क्षेत्र ही मुख्य .. 


हैं। १९४७ में ६०६ हजार हंडरवेट और १६५५ में ६२६ ह० हंडरवेट निकाला गया..." 
जिसका मुल्य क्रमशः २३१ लाख और २५१ लाख रुण था। ... * 





२४६ भारत का भुगोल 


बिहार में अश्नक का क्षेत्र गया, हजारीबाग, मुंबेर और मानभूम जिलों में 
ला है । यह क्षेत्र १२ मील से १६ मील चौड़ा और ६० से ८० मील लम्बा है । 

इसका क्षेत्रफल १,५०० वर्ग मील है । अधिकतर अश्रक की खानें कोर्डर्सा (60407) 
दोशाचन्य, चाकल, धाव तथा तिसरी इत्यादि स्थानों पर हैं। ये सब खातें कोर्डर्मा 
के जंगल में हैं। इस क्षेत्र से भारत का 5०% अश्नक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र 
के प्रश्नक को. बंगाल अज्ञक' (छलाहर्था शां८॥ ० रा9 शीा००), या माणिक 
किस्म का अश्चक अथवा बंगाल का लाल अध्क' कहते हैं कारण कि यहाँ के श्रश्नक 
के परतों के समूह का रंग फीका लाल होता है। यह अ्श्नक उत्तम श्रेणी का होता है 
अत: इसका उपयोग विद्युत उद्योग में बहुत होता है। यह अ्रश्रक कलकत्ता से ही विदेशों 
को निर्यात किया जाता है । 

प्रश्नक का दूसरा प्रसिद्ध क्षेत्र श्रांत्र प्रदेश के नैलोर जिले में है। यह क्षेत्र भी 
६० मील लम्बा और ८ से १० मील चौड़ा है | यहाँ की प्रसिद्ध खानें काजीचेह और 
तेलाबाब हैं | ये खानें गह्डर, कवाली, रायपुर शोर आत्मकुर में हैं । यह श्रश्नक हरे 
रंग का होता है। अतः यहाँ का अश्ञक विहार के अश्रक से हल्का होता है । इसे 
त्रिद्युत अभ्रक या हरा ब्श्रक (0००7 ८9) भी कहते है । 

राजस्थान में अजञ्ञक शाहपुरा, टोंक, भीलवाड़ा, राजनगर, जयपुर और अजमेर 
जिलों में मिलता है । यहाँ का अ्श्नक भी उत्तम किस्म का होता है । इसका रण हल्का 
हरा और गुलाबी होता है | कुछ अ्रश्रक मैसूर में इसव, श्रौर केरल में नैय्यूर झौर 
पून्नालूर में भी मिलता है । 

नीचे की तालिका में झ्रश्रक का उत्पादन बताया गया है :--- 
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| इंन प्रदेशों में चट्टानों के अनियमित विध्यास के कारण भअ्रश्नक के भंडार का. 
_ अथोचित अनुमान लगावा कठिन है किन्तु ऐसा अवश्य अनुमान लगाया गया है कि 
/ अभी ऐसे भंडार हैं जिन्हें अभी तक उुञ्चां भी नहीं गया है तथा उनसे वर्तमान उत्पादम 
की दर से अनेक दक्षाच्दियों तक अ्रश्नक प्राप्त होता रहेगा । ह 
हि अश्ञक ख़तिज उत्पादन के आंकड़े श्रपूर्णो हैं।निम्भ तालिका से अ्रश्रक का 
' निर्यात प्रदर्शित होता है । निर्यात श्रंकों से अश्चक उद्योग तथा. व्यापार का ठीक ठीक . 
. पता लगता है 


शधातु खनिज शक 


अधश्रक का निर्यात 


शह४घ-4 8 ३४०,००० हंडरेडवेट ५६३ करोड़ रू० 
१६४६-४२ ४०७,००० १३२१ , 
१६५४ श३४,७६३ ,, हशप 
१६०५४ ४१९,४३८  ,, छह ,, 
१६५६ ४२४,६९४५० ,, घछश.. ,, 
2१६५७ ४४९,७४२  ,, ८ाइप  ,, 


व्यापारिक हृष्टि से दो प्रकार का अभ्रक महत्वपूर्ण है : सामान्य या पोठाण 
अधश्रक और भ्राजाभ्रक (/०९४४४॥ शा०८३) । भारत के अ्रधिकतर भंडारों से तो 
सामान्य अश्नक ही प्रात होता हैं। केवल केरल में कुछ स्थानों से भ्राजाभ्रक अपेक्षाकृत 
क्रम मात्रा में प्राप्त होता है। भारत में भ्रश्वक की खानों में ३०,६३२ श्रमिक लगे हैं । 









॥ वितरण 


2. ९ बकिंसाइड 
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चित्र +१--भारत में खनिज. पदार्थों का उत्पादन 





धक्का 


जाता है| निर्यात अधिकतर कलकत्ता, बम्बई, विज्ञाखापट्रतम और मद्दास के. बन 


रथ भारत का भूगोल 


द्वारा होता है । कलकत्ते से ८० प्रतिशत, मद्रास से १४ प्रतिशत और बम्बई से १ 
प्रतिशत व्यापार होता है । इन बन्दरगाहों से निर्यात मुख्यतः इंग्लंड, संयुक्त राज्य 
ग्मरीका को होता है। किन्तु जापान, जमनो, इटली, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंजू, 
आस्ट्रेलिया, बेलजियम, चीन ग्रादि भी हमारे यहाँ से ग्रश्रक ग्रायात करते हैं । 


२. नमप्तक (89) : । 

भूगर्भशार्त्रियों के अनुसार पृथ्वी के नीचे तमक के पर्त का मूल जल में है 
क्योंकि प्रारंभिक खोलों ($॥05) में नमक का अंश नहीं पाया जाता है । कदाचित 
नमक का वृहत एवं गुप्त पर्त प्राचीन समुद्रों में उथल-पुथल होने से जम गया है और 
कालान्तर में भीषण झ्राकस्मिक परिवतेनों से ठोस नमक की चट्टानें पृथ्वी की धरातल 
पर झागई | अनुमानतः ३५०,००० घन मील से अधिक भाग में नमक की चट्टानें विश्व 
के विभिन्न भागों में वर्तमान हैं । अनुमान लगाया गया है कि यदि समुद्र का सारा 
नमक सिकाल. लिया जाय तो १७० मील लंबा चौड़ा उतना ही ऊंचा नमक के एक 
विशाल पर्वत का निर्माण हो जायेगा । ह 

नमक सोडियम वलोराइड ( $0०तांप्श टगांण्गंत& ) और क्लोरीन- गैस 
(070) का मिश्रण होता है। इसका उत्पत्ति स्थान समुद्र अथवा खारी भीलों, 
में होता है। नमक के उत्पादन का अधिकांश भाग-खाद, रासायनिक पदार्थ, कांच, 
प्लास्टिक, रंग, स्टार्च झादि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। नमक का उपयोग मछलियाँ 
सुखाने, मांस जमाते, चमड़ा रंगने, सोडा बनाने, रंग को पक्का करने तथा ब्लीचिंग 
पाउडर बनाने में भी होता है। भोजन में भी बिना नमक के स्वाद व्यर्थ ही 
होता है । ४ 
उत्पादन की अवस्थायें : | 

नमक बचाने के लिए कुछ आदर्श अवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है जिनमें 
मुख्य ये हे कर नल 

(१) खारी जल सिलने की सुविधा--समुद्र तटीय भागों में या देश के 
भ्रांतरिक क्षेत्रों में खारी पानी की फीलों या कुश्रों का सानिध्य भ्रावश्यक है । 

(२) वर्षा का श्रभाव तथा शुष्क ऋतु की श्रनुकूलता । - 

(३) वेगवती पवनों और कड़ी धूप का होना । 

(४) अधिक वाष्पीभवन किया जिसके द्वारा नमकीन जल की वयारियों से 
जल वाष्प बन कर उड़ सके । 

उपरोक्त अवस्थायें मुख्य चार क्षेत्रों में पाई जाती है :+- 

(१) गुजरात का सौराष्ट्र तद 


(२) कोरोमंडल तट का दक्षिणी भाग. अर्थात्‌ कुमारी अ्ंतरीप और 
नाग्रापट्टम के बीच के क्षेत्र । 


(३) उत्तरी आंध्र तट -नैलोर और गोपालपुर के मध्यबर्ती क्षेत्र 
(४) आंतरिक क्षेत्रों में सांभर, पचभद्रा आदि खारी जल की भौलें | 


| नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा कि नमक बचाने के. लिए: कौस-कौन सी 
जलवायु संबंधी: अवस्थायें अनुकूल होती हैं. :---. । 























ग्रधातु खधिज रच 
के पी मल  शाक्‍थऑञऋफज्त 
रत वर्षा के दिनों औसत आसत कि 

स्थान र्वाधिक वर्षा ४ ४ वाष्पीक रण 

| की संख्या तापक्रम आाद्व ता र 
द्वाश्कित १३.४२ इंच २० छ्यी ॥ु &प.१२ 
पंजाब २७ इंच ३० प्री छू न, ४० 
गोपालपुर ४४.६६ इंच दूछ ण्०्ी ७५ ८६,५५८ 
उत्पादन क्षेत्र ५५ 


भारत में नमक तीन स्रोतों से प्रात्त किया जाता है :-- 
(१) समुद्र जल से; 
(२) खारी भीनों और कुभों के जल से; तथा 
(३) चट्टानों से । 
. नीचे की तालिका में भारत में नमक का उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन बताया 
गया है :-- 
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योग. १४१.१६४ ४,३७७ प१,२८१ पर्श5६ €६३-६०- ६६६८६ . 


(क) झमुद्री नमक; (8७६ (700 .868-ए8/०7) हा 

भांरते में समुद्र के जल से नमक गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास और आंध्र के: तैटों. 
पर बनाया जाता है। इन्हीं तहों से भारत के कुल उत्प।दत का लगभग: ३ भाग 
नमक का प्रास होता' है वे; ४... कक 
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गुजरात--महा राष्ट्र 
इत राज्यों में नमक बनाने के मुख्य क्षेत्र कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र और सुरत 
में मंगलौर तक के तटीय प्रदेश हैं। खंभात की खाड़ी के पूर्व में बल्सर के निकट 
भोयन्दर, मंडप, ऊरन, धरसाना और छरवादा में सरकारी कारखाने हैं । इस क्षेत्र के 
श्रन्य कारखाने वम्बई शहर से ३० मील के भीतर स्थित हैं। नमक के कारखाने ऐसे 
स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जो समुद्र के ज्वार भाटे के तल से नीचे हों। ऐसे 
स्थानों के चारों ओर एक पक्‍का मजबूत वांध बना दिया जाता है। इस पेरे में बाहरी 
तथा भीतरी जल भंडार होते हैं तथा नमक बनाने का चड़ा हौज होता है | ज्वारभाटा 
के समय पानी ऊँचा उठता है तो बाहरी जल भंडार भर जाता है। उसका पानी 
भीतरी भंडार में जाता है और यहाँ से यह जल हौजों में भेजा जाता है और सूर्य के 
प से सुखाया जाता है। जब इस जल में से चूने के सल्फेट और काबनिट नामक 
लवणों का अवक्षेपत हो च्ुकता है तो शेष नमकीन जल को कढाइयां में भर क 
उसमें से नमक तिकाला जाता है | नमक बनाने के हौज सिट्टी से लिपे रहते हैं 
अतः यहाँ का नमक कुछ मटमेला होता इस तट पर नमवा बनाने का काम 
जनवरी से जून तक होता है । कुछ उत्पत्ति का केवल २४९६ ही राज्य में खपता है 
बाकी नमक मध्य प्रदेश और दकन में सेज दिया जाता है । 
च्छ की खाड़ी में जसदान, दहीगाम, वजाना, खारगोदा, उड्डू भौर कूंदा 
तासक स्थानों पर भी नमक के कारखाने हैं । यहाँ की भूमि में से खारी जल १८ से 
३० फीट तक नीचे और € फुट चौड़े कुएँ खोदकर निकाला जाता है। यहाँ नमक 
नवम्बर से श्रप्रेल तक बनाया जाता है। इन राज्यों की कुल नमक की उत्पति का 
२० से २५१, भाग कच्छ की खाड़ी से प्रास होता है । १६५८ में गुजरात-महाराष्ट्र से 
२.४३ लाख मन, सौराष्ट्र से २८० लाख मन, और वच्छ की खाड़ी से ६३ लाख मर्ने 
नमक प्राप्त किया गया । 
मद्रास 
पूर्वी तट पर मद्रास और थ्रांध्र राज्य में समुद्र के तटीय भागों में तमक तयार 
किया जाता है । कुल उत्पति का ९०९७ सरकारी कारखानों ओर शेष गेर-सरकारी 
काश्खानों के ढ्वारा प्रात किया जाता है। सम्पूर्ण चवट की १,६०० मील की लम्बाई तक 
नमक बनाया जाता है। यहाँ नमक॑ बनाने का ढंग वही है जो गुजरात में है । उत्तर के 
जिलों में--गंजाम से कृष्णा जिले तक--नमक जनवरी-फरवरी से लेकर ज्ूव-जुलाई 
' के अंत तक बनाया जाता है --में क्षष्ण] से चिंगला 
मार्च अप्रेल से अगस्त-सितम्बर तक नमक तेयार किया जाता है किन्तु धुर दक्षिशा में 
-5चिंगलपुट से मल्ावार तट के भागों तक--तमक मार्च-अ्रप्रेल से लगाकर श्रकटूवर- 
नत्रम्बर तक तैयार किया जात! है । इस प्रकार मद्बास और शआरांध्र में गंजाम से' लगा- 
"कर तुतीकोरत तक नमक तैयार किया जाता है। .इस लूट पर नमक बनाने वाले 
केन्र तानपदा, पेनूगुड्रू, मद्रास, कड्डालोर, भ्रदिरापटनम, तूृतीकोरिन भौर तागपट्टम 
हैं । भारतीय नमक का लगभग ३० ४६ भाग यहीं से प्रास होता हैं । मद्रास का उत्पादन . 
प्५.८घ लाख मस था । कुल उत्पति का ६५% तो राज्य में ही व्यवहृत हो जाता है 
दोष मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर और पश्चिमी बंगाल को निर्यात कर दिया जाता है । 


पश्चिमी बंगाल 2 
ः. पश्चिमी बंगाल के तटीय, भागों में समुद्री नमक बनाने के प्रयात् किए गए हैं - ' 





अधातु खनिज २५६ 


किन्तु बहाँ के अस्वास्थ्ययर जलवायु, वर्षा की अधिकता, गंगा के ताजे पानी के 
सामुद्रिक खारी पानी से सम्मिश्नणा होते रहने तथा तट के निकट के पानी में खारीपने 
कम होने के कारण और कोयले आदि के लाने की कठिनाइयों के कारण यहाँ नमक 
बनाने का व्यवसाय पूर्सा रूप से विकसित नहीं होने पाया है । मिदनापुर के किनारों 
के निकट सूर्य-ताप द्वारा नमकीन पानी को सुखाकर नमक बनाने की कापी सम्भाव- 
नाएँ मौजूद हैं । यहाँ कोन्टाई तट पर नमक बनाया जाता है। बंगाल अपने उपभोग 
के लिए नमक अदन, पोर्ट सईद और लाल सागर के अन्य बन्दरगाहों तथा मद्रास से 
प्राप्त करता है । 
(ख) खारी भीलों से प्राप्त नमक 

भोलों तथा खारी पानी से नमक कच्छ के तट से पश्चिम राजस्थान तथा 
बहावलपुर राज्य में जो विस्तृत मरुभूमि फंली हुई है उसमें ही अधिक बनाया जाता 
है | राजस्थान में सांभर, डीडबाना, लुनकरनसर नामक खारी भीलें हैं। राजस्थान 
की खारी भ्रूमि तथा फीलों के नमक की उत्पत्ति के विषय में भूगर्भ वेत्ताओों (श्री 
होलेंड और श्री क्रिस्‍्त) का विचार है कि अरब सागर की और से कच्छ के रन पर 
होती हुईं जो हवायें ग्रीप्म ऋतु में राजस्थान में चलती रहती हैं उनके साथ कच्छ की 
खाड़ी से नमक के छोटे-छोटे कशा चले आते है । राजस्थान तक पहुँचते-पहँँचते इन 
हवाओं की चाल कम हो जाती है जिसके कारण ये नमक के करों को आगे नहीं ले 
जा सकतीं श्रौर वे कण इस राज्य की मश्भूमि में गिर जाते हैं। यह श्रसंख्य कगा इस 
भाग की छोटी-छोटी संदियों--मेंढ़ा, रूपनगर, खारी और खंडेल--द्वारा वहा कर 
वर्षा ऋतु में साँभर जँसी भीलों में एकत्र कर दिया जाता है। यही कारण है कि 
यद्यपि साँभर भील छोटी-सी है किन्तु वर्षा ऋतु में इसका जल ६० वर्ग मील के क्षेत्र 





लित्र. ८5ए--सांभर भील के लिकंद नमक. का उत्पादन 


फल में फैल जाता हैं।. सांभर फ्रील के तल की मिट्टी में कम से केम १२ “फीट तक. 
५२१९८ के! हिसाब से समक का.अ्रंश है! इस ील के तमक का परिमाण: डा० ५. ५ 
आइस्द द्वारा. लगभग. ५ करोड़ टंन होने का कूता गया. है | जब साभर भील का पानी... ४ 
'आंच-अप्रैल- में सूख: जाता:है. तो. कील की मिट्टी, के ऊपर सबक जग जाता है। शै॑ल 
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में ऋषोग स्थान पर एक बहुत वड़ा बाँध बनाया गया है जिसमें पम्प द्वारा कील का 
पानी पहुँचा दिया जाता है । इस बड़े हौज से नमकीन पानी छोटे-छोटे होजों थौर 
क्यारियों में पहुँचाया जाता है जहां पानी भाष बन कर उड़ जाता है और केवल नमक 
ही रह जाता है | डा० डनीक्लीफ (707. 0णाणणाए) की गवेषणनुसार साँभर फील 
भारत में लमक का सबसे बड़ा स्रोत है। सं १६४५८ में राजस्थान में ९२ लाख मत 
नमक पेंदा किया गया जिसमें से अधिकांश साँभर भोल से ही प्राप्त हुआ | सॉँभर 
का नमक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्‍ली ओर मध्य प्रदेश में खपता है । 

इस भील के अतिरिता राजस्थान में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ प्रथ्वी के 
नीचे बहने वाला नमकीन जल मिकाल कर उसे सुखा कर नमक बनाया जाता है 
पंचभद्रा में कई ३०० पीट लम्बे तथा १०-१२ फीट गहरे और ५०-६० फीट चौड़े 
कुए' बना कर नमक बनाया जाता है। ऐसा झनुमान किया गया है कि ३०० फी 
लम्बे और ५० फुट चौड़े कुएँ के नमकीन पानी से प्रति वर्ष १५,००० मन अ्रच्छी 
किस्म का नमक तैयार किया जा सकता है। डीडवाना की कील से भी लगभग इतना 
ही नमक प्राप्त किया जाता है। डा० ड्ीबलीफ का अनुमान है कि यह क्षेत्र भारत 
के लिए कई वर्षों तक उम्दा नमक दे सकता है । 
(ग) चट्टानी नमक (२००८-७४॥६) 

पत्थर का समक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में द्रॉग और गुमा की खानों से 
निकाला जाता है किल्तु इसका रंग कुछ गहरा आसमानी-सा होता है और इसमें 
२५०, अशुद्धि रहती है। अनुमान लगाया गया है कि इन खातों से सादि प्रतिवर्ष 
६०,००० टन तमक निकाला जाये तो थे खानें १०० वर्ष तक के लिए पर्याप्त हैं । 
उत्पादन एवं व्यापार, उपभोग आदि 


भारत में प्रतिवर्ष लगभग १,००० लाख मन नमक का उत्पादन होता है जसा 
कि निम्न तालिका से स्पृष्ट होगा :--- 


नमक का उत्पादन 


(“का न ना अब ० पाए. 4- नमन १त5घक मनन नव पक न नव प५ ०००५ ७. अवनभनतानण पििज+-+तशयणधज मनन लिए ४ गाए एज /ण+।ण।जधह जज भजन हा >* 











वर्ष सरकारी उद्योग तिजी उद्योग योग 
(लाख मन) (लाख मन)... (लाख मन) 
१4 ६४७ * | १७० * प्र१्७छ ध्प््छ 
शैह ४३ . कक... रहए. ... ८६१ १,०१३ 
श्ह्भ्४ड .. शर१५१ |. छह ८९० 
शहर ; . ' प्‌ | ; ्डए्‌ पद 
श्ह्कर | स्का गज च्क 
१६५७ ४५ इज ्क ६६४ 
श्श्श८ ना ४३० 8 लत “ ६६६ 





द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नमक का उत्पादन १६४४-५६ में 
४,००० लाखं मन से बढ़ा कर. १००,००० मत किया जायेगा । द्वांग की खानों से' 
उत्पादन १६'लाख मन से बढ़ कर ४ लाख मन हो जाएगा । 


भारत में लमक॑ का. उपभोग अधिकतर घरेलू कार्यों में ही होता है। जबकि 
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इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमरीका में नमक के उत्पादन का ई भाग उद्योग धन्षों 
के लिये होता है। स्वाभाविक है कि भारत में उद्योग धन्धों के विस्तार के साथ-साथ 
नमक की मांग भी बढ़ेगी भारत में नमक का आंतरिक उपभोग निम्न प्रकार है :-- 


मना ०००५०४: 








उपभोग १९६५३ १६४५४ 
(लाख मत्त) 

मनुष्य, पशुओं तथा कृषि के लिए... ४८६ ६०९ 

निर्माणशालाओं में ५३ भर 

... उद्योग में ५१ 34 

योग. ६६० छश्८ 
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“इस समय पहाड़ी व सफेद पिसा हुआ नमक भारत ब्रदन, पश्चिमी 
पाकिस्तात, ब्रिठेल, पूर्वी अ्रफ्रीका और मिश्र से आयात करता है। अब हमारे यहाँ से 
नमक का निर्यात इंडोनेशिया, लंका, भ्रास्ट्रेलिया, ब्रह्मा, पूर्वी पाकिस्तान, जापान, 
पूर्वी श्रफ्रीका और वंपाल झादि को भी किया जाता 
नीचे की तालिका में नमक का व्यापार बताया गया हैं :-- 

नमक का निर्यात (लाख मतों में) 


(28४0 3००4० ५-९८५७२ मम कराए०५०- २०७५-33 ९२५3 पक #०८थमपय सन क्‍कबरथल ५ ३५००००००५०३३७४७०४७म ०» ०४ जज पक." ७ शनटकिणा गा 7 फटकार 








वर्ष जापात नपाल ... मालद्वीप मलाया आदि इंडोनेशिया योग 
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१६५७ . ८८.१० छ्प० ०३६ २४.०३ ११६९.२६ 





यह निर्यात बम्बई, मद्रास और विशाखापट्नम' बन्दरगाहों द्ारा होता है । 
३. हरसौठ, सेलखड़ी था चूर्ण शुल्बिज. (9/98070)-- 

यह एक खनिज पदार्थ की तह॒दार किस्म है जो अ्रपते रबीले रूप में सैलेनाइट 
(89०पं(७) कहलाती है। यह खनिज विशेषत: ऊसर भूमि और सूखे भागों में बहुत 
होती है। इसका उपयोग खेतों में खांद देने में तथा' चूना मिलाकर प्लास्टर-ऑफन 
पेरिस, रंग, रोगन' तथा रासायनिक पदार्थों में किया जाता है । ः 


यह खभिज दो क्षेत्रों से प्राप्त होता हैं। भारत के कुल' उत्पादन का लगभग 
8०% अकेले राजस्थात से मिकाला जाता हैं। यहाँ इसके प्रमुख उत्पादक जोध॑पुर 
डिवीजन' में बाढ़मेर, नागोर; मधुपुर तथा बीकानेर जिले में जमसर हैं।' 
राजस्थान का हरसौठ़ बिहार के सिद्री कारखानें को भेज दिया जाता हैँ । राजस्थान 
में इसके जमाव ३० फीट की गहराई तक १,१७० लाख टन के माने भये हैं. जिसमें , . 
से३९० लाख टन जोधपुर और ७६० लाख टने बीकानेर डिबीजन में हैं।.. .... 

दूसरा क्षेत्र मद्रास राज्य, में है । यहाँ तिहूचिरापल्ली, कोंयम्बटूर और /“ 
शपनोाधापरुम जिलीं में हरसतौठ निकाला जाता हैं ।..'/ 

नो ेत्रों के अतिर्कि भव हस्सौठ की प्रासि उत्तर प्रदेश: (देहरादून, 
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गढ़वाल व टेहरी जिले) काइमीर (ऊरी स्थान से) मध्य प्रदेश (रीवां जिला), शिमला 
की पहाड़ियों तया सौराष्ट्र से भी की जाती है । 

१३५६ में ८६८,००० टत और १६५७ में २२००० टन हरसौठ का 
उत्पादन किया गया जिसका मूल्य क्रमश: ५५६ लाख 5० और ५६.७ ला० 
हू० था। १६४८ में यह ७६०,००० टन हुआ जिसका मुल्म ५२.२ लाख रुपया 
था। नीचे की तालिका में हर॒सौठ का उत्पादन बताया गया है :-- 

हरसीठ का उत्पादन 


नभानभा-++ हपसण७०००-मपारंच८स्पपज, 





१६५५ १६५६ 
मात्रा टन मूल्य ( ७०० रु०छ ) मात्रा टन गुल्य (० ०० २० | 








मद्रास ५१,१४२ ७६७ ४७,६१६ ६,९६६ 

राजस्थान! ६३७,६६६ ३,७०५ ६०१,६६७ ८३,६० 

उत्तर प्रदेश १,०६७ & स्् सन्त 
योग ६ृ८६,६०५ ड४,८ १ ८४६,५८३ ५०,५४६ 


भारत में हरसौठ के जमाव १४४० लाख टन के अनुमान किए गए हैं । इसमें 
इसमें से राजस्थान में ११७० लाख टन; मद्रास में १६३ लाख टन; सौराटर में ४५ 
लाख टन; कच्छ में २१ लाख टन; हिमालय प्रदेश में ४ लाख टन और उत्तर प्रदेश 
में २ लाख टन; आंध्र में १० लाख टन हैं । 
४. हीरा ([907077)--- 

... अत्यक्त प्राचीन समय से ही भारतवर्ष अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है । 
अधिकांश बड़मूल्य हीरे भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुए हैं। किन्तु तीन शताब्दियों से, 
विशेषकर जब से दक्षिणी अ्रफ्रीका के किम्बरली प्रदेश में. अ्रति घती व उपजाऊ हीरे 
की खानें मिली हैं भारत में उनका उत्पादन बहुत ही कम हो गया है । 

रासायनिक संरचना में हीरक खनिज शुद्ध कार्बन का एक हझूप है। यह 

बहुधा वर्शाहीन होता है किन्तु कभी-कभी इसमे. पीले-नीले अथवा काले प्रभूति रंग 
भी पाये जाते हैं। घूल्य अवर्सणा हीरे का ही सब्रसे. अधिक होता है । कथोरता में यह 
पदार्थ अद्वितीय है । जय ््््ि 

. सघन खेदार तथा गहरे रंग के हीरे बोर्द' कहलाते है। काले रंग वाले 
बोर्ड' को काबो नाडों कहते हैं। इन जातियों में सुभाज्यता का नितान्‍्त श्रभाव होता 
है तथा साधारण हीरों की शअ्रपेक्षा ' भंगुरता भी कम होती है। इस कारण से यह 
जातियाँ धर्षण प्रदार्थों के निर्माण में श्रति सुल्यवान होती है। अभ्रति कठोर वेधन यन्ध्रों 
के अग्र भाग में इच्छें लगाग्रा जाता है। हीरे की छोटी कवी कांच काटने में एवं इसका 
लूरा हीरे तथा अन्य सरिशयों को काटने तथा पालिश करने में काम आता है । भातुन्रों 
द्‌ : भीद्धाू का प्रयोग किया जाता हैं। . . . | 
रत के मध्यवर्ती प्रदेश से लेकर दक्षिण में पेनार नदी के . 
/7 प्रसिद्ध रहा है। हैदराबाद के निकद गोलक्षुण्डा में हीरों.. 
करता था और इसी से इस प्रदेश के रत्न गोलक्ुण्डा के 
थ के. हीरकमय क्षेत्र ३ भागों में बांढें जा सकते हैं :---. ... 














ग्रधातु खनिज १५४ 


(१) मध्य (२) दक्षिणी तथा (३) पूर्वी । 
इन सभी क्षेत्रों में हीरे केम्ब्रियन-पूर्व युग की फासिल-विहीत शिलाओं में पाये 


जाते है, जिन्हें उत्तर भारत में विन्ध्य तथा दक्षिणी भारत में कहुप्पा एवं कतू ल गैल 
श्रेणी कहते है 


(१) मध्य भारतीय क्षेत्र उपज की हृष्टि से तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक मूल्यवान' 
है । देश में प्राय: शत्त-प्रतिशत हीरे इसी क्षेत्र से प्रात्त होते हैं। अन्य क्षेत्रों में आजकल 
कोई नियमित रूप से उत्पादन नहीं होता, एवं कभी कभी एक दो हीरे मिल जाते 
है । यह क्षेत्र प्राय: ६० मील लम्बा और १० मील चौड़ा है तथा इसमें पन्ना, 
अजयगढ़, चरखारी, कछार, कोठी, पठार, चौबेपुर तथा बरौंधा के भंग सम्मिलित है । 
इस क्षेत्र की खानें तीत वर्गों में वाटी जा सकती है :-- 


(क)हीरकसथ संपिण्डित झेल :-मध्य' भारतीय क्षेत्र के हीरों के सबसे प्रधान 
स्त्रोत संपिण्डित शैल की स्तरें है जिन्हें स्थानीय लोग “मुडढ़ा” कहते है । इसकी दो प्रधाव 
स्तर है, जिनमें से एक विश्य श्रेणी की कैमूर तथा रीवा पहाड़ियों के बीच स्थित है तथा 
दूसरी रीवा एवं भण्ड्रेर की पहाड़ियों के बीच है। इनमें से कैमूर व रीवां प्रस्तर 
भालाओं के बीच वाला मुड़ढ़ा अधिक उपजाऊ है | इसकी मोटाई प्रायः ५ फीट है, तथ्य 
इसमें विभिन्न जाति की स्फटिक पत्थर की बटियां तथा पिण्ड प्रचुर मात्रा में पाये जाते 
है जिनमें जैस्पर का बाहुल्‍य है । रीवां तथा भण्डेर प्रसार मालाओों के बीच वालें 
मुड़ढ़े में जैस्पर की मात्रा कम है तथा साधारण स्फटिक का बाहुल्‍य है 


(सं) हीरकमय श्रलूवियम तथा बजरी :--उप-पश्र्वाचीन एवं श्रर्वाचीन थुगों में 
सुड॒ढा तथा श्रन्‍्य विन्व्य शैल-श्रेशियों के चरण झौर टूटने से उत्पन्न (रेत भिट्टी ) 
कांप तथा बजरी भी अनेक स्थानों पर हीरकमय पाई गई है । 


(ग) हीरकशय अग्लोमरेद (श्रभ्िपिड) शल :--यह हीरों का एक प्राथमिक 
निक्षेप है, जो पन्ना से प्राय: १९ मील दक्षिण पश्चिम की दिशा में पाया जाता है ।. 
(२) दक्षिणी क्षेत्र 

ही रकमथ प्रस्तर कहुप्पा, अ्रतन्तपुर, कम ल, कृष्णा, भुण्टूर एवं गोंदावरी जिलों 
में फंला हुआ है । इन जिलों में. कत्‌ ले श्रेणी की चदट्टानें पाई जाती हैं जिनका एक 
खण्ड 'बानगनापल्‍ली है जो हीरकमय है। स्थांन-स्थान पर खोद कर इनमें से हीरे 
निकाले जाते हैं। इनसे उत्पन्न बजरी व मिट्टी (अलुवियम) भी हीरकंमय होती हैं 
और इसी से इत जिलों की नदियों की घाटियों की मिद्ठी व' बजरी में बहुधा हीरे 
देखने में आते हैं। . 


कहृप्पा जिले में पनार नदी के तंट पर बेन्तूर व कामृपर्ती स्थानों पंर प्राचीन 
काल में हीरे की खाने रही हैं पर झाजकल बहाँ उत्खनन नहीं होता । यहाँ की हीरक- 
भय बजरी में स्फट्टिक, चर्ट व जैस्पर की बढ्टियाँ पाई जाती हैं। इस बजरी के । 
“काली मिट्टी की स्तरें हैं, जो ४ फीट से १२ फीट तक मोटी है। कर्नल जिले में . 
बानगनापहली में अनेकों प्राचीन खानें मिलती हैं । उत्खनन के मुख्य केस्द्र वानगता- ' 
. पल्‍्ली, 'रामुलकोंटा. ल्ॉजापोलार. भौतभी एवं . विरेपलले रहे हैं। व; मु 
' मोटाई ३ इंच से लद्षर २४ हंच मः पाई गेई है । ४ 
....» कृठणणा जिले में गोलापिल्सी वसआ पत्थर के साहचर्य में हीरे पाये जाते हैं। « - 
« इस शैल के. टूथ्गे-एटये मे बनी अलुवियग तथा बजरी में भी हीरे पाये जाते हैं और " 
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इस जिले के अधिकांश हीरे की खानें अलूवियम तथा वजरी में स्थित है। मुख्य 
उत्पादन केन्द्रों में परतियाल और गोलापिल्ली है । 
गुप्त्र जिले में कोल्लुर, मालावरम तथा माडयगुला में हीरों की खुदाई होती 


रही है तथा गोदावरी जिले में भद्राचलम्‌ के समीप तदी की वालू व बजरी में से 
हीरे निकाले जाते रहे हैं । 
(३) पूर्वी क्षेत्र 


यह क्षेत्र महानदी की घाटी में है तथा इसमें मुख्य उत्पादन केद्ध सम्भलपुर 
व चांदा जिलों में है यद्यपि यहाँ नदी की बालू व बजरी अनेक स्थानों पर हीरकमश 
पाई गई है फिर भी स्थानीय विन्ध्य शेल श्रेणी व कतू ल॒ श्रेणी के किसी स्तर में 
हीरे नहीं पाये गये । बदी की पर्वतीय घाटी 'ें शिलाशों के बीच यत्र-तत्रः रुकावट 
पड़ जाने के कारण धार का वेग कुछ कम हो जाता है ऐसे स्थानों पर नदी में बहते 
हमे पदार्थ भें से वे कण जो अधिक भारी होते हैं तल में बैठ जाते हैं । प्रकार 
बठे हये पदार्थ में हीरा सम्मिलित होता है । इन स्थानों की बजरी को धोने से हीरा 
व अन्य बवहुसूल्य पदार्थ यथाक्षक्ति प्राप्त होता है। सम्बलपुर के पास हीराकू 
नाम के स्थान पर, जहाँ श्राजकल एक विद्याल बांध बनाया गया है, प्राचीन समय मे 

हीरे प्राप्त हुये हैं जिनमें से सबसे बड्डे र॒त्त का भार ६९९३ करंट थ। । किव्तु 
आशुनिक समय में इस क्षेत्र में कहीं भी हीरे की खुदाई नहीं हुई है । 
भारत में उत्पन्न कुछ प्रसिद्ध हीरे 

(१) कौहनर :-- भारतीय रत्तों में कोहनुर सम्मवत: सबसे अधिक प्रसिद्ध 
रहा है। कुछ लोगों का कथन है कि. ईसा से २,००० वर्ष पूर्व यह भ्रार्य राजाओं की 
सम्पत्ति थी किन्तु इसका प्रामाशिक इतिहास सब १३०४ ई० से मिलता है 
जब यह मुगल सम्राटों की घोभा बढ़ाता था। सन्‌ १८४० ई० पंजाब के सिबख 
राजाशं से यह ईरट इन्डिया कम्पती को मिला और फिर लार्ड डलहौजी ने इसे 
महारानी विक्टोरिया को भेंट में दिया । सम्राज्ञी विक्टोरिया को भेंट के समय इसका 
आर १८६ करट था| सब्‌ १८६२ में इसे काट-छांट कर संबारते की चेष्टा की गयी ) 
इससे इसका भार केवल १०६ कैरट रह गया । ऐसा विश्वास है कि यह हीरा दक्षिण 
सें कोल्टूर की खान से प्राप्त हुआ था । 

(२) पिंठ हीरा :--यद्यपि कौहतुर हीरे ने स्थाति अधिक प्राप्त की किन्तु 
सवसे सुन्दर, सुडौल व बड़ा हीरा 'पिट' है । इसका उपनाम 'रिजेन्ट' भी है । यह सब 
१७०१ ई० में परतियाल की खान से प्राप्त हुआ था।। उस समय उसका भार ४१० 
कैश्ट था।। काट-छांट के बाद. इसमें से १६३' . करट भारत का एक रत्न बना जो 
. ३० सिलीमीठर लम्बा, २५ मिलीमीटर चौड़ा तथा १६ मिलीमीटर मोटा है तंथा 

“जिसकी भाकइति श्रग्रेजी जोहरियों की भाषा में 'ब्रिलिएस्ट' है । 

(३) शौरलोफ :---तीसरा | भारतीय हीरा औरलोफ' है। थह कावेरी नदी . 
में श्री रंगभद्ठीप पर बने हुए मन्दिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति की.एक आंख में लगा था । 
वहाँ से एक फ्रांसीसी सिपाही' उसे चुरा ले. गया तथा एक फ्रांसीसी जहाजी' कप्तान के 
: हाथ बेचा दिया । इसका भार १६४७ करट हैं। इसका वर्ण हल्का पीला है तथा थ ति 

' ग्यति दीप्त वे उज्ज्वल है 
(४) 'महात सुगल :--इस नाम की मणि का इतिहास बहुत रहस्यमय है। 


आधातु खनिज श्प्र्छ 
सन्‌ १६५० में यह कौल्लूर की खान से प्राप्त हुआ था । इसका श्रादि भार ७८७५४ 
करट था । उस समय वेनिस का प्रसिद्ध कारीगर बोरगिर भारतवर्ष में ही था उसने 
इसे काट कर २४० केरट भार की सुन्दर मणि! का रूप दिया । 


(५) होप :--यह हल्के रंग की आाभा लिग्रे हुये नीले रंग का हीरा है। यह 
भी कौललूर की खान से प्राप्त हुआ था | यह भी एक सन्दिर में था। फ्रांसीसी राज 
टेबरतिय'र इसे यहाँ से ले गया था | इसे लुई चतुर्दश के हाथ बेच दिया । रंगीन हीरों 

संसार भर में सबसे बड़ा है। इसका आदि भार ११२२ करठट था फिर ६६ 
करंट हो गया और एक बार पुनः हटने से ४४२ करंट मात्र रह गया । 

(३) निजास :--यह रत्न गोलकुण्डा में प्राप्त हुआ था। श्ादि में इसका 
भार २७७ कैरट का रत्त बनाया गया । यह हैदराबाद निजाम परिवार की सम्पत्ति 
है तथा उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है । 

अन्य प्रसिद्ध भारतीय हीरों के नाम ये हैं :--सान्सी (५३५ कैरठ), प्लौरेप्टीन 
बक्विलिएण्ड (१३६'५ कैरट), दरियायेनूर (१८६ कैपट) तथा पिगट (८२४) कैरट) 

सम्‌ १६९२७ तंक भारत में हीरे का उत्पादन नगण्य रहा । सच १९२७ के 
बाद इसमें वृद्धि के लक्षण पाये गये | सबसे अधिक उत्पादन १६४० में हुआ जबकि 
उत्पादित हीरों का मार २,७६६ कीरट था जिनका मूल्य ४,१७,८५७ रु० प्राप्त हुआ। , 
मूल्य की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन १६५३ में हुआ था जब २,२०७ कैरट हीरों 
का उत्पादन हुआ जिनका सूल्य ५,६१,६१० रु० था । 


नीचे की तालिका में हीरे का उत्पादत बताया भया है :-- 


बंध... उल्वादन 7] सत्य (०) 
१६३७ १,१७८ करट ५४,६७६ 
१६४३ २,२०७ करंट प ६१,६२० 
१९५४ १,६५५ करट ४७४,३२६ 
१९६५४ १,छ८णछ करट | ०9,००० 
१६५६ - १,४६६ करंट ह ३२९७,००० . 
१६५७ १,७५७ करंट: .. ३२७,००० 
श्श्प्द १४१५ करंट... ३४३,९५० 





५, घीया पत्थर (86806 ० 80898076 ० 90(0006) था सेलखड़ी 
टाल्क (780) नामक खनिज की एक झस्वच्छ किस्म है। टांल्क अश्रक के 
समाव परतोंदार तथा. सफेद होता है किन्तु यह अ्रश्नक से बहुत नरम और चिकना 
ता है । यह खतिज अधिकांशत: मैग्नेशिया, सिलीका और जल का सम्मिश्रण होता - 
हैं और मैग्तेशियमदार परिवर्तित चट्टानों में पाई जाती है। इसका उपयोग बर्तन, 
प्याले बनाने तथा सुन्दर खुदाई के कार्य के लिए और भेजों के ऊपरी, भाग स्नानगह.. 


ओर गैस दे पता ४ है। शी दरें में फीड़ों से' बंचाने के लिए-भी: 
« इसका: उपः-' दा दा | 5४ फियय अर बनाने में भी उत्तम: प्रकार : 
की सेलखर्ड्! «० रा 22 पर (३.8६ 
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और भौरा-भंडारी नामक स्थानों पर है जो दौसा स्टेशन से बाहर भेजी जाती 
है । उदयपुर डिवीजन में यह रिखबदेव, भीलवाड़ा आादि जिलों में मिलती है । 

गुजरात में ईडर में देवभौरी के पास सेलखरी मिलती है । यहाँ के जमांव २० 
लाख टन के आंके गए हैं। यहाँ सेलखरी की तह एक मील लम्बी और २०० फीट 
भोटी है । 

मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घादी में गोवारी, लालपुर और भरवारा में 
सेलखरी मिलती है । भेराघाट और कपोंड से भी प्राप्त होती है । 

उड़ीसा मैं मयूरभंज और सरामकेला रियासतों में तथा विहार के सिंघभ्म 
जिले में अच्छी सेलखड़ी मिलती है । अ्रभी विहार में टाल्क मैग्तेमाइट शिलाओों के ६०- 
लाख ठन के जमाव सिधभूम' जिले में पाथर-पहाड़ में पाये गये हैं । यह शिलायें १,८०० 
फीट लम्बे शौर ५६० फीट चौड़े क्षेत्र में है । 

मद्रास राज्य में सेलखड़ी की प्राप्ति सलेम मैसूर में बलारी तथा श्रांश्न में कर्नल 
और नलोर जिले भें होती है । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और फांसी जिलों में भी 
सेलखड़ी निकाली जाती है । ॥ 

नीचे की तालिका में सेलखड़ी का उत्पादत बताया गया है :--- 
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१६४६ में ४६,८५४ टन ब्रर १६५७ में ३९,३२५ टन सेलखटडी' का उत्तादत 
हुआ जिसका वापिक घूल्ये क्रमशः २४ लाख ह० और १७ लाख रु० था। 


६. श्यामिज या काइचाइट (#(3श70/०)-- 


यह रत्त एल्यूगीनम और सिलीका का सम्मेलन होता है। इसकी स्वच्छ 
किस्म अपने सुन्दर आकाशीय नीले रंग के कारण रत्न मानी जाती है। यह खभिज" 
श्राय: लंबे और चाकू के फल के समान रवों में मिलती है |. मह खनिज भारत की 
परिवर्तित शिलाओों में पाई जाती है। इसकी मुख्य पेटी प्राय: ७० भील की लम्बाई 
में लाप्सू-बाझू से लगाकर विहार की खरसावाँ शौर सरायकेला रियासतों तक फैली 


' है। यह बालभूमि तथा मयूरभंज राज्यों में भी फैली है। थोड़ा सा काइनाइंठ भांग में 


“ मैलोर जिले मे ; मैसूर में हसन जिले में श्रौर पंजाब में नोरनोल के पास भी मिलता: 
'है। भध्य प्रदेश भौर राजस्थान में भी यह खनिज निकाला-जा रहा है।.... ,. 
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कायनाइड का उत्पादन 


समर पका- ५७ पे सका अपपर-क&3॥454:>फ००4९२:५६५०४५ 3 सपप 5: 2.30: "4: ४ +पव+क्‍४म ०५० -- ८लत प७ नम तापरन, 





अिललननन-सनपयार न ७३+-++ ननन-#५3००े०+- नल कल३-» »ख. 
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१६५६ में इसका उत्पादन २०,१३५ टन और १६४५८ में २४,१७७ दहन 
हुआ । श्सका मूल्य क्रमश: ४७ लाख और ५५ लाख रु० था । 

कायनाइट के भंडार बिहार में ही सबसे अधिक है। अनुमान लगाया गया 
है कि केवल लेप्सूबारू में ही १० फीट की गहराई तक ७ लाख टन के संखित 
भंडार है । 

उत्पादन का अंश मात्र ही देश में उप्ण रोध करने और कांच बनाते में 
उपयोग होता है । उत्पादन का अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है । १९६५७ 
में २०,००० टना और १९५७ में २५,२७३ टन निर्यात किया गया जिसका मुल्य 
क्रमदः ६५ लाख रुपये और ७७ लाख रु० था । | 
७, एस्बस्टस (/५०४७।08) 

एस्बस्टस दो प्रकार का होता है--एक जहर मोहरा ($४फएथ०धा6) नामक 
खनिज की रेशेदार किस्म है और दूसरी एक प्रकार की हार्चब्लैंड (र0ातए/था१०) 
तामक खनिज की । एस्बस्टस मैग्तेशिया, सिलीका और जल का सम्मेलन होता हैं । 
यद्यपि दोनों प्रकार के एस्बस्टस में कुछ भी अंतर नहीं होता किन्तु पहले प्रकार की' 
किस्म ही विद॒व में अधिक मिलती है | यह आागर्नेय शिलाओों में मिलता है । 

इस खनिज की उपयोगिता उसके रेशों के चिमड्ेपन, लखीलेपन तथा उसके 
अग्नि-प्रतिरोधक गुणा के कारण ही है। इसके रेशे 5४६ के समान काते और बंटे जा 
सकते हैं । इन रेशों से एस्वस्टस के मोटे कागज कपड़े और तह्ते तेयार किए जाते हैं । 
एस्बस्टस के कपड़े आग नहीं पकड़ते श्रतः ये प्रायः तेल या भक से जल उठने वाले 
अन्य पदार्थों के बकसों में लगाने अथवा तझ्ते बना कर रेल के डिब्बों और जहाजों में 
लगाने में काम भाते हैं जिससे गर्मी के मौसम में ये तपने न पाये । एस्वस्टस-के कागज 
गथवा चटाइयाँ बॉइलर श्रौर इंजिन इंत्यादि, को ढकने में काम अ्राती है जिससे वे 
शीघ्र ठंडे ने होने पावें। सीमेंट मिलाकर इसके खपरेल तथा छत-पाटने के तख्ते इत्यादि 
सी तैयार किए जाते हैं । बिजली घरों शौर तेजाब जैसे द्रवों को छातने में भी इसका ' 
















प्रयोग होता: हैं । . 
उत्पादक क्षेत्र : 
एस्बस्ट्स का फ; 
| में तथा मुंबेर जिले की ५ क्षेत्र में होता है। 
ह मैसूर राज्य में पेन और मे 





५ बहुत एस्बस्टस ताल 


२६० भारत का भूभोल 


आंध्र के कड्ठपा जिले में (ब्रह्मनापाली और लोपटसूतुला) तथा करनूल जिले 
में सल्कापुरम और जोहरापुरम में अधिक एस्बस्टस निकाला जाता है । 

गुजरात में ईडर और महाराष्ट्र में भंडारा; उत्तर प्रदेश में अलमोड़ा और मध्य 
प्रदेश में फाबुआ नामक जिलों में यह निकाला जाता है । 

राजस्थान में उदयपुर डिवीजन में राजनगर में एस्बस्टस मिलता है । 

सन्‌ १६९५६ में १,२३० टन और १६५८ में १,०६३ टन एस्बराटस निकाला 
गया जिसका मूल्य क्रमशः ६:४५ लाख रुपया और ३१ लाख रु० था| भारत में 
इसके भंडार बहुत ही सीमित हैं । अ्रांध्र राज्य के कड्पा। जिज़े में व्यापारिक हृष्टि से 
उच्च श्रेणी का एस्बस्टस ((४४७०४॥७) पाया जाता है तथा इसके श्रतुमानित भंडार 
६६० फीट की गहराई तक में २५०,००० टन तक हैं । 

एस्बस्टस का उत्पादन इस प्रकार हैं :-- 


(न #रण५७ बालक मत 








,धपपन्‍ह+ 
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अलोह-धातुर्ये : ह 
अलोह धातुओं के श्रंतर्गत लोहे और इस्पात को छोड़कर श्रन्य सभी धातुएं 
थ्रा जाती. हैं किन्तु व्यवहार की दृष्टि से तांबा, सीसा, टीन जस्ते की साधारण किन्तु 
भारी घाराएँ; तथा वाक्साइट, टाइटेनियम और मैस्तेशियम की महत्वपूर्ण हल्की 
धातुएँं और सोना, चांदी आदि धावुएँ सम्मिलित की जाती हैं । 
१. लांबा (2077») ह पा 
तांबा प्रकृति में कई स्थानों पर अपने असली रूप में और कई स्थानों पर 
अन्य पदार्थों के साथ मिला पाया जाता है।. यह अधिकतर आग्नेय ( ॥800008) 
झौर परतदार ($०वराआ879) चढ्ठानों की. नसों से प्रात होता है। कच्चे खनिज 
में धातु का भरश् ३ से ६ प्रतिशत तक होता. है |! तांबा लाल भूरे रंग का होता है । 
: शुद्ध तांबा. बहुत लचीला होता है। तांबा! बिजली का उत्तम संचालक (8000 ००॥- 
परध्चणा0) है भरत: यह कई प्रयोगों में लाया जाता है । इससे काट-पीट कर सरलता 
पूर्वक तार खींचे जा सकते हैं और किसी भी आकार का रूप दिया जा सकता है.।. 
' इसके मुख्य गुण ये हैं--($) यह सरलता से जोड़ा जा सकता है, (#) कई प्रकार की. 





(>फी->न निभा 





ह नी तने की क्क्च्ची बालुएं थे द्द 47% (५4 ६0$ 3 हि ) एस्युराइट (&टप्रप6); 
(३) कूपराइट ((-पण78) ; (४) टैद्ा-देडेराइट (2078-निल्यंएा।७) ; हर (५) चल्कोपाइराइट 
(ए.र7०णा756) |. ०83 शक अर 2 400 20008 2 
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चघिसावट को रोकता है, (7!) दूसरी धातुओं के साथ सरलता से मिश्रण किया जा 

क॒ता है तथा इसमें जंग नहीं लगता। इन्हीं गुणों के कारण तांबे का उपयोग. विजली' 
के तार हल्के बल्ब, यांत्रिक शीत भंडार, टेलीविजन (१ ४८४ां४०॥), सामुद्रिक तार 
(८४४७०), शक्ति उत्पादक यंत्र (8॥६78078), रेडियो, टैलीफोत, रेलों के सिगनल- 
उपकरणा, मोटरें, पानी के नल, श्रौर सिक्के बनाने में प्रयोग होता है । तांवा इंजिनों 
के अग्नि-सन्दूकों (॥76-090555), बोयलर तथा स्थिर यंत्रों के भाप के नलों और लकड़ी 
के जहाजों के मंढने में तांवे की कौलें, रिपटें (२४०७) और चादरें बनाने के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। तांवे से पारिवारिक बरतन आदि बहुत बनाये जाते हैं। इसे अन्य 
धातुओं के साथ भी मिलाया जाता है। यथा -- 


तांबा-+-जस्ता ->पीतल (87455) 
तांबा +-डिन 5-कांसा (86[-77०(०/) 
तांबा--लोहा > जंग रहित स्पात (8६7 ०४६ 5६८) 
तांबाः-+-एल्यूमीनियम < डूराल्यू मिन' (9॥4|थाए|6) 
तांबा “निकल <-मोनल धातु ()श०॥०४/ ॥6 (8) 
तांबा+टिंच-+सुरधार-बैबिट धातु (फ्े097/ 
तांबान-कांसा>>जर्मन-सिल्व॒र या गिल चांदी (0०्णाक्षा। आं(५७7) 
ह तांबा +-सोना>नकली-सोना (7१०॥४०४-०७०१४) 
उत्पादक क्षेत्र : 
तांबे का उत्पादन इसे समय मुख्यतः दो प्रदेशों से होता हैं सिधभूम और 
नैलोर। किन्तु इनके अतिरिक्त अब तांबे 'की कई खोजें सिकिम, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, श्रांध्र प्रदेश, आदि राज्यों में भी की गई हैं। श्रनुमात किया जाता है कि 
हिमालय की बाहरी श्रेणी के कुल्लू, कांगडा, नैपाल, भूटान और सिक्किम प्रदेशों में 
भी तांबे के विस्तृत भंडार पाये जाते हैं कितु यातायात की असुविधा' के कारण तथा 
“खपत के केन्द्रों से दूर होने से इनमें खान खोदने के उथ्यम ने विशेष प्रगति नहीं की है । 
भारत में तांबे की अयस के भंडार ३३.७ करोड़ टन के भ्रनुमानित किए गए हैं जिसमें 
आसतन २४ प्रतिशत तांबा है । 
बिहार--- 
तांबे की महत्वपूर्ण खानें बिहार राज्य में सिहश्रूम जिले में है। इनमें ३१ 
' लाख टन तांबा होते का अनुमान है | इस. खनिज में २.९% तांबा होता है। यहाँ 
बि का मुख्य क्षेत्र बिहार-उड़ीसा में सिंहभूम जिले में लगभग ८० भील लंबी पेटी में 
स्थित हैं जो कैरा, सेरोकोल, खरसांवा ग्रादि भागों में होती हुई दक्षिण-पुर्व दिज्वा में 
चली गई है। यहाँ की मुख्य खनिज सोनामाखी ((०77भ-?श68) है। इसके 
साथ तांबा, लोहा शऔर भिकल के गंघकदार मिश्रण भी मिलते हैं। यहाँ खनिज 
परिवर्तित. शिलाओों -ग्रैवाइट-की तहों में अनियमित रूप झे मिलती है। तांबे की 
'इन. पद्ठियों था रगों की औसत मौदाई ५ से ७.इंच तक है कितु कुछ विशेष पट्टियाँ, 
; २ फीट तक. मोठी हैं । अधिकतर ख्तज' के कण इस प्रकार बिखरे मिलते हैं कि. '. 
कालना निरर्थक होता है। जहाँ तांबे की . खानें निविष्ठ हो गई हैं->जैसें. 
॥। में - वहाँ वे खानें स्थापित करके तिकानी जा रहीं हैं: तोदे 
लाभदांगंक और बश्चिद् खाब मोरावानी (ऐ०ड00प), 






(६ ड, न गो ५ द् 
मीरिया : आर्थिक और बाशिण जून, १६४७, ६० ५६८-२७०- 





रइ्२ भारत का पूगोल 


धोबानी (700009॥|) और राखा (?8]:09) हैं। यहाँ तांबा निकालने का कार्य 
डियन कॉपर कॉरपोरेशन! (क्‍ाक्ा (१०79९ (०णफकण०७॥णा) कंपनी कर रही 
है | इस कंपनी की मुख्य खानें और कारखाना घाटशिला तामक स्थान के निक 
यहाँ लगभग २,४०० फीट की गहराई पर कार्य हो रहा है। घाटशिला के निकट ही 
भौभंडार में कम्पनी का तांबे के खनिजों को शोधने के लिये कारखान है। 
| सिकस :--इस क्षेत्र की सबसे भ्रच्छी खान रांगपो के निकट भोटांग में है जो 
कि लिकटतम रेलवे लाइन से १६ मील दूर है । भोटांग की खान में तांबे के खनिज 
की परत १० से १५ फीट तक मोटी है जिसमें ३ से ४ प्रतिशत तक तांबा निकल 
सकता है । इसके अ्रतिरिक्त डिक्चू, रोटोक, सिरबौंग, गिसनी, जुग्रड्मम इत्यादि स्थानों 
प्र भी तांबा निकलने की श्राशा है | चंकि इन क्षेत्रों का अभी नियमित रूप से पर्यवेक्षण 
हीं किया गया है इसलिये यह वहीं कह सकते कि यहाँ की स्थिति क्‍या है । 
#70702020070077/70722000७७४७४४४७॥॥७॥७ए,७/णए"ः 0॥७॥॥8४ 00007 
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चित्र ३३--भारत के खनिज पदार्थ हा 


अधातु खबित २६३ 


उत्तर प्रदेश :- गढ़वाल जिले के धानपुर और पोखरी, अ्रत्मोढ़ा जिले में 
बागेश्वर और देहरादून जिले में काल्‍सी-में भी तांबे की खाते हैं। परस्तु यहाँ भी 
कोई पर्यवेक्षण कार्य न होने के काररप यह नहीं कहा जा सकता कि इनसे कितना 
तांबा निकल सकता है । 
राजस्थान :--खेतड़ी नामक स्थान पर लगभग दस दताब्दियों से कुछ तांबा' 
निकाला जाता है। यहाँ भी श्रव तक बरमा डालकर कोई परीक्षा नहीं की गई है। 
हाल में ही एक भूगर्भ पर्यवेक्षण से प्रकट हुआ है कि प्राचीन काल से ही, यहाँ 
तांबा निकाला जा रहा है जो कि कई स्थानों पर ३०० फीट की गहराई तक प्राप्त 
है । कई स्थानों पर अब भी हीरक थरमों द्वारा जाँच करने की आवश्यकता हैं। 
अलबर जिले के दरीबा नामक स्थान में भी तांबा पाया जाता है । यहू स्थान राजगढ़ 
स्टेशन से लगभग २० मील दूर है। यहाँ भी बहुत प्राचीन काल से यह काम होता 
थराया है | परन्तु नियमित रूप से खोज करने की यहाँ भी झावश्यकता है । 
व्थ्र प्रदेश :--इस राज्य में दो स्थानों पर नियमित रूप से खोज करने की 
आवश्यकता है । इनमें से एक स्थान अ्नीगुंठल है (जो गुल्टूर जिले में वितुकोंडा नगर 
से £ भील उत्तर है) दूसरा स्थान गरी है जो करतूल जिले में है। यहाँ भी बरमा 
डालकर परीक्षा नहीं की गई है इसलिये यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ग्रहाँ 
'कितना तांबा उपलब्ध है । 
उत्पादन एवं व्यापार 
तांबा पैदा करने वाले देशों- में भारत का स्थान तेरहवाँ हैं। सत्‌ १६५३ में 
विद्व में तांबे की धातु का कुल उत्पादन ३०,६५,००० टन था जबकि भारत का 
'उत्पादन इस वर्ष ३६०,३०८ टन हुआ। १६५५-४६ में कुल ७,४५५ टच तावा श्रात्त 
ग्रा। १९५६ में तंबे की ग्रयस का उत्पादन ३८६,००० टन और १६५७ में 
४०४,००० था जिसका मुल्य क्रमश: २८९ लाख और २६५ लाख रुए था । १६५८ मे 
'उत्पादन ४०५,००० टन और सूल्य २२६ लाख रुपया था| 


तांबे के ग्रयस का उत्पादन 
शशध्५ू | ' १६५६ 


2 रिलजफीपन+५- >+-90००+५०«»»म»नननमन+त नल ननावनना»तनन- १० 





सात्रा मुल्य. सात्रा . मुल्य 
(एन) - (००० च०): (दल) (००००) 
मोसावानी . .२७०,७५० शैहछ भर. >> रध्शिपणर  रिुध्धाफरे 
घड़िया | 5२,३०४ ६०,०९७ €०४रण ' : दिछापर 
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हमारा वाधिक उत्पादत ७,२००: से ७,४०० ट्य का है किन्तु हमारी . . 
आवश्यकता २५-३० हजार टन. वबापिक है| यह आवश्यकता इस अकार हैं; ः 
' बिजली के तारों में. न्‍- १२-१५ हजार टन 
नल : छः ३ 
'लबे और अन्य आवस्च्र छत वें ) 









धर प्रस्त, आवश्यकता पूतति के लिए हमे प्रति वर्ष संबत्त राज्य अमराका, कनी डा, 


२६४ भारत का भूगोल 


रोडेशिया, जापान पुलंगाली पूर्वी अमरीका आदि देशों से तांवा आयात करना पड़तः 
है । १६५७ में ६६५५,३१२ हंडरडवेट तांबा' आयात किया गया जिसका मूल्य १८ करोड़ 
रु० था किन्तु सं» का० ग्रमरीका, ब्रिटेन आदि देशों की तुलना में हमारी खपत बहुत 
कम है। सं० राज्य में प्रति व्यक्ति पीछे तांब की खपत १८ पौंड है, ग्रेट क्िटेन में 
१६ पौंड किन्तु भारत में यह मात्रा केवल ४ झौंस है । ि 

नीचे की तालिका में तांबे का उत्पादन और आयात बताया गया है :-- 




















वर्ष उत्पादन 7 आम्रात मूल्य करोड़ में 
(ट्नों में) मात्रा (ट्नों में) पा 
१६7३-५२ ७,०३६ ६,७६८ १६५ 
१६५२-५३ ५,४४४ .,.. २०,५९० ७ दर 
१६५४-४४ ४,८४० ८,५३२ २७१ 
१६५४-५५ हि २६,६७६ नाव 
१६४४-०६ छ,४प० १5,१२२ दा१७ 





“२. सीसा (7.०86) # +- ४ ु 
ह सीसा प्राय: चांदी और जस्ते के. साथ मिला हुआ पाया जाता 'है। यह 
मौलीबिडनम, वैनेडियम, तांवा, सोचा और सुरमे के साथ भी मिला हुआ पाया जाता 
है । सीसा तीन प्रकार की कच्ची धातुआ्रों से प्राप्त होता है जिनमें धातु का प्रतिशत ६८ 
से ८६ तक होता है । सीसा प्रायः परतदार चढानों की नसों के रूप में पाया ज़ाता 
है । लोहे के बाद सीसे का ही उपयोग अधिक होता है क्योंकि यह मुलायम और भारी , 
ब्रातु होती है जो ६२१” फा० ताप पर पिघलती है। इसे सरलता से दूसरी धातुश्रों 
के साथ मिलाया जा सकता है | यह विजली का कुसंचालक है | इसका उपयीग रेल 
के एंजिन, मोटर कार, कारतूस, बेटरी, हवाई जहाज, टाइपराइटर, वाद्ययंत्र, मशीनें, 
छापे खानें के टाइप, वन्दुक की गोलियाँ, बिजली के तार, रंग-रोगन, संवाद-वाहक 
तार, तथा अन्य रासायनिक पदाथों के बनाने में होता है । सीसे का सबसे अधिक 
उपयोग लोहे और इस्पात उद्योग में होता है। 
उत्पादक क्षेत्र : ्ि . 
देश में सीसे का उत्पादन बहुत ही कंभ होता है। यद्यपि बिहार के हजारी' 
बाग जिले में, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर जिलों में, तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, 
. दत्तिया और दुर्ग जिलों में सीसे की खानें पाई जाती है तथापि व्यापारिक हृए्ठि से 
लाभदायक ढंग पर चलने वाली खानें केवल राजस्थान में उदयपुर से २५ मील दूर 
जावर स्थान में है । इसमें से सीसा निकालने का कार्य मेसर्स 'मैठल कारपोरेशन 
ब्रॉफ इण्डिया लि०' (भर! (एणफण80०7 ० एव 0) करते है। खान से' 
सीसा और जस्ता दोनों मित्रा हुआ निकलता है जिसे बाद में साफ करके अलग-अलग 
'कर लिया जाता है। कच्ची अयस में धातु का अंदर २ से ४%, तक पाया जाता है। 
ग्रद्यपि जावर में भोछिया मगरा, बरोड़ मगरा और जावर माला पहाड़ियों में सीसा' 
' और जस्ता पाया जाता है किन्तु कार्य भ्रभी केवल. मोछिया मगरा में ही किया जा रहा 
$ 3 १ ध 


' है। बहाँ के जमावं इंस- प्रकार हैं :+- 
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शथातु खनिज 


ल्‍्प्ठे 


६४ 
सा ग्रेड की अयस '७००,००० टत्त जिसमें सीसा णशार भ्र्0 ० तथा जस्ता ७२५ प्रण्थ० 
वी ग्रेड की अथस २०,०००,००० ,,  ,, १६० .. डेक ,, 

इत दोनों किस्मों के अतिरिक्त लगभग ८० लाख टन निम्न श्रेणी के जमावों 
का भी अनुमात लगाया गया है जिममें धातु की मात्रा ३ प्रतिद्मत तक है । 


इस समय देश में लगभग २,४०० टन सीसा प्रतिवर्ष तैयार होता है जवकि 
सीसे की मांग १५,००० से १७,००० टन तक की होती है । 


नीचे की तालिका में सीसे की माँग, उत्पादन और श्रायात बताया गया है :-- 


सकी -2+०+०+न>न> सना 


ही मांग उत्पादन ऋ्रायात (सूल्य करोड़ 
(टन) (टन) (दन) रुपये) 
ल्र्छ््र्र ८,७०६ १,००० ७,७०६ रछर 77 
१६५२-५३ ४,४६४ . १४११४ ३,२५० ०६६ 
१६९५४३-४४ ९,२९७ १८४५ ७,४२२ ०६६ 
१६४४-५५. १२,०४५ . १,८८१... १०,१७७. १४२ 
१६४५-५६ १५,४१७ १, १४३ १३, २७४ २०७ 











भारत में सीसे का आयात मुख्यतः सं. रा. अमरीका, श्रास्ट्रेलिया, मेक्सिको 
ओर जापान से होता है । 
३. जस्ता (<॥7०) 

जस्ता भी प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता। यह सीसे की भांति परतदार 
चढ्टानों की नम्तों में मिलता है। जस्ता श्रधिक माचा में जस्ते की सल्कराइड (टगए- 
&0॥0॥/066) मे प्राप्त होता है किन्तु यहं श्रन्य कब्ची धातुग्रों से भी--कीलेमीन, 
जिकाधट, विलेभाइट, हैमीमोरफाइट--प्राप्त होता है । 

जस्ता झ्रधिकतर लोहे को मोर्चे से बचाने के लिए पॉलिश करते के काम में 
श्राता है |. इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रंग-रोगन बताने, बिजली के हौल बनाने, 
बैटरियाँ बनाने, योटर के पुर्जे बचाने, दवाइयाँ, बॉयलर की तब्तियाँ, फोटो-एनग्रेविंग 
ग्रादि करने में होता है । 


सीसा और जस्ता की अयस श्रौर. उसके कन्संटेट का उत्पादन -- 


के ॥ध्शर ५ भर 2 १६५६ कक 
माता - मुल्य... मात्रा . मूल्य 
(टन)... (००० रू०) (टल) (००० रु०) 
 अंयस निकाली गई श८ १०९४ / छर० .. ७९,६४६ १,०६३ 
अयस साफ की गई ४6,६०० 2 ६१४ ४ ७६,5८० .. १०२२ 
सीसा को कल्सन्द्रेट . ३,०६३... .. छट्दे४ड / ३,६०६ प हद 
'जस्ते का कस्सन्ट्रेट.  डेवब६५. . १६४० | पव० ,  शाशहद, ० 


उत्पादक क्षेत्र-- ह 
जरले के साथन भी सीमित है ! अब तक व्यापारिक आधार पर चलें 
ः ! केवल राजस्थान में उद्ययपुरं के निकट है । यहाँ जस्ता और 






६. >> 6५ उिएछहुआआहाए, "णीएड्ट एएठ बी, 493%6, 0. 700. 






२६६ भारत का भुगोल 


सीसा मिला-जुला निकलता है और इसे भी 'मेटल कारपोरेइ्त श्रॉफ इण्डिया विकालता 
है | देश में इस समय जस्ता तैयार नहीं किया जाता और जावर से निकलने वाला 
'जस्ते का खनिज पदार्थ विदेशों को भेजा जाता है। इसके बाद जस्तें का पुनः आयात 
किया जाता है । 
उत्पादन ब ब्यापा र-- 

हमारे यहाँ प्रतिवर्ष खनिज जस्ता लगभग ६,००० टन निकलता है । इसमें 
५० से ५४०१, तक जस्ता धातु होती है । मेटल कॉरपोरेशन अपने कारखाने में जस्ता' 
तेयार करने की मशीने लगा रहा है जो आज्ञा है कि प्रतिद्धित ५०० टन खनिज जस्ते 
को गलाकर जस्ता तैयार करेगी । १९५६-५७ में १३ हजार टन खनिज जस्ता निंका- 
लने की आशा है | हमारे देझ में जस्ता तैयार न होते के कारण हमारी सभी शावश्य- 
कता विदेशों से जस्ता मंगाकर पूरी की जाती है । नीचे की तालिका में हमने जस्ते 
का जो झ्रायात किया है, उसके आँकड़े इस प्रकार है :-- 

















ध्थशथ्य सहकाापास काटा जमकर 
वर्ष झायत (टन) मूल्य (करोड़ रुपये में) 
१६५१-५२ शाप | ७३५ 
१६५२-५३ २३,०५७ ४ पड 
5 मर २६,७७६ ३-४६ 
१६५४-५५ ४४,४६३ प्रा श 
0. १४१२६ २९,०७१ ४१५ 


42 आदर: मिमी ज लत नली कलर |नणक्ह-५०७५३५५५५-३०५३७४४७५८१०३४० ४८७७-७० ६०-- न "-रमबा/बनक3५७७०७/+4.० 
ऊपर के आँकड़ों से प्रगट होता है कि इस सगय हमारी जस्ते की श्रावश्यकता 
लगभग ३५-४० हजार टन प्रतिवर्ष है। १९६०-६१ के पअ्न्त तक इसके बढ़कर ५० 
हजार टन के हो जानें की आशा है । इसका कारण यह है कि इस्पात की चादरों पर 
जस्ता चंढ़ाने के लिये इसकी भ्रधिक परिमाण में श्रावश्यकता होगी । 
जस्ते का महत्व बढ़ते जाने के कारण जस्ता विशेषज्ञों की एक समिति बनाई 
गई जिसका उद्देश्य जावर की खानों से निकलने वाले खनिज जस्ते को गलाते की 
'भट्टी चालू करना था | इस समिति ने कहा है कि' व्यापारिक आधार पंर भट्टी चलाने 
के लिये कम से कम १ हजार टन खतिज पदार्थ प्रतिदिन के हिसाब से कई वर्षों के 
लिये प्रबन्ध कर लेना चाहिए । मैठल कारपोरेशन इत खानों का ऐसा विकास कर रहे 
हैं कि यहाँ से १ हजार टन खनिज जस्ता प्रतिदिन निकाला जासकेंगा जिसकी सहा- 
यता से १०-१२ हजार टन खनिज पदार्थ गलाने वाली भट्टी चालू हो सकेगी | आशा 
' है कि इस भट्टी में जस्ता तंग्रार करने का काम १६६०-६१ तक शुरू ही जायगा 
श्र उसी समय तक चम्बल नदी योजना से बिजली भी. मिलने लगेगी । इस भट्टी के 
स्थापित हो जाने के बाद भी बहुत सा जस्ता मंगाना पड़ेगा । परल्तु इसके बाद वेश में 
' ही जस्ता' तैयार करने का काम तभी हाथ में लिया जासकेगा जबकि जावर की खातों 
के मिकट की अन्य पंहाड़ियों में भी दूसरी नई खाने निकल आयेगी । जस्ता साफ करने 
की कारखना उदयपुर से ६ मील दूर उद्यसाभर के निकट लगाया जा रहा है । 
- ह. दिन [व0) 2. 23: या यह 2 
'.  टिन कैसीदराइट ((४४आ०य८) नामक कच्ची धातु से प्राप्त होता है जो. 
आग्नेय चट्टानों में पाई जाती' है.। साधारणत:-टित कंठोर होता हैं । इससे साफ कर 
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शुद्ध धातु भ्रात्त की जाती है। मानव जितनी धातुओ्रों का प्रयोग करता है उसमें 
संभवत: टिन ही सबसे कोमल और सबसे उपयोगी धातु है। यह कोमल भौर पीट 
कर बढ़ाने योग्य होने के कारण अधिकतर चादरें, कमस्तर आदि बनाने और इस्पात 
पर रोगन करने के काम भ्राता हैं। इसके हथियार, बरतन श्रौर झऔजार भी बनाये 
जाते हैं। कांसा बनाने के लिए इसके तांबे के साथ और सोल्डर (8०6०) बनाने के 
लिए तांबे और सीते के साथ तथा बैबिट धातु बनाने के लिए सुरमा के साथ मिलाया 
जाता है | इस धातु का अधिकाधिक उपयोग ग्रातायात के साधनों और कई उद्योगों: 
में होता है । सच तो यह है कि यह मानव के जन्म से मृत्यु तक उसका साथ देता है। 
([ 80एणाएशाए।685 गधा वा €एशए फवर 00 ॥6 ]॥69ए 707 ८800[6 ६0 
॥9 279५8). 
टिन के क्षेत्र, उत्पादन एवं व्यापार : 

भारत में टित की खानों का पता विहार के गया और हजारीबाग जिलों में 
लगा है । यहाँ तारंगों नामक स्थान पर बरसे डाल कर ६०० फीट की गहराई तक 
टिन का पता लगाया गया है किन्तु गहराई बढ़ने पर टिन का अंश कम होता जाता 
है श्रतः टित निकालना आशिक रूप से लाभदायक नहीं हैं । चट्टाण्ड, सीमराताल, 
और चक्‍करबंधा स्थानों पर भी टिन की खानों का पता लगा है । 

भारत में प्रतिवर्ष ४,००० टन टीन और १२,००० टन ठिन की चादरों की 
मांग रहती है । यहाँ बिजली, टीन के डिब्बों और दवाई निर्माण उद्योग में दिन की 
सबसे श्रधिक खपत होती. है श्रप्त: मल्नाया, सिंगापुर आदि देशों से टिने आयात किया 
जाता है । ह 

नीचे की तालिका में टिन का आयात वत्ताया गया है '-- 


न्जडजजज---++ लए ५ धकिंंिििओजित---_+++ जल लत चलन कक न नन नील न्‍ज+>++* 











वर्ष... आयात सूल्य 

. (मात्राट्व) _ ([करोड़रू०) 
१९५१-५२ ३,६५६ ४.८6 
१६५२-५३ * २,०२८ ह २.४६ 
१६५३-५४ . है रब ० २.०६ 
१६५४-५५ '€ किधगे४ ..  केहर 
१६४५-५६. | ,केश्र३ ४. * हर 





५. बावसाइट (88फ०) 0... . कम 
. बांवसाइट धातु का महत्व इसलिये है कि इससे अल्युमीनियम प्रात किया 
जाता है.। बाक्साइट मिट्टी के रंग की होती है. और प्रायः लाल या पीले लोहे के . 
. उज्जमय भस्म (मएव0/०० 0549) के साथ मिली हुई पाई जाती है। लोहे का - 
अंश कम होते पर ही बावसाइट अल्यूमीनियम' निकालने के उपयुक्त होती है वरना, 
गैर का अंश बहुत अधिक होने पर वह पत्थर लैटेराइट (.&078 ) के चाम् से ... 
.पुकांरा जाता है। ... 2 न | का का गा ए द 
. : «० बाक्साइट में घातु का अंश ५० से ६४ प्रतिशत तक होता है । :बावसाइट 








५. 8 कराया कराए एतागाच : शंडए65008 ० लंबे बए्त शताटा३8, ! 
. 00. ॥0[-/४82. आम के यम 








श्द्द भारत का भुगोल 


अधिकतर प्रयोग अल्यूमीनियम बनाने में तो होता है किन्तु इसके अतिरिक्त किठकरी 
और धातु सोधने की ईटें व सीमैंट तैयार करने पत्थरों को काटने घिसने और उन 
पर पालिश करने वाले पदार्थों के बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन, फर्नीचर, 
तार आदि भी बनाये जाते हैं । यह धातु बहुत ही कोमल होती है अतः इससे सरलता 
पूर्वक दूसरी बस्तुएँ बनाई जाती है । यह गर्मी का उत्तम संचालक है। इसको सरलता 
पूर्वक तांबा और अन्य थातुश्रों से मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है। इससे हवाई 
जहाज, विज्ञान के यंत्र, रोगन, जीवन-रक्षक नौकायें, चादरें, रेल के डिब्बे, विजली के 
सामान तथा अम्र-शस्त्र ग्रादि भी बनाये जाते हैं । 
बाक्साइट की खाते बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, गुजरात, मद्रास, मैसूर श्र 
काश्मीर में पाई जाती है । इन सब में मिलाकर २५ करोड़ टन बाक्साइट होने का 
अनुमान है । प्रदेशों के अनुसार इसकी स्थिति इस प्रकार है :-- 
बिहार :--इस राज्य में बक्साइट की सबसे महत्वपूर्णा खानें रांची और 
पालामऊ जिलों में है। उच्चकोटि के खनिज में लगभग ५० प्रतिशत अलूमिनियम 
झौक्साइड होता है । बागह्ू जिले में धातु की ५२ से ६० प्र० श० तक है। इस 
खनिज पदार्थ का अनुमात लगभग १ करोड़ टन है। 
उड़ीसा :--कालाहंडी और सम्बलपुर जिलों में वाक्साइट की कुछ खाते है । 
समस्त राज्य में अलूमिनियम बताते योग्य खनिज पदार्थ ४ लाख ठन से भी कम 
उपलब्ध होने का अनुमान है। यहाँ बावसाइट १५ फीट ऊँची और ४५०-५०० फीट 
लंबी पट्टी में विलती है जिममें धातु का प्रतिशत ६२५ तक है । 
मध्य प्रदेश :--विहार के बाद बाक्‍्ताइट की खातों की हृषड्टि से मध्यप्रदेश 
अधिक सम्पन्न है। यहाँ सरगूजा, रायगढ़, बिलासपुर, बालाघाट, सिऊनी, मंडला, 
जशपुर, भोपाल, रीवाँ श्रौर कटनी क्षेत्रों में इसकी खाने है, जिनमें अलूमीनियम बनाने 
के उपयुक्त अ्रच्छे खनिज पदार्थ का अनुमान लगभग ७० लाख टन है । 
शुज्षरात :--वाक्साइट की सबसे महत्वपूर्ण खानें सौराट्र के कोल्हापुर भौर 
हाल्हार जिलों में धांगरवाडी में है। यद्यपि इन क्षेत्रों की विस्तार से छानवीत नहीं 
की गई है तथापि अनुमान है कि यहाँ ८० लाख से १ करोड़ टन से अधिक बावसाइट 
उपलब्ध हो सकता है जिसमें धातु की मात्रा ५५ से ६० प्रतिशत तक है। यहाँ खैरा . 
जिले के कपदवंज, बम्बासडूंगरी, सूरत भौर राजपीपला ग्रादि जिल्नों में भी -बाक्साइट 
मिलता है । - ४ 
. भअहाराष्ट्र-यहाँ बाक्साइट पूरा, उत्तरी सतारा, थाना और रत्नागिरी जिलों 
में मिलता है। ., । बी ः 
.. झद्रोस :--सलेम जिले की शिवराय पहाईडयों में बराक्याइट की महत्वपूर्णा. 
' खानें है।. इनमें सब प्रकार के वाक्साइट का अनुमान 'लगशग ६०-७० लाख टन है ॥ 
परन्तु अलुमीनियम बनाने के योग्य खनिज पदार्थ लगभग २० लाब टन हो' होग। । 
यहाँ बाक्साइट ३०-४० फीट की मोटाई में मिलता है इसमें घोत्‌ का अंश ४४ से ६० 
ब्रतिशत तक होला है । ' ५४7१2, पक ह है 
'. भैसूर :-वाबा बूदन की पहाड़ियों में बाक्साइट की छोटी. खानें है। इंसके' 
' अतिरिक्त बेलगांव क्षेत्र में भी कुछ खाने है जिसमें लगभग ७ लाख टन बाकसाइट का 
 अपुमान है । : |... .. |... .. |. ४ 
... : 'कासीर :--अनुमान हैं कि पूंच और - रियासी क्षेत्रों की खातों में लगभग 
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२० लाख टन बाक्साइट उपलब्ध है जिसमें धातु का प्रतिशत ७० तक है । परन्तु यह 
खनिज पदार्थ कास्टिक सोडा में आसानी से नहीं घुलता । इसलिये वेयर प्रणाली 
द्वारा इससे अलूमीनियम तैयार करता कठिन है | डा० वाड़िया के अनुसार जम्मू की 
को टली तहसील में १ से ५ फीट की मोटाई वाली पट्टी में बराक्साइट पाया जात्ता है 
इसके मुख्य क्षेत्र बन्दीली, धानवान, कमरोती, नेबाता, शीज्षेतार और पलाना गाँव 
यहाँ हजारों फीट बाक्साइट फरातल के निकट ही पाये जाने का अनुमान है। इनका ; 
जमाव ६ से ८ लाख टन का माना जाता है । 

बावसाइट की खानें देश में यत्र-तत्र बिखरी हुई है । भविष्य में और कई तई 
खानों के मिल जाने की संभावना है । 

बाक्साइट का उत्पादन 






































; १६९५५ १६५६ 
राज्य मात्रा मूल्य मात्रा. सृूल्य 
(टनों में) (०००२० में) (ढनों में) (००० रू० में) 

बिहार १४,१७७ ४७६ ५७,६२१ ४०२ 
गुजरात-+महाराष्टु. १५,०४६ १२० 2४, ५७६ १२० 
मद्रास २,०२० घ्श्‌ १,६०६ ५० 
मध्यप्रदेश २२,६२६ १४० १७,४२० १४६ 
योग ८१,१७२ ८०१ ९१,२२४ ८१६ 


हनन 0 णमनन 


मारत में सब प्रकार के बाक्साइट के जमाव २,५०० लाख टन है, जिसमें से 
लगभग ३५० लाख टन उच्च कोटि का बावसाइट है । इससे १५० साल तक ५०,००० 
टन अल्युमीनियम का बाधिक उत्पादन हो सकता है। भारत में बाक्साइट के थे 
जमाव इस प्रकार हैं ;-- | 














१, बिद्व में बावसाइट धातु के जमाव इस प्रकार से अनुमानित किए गए हैं : 
(कुल जमाव १५,००० लाख टन) 


॥ह किए 5 


युनान ५ 5 ईलाज. 
० लाख टन . 


5 7 





आरत .. ३,४०० लाख टत. .. . .. (धातु प्रतिशत ६०) 
सं० राज्य' अमरीका . ४० लाख टन (७ # #०) 
बूटिश गायना ... ६४ लाख टन (07. अर): 
जमेका .. . ३१४ लाख टन (॥ #. ०) : 
सुरीनाम . ४० लाख टना..... (350 आ 56540) 
बना... र३० लाख;टन | .- (धातु प्रतिशत ५३)... 
ब्राजील... .. १४० लाख टन ७. [क# .#. १) 
यूंगोस्लाविया,. .. .. १०० लाख दब ० २३ [कक 5०): 
फ्रांस... . «० ६ लाख टन | - (का आह) 

| 

| 

( 





फ़ॉसीसी प० अ्रफ्रीका 
आन्य ... .० । 


फ्र कः। 
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भव्य प्रदेश १५१ लाख टन मद्रास २० लाख टन 
पूर्वी रियासते दा * . 5३ काइ्मीर 206:% « # 
बिहार भ२.३े ,, भीपाल २५. 


गुजरात +-महाराष्ट्र ३२.३ हर 
१६५६ में ६१,२२५ टन और १६५७ में ६६,०६१ टन वाक्साइट का 
उत्पादन किया गया जिसका मूल्य क्रमश: ८१८,०००5० और ६०६,००० छ० था । 
उत्पादन और व्यापार 
देश में इस समय दो कारखाने अल्यूमीनियम का उत्पादत करते है। इनकी' 
सम्मिलित उत्पादन क्षमता ७,५०० ठन बापिक है । निम्न तालिका में अत्यूमीनियम 
की मांग, उत्पादन और श्रायात बताया गया है : -- 





० 








५ कुल' खपत उत्पादन ग्रायात 

जा (टन) (टन ) (मात्रा-टन) (भूल्य-करोड़ रु०) 
१६५१-४२ १३,१८८ रे,६०४ ९,२८४ ३.१७ 
१६४२-४३ ९,६८६ ३,५५४२० ६,०६९ २,४०१ 
१६५३-४४ ६,१०२ ३,६४७ ४,4३४ १८३ 
१६४४-५४ १७,८५६ ५,४७६ १२,३५० ३.६० 
१६५५-५६ २२,१३२ ७,३२३ १५,८०५ ४,७४७ 
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इस समय विभिन्न रूपों में हमारी अलूमीनियम सम्बन्धी आवश्यकता:का 
अनुमान' लगभग २५ हजार टत्त बापिक है । हितीय योजना की अ्रवध्ि समाप्त होने 
तक यह आवश्यकता बढ़कर ३५-४५ हजार टन तक हो जायेगी। इन श्रांकड़ों से 
प्रगट होता हैं कि हमारी आरावश्यकता और उत्पादन क्षमता के बीच बहुत बड़ा ग््तर 
शेप है । इसलिये ठितीय योजना के अन्त तक अलूमिनियम का उत्पादन लक्ष्य ३० 
हुजार टन रखा गया है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के दो लाइसन्स दिये जा चुके हैं । 
इनमें से एक तो १० हजार टन की क्षमता वाला नया. कारखाना लगाने के लिये. है 
जो हीराकृण्ड में स्थापित होगा। दूसरा लाइसेन्स एक पुराने कारखाने के विस्तार 
करने के लिये दिया है जो इस समय ५ हजार टन' बापिक उत्पादन करता है, इन . 
इसेन्सों के फलस्वरूप हमारी उत्पादन क्षमता वढ़कर २० हजार दन हो जायगा । 
अलूुभी तियम उद्योग को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग पर चलाने के उहँ श्य से एक 
विशेषन्न श्रमिति बनाई गई थी । इसका ऊंह श्य सरकार को यह सलाह देना था कि 
बाक्साइट गला कर शअलुमीनियम तेयार करने के कारखाने किन स्थानों पर खोले जाने 
पयुक्त होंगे और उनका झाकार कम से कम कितना बड़ा होना चाहिये । इस समिति 
. ने सिफारिश की हैं कि १०-१० हुंजार टन क्षमता के दो कारखाने शीघ्रातिशीघ्र स्था- 
पित्त किये जाने चाहिये । इन कारखानों के लिये मैहूर और रिहेण्ड बांध क्षेत्र अत्यन्त 
उपयुक्त रहेंगे । इन कारखानों में विस्तार करके उनकी उत्पादन क्षमता को २० हजार 
टत तक किया जा सकेगा। आज्ञा है कि.१० हजार टन्तन. का एक कारखाना द्वितीय 
योजना अवधि में और दूसरी-तीसरी योजना के झारम्भ में काम चालू कर देगा । 


सुरभा (४४/ए०५) कं ५ 
:._बद्यपि भारत में सुरमा बहुत ही कम मिलता है--केवल मैसूर में' चितलद्ूगः .. 
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शौर पंजाब में कांगड़ा जिले में सुरमा गला कर सुरमा धातु तैयार करने की पर्याप्त 
क्षमता हमारे यहाँ मौजूद है । इससे हमारी वर्तमाम श्रौर भावी आवश्यकतायें पूर्ण हो' 
सकती हैं परन्तु खनिज सुरमा हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। यह खनिज सुरमा 
भ्रधिकांश में चितराल से आता था। देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी खोज करने के लिये 
भारतीय सूगर्भ पर्यवेक्षण विभाग ने कार्य आरम्भ कर दिया है। इस समय दे 
सुरमा धातु तैयार करने बाले कारखाने की उत्पादन क्षमता एक हजार टन वाषिक 
जो हमारी वर्तमान ६०० टन की मांग को पूरा करने के लिये काफी है। १६६०-६१ 
तक यह मांग बढ़ कर १००० टन तक्ष होगी और वह भी इसी कारखाने से पूरी हो 
सकेगी । सुरमा बातु के भ्रायात, उत्पादन और खपत सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं : 


'जज--+. 
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बप आयात उत्पादन खपत 





है दि (ढन) (टन) (टन) 
१९५१ ह्र्‌ ; र्श्८ रेड ० 
१६४२ श्र्७छ श्पर्‌ ररेण्प 
१९५३ ४२ १३० १३४४ 
१६५४ प्र४'छ प्र्ण्द शभ्ध्र'छ 


१६५०५ श्णाप्श ५०४६ भर४धा १५ 
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इन आंकड़ों से प्रगठ होता है कि हमारी मांग बराबर बढ़ती जा रही है । 
सुरमा' धातु का प्रयोग मुख्यतः: बिजली की संग्रह बैटरियों; ६ पाई के टाइप, धातुओं 
को कड़ा करने तथा रेह्वे और शस्त्रास्त्र के कारखानों में होता है | द्वितीय योजना 
में इन सभी का उत्पादत श्र भी बढ़ जाने के कारण सूरमा धातु की सांग भी 
१६६०-६१ तक बढ़ कर ८०० से १००० टन तक हो जाने की भ्राशा है। सुरमा 
धात तंयार करने के उद्योग को निर्वाध गति से चलाते रहने के लिये यह आवश्यक है 
कि या तो खनिज सरतमे के पर्याप्त साधन देश सें ही खोज निकाले जायें श्रथवा चीन 
आदि श्रन्य देशों से इसका आयात करने का निश्चित प्रबन्ध कर लिया जाये । । 


लोह धातुश्रों से तिभित अर््ध माल 


ग्रलोह घातुश्रों का जो अर्द तैयार माव हमारे यहाँ तयार होता है उसमें . 
प्लेटें, चादर, पत्तियाँ, वर्क, गोल चबके, छुड़ें, सलाखें, नल, नलियां आदि उल्लेखनीय 
'है। यह प्रतूमिनियम, तांबा, पीतल, जस्ता और स्ीसे से तयार की जाती है । तांवें में 
सीसा, दीन और सुरमा मिल्ना कर भी अनेक प्रकार की वस्तुयें तयार की जाती हैं.। 
भिश्चित धातु बसाते.के उद्योग की स्थापेत क्षमता हमारे यहाँ इतनी है कि उससे 
हमारी समस्त मांग पूरी हो सकती है । तांबा भौर पीतल की चादरें तुयार, करते के' ' 
उद्योग की क्षमता तो बहुत है, परन्तु उतना काम न होने के कारण मशीज्ञें बेकार 
. पड़ी रहती हैं । द्वितीय .महायुद्ध केबाद कुछ कारखाने ऐसे घुल' गये जो कि केवल . 
व्यापारी उद्योग में आने बांली चादवरें अथवा घरेलू बर्तन ही. तेयार करते हैं। युद्ध के... 
“बाद इन वंस्तुझों की मांग घट गई |: तांबा और पीतल के भाव चढ़ जाने के-कोरण 
' उनके स्थान पर. अलृभीनियंम, और स्टेनलेस रटील के बर्तनों का चलेन 
«तब और पीतल. के. गर्हयों की मांग के जाने में प 
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कारखाने का काम भी घट गया | इसलिये हमारे वर्तमान कारस्षानों के अधिक युक्ति- 
युक्त संगठन करना तथा उनमें और भी अन्य प्रकार की वस्तु्यें बनाने का प्रवन्ध 
करता भी आवश्यक है। ऐसी मशीनें लगाने की भी आवश्यकता है जिनके द्वारा 
उद्योगों में काम आने योग्य ग्रतिमानित ढंग की चादरें तेयार की जा सके । ये चादरें 
मोटर-गाड़ियों, बिजली का सामान, औद्योगिक मशीनें, विजली की टार्चे इत्यादि बनाने 
के काम आती हैं । 
७. साना (5009) : 

सोता कभी सी खातों में शुद्ध रूप में नहीं मिलता । इसमें अधिकतर चांदी 
और भग्रन्‍्य धातुओं के भ्रंश मिले रहते हैं । सोने की कच्ची धातु दो प्रकार से मिलती 
है--आप्लेय चट्टानों की नसों में और नदियों की बालू मिट्टी में । पहले प्रकार का 
सोना पठारी सोना (५७॥-0८००४॥) कहलाता है | यह आग्नेय चट्टानों की नसों में 
'पाया जाता है । इस प्रकार की नसें चट्टानों में अधिक गर्मी और श्रधिक दबाव के कारण 
बन जाती हैं । सोने के करण इन नसों में बिखरे हुए पाये जाते हैं श्रथवा स्वर्ण-मिश्चित 
बिज्लौर (0४४/2) की धारियों में पाये जाते हैं । भारत के दक्षिणी पठार पर इसी 
प्रकार की चद्ठानें मिलती हैं । 

दूसरे प्रकार का सोना नदियों की कांप मिट्टी में मिला हुआ पाया जाता है । 
इस मिट्टी को चलनी से छान' कर सोने के ग्रंश प्राप्त किए जाते हैं किन्तु इस प्रकार 
प्राप्त किये गये सोने की मात्रा थोड़ी ही होती है । इस प्रकार से प्रात किया गया सोना 
मैदानी सोना (?80०७॥ ॥06909/) कहलाता है। 

सोता अपने चमकीले रंग, सुन्दरता, टिकाऊपन और गलासे की: सुविधा, 
भौतिक परिस्थितियों और कम मात्रा में पाये जाने के कारण बहुत प्राचीन काल से 
ही मानव के लिए ग्राकषण की एक वस्तु रहा है। इसका अधिकांश प्रयोग सिक्‍्शे 
बनाने, धातु की ईंटें बताने, श्राभषणा बनाने, पेन की निबे, चद्मों के फ्रेम, वर्क, भस्में 
तथा श्रीषधियाँ बनाने में होता है । ह 


उत्पादन क्षेत्र : 


भारत के सोने के उत्पादत का लगभग ६८% सोना अकेले मैसूर राज्य की 
'कोलार की खानों से मिलता है | यहाँ यह बिल्लौर पत्थर की खानों से प्रात होता है । 
'बिल्लौर की. धारियाँ अत्यन्त परिवतित शिलाओं को वेधती हुई दूर तक उत्तर-दक्षिण 
दिल्ला में चली गई हैं। इनकी धारियों की मोटाई सभी जगह एक सी नहीं है---कहीं 
मोटी और कहीं पतली होती हुई चली गई है । इन धारियों में मुख्य धारी एक ही' 
, हैं जिम्त पर चार स्थानों पर कार्य हो रहा है । यह धारी लगभग ४ फीट मोटी है 
कहीं कहीं यह २० फीट तक मोटी है और पृथ्वी. तल पर ५ भील से अधिक दूर तक 
दिखाई पड़ती है । यहाँ की सबसे गहरी खाने चैम्पीयन रीफ (एाक्मगरज़रंणा १७) 
. और ओरोगाम रीफ (006०7 6) हैं जिनमें ६,००० पीट की पं 
: कार्य हो रहा है। प्रथ्वी तल से इतने नीचे होने के कारण इन ख 
- १२६" फा० तक पहुँच जाता है अतः भीतर के पत्थर गर्मी के य्‌ 
५ रहते हैं। इस गर्मी को कम करते के लिए खानों में बड़ी बड़ी मानकों ($॥॥0-) 
: में होकंर बिजलीः के पंखों द्वारा वायु का संचार किया जाता है । यहां ६५ भील दूर 









अधातु खनिज श्छत् 





शिवासमुद्रम से बिजली लाई जाती है। यहाँ चैम्पीयनरीफ, औरोगम रीफ, मेंसूर 
घ् गोल्ड माइनिंग और नंदीद्र ग गोल्ड माइनिंग 
कस्पनियाँ काम कर रही हैं। इस कार्य में 
लगभग २३,००० मनृष्य लगे हए हैं 
हाँ सब १८८२ में सोता निकालना 
आरम्भ किया गया । उस वर्ष केवल & 
आस सोने का उत्पादन हुआ (जिसका मूल्य 
केवल ३७ पौंड १३ शि० ५ पेंस था) जब 
कि १६९०४ में ३,२७३, ४५७ पौंड की 
लागत का ५५६,५२७ आस सोना प्राप्त 
किया गया। १६४३ में ५०,८५३८,७८१ 
पौंड के मूल्य का २५३,१६२ ऑंस सोचा 
निकाला गया । सन्‌ १६५४ में २२०,२१३ 
श्रौंस सोना इन खानों से प्राप्त हुथा। 
ओसतन प्रति १ टन अयस से ५५ पैनीक्षट सोना प्राप्त होता 


कोलार सोने के क्षेत्र में सोने के सुरक्षित भंडार इस प्रक्रार अनुमानित 
किये गये हैं :--- 








चित्र छ४--मैसूर में कोलार की खान 





्ल सुरक्षित भंडार. औसत ग्रेड (प्रतिट्न अ्रयस में 
रे (टनों में) धातु को मात्रा में) 
मंसूर २६१,२०० १२३५ 

चेम्पीयन रीक २२७,४०६ ११४४७ 

श्रौरोगॉम' शशशण्२६ 8६१५ 

नंदीद् ग॑ ३२२,५७० १००६ 


वंगलौर से ६० मील पश्चिम में कुछ सोवा बैलारी की. खानों से भी प्राप्त 

किया जाता है। आंभ्र के रायचुर जिले के हट्टी- क्षेत्र से १६०३ से १९२० तक सोना 

निकाला जाता था। मैसूर के धारवाड़ जिले और उसके पास की सांगली रियासत में 

तथा आंध्र के भ्रनन्तपुर जिले में वायनाड़ में भी सोना मिलता है। इन खातों से 

श्यम० से १९०६ तक सोना तिकाला गया। सलेम और चित्त्र जिलों में तथा विहार 

के डालभूम और जशपुर जिल्लों में; उद्डीसा के .गंगपुर, बमरा सिंहमश्रूम, सम्बलधुर, 
. कीरापुटः जिलों में भी सोने के विस्तृत भंडारों का पता लगा है [| * 


भारत के भ्रन्य भागों में .तंदियों द्वारा लाई गईं कांप मिट्टी के साथ भी . 
सोना मिला हुआ पाया जातों है। उड़ीसा का सिंहभ्म प्रदेश, पंजाब का अम्बाला 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला और श्रांस्ाम में बह्मपुत्र घाटी इस प्रकार के 
साना प्राप्त. करने के उल्लेखनीय क्षेत्र हैं। आसाम में वस्वरणसीरी, (9फा॥आंघ) 
बिहार-उड़ीसा बर्गर्ज्धा' (#फम्ाताहालेता8) शोर उत्तर प्रदेश की. 'सोना' 





६५ रण, है, चि।ओयदााय, (00089 6 


है 





२७४ भारत का भूगोल 


उत्पादन एवं व्यांपार-- 

विव्व के सोना उत्पादक देशों में भारत का स्थान प्रायः नगण्य-सा ही है । 
यहाँ विश्व के उत्पादन का केवल २ प्रतिशत सोना प्रास होता है। १६५४ में विश्व 
का कुल उत्पादन र७,७००,००० श्रौंस थ्रा, जब कि भारत ने इस वर्ष २३६,१६८ आस 
सोना ही प्रा किया गया । नीचे की तालिका में सोने का उत्पादत बताया गया है: -- 


हम पल मकर अप नकल मन क कल क 
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मात्रा ; १६५५ १8४५६ 
श्रयस खोदा गया ट्व ७१७,३०१ ७३,८७७ 
अयस साफ किया गया टन  ६६६,६८६ ७७३,४१३ 
सोने की धातु प्राप्त की गई झ्लौंस २१०,८८० ४०९,२५१ 
सोने का मूल्य... ००० रु०.. ४,३०, १४ ५,७६,७३' 





।अनकक २७-७० 23७ +2०उउकतबग0०0५००१५ ००५५५ ५७५५ «७-०५: बज ।४3334७७५+ ८-3५ #+ ०4७ ५)६७+ छक ए फजक 2०0७ _५५5५++५3५425 +:3+५3:>3६>॥। 





१९४५६ और १६५७ में सोने का मुल्य क्रमश: ५७ करोड़ और ५१ करोड़: 
रू० था।। १६४८ में (७०,००० श्ौंस ्लोना निकाला गया जिसका यूदय ४६ करोड़ 
रुपया थ्रा। भारत की सोने की मांग विशेषत: बिटेन, अदन, कुबेत, हांगकांग और 
बैल्जियम से झायात कर पूरी की जाती है । 

८. चाँदी (8४०)-- 

चाँदी प्रकृति में शुद्ध रूप में कम ही मिलती है । यह अधिकतर जस्ता, तांबा,,. 
सीसा अथवा सोने के साथ मिली हुई पाई जाती हैं। चाँदी मुख्यतः पाँच प्रकार की 
कच्ची धातुशों से प्राप्त की जाती है--्अ्र्गेनटाइट (#78०00॥०)-(८७%घातु) 
पायराजाइराईट (?/घ८076) धालु भ्रंश; स्टेफनाइट (9(6७0०७)---७० ९६ 

, धातु ग्रंग; हा्नम्रित्वर (सण्णाओएल')--७५१५घातु अंश और प्रौस्टाइट (?708008) 
१/बातु अंश । 

चाँदी का सबसे श्रधिक उपयोग सिक्‍के ढालने, आश्ूषण बनाने, बर्तन, वर्क, 
श्रौषधियाँ, फोटोग्राफिक सामग्री, झादि बनाने श्र जवाहिरत उद्योग में होता है 
उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन एवं व्यापार-- 


भारत में चाँदी का उत्पादन -बहुत ही कम होता है। यहाँ चाँदी उत्पादन 
क्षेत्र मैसूर में कोलार-क्षेत्र और विहार में मासभूम तथा राजस्थान में जावर क्षेव' 
माने जाते हैं। पहले मद्रास के झ्रानस्तपुर जिले से भी काफ़ी चाँदी प्राप्त की जाती 
थी किन्तू ग्रब इसका उत्पादन समाप्त प्राय: .होगया है.। नीचे की तालिका में साँदीः 
का उत्पादन बत्ताया गया है :-+  - 


चांदी का उत्पादन और पूल्य 






















7 .. १६५६ 
मात्रा .. गूल्य. . .भाना मूल्य ६० 
(औँस) (००० २ू०) (आस) , (०००२०) ४ 
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अ्रधातु खबिज २७४८ 


१६५६ में १०५५००० झौंस और. १६५७ में १२६,०००, औसत चांदी का 
उत्पादन हुआ जिसका मूल्य क्रमश: ४३ लाख भर ६९० लाख रु० था ।. 

भारत में बैलजियम, ग्रेट ब्रिटेन श्ौर पश्चिमी जर्मनी से चांदी का झ्रायात : 
किया जाता है । १६५७ में: २,६२० भ्रौंस चांदी का.आायात किया गया जिसका पयूल्य 
२५,००० रु० था। 
९, इल्मंनाइट (॥000४४)-- 

इल्मेनाइट की कच्ची धांतु से टाइटेनियम घात॒ प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग 
कई प्रकार की मिश्र-धातुओं और धृमपटों में किया जाता एक मुख्य रिफ्रक्टरी 
पदार्थ है जिसका प्रयोग लोह और इस्पात उद्योग में अधिक होता है। इस पर न तो 
शीघ्र ही जलवायु का प्रभाव होता है और न जंग ही लगता है तथा यह सीसे की तरह 
विधाक्त भी नहीं होता । इसका उपयोग रोगन, ऊँची श्रेणी के एमेमल और लैकर-वेयर 
आदि बनाने में भी होता है । 


खनिज भारत में अ्रनेक स्थानों में मिलता है। विहार की भ्रश्रक यक्त 
पैग्मैटाइट शिलाशों की छोटी छोटी धारियों में; किशनगढ़ में क्वार्ट्स शिलाओों में तथा 
राजस्थान के डिगाना क्षेत्र में बुलक्राम की नसों के साथ पाया जाता है। बिहार में 
दक्षिण-पूर्व सिहूम श्लीर उससे संयुक्त मयूरभंज जिलों में इसके कई क्षेत्र हैं। किन्‍्त्‌ 
इसके प्रसिद्ध क्षेत्र केरल राज्य की तटीय' बालू भिट्ठी में हैं जहाँ यह अनेक नदियों 
और समुद्र की लहरों द्वारा. जमा किया गया है । इसकी उत्पति मुख्यतः: इन भाणों में 
पाई जाने वाली ग्रेताइठ यूक्त तीस और चर्नोक्राइटस्‌ शिलाओं से होती है । रत्नागिरी, 
मद्रास के दक्षिणी जिलों और उड़ीसा तट तथा आंध्र के विश्ञाखापटुनम जिलों से भी 
ह प्रात किया जाता है। सबसे उत्तम प्रकार का इल्मैनाइट केरल के तटीय भागों 
की बालू से प्राप्त किया जाता है जहाँ यह मोनेजाइट, जिरकन, हंटाइल, सिलैम॑साइट 
और भअन्य खनिजों के साथ मिला पाया जाता है । 


विश्व में सबसे अधिक उत्पादन भारत के केरल राज्य में होता है । यह यहाँ 
तट के निकट फैली काली वालू मिट्टी में पाया जाता है | यह बालू परद्िचमी प्राट के 
मिकट निदाकारा से लगा कर कुमारी अंतरीप होती हुईं पूर्वी घाट की ओर लीपूरम 
तक १०० भील की पढ़ी में फैली है । यंहाँ बालू ८ फ्लोठ मोटी तह में मिलती है इसमें 
इल्मनाइट का श्र ५० से ७० प्रतिशत तक होता है । डा० वाडिया के अनुसार भारत . 
में इल्मैनाइट के जमाव लगभग, २,५०० लाख टन के हैं । 


नीचे की तालिका में इत्मैन्नाइट स्ञा' उत्पादन बताया गया है ! 
१8४४ ००० ० दो १६५६ 








मंत्र गूल्य-. .  मावा . / मुल्य... #/#ु 
कल राह पए्छाप. 7 एछऋछइघदर छा 
मद्रास, . २२,१४७ ११,९०७... 9 ऑफिरण्ण ,. न न ३३१२, ... । 





योग -२५०,७७४ रा १२३१,९० 





२७६ भारत का भुगोल 


करते वाली (५००० मैंटीग्रेंड) वस्तुयें बताने में होता है । इसका उपयोग तरल कार- 
बोलिक एसिड गैस, टाइलें, कृत्रिम पत्थर, शीशी, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने तथा 
बम के खोल बनाने में भी किया जाता है | मैगनेशियम के खिलौने भी बनाये जाते 
तथा वायुयान निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है । 

मैगनेसाइट का उत्पादन भारत में दो क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रथम क्षेत्र 
मद्रास राज्य में है । यहाँ यह सलेम जिले की डोलोमाइट और सपन्टाइन चट्टानों से 
प्राप्त किया जाता है जो लगभग ४४ वर्ग मील क्षेत्र में फेली | यह १४० फीट 
ऊँची पहाड़ियों से खोद कर प्राप्त किया जाता है। यहाँ का मैगनेसाइट बड़ उत्तम 
प्रकार का है इसमें मैगनेशियम धातु का प्रतिशत €६ से €९ तक होता है । १०० फीट 
गै गहराई तक ८२५ लाख टन के जमात्र होने के अनुमान हैं। थोड़ा सा मैगनेसाइट 
कोयम्वहूर और तिरूविरापल्‍ली जिलों से भी प्राप्त किया जाता हैं । 

इसका दूसरा क्षेत्र मैसूर राज्य में दोदकन्या श्रौर दोवकटूर में है। यहाँ कई 
लाख टन खनिज होते का अनुमान लगाया गया 

थोड़ा सा मैगनेसाइट केरल, श्रांश्र प्रदेश, जम्मू-काइमीर, राजस्थात तथा उत्तर 
प्रदेश से भी प्राप्त किया जाता है। भारत में इस खनिज के जमाबों का अनुमान 
१,००० लाख टन का है | यह १०० फुट की गहराई तक छिपे हैं । 
नीचे की तालिका में इसका उत्पादन बताया गया है ४-- 


श्ष्श्ण्‌ 
राज्य । मात्रा मूल्य (००० ४०) 
मद्रास प्र७,४० ६ टन श्र 
मैसुर च+ ' सर 
भारत का योग ५७,५०६ टन ह १९५६० अउ&७छ 
१९४५६ में ९१,७११ टन और १९४७ में ८८,८८५ टने मैग्नेसाइट उत्पादित 
किया गया जिसका मूल्य क्रमश: १८४ लाख र० और १७६ लाख रु० था | १६५७ 


में ४६ लाख हंडरवेट का निर्यात किया गया जिसका घूल्य ३८ लाख र० था । 


(११) गंधक माक्षीक (29768) 
साक्षीक एक कच्चा पदार्थ. है जिसका गन्धाम्ल (सलफ्यूरिक एसिड) बनाने में 
प्रयोग हो सकता है । भारत में इस खंनिज का उत्पादन नहीं के बराबर ही होता है 
तथा आयतिक गंधक पर लगभग संम्पुर्णातः निर्भर है । 
5 सत्‌ १६९५४ में मैंसूर में 5०० टन माक्षीक का उत्पादन हुआ । सन्‌ १६५५४ . 
के पश्चात्‌ बिहार में बिल्कूल उत्पांदत नहीं हुआ | 


प्रकृति से गन्धक दो रूपों सें पाया जाता है। शुद्ध रूप में तथा अशुद्ध रूप में 
यह माक्षीक' (आयरन सल्फाइड) तथा अन्य धात्वीय गन्ध किलों (सल्फाइड्स) के साथ 
': प्राया जाता है। अबतक की खोज से पता चला है कि. काश्मीर के लद्ाख जिले में 
“धगा में केम से केंम २००,००० तक शुद्ध गंन्धक विद्यमान है । इत भंडारों के निकालते 
में मुख्य-बाधा इस क्षेत्र में गंन्धक को बाजार तक ले जाने के लिए आवागमन को. 
2 0 की कप्ती है जिसके  परिसणामस्वरूप सिकालने-की कीमत बहुत अ्रधिक बंढ 
५.५ « जात छू ; हि 








आन अभकी क्रेज पल अमन 
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गन्धक के अन्य स्रोत जसे कि आयो-माक्षीक तथा गंबकिल के भंडार बहुत 
विस्तृत हैं। यह भंडार अमजोर (शाहवाद, जिला विहार), तारा देवी (शिमला की 
पहाड़ियों में), इतगालथधल (चितलद्व गं, मैसूर), देवाला (वाइनाद, मद्रास), लाश- 
तिथाल (काश्मीर) तथा करवार (उत्तरी कनाडा, महाराष्ट्र) में पाये जाते हैं। आयो- 
माक्षीक (झ्रायरन पाइराइट्स), रेवा आसाम, तन्दूर के गोडवाना कोयले, कोथाग्रुदुम 
तथा हैदराबाद में सास्ती के कोयले के भंडारों में पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं । यह 
अनुमात किया गया हैं कि १०० टन कोयले के धोने से एक टन गन्धक प्राप्त हो' 
सकता है । 
पर कहे गये भंडारों के केवल कुछ एक भागों का ही पूर्वेक्षण किया गया 
है । सब मिला कर इसके मंडार २० लाख टन के हैं । पूर्वेक्षित क्षेत्रों में अनुमानित 
भंडार निम्तलिखित हैं :-- ह 


. झ्रनुमानित भंडार (,००० टनों में) 
(१) अमजोर (बिहार) ५० 
(२) देवाला | २०० (स्वर्ण पूर्ण) 
(भोरीफरस ) 
(३) इनगालधल (मैसूर) ' ५०० 
(४) लाशतियाल (काश्मीर) १५० 
(५) तारादेवी (शिमला) ह १५० 


करवर के भंडार व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते । भारत में 
' गंधक उत्पादन बहुत ही कम है। श्रतः विदेशों से १६५१ भें १२१ करोड़ रुपये के 
भूल्य का भौर १६५७ में ३१०३ करोड़ का गन्धक आयात किया गया । श्रयों-माक्षीक 
के भंडार तो भारत में प्रचुर हैं। परन्तु अभी इसका उत्पादन बिल्कुल नहीं होता । 
क्योंकि देश में इसका किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं होता | द्वितीय महायुद्ध काल में 
तारावेबी भंडारों से ख़नन की हुई माक्षीक से आगरा में गन्धाम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड) 
का उत्पादन किया जाता था। इस समय यह उद्योग गन्धक के आयात पर पूर्णत 
निर्भर है । ग़न्धक के तेजाब का उपयोग खाद बनाने, पंट्रोलियम साफ करने, लोहे गौर 
“ इस्पात, रासापलिक उद्योग. रंग-रोपन, रेयन, सूती वस्त्र, विस्फीटक पदार्थ और संल्यूलोज 
 है। रबड़े के सामान को जोड़ने में, तेजाब से खराब 
भें आर कीड़े मारते की दवा बताने . में भी गर्धक काम 






(१२) कलसाइट खर्तिज (८००७७) - ' 

देश में सर्वोत्ता कैलसाइट गुजरात में मिलता है | यही नहीं संसार में जितनी 

प्रकार का # | ह 
है| गुजरात मे इत्तक्को शाओं में काफी दूर तक फैली हुई हैं. और 

बीलसाइट प्राश में ४७ फीह और कहां इतसे भी अधिक गहराई पर मिलता है । .. . 





'वौलसाइट के भण्डार सब्नानेगर, ; पी रबन्दर, जूनागढ़ तथा अमरेली में हैं ।;:सबसे बडी * . 
खाने झमरेली में हैं यक्लाँ पनाला' पहाड़ी में लगभग, ५८ हजाए उन कंलसाइट है. . ' 


गला गहराई में ही शगभंग २८ हजार टन केजसाइट है। भावनगर 
« गंडल, मोरबी, पालीत्ताना तथा बबवान में भी इसकी छखागे है। इसने: अलावा पठार के 





ज़ूः नृणद्वु 7 ४ ५ | 
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कई अन्य भागों में भी कैलसाइट मिलता है । “जिश्रोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया” की 
प्रयोग शाला में नवानगेर के कैलसाइट की जाँच करने पर पता लगा है कि इसमें मिला- 
यट बिल्कुल नहीं होती और इसका उपयोग बौलशियम कारबाइड तथा रण उड़ाने 
का पाऊडर तैयार करने, मिट्टी के बतंनों पर चमक पैदा करने, कारखानों में काम 
आते वाला चूता बताने तथा घातुझ्नों को साफ करने में किया जा सकता है । इससे 
कई वस्तुओं में सफेंदी लाई जा. सकती है जैसे :--रबड़, सूती कपड़े, कागज, शीशे 
'का सामान चीनी.] इससे धातुओं पर बिना खरोंच के डर के पालिश भी की जा 
सकती है । 

सवानगर तथा पोखन्‍्दर में इसका काफी व्यापार होने लगा है। इन स्थानों 
में कैलसाइट को पीसकर पाऊडर बनाया जाता हैं और उसे कलकत्ता, बम्बई तथा 
ग्रन्थ स्थानों की भेजा जाता है । 

महायुद्ध के समय कैलसाइट का उद्योग बहुत उन्नत था। किंतु श्रव अतेक 
सस्ते खनिज पाऊडरों के कारण इसे उनसे काफी मुकाबला करना पड़ रहा है। इस 
समय कैलसाइट को खान से निकालने, साफ करते आदि में काफ्ो खर्च पड़ जाता है। 
'मुगर्भशास्तरियों का कहना है कि इस उद्योग को बढ़ावा देगा चाहिए और इतना उन्नत 
करना चाहिये कि कैलसाइट के उत्पादन की नागत कम हो जाय नहीं तो यह उद्योग 
ज्यादा दिच न टिक्त सकेगा। इसके अलावा कौैलसाइट के अन्य रसायन बनाने, के 
सम्बन्ध में भी अनुसंधान किया जाना चाहिये । 


'कल्साइट का उत्पादन 


























१६५४५ ह १६५६ 

सात्रा (टव) सूल्य (००० रू०) मात्रा (टन) मूल्य (००० ४०) 
आंध्र ४२०३ ३. गे.७रए ३३ 
गुजरात २,४५२ ११ १,४८० १५ 
' मेसूर . दर ना: न न 
23 4 2 कल 3४ नकल ० लक :5:7 कील हक अिलीक सा अल 
योग. २६००. १४. ४,२०२ थघ 








'चूर्मारती पत्थर (8परतंधए 8॥0768) -- 
सभी भप्रकार के पत्थरों से अच्छी मजबूत इमारतें नहीं बत सकतीं | कई पत्थर 

तो लकड़ी से भी कम टिकाऊ होते हैं। इमारतें बनाने के लिए प्रन॑|इट ((जक्या।6) 
"'स्‍लेट, क्यारटंज, चरनोकाइंट, रवेदार चूने के , पत्थर अथवा झार्तेय शिलाएं बड़ी उत्तम 
“शहती हैं । इन शिलाओों पर जल का' प्रभाव थींरे-घीरे पड़ता है और इनमें जल प्रविष्ट 
' भी बहुत कम होता है क्योंकि इनकी रंक्रविशिष्टता (7070) बहुत कम हैं. कित्‌ 
थे, शिलाऐं प्रायः पर्तडीव होती हैं और बड़ी कड़ी होती हैं. जिससे इन्हें: कांद-छांदने 






















: में: बड़ी ,मेहचत पड़ता हू ।* जल ग--चूने का पत्थर (#.ए्कड/णा० ) गौर संगमरमर 
2.5 नाप और यैनाइंट शिलामें दक्षिणी भारत मैं विस्दृत रुप में ५०४ डा दैं“-राजस्थान, जुदेलर्ंड, 
* प्र) $:. वि " करत ५० र्क 3 हु 





र 5६ आंच. मेसूर, मद्रास राज्यों-से इन दिजाओं से मदिर, + 
लिए इन्द्र पर आप दाते हैं| 0 9 व 5 ७ 48... 


+ 


न, ढुर्ग आदि बनाने के. 


अधातु खनिज २७8 


(77870।०) हल्के, सुन्दर और बहुत नरम होने के कारण अधिक प्रयोग में आते हैं 
किन्तु अन्य पत्थरों की तुलना में ये कम टिकाऊ होते हैं । 


इमारती पत्थरों में सबसे अधिक प्रचलित बालू का पत्थर (880080078) 
है | यह पत्थर न तो ग्रनाइट जैसा अधिक कड़ा और न चूने जैसा अधिक नरम और 
शीघ्र क्षय होने वाला ही होता है। इसके अतिरिक्त वालू का पत्थर तहदार भी होता 
है अ्रत: इसकी पतली-पतली पट्टियाँ आसानी से बनाई जा सकती हैं। सबसे उत्तम 
बलुश्ना पत्थर वह गिना जाता है जिसमें बालु या रेत के श्रतिरिक्त अन्य पदार्थ बहुत 
कम हों । इनके अतिरिक्त इमारतों की छतों के पाठने में खपरैल की जगह स्लेट भी 
काम आती है । जलज मिट्टी की पतली तह॒दार प्रृथ्वीतल के नीचे पहुँचकर दबाव 
द्वारा परिवर्तित होकर स्‍लेट बन जाती है । ह 

भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों में जो पास में सबसे उपयुक्त पत्थर होता है उम्री 
का उपयोग इमारतों में कर लिया जाता है । इस प्रकार मद्रास और मैसूर में प्रताइट 
सथा चारनोकाइट (टाध्ात0॥0(8) नामक स्थानीय आग्लेय. शिनाएँ ही अधिकतर 

कार्य में लाई जाती हैं। मद्रास और श्रांश्र में इन शिलाओं से २५ से ३० फीट-'लंबे 
और १४ से ३० फीट चौड़े स्तम्भ प्रात होते हैं। इसका उपग्रोग महावलीपुरम के 
मंदिर में विशेष रूप से किया गया हैं। भारत में भ्रन्य दक्षिणी और मध्य भाग में 
प्रथम कल्प से भी पूर्व के लेट और चूने के पत्थर तथा द्वितीय करुप के अन्त समय 
के ज्वालामुखी बैसाल्द (88880) नामक काले फ्त्थर की ही इमारतें, बताई जाती 
हैं । मध्य प्रदेश ग्रौर उत्तर प्रवेश में प्रथम कल्प के आरंभ में वने हुऐ विध्याचल पर्वत 
के बालू और चूते के पत्थरों का इमारतों में बहुत प्रयोग होता है। इस परव्व॑त में बावू 
के लाल पत्थर का बढ़ा भारी जमाव है जो इमारतों के लिए अति उत्तम प्रमाणित 
हुआ है । मिर्जापुर, चुनार, कठती, इंदौर, गवालियर, बूंदी इत्यादि अनेकों स्थानों पर 
इस पत्थर की खालनें हैं। बंगाल और उसके पास के कोयले के क्षेत्रों में गोंडबाना काल 
के बालू के पत्थरों की ही इमारतें बनाई जाती हैं | गुजरात भें कुतागढ़ और पोरबच्दर 
के चुने का. पत्थर तथा घारंगप्ना का बालू का प्रत्थर ही' अधिक प्रचलित है । उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश में लदराइद, नामक शिला भी इमारतों के काम में आती है। 
राजस्थान में प्रश्चिमी भागों में लाल इमारती पत्वर- तथा बक्षिणी पूर्वी भागों में 
अ्रावली से प्रात्त पत्थर ही इमारतें बनाने में उपयुक्त होते हैं ।. चित्तोड़ जिले की 
मानपुरा, नीम्बाहेड़ा आ्रादि स्थानों की पट्टियाँ मकानों की छतें बनाने में उपयुक्त शोर 
चौके फर्श पर जड़ने के लिए काम में आते हैं। इन शिलाओों के शअ्रतिरिक्त उत्तर 
' अदेश, पूर्वी' पंजाब श्रादि प्रांतों में कंकड नामक चूने का पंदार्थ भी इमारतों में काम 
आता है । कंकड़, प्रायः प्राचीन कछार में जले द्वारा लाया जाकर एकत्रित किए हुए 
अूने के कड़ों से बना है। खपरेल के लिएं स्लेद हिमालय पर्वत की कांगड़ा घाटी,. 
अल्मोड़ा श्लौर गढ़वाल जिलों में तथा रेवाड़ी में भी पाई जाती का 
 जंगम रमर (//8/068) * * ह 
3 भारत में कई स्थानों पर उत्तम संगमरमर .प्रत्थर भी प्रास होते हैं। निम्न -.. 
स्थानों के संगमरमर तो जगत-प्रसिद्ध हैं ः 9000 0 
| बने के गकराना और-उदय॑पुंर, डिवीजन के: राजतंगर 
ः गुलाबी तथा अवत्य- कई रंगी के संगमरमर 






' पत्थर । 


श्ष० भारत का भूगोल 


(२) अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, श्रलवर, दानन्‍्ता और पटियाला इत्यादि 
क्षेत्रों के संगमरमर जो हल्के गुलाबी रंग का होता है । 

(३) मध्य प्रदेश के जबलपुर का इबेत और नृसिहपुर, छिंदवाड़ा का रंगीन 
तथा बड़ोदा क्षेत्रों के मोतीपुरा नामक स्थान का हरा संगमरमर । 

(४) जैसलमेर जिले और गवालियर के बाध' नामक स्थान के चुने का लाल- 
पीला, छींटदार और हरा पत्थर । 

विज्ञाखापट्टनम, कोयम्बटूर, मदुराई, चित्लद्भ ग, कोरापुट तथा गंगपुर में 
अनेक रंगों वाले सुन्दर चूने के पत्थर प्राप्त होते हैं । 


चूना और सीमैंट का पत्थर ([ा5४०ा6 & (९४7९१॥-9॥076) 


साधारण चूने का सीमैंट बनाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में चूने 
के परिवर्तित पत्थरों का तथा उत्तर प्रदेश में ककड़ों का भारी जमाव है। भारत में 
अतेक स्थानों पर चूने का पत्थर स्वयं ही ऐसे रासायनिक संगठन का होता है कि 
उसमें मिट्टी बहुत कम मिलाने की आवश्यकता रह जाती है। उदाहरण के लिए 
गवालियर की कम्पनी स्रीसेंट के लिये स्थानीय चूने के पत्थर के साथ केबल १% हीः 
मिट्टी मिल्ाती है। बूंदी की सीमैंट कम्पती में तो मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती । वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के मिद्टीदार चूने के पत्थर को ही आपस में मिलाकर 
उपयुक्त रासायनिक मिश्रण कर लिया जाता है। विध्य पर्वत में उत्तम श्रेणी के' 
पत्थरों का बड़ा भारी जमाब प्रायः रेलवे लाइन के पास ही पाया जाता है। इस 
कारण भारतीय सीमैंट के सव कारखाने प्राय: चुने की पत्थरों की खानों के पास ही 
खोले गये' हैं | सीमेंट के लण हरसोठ राजस्थान से मंगवाई जाती है । 
भारतीय भूगर्भ विभाग ने उड़ीसा के गंगपुर क्षेत्र में चूनें के पत्थर और. 
डोलीमाईट की बड़ी-बड़ी खानों का पता लगाया है। बीरमित्रापुर और पागपोश, 
आमघाट तथा हाथीबाड़ी की खानों के अलावा, जिन्हें दो कम्पनियाँ खोद रही हैं. 
विभाग ने लघुकुटीली में २,४०० फीट लम्बी और २५० फीट चौड़ी पट्टी में सीमैंट के 
काम आने वाले चूने के पत्थर का विशाल भण्डार खोज निकाला है | यह स्थान गार- 
, पोश स्टेशन से १० मील उत्तर में है। इस क्षेत्र में कई दिशाओं में चूने के पत्थर के 
भण्डार की लम्बी चौड़ी पट्टियाँ फली हुई हैं। यहाँ श्रच्छे डोलोमाइट का अपार 
भ्रण्डार है। .. ह का पी 
* भद्बास राज्य में दक्षिणी श्रर्काट, तंजौर, तिरुचिरापलली, मदुराई, सलेम,. 
. कोयम्बहुर, समनाथापुरण, तिरुनलवेली और रामेइवर दीप में भी चूने के पत्थर की 
'त्यी खातों का पता लगाया गया हैं| इनमें कई लाख टन के जमाव होने का अनुमान ' 
. है। रामानाथापूरम जिले में सत्तूर और अरुपुकोटाई तालुकों में ४३'६ लाख टन के 
जमाब और रामेश्वरम द्वीप में ४५० लाख टन के जमाव अनुमानित किये गये हैं ॥ 
स्षिणी भ्र्काठ में २० लाख टने के जमाव होने का अनुमान लगाया गया हैं. ।' 
काँच के लिये बालू (5885 8७6) : जा हे ह 
..... साधारण काँच बनाने के लिए उत्तम और शआ्रादर्श बालू वह माना' गया है 
जिसमें ०० प्रतिज्षत रिलीका हो भऔर जिसके सब कण बराबर तथा कोरादार आकार: 
के हों। बाबू में सित्ीका के अतिरिक्त अन्य कोई. पदार्थ जितना ही. कम होता है 


अधातु ख मिज रण 


उतना ही बालू अधिक सफेद होता है और वह काँच के लिए उपयोगी होता है । बालू 
के सफेद जलज पत्थरों तथा स्फटिक शिलाशों को भी पीस कर काँच के उपग्रक्त बालू 
बनाया जाता है किन्तु इसमें मेहनत और व्यय अधिक पड़ता है । यच्चपि भारत में 
काँच के लिये उपरोक्त ग्रादर्श बालू कहीं पर नहीं मिला है परन्त साधारण काँच के 
बालू की यहाँ कमी नहीं है। राजमहल पहाड़ में मंगलहाट तथा पाथरघधादा नामक 
स्थानों पर गोंडवाना काल का उत्तम श्रेणी का सफेद बालू का पत्थर मिलता है 
जिसको पीस कर काँच के लिए बालू बनाया जाता है। विध्याचल पर्वत के लोहगरा 
तथा बरगढ़ नामक स्थानों पर वालू का परिवर्तित जलज पत्थर मिलता है जिससे 
उत्तम' बालू प्राप्त होता है जिसका प्रयोग उत्तर प्रदेश के कई काँच के कारखानों में 
हो रहा हैं। इन स्थानों के अ्रतिरिक्त बरार, पूना, जबलपुर, इलाहाबाद इत्यादि 
स्थानों तथा जयपुर, बीकानेर, बूंदी और बड़ौदा इत्यादि क्षेत्रों में भी उत्तम श्रेणी के 
बालू भ्रथवा बालू के लिये पत्थर भिलते हैं । 
उपयोगी मिट्टियाँ ( 0७४8 ) | 
भिट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं। मिट्टी की उत्तमता इस वात में है कि वह 
गीली होते पर मुत्नायम हो जाय ताकि इसको किसी भी शक्ल में परिवर्तित किया जा 
सके । भारत में मुख्यतः: तीन प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं--(१) अग्नि प्रति- 
रोधक मिट्टी, (२) चीनी मिट्टी, (३) मुल्तानी मिट्टी । भारत में इन मिद्टियों का 
उत्पादन इस प्रकार है :-- 


सिद्दियों का उत्पादन 





(००० टवों में) 
किस 8 
चीनी मिद्ठी हद १८१ 
अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी बछ... १६४ 
अन्य साधारण मिट्टियाँ छप ३ ५ -++ 


(१) श्रस्ति प्रतिरोधक भिट्टी (70-89)--जिन मिट्थ्वियों में पोटाश भ्रथवा 
सोडा का अश्रृंश बहुत कम होता है वे अग्नि प्रतिरोधक होती हैं। भारत में अग्लि- 
प्रतिरोधक मिट॒टी की तह बंगाल की राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी 'भाग में तथा भोंड- 
वाना काल के कोयले की भिन्न-भिन्न तहों के बीच में बहुत मिलती हैं। इसके अ्रति- 
रिक्त मध्य प्रदेश में जबलपुर तथा श्रन्य स्थानों पर भी यह मिट॒टी पाई जाती हैं। 
यह मिट॒टी अधिकतर भारतीय कारखानों की: भटिटियों के लिए अ्रग्नि प्रतिरोधक ईटें' 
तथा बाल की ई टें बनाने के काम भाती हैं। रानीशंज में बर्न कम्पनी का कारखाना, 
कुमार घबी में वर्ड कम्पनी का तथा कुल्दों में मार्टिन कम्पत्ती का कारखाना अग्नि- 
प्रतिरोधक ईटों के लिए प्रत्तिद्ध है। मध्य प्रदेश में जबलपुर और कटनी के कारखाने 
भी तैयार करते हैं। | 


(२) चीनी मिट्टी (0 (9/ ०४ ४४०) 







->म्व मिटिट्यों में बिल्कुल ,' 











सफेद चीनी नामक मिट्टी अधिक भुल्पव प्राथ: ग्रेनाइट की. ... 
फैलास्पार (पढ्ा5फ़क7) नागक * 7 धर त्पन्ञ होती हैं। पोटाश ओर सीडा हे 
इस मिट्टी में ने होंने से यह अग्यि प्रतिरशाक्षदा भी होती है प्रकार की मिट्टी... 
« भारत के कई भागों में पाई जाती हैं। राबस उत्तम मिट्टी सिहभूम जिले में ..: 








र्घर भारत का सूंगील 


तथा राजमहल पहाड़ी में मिलती है। इनसें से प्रथम स्थान की मिटटी कपड़ों के 
कारखानों के लिए भी उत्तम प्रमाणित हुई है । इसके अतिरिक्त विहार के भागलपुर, 
गया इत्यादि स्थानों में भी तथा मद्रास, मध्य प्रदेश' और राजस्थान में चीनी मिट्टी 
मिलती है । यह ।मेट॒टी श्रधिकतर चीनी के बर्तत बनाने, कपड़ों में भरते तथा सफेद 
बढ़िया कागज बनाने में काम आती है । चीनी मिटटी के उत्तम श्रेणी के पदाथ 
((७/शगां2४ & 72000758) बनाने के कारखाने गवालियर, जबलपुर, कलकत्ता, 
दिल्ली, मैसूर श्रादि स्थानों में स्थित हैं । 

(३) घुल्तानीं मिददी--भारत में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जबलपुर, 
हैदराबाद और मैसूर प्रदेशों में बहुत मिलती है । इसका रंग सफेद, भूरा अथवा पीला 
गीता है । इस मिट्टी के कश बहुत बारीक होते है. श्रत: उनमें चिकनाई और रंग- 
कारक द्रव सोख लेने का गुण होता है | अतः इसका उपयोग ऊत से चिकवाई दूर 
करने तथा तैलों को स्वच्छ प्रथवा रंगहीत करने के लिए और कागज, साबुन भ्ौर 
कपड़ों के कारखानों तथा सिर के बाल धोने के लिए किया जाता है । 


मुल्तानी मिट्टी का उत्पादत 











श्ध्ण् 
 ठव रु० े 

मध्य प्रवेश ॥ 

जबलपुर १३० १,७७० 
राजस्थान 

बीकानेर पुरे ६,६७१ 

जोधपुर भ्० १,७६३ 
गुजरात 

गीहीलवाड़ ३०० ३,००० 


१र१३ ११,२१४ 
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अध्याय १४ 


शक्ति के जीत 
($0प्र८6६ ए 0फ्र-) 
शक्ति के साधनों में कोयले का महत्व सबसे अधिक है। देश में उपयोग में 
लाई गई व्यवभायिक दाक्ति उत्पादन में ७५%, कोयले, १३%, तेल; १२% जलशक्ति 
, का उपयोग होता है । १६५४ में भारत में बक्ति का उत्पादन ३७,६७०,००० टन 
था ) जिसमे में २८,३४०,००० हन कोयलें से ।$ ४०६०,००० टन तेल से और 
४,५००,००० टन जल विद्यत से प्राप्त की गई । 


स “ही ब्वारामूला ४ । | ; ख्ीरिते 
>> कर “शक्ति के साधन 
म््ि ; ओशेन्टूलगेर 


भंद्ीयाजना 


&007-०---7#%।| 
गे 2८0 ' 7 डेगगैई हु 


बा का ४४ आरधशोरेटो 
हल 3०० तल गए 
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श्धड भारत का भूगोल 


१. कोयला (2००७) 
भारत में खानों से कोयले निकालने का प्रथम प्रयास १७७४ में दो अंग्रेजों 

(समर और हीटले) द्वारा रानीगंज में किया गया किन्तु इस प्रयास में विशेष सफलता 
नहीं सिली । इस दक्शा में और भी कई फुटकर प्रयास किए गए कितु १८४३ तक 

ब कि बंगाल कोयला कंपनी की स्थापना कोई विशेष लाभ इस उद्योग में 
नहीं हुआ । १८५४ में ईस्ट इंडिया रेलवे ओर १८६५ में बाराकर क्षेत्र तक इसका 
विस्तार होने से कोयले उद्योग की तीज उन्नति हुई क्योंकि इस कोयले की मांग रेलों 
में अधिक थी । १८६८ में ४ लाख टन कोयला निकाला गया। १८४५८ में कोयरे 
का उत्पादन २१६,००० टन से बढ़कर १८७२ में ३२२,००० टन; १८छप-फ० में 
श्दछ,००० टन; १८६१-६५ में ४८,००,००० टर्न ग्रौर १६०१-०४ में ११५,००,००० 
टन हो गया । १९वीं शताब्दी के अंत में केरिया कोल क्षेत्र का पता लग जाने से 
कोयले के उत्पादन में और भी वृद्धि हुई। इस समय तक कोयले की की प्रांग देश में 
कम थी अतः कुछ कोयला मलाया और लंका को भी निर्यात किया जाने लगा । 
१९२० में भारत में कोयले का उत्पादन १८० लाख टन; ११३५-३६ में २३० लाख 
टन; १६३६-४० में २८० लाख टन हुआ । द्वितीय महायुद्ध काल में युद्ध-कार्यों के 
लिए भारतीय कोयले की मांग में वृद्धि हुई झत: युद्धकाल में ३२०० लाख टन' कोयला 
निकाला गया | युद्ध के पश्चात्‌ १६९४४ में उत्पादन में क्लास हुआ--उत्पादन की 
मात्रा २६० लाख टन थी । विभाजन के समय भारत के कोयले क्षेत्र भारत में ही 
रहे अ्रतः इसके उत्पादन पर कोई प्रभात्र नहीं पड़ा | १९४८ में २९८ लाख टन भौर 
१६४९ में ३१० लाख टन कोयला निकाला गया। नीचे की तालिका में भारत में 
१९४८ से १६५८ तक के कोयले की खुदाई, लदात, निर्यात आंतरिक उपभोग संबंधी 
आंकड़े प्रस्तृत किए गए हैं :-- ॥ 

यले की खुदाई और उपयोग 


कुल छुदाई.. कुल लदान.. निर्यात कुल आंतरिक विद्युत-श्क्ति 














वर्ष उपभोग में उपभोग 
(००० टन) (००० टन) (००० टन ) (5७8 टन) (००56 ट्न) 
शश४८.. २६,४२०... २५,५५० स्त्ग्स्३े २३,६२७ १,६२० 
१९४६ दे १,४६० र्‌८5,०५० ६०० २७,१५०. ९,०६० 
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१६५०. ३२,३०० रघ,धर२० २५४१ २६,५६६... २,२४५ 


१६४१. १४,४३० २६,१२० १,४०० २७ ७२० २,३४०. 
१६५२ ३६,२०० इ३०,प०० २2,२०० ए८,६०० २,५७० 
हह३.. इप८३५०... ३१०४० १,२०० २९,८४० २,छप३ 
शृश्पढड ३६,८८० ३१,६२० ६०० ३१,०२० २,६८० 
ईहघ४ रेफ,डगणह | रे३)र२४० १,५७० भ्रप्नाप्य श्रप्राष्य, 


१९५६ ४ ३९,४६० २४,६६० १,७३० हज है का, 
"१8४७. ४४,२०० . इैंद,पह५. १६२५. ३७,०४२. ३,४६५ 


. रहशपथ डं६,०६४ | इ४हग३प .. नभाीी रेधरेर६.. ४,००७. 
'१६५९०६० ६०,००७ प्र६ू,००० (9,००० प५,००० २००: 








ह कोयला उत्पादन में विश्व में भारत का स्थाना दंवां है। १६४७ में भारत 
में ४४२ साज टन कोयला शिक्षाता गया अवकि संगक्त राज्य अमरीका में ४,६२४ 


आफ के स्रोत श्घ्‌ 
लाख टन; रूस में ४,५६० लाख टन; ब्रिटेत में २,१६० लाख टन; जर्मनी और सार में 
२,०४६ लाख टन; चीन में १,२५० लाख टन कोयला उत्पादत किया गया। इन अ्रंकों 
से ज्ञात होगा कि भारत में कोयले का उत्पादन ब्रिटेन का है और सं० रा० झ्मरीका 
का केवल दैच हैं। १६५७ में विदृब में जितना कोयला निकाला गया उसका ३०", 
सं० रा० अमरीका में; १८९०५, रूस में; १५०८ ब्रिटेन में; ६०८, प्रद्चिमी जर्मती में 

३०९६ जापान; २९७ भारत; २:५८ चीन और दोष एशिया, आस्टेलिया, अफ्रीका और 
दक्षिणी अमरीका के देशों में निकाला गया। भारत में कोयले की ८५३२ खातें हैं । 
जिनमें ३,४७, ००० श्रमिक लगे हैं । 


कोयला क्षेत्र 


भारत के कोयले का ६८४ प्रतिशत गोंडवाना काल की शिलाशों में दक्षिश 
के पृठार पूर पाया जाता है । ये शिलायें अत्यन्त प्राचीन हैं ओर मुख्यतः बलुए पत्थर 
और शेल की बनी अनुभानत: ये शिलायें नदियों के मीठे जल्न में जमा होकर 
बनी हैं । गोंडिवाना शिलायें दामोदर घाटी में अधिक विकसित हैं । इन्हें यहाँ 'दामृवा 
मालाए ((9॥00तं% $ैशापं४5] बाहों | ! रामीगज और फेरियों में ये शिलायें तीन 
भागों में विभक्त हैं। इनमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे के भागों में ही कोयले की 
तहें पाई जाती हैं--ये क्रमश: “रासीगंज और 'बाराकर' कहलाती हैं। इनके बीच में 
लोह-प्रस्तर होने से कोयला नहीं मिलता। रानीगंज क्षेत्र में कॉयला 'रानीगंज श्ौर 
भेरिया में वाराकर' चट्टानों में कोयला मिलता है । 





न १ ) भार र्‌ * शाशा ने ४ 

(२) गोबर पाटी के उसर गे गिरड़ीह कै का भह 7 ५३ 
। ' ३) बिहार में एल्ामांऊ जिले के पदिचेस में डॉल्टर्नंगेंज और उत्तरी तथा हा 
' बक्षिणी करनप हे 
के हर ६ ०॥ 
(5) 





श्दद भारत का भूगोल 


मोदे तौर पर मोंड्वाता काल के क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, विहार, उड़ीसा से लगाकर 
मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश तक फंसे हैं । शेष १९५०, कोयला तृतीय-कल्प की शिलाशों 
से प्राप्त होता से ततीय कल्प का कोयला या ट्क्षरी कोबली (9879 (०४) 
ते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र आसाम में दिहांगनदी की घाटी में स्थित लखीमपुर के 
जिले में और राजस्थान में पलाता में 
ह अस्तु, स्पष्ट है कि भारत के मुख्य क्षेत्र प्रायद्वीप में और दूसरे क्षेत्र प्रायद्वीय 
के बाहर हैं । यह वात विचारणीय है कि शुगभिक इष्टि से मारतीय कोयले की उन्न 
यूरोप और अमरीका के कोयलों की अपेक्षा कम है। गेड़िवाना युग का कोयला २० 
करोड़ वर्ष पुराना और टर्क्षरी युग का कोयला ५ करोड़ वर्ष पुणावा 


भारत के कोयले की किस्म (79७५४ ०/ (०७) 
रासायनिक सम्मिश्रण की दृष्टि से भारत में तीन प्रकार का कोयला प्राप्त 


होता है 

(१) भुरा कोयला ([/97ं(6)--इसका रंग भुरा होता है। सह कोयला 
जलने में भ्रधिक धृश्नाँ देता है और घुद्ध कोयले से अधिक हल्का होता है कितु यह 
शीक्ष चुर-चूर हों जाता है। इसमें कार्बन का श्रंश ४५ से ५५ प्रतिशत; जल' का 
अंश, ३० से ५५ प्रतिशत और वाष्पीय पदार्थ ३५ से ५० प्रतिशत तक हो 
इस प्रकार का कोयला राजस्थान में पलाना (बीकानेर डिवीजन) मद्रास के शअ्र्काद 
जिले श्रौर काव्मीर के कारेवाँ में मित्रता है । 

(२) बिट्यूमीसस कोयला (कएगांप्रणा& (०४) --थह कोयला गोंड्वान! 
काल की कई शिलाओं में मिलता है। इसका रंग काला होता है शौर जलते समय 
इससे धुझाँ भी कम उठती है | यह गर्म होकर फूल जाता है और लिगनाइट से भारी 
होता है तथा हवा में खुला पड़ा रहने पर उतना शीघ्र चूर-चूर भी नहीं होता । इसमें 
कार्बन का भ्रंश ४४५ से ६५ प्रतिशत; जल का अंश ३० प्रतिशत और वाष्पीय पदार्थ 
का अंश ३४ से ५० प्रतिशत तक होता है " 











४ गण लए 8 53 740 की ली शीश 7/% 00% केश मे 0 0 का वेणी का 
नव गि 2 0 82५०0 जग थे, सर 6 ० है पु व रिव6, 
25 5 न दजु | न 5 - ४7१३४... र्‌ पु ८ 2 व्ह्दीं मे 

॥+.॥] ६ ० ५४ का मा 4० ४० हे हक या जल, हर ः ' जल का 


उपयाग मे आने को . हाषप्ट से मारतायः कोबजण का नम्न आांणया में बांटा 
जाता हैं :--- 
(१) चआातुशक्लोंचन के उपयुक्त कोक बनाने घोग्ण कोयला---इस प्रकार के 

बना कर बात झोधन के. उपयोग में लाया. जाता है। ऐसा कोयला 
र गिरिडीह में मिलता है अनुमानतः इन खांनों में. २०० 
कौकिंग कोयले का. जमाव: है जिसमें से. छीजन आदि: 
£ ठन कोयला:कोक .वगाने के लिए. उपलब्ध हो सकता 
ऊ की मात्रा अधिक और राख कीं सात्रा क्रम होतीं: है.) . 









शक्ति के स्रोत ; ' श्द्चज 


(२) उत्तम श्रेणी का भाष बनाने योग्य कोबला--(छाए॥ 0790० 85क7 
(०४)--इस एकार का कोयला उत्तम किस्म की भाप बताने के काम में आता हैं । 
यह रानीगंज, बुकारो, करनपुरा, तलचर, मध्य प्रदेश और सिगरेणी क्षेत्रों से प्राप्त 
होता है ! 

(३) निम्त श्रेणी की भाष बनाने वाला कोयला ([.0% 0906 झ8वकाा 
(:०9) यह भी बिहार-उडीसा की खानों से प्राप्त होता है । 

(४) टठर्शरी कोयला जो मुख्यतः आसाम से प्राप्त होता है । 

(५) मद्रास में पाया जाने वाला लिगनाइट कोयला । 

भारत के कोयला ग्रेडिंग बोर्ड ((०४[ (7806॥08 80074) ने भारतीय कोयमे 
की, व्यापार की हृष्टि से निम्त श्रेणियाँ निर्धारित की हैं :-१ 

कोयला का वर्गीकरण 


ःःप्शी 7 कल बाण्णश्षौत् पदार्थ बाला | उच्च बाप्पशोय पे. हे 
श्रेर्णा | तिम्त वाष्पशील पदार्थ बाला | उच्च वाप्पत्मील पदार्थ बालग 





खघुती हुई शअणी राख को मात्रा १३७ तक राख की मात्रा ११४ तक 
(88/०८।९८) (७,००० कंत्रोरीज से ऊपर) (६,८०० कैलोरीज समि ऊपर) 
प्रथम श्रेणी का राख की मात्रा १३.से १५०८ तक (राखकी मात्रा १९ से [१३० तक 
(024० ॥) | (६,५०० कैलोरीज से ऊपर). | (६,३०० कैनोरीज से ऊपर) 
द्वितीय श्रेणी का राख की मात्रा १५ से १६९४तक रिख की सात्रा १३ से १६०/ तक 
(57206 ॥) | (६,००० कलोरीज से ऊपर) | (६,००० बोलोरीज से ऊपर) 
तृतीय श्रेणी का हि ह 
(90७ पा) | ऊपर वाले से निम्त श्रेणी का | ऊपर बाले से निम्न श्षेगी का 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि विशेषता की हृष्टि से भारत का सर्वोत्तम 
कोयला भी सामान्‍्यत: इंगलैंड के साधारण कोटि के कोयछ्े से भी घंटिया है । भारत 
के बुके हुए कोयलों में भी फास्फोरस और राख की मात्रा अधिक रहती भार- 
तीय कोयले में नमी का अंश भी काफी होता है । 

ह रसानीगंज और भेरिया के कोयले में चमकदार और मेली तहें एक के वाद - 
एक पाई जाती है ।. गिरडीह का कोयबा साधारणतः गटमंला झौर काफी हद तक 
एक सार होता है। गोंडबाता कोयले का रासायतिक सम्मिश्ृण इस प्रकार 
का है -+ 


' स्थित कार्बन (880 (एंछा087) ५०्से ६७ प्र० श० . . 
वाष्पशील पदार्थ (४णब्रह गाशा४0)..... र३ज-औु३ 5. 
' राख (४७0) ली पक का और का व 
नमी (४०ं४प्रा8) हे का शक के. 
फास्फोरस एवं गंधक बहुत थोडी मात्रा में 


इसके विपरीत, टर्शरी कोयले की खातों से सामान्यतः गहरे रंग. का चमकदार * 
शु न कोल-क्षेत्र की कोयले .. 
होवी है। ट्शॉरी कोयले का 





36; ... 





श्णक भारत का भुभोल 


- स्थित कार्बन पर से पूछ प्रू० श॒० 
वाष्पशील पदार्थ इंड-व४े 
राख र्जरे है] 
नमी ६सेकम ,, 
गंवक २सेकम ,, 


बंगाल, बिह।र और उड़ीसा के कोयले के क्षेत्र--- 

भारत की कुल उत्पत्ति का लगभग ६०९४ कोयला इन तीन राज्यों की ख़ानों 
से प्राप्त होता है। यह सभी क्षेत्र दामोदर नदी की घाटी में फैले हैं। कलकत्ते से 
१२०-१५० मील उत्तर-पश्चिम की ओर दामोंदर घाटी का सबसे पूर्व वाला रानीगंज 
का कोयला-क्षेत्र है । इसका क्षेत्रफल ६०० वर्ग मील है। इसका अधिकांश बर्दवान 
जिले में है कितू इसकी सीमायें वांकुड़ा, मानभूम और संथाल परणने तक चली गई 
हैं। यहाँ कोयले की तहों का ढाल दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की श्रोर है। यहाँ पर 
कोयला तिकालते का प्रथम प्रयास 'कदाचित्‌ १७७४ ई० में बाराकर नदी के किनारे 
किया गया था । राजीगंज क्षेत्र में बत्नवि कोपला बाराकर' ओर राजीशंज' दोनों 
श्रेशियों की शिलाओं में पाया जाता है किन्तु यहाँ रानीगंज श्रेणी का कोयला ही 
श्रधिक मिलता है । रानीगंज श्रेणी में कई अच्छी श्रच्छी कोयले की तहें हैं । वाराकर 
श्रेणी के कोयले में जल गौर वाप्पीय पदार्थों का अभ्रंश रानीगंज श्रेणी के कोग्रलों से 
कम श्औौर ठोस कार्बेन भ्रधिक मात्रा में होता है । रानीगंज श्रेणी की तह में थोड़ी-सी 
तह ही धातु सोधने योग्य कोका बचाने के लिए अच्छी है जिनमें तिषारगढ़ तह 









> ब् क्रय 
हि शो नदी +.... 
# रण 0. 08 आर्डर 
७ उम्ररिया हज जि ध् ए & ३ है; 


चित्र झ3--भासत के प्रमुख कोयला दोज 


शाह) : १८ फीट मोटी और : सेक्टोरिया तह'.१० फीट मोटी उत्तम 
नद्ग हैं। केवल इन दीनों तहों में १,००० फीट की. गहराई तक 





शक्ति के खोत श्दह 


१२ करोड़ टन से अधिक प्रथम श्रेशी का कोक बनाने वाला कोयला कूता गया है 
ग्रौर इसके अतिरिक्त २० करोड़ दन कोक न बनाने वाला किन्तु उत्तम कोयला और 
होगा | चू कि दक्षिर्णी-पूर्वी प्रसार दामोदर के कच्छार से दव गए हैं गत: कोयले की 
चट्टानें बर्दवान और कलकत्ता की ओर कहाँ तक फंली हैं इसका अनुमान पूर्णतः नहीं 
लगाया जा सका है । रानीगंज क्षेत्र में अ्नुमानतः कुल कोयला ५६८ करो 
१,००० फुट की गहराई तक होगा । यह क्षेत्र भारत -के कोयले का $ भाग उत्पन्न 
करता है। इस क्षेत्र को दक्षिणी-पूर्वी रेलवे जोड़ती है। इस क्षेत्र का कोयला रेलों 
और जहाजों के उपयोग में लाया जाता है । 

बिहार के क्षेत्र :-- 

(१) भेरिया कोल क्षेत्र (00078 (०४ ग045)--रानीगंज क्षेत्र से ३० मील 
प्रदिचिम की श्रोर है । इस क्षेत्र का पता सन्‌ १४५०४ में लगा था। यह क्षेत्र २३ मील 
लम्बा (पूर्व-पश्चिम में) और १२ मील चौडा है। इसका क्षेत्रफल १७४५ वर्गमील है । 
इस क्षेत्र का कोयला 'बाराकर' ओर 'रानीगंज' दोनों श्रेशियों की जलज शिलाशों से 
मिलता है। बराकर' श्रेणी यहाँ पर लगभग ८४ वर्गमील में मिलती हैँ और उनमें 
कोयले की बीस तहें (8०७75) हैं। इन तहों की प्रथक छप से मोटाई कुछ फीट से 
२७ फीट तक हैं। कुल तहेँ मिल कर ३०० फीट के लगभग होंगी। “रानीगंज' श्रेणी 
की शिलायें २१ वर्गमील में मिलती हैं। बाराकर श्रेरियों की मोटाई २,००० फीट 
और रानीगंज श्रेणियों की १,८४० फीट तक मानी गई हैं। भेरिया क्षेत्र की प्राय: 
सब तहों के कोयले से कोक बन सकता है परन्तु उत्तम कोक केवल € नम्बर से १८ 
१८ नम्बर तक की तहों से ही बनता है। भोरिया क्षेत्र समस्त भारत का ५० 
कोयला उत्पन्न करते हैं। दक्षिणी-्पूर्वी रेलवे इस क्षेत्र को कलकत्ता से जोड़ती है। 
इस क्षेत्र के कोयले का उपयोग - श्रासनसोल, कलकत्ता, जमशेदपुर और. कुल्टी के 
कारखानों में किया जाता है। 

(२) मिरडीह क्षेत्र (0737 8205)--हजारीबाग जिले में है। इसका 
क्षेत्रफल केवल ११ वर्गमील है जिसमें कोयले वाली जलज शिलायें केवल ७ वर्गमील 
में ही मिलती हैं। ये कोयले की शिलायें 'बाराकर' श्रेणी की हैं परन्तु यहाँ के कोयले 

गे मुझ्य विशेषता यह है कि उससे अति उत्तम प्रकार का स्टीम-कोक (8687॥ (००८४) 
तैयार होता है । यहाँ की प्रसिद्ध तहें कड॒हरबाडी (४0608 और पहाड़ी की 
सींस कहलाती है । इस तह में ४ करोड़ टन सॉबला होने का! अनुभाग लगाया गया 
'है। यह कोयला धातु शोधने में व्यवहृत होता है। 

(३) बुकारो क्षेत्र (80870 ॥005)--भेरिया के पश्चिम में है और दो 
भागों में बँटा है- रो और पश्चिगी दृकारों । दोनों का क्षेत्रफल मिला कर 














र८० वंगेमील है । .र » मील: चौड़ा है। यहाँ भी कोक ' : 
'अनाने योग्य उत्तम को करोड़ टर्म कीयला- होने का अमुमान 
किया जाता है। .. की 
ह (४) करमय ॥08 हद्व05)---ऊपरी दामोदर की घादी-में 
बुकारो क्षेत्र भ हो म॑ पं गड क्षेत् वर्तमान हैं। उस जेष के भी दो भोग... “ 


है++ उत्तरी और दक्षिणी करनपुर 


«  # ५ 5. दिलाया ६४ 





डर ;; मु, 





00689 छा 40944 6 झा गा 9. 324.. 








शनका क्षेत्रफत क्रमश और ७० वर्गमील 


२६० भारत का भूगोल 


है । इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर कोयले की तह अधिक मोटी पाई जाती: 
है | यहाँ ६० फीट मोटी' तहें बहुत-सी हैं | इस क्षेत्र में भारत के कुल कोयले का २ 
प्रतिशत निकाला जाता है। यहाँ €'५ करोड़ टन कोयला होने का अनुमान है । 


उड़ीसा के क्षेत्र --- 

उपयू कत क्षेत्रों के अतिरिक्त उड़ीसा में रामगढ़ ( दामोदर घाटी ), रामपुर 
(सम्बलपुर), तथा पलाभाऊ के तीन क्षेत्र औरंगा, हुटार और डाल्दनगंज और उड़ीसा" 
के तलचर इत्यादि प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। (१) औरंगा (6प्रद्या289) क्षेत्र का क्षेत्रफल ६७ 
वर्गमील है । मद्यपि यहाँ कोयले की तहें वहुत हैं किन्तु यह कोयला निम्न श्रेशी का है । 
(२) हुटदार क्षेत्र का क्षेत्रफल ५७ वर्गमील है । यहाँ साधारण श्रेणी का वाराकर 
कोयला १२ फीट की तहीं तक मिलता है | (३) डाल्टनगंज क्षेत्र का कोयला निक्कृष्ट 
श्रेणी का है। इसका क्षेत्रफल २२ वर्गमील है। (४) उड़ीसा के तलचर क्षेत्र. का 
क्षेत्रकल २०० बर्गमील है । यह ब्राह्मणी नदी की घादी में है। यहाँ कोयले का 
जमाव १८ करोड़ टन का कूता गया है । 

ध्य प्रदेश के कोयला-क्षेत्र (0०व6065 का ॥५9ए94 780०४) 

भारत के इस भाग में कोयले का पता सन्‌ १८२६ में ही लग चुका था | 

ध्य प्रदेश के मुख्य क्षेत्र उमरिया, सुहागपुर और सिगरोली में 

(१) उमरिया का क्षेत्रफल केवल ६ वर्गमील है। यहां कोयले में राख भौर 
वाष्प का अंश अधिक होता है। इस क्षेत्र में झ करोड़ टब कोयला होने का अनुमान 
है | यह क्षेत्र कटनी के निकट 

(२) सोहागपुर क्षेत्र १,२०० वर्गमील में फैला है। यहाँ कोयले की क 
तहें हैं 

(३) रीबाँ जिले में सिंगरोली क्षेत्र ९०० वर्गमील में फैला है । यहाँ कोयले: 
की तहें ६ फीट से १८ फीट की मोटाई तक पाई जाती हैं । यद्यपि मध्य प्रदेश में क 

स्थानों में कोयला पाया जाता है किन्तु कुछ क्षेत्र तों रेल इत्यादि से दूर हैं ग्रौर 
बहतों का कोयला विहार-उड़ीसा क्षेत्र के कोयले से निम्न श्रेणी का है। यहाँ के 
कोयले में नमी भ्रध्रिक होती है। 
(४) पंचघादी के कोयले के क्षेत्र (28700॥ ५७॥०५ (०००/05)---ये क्षेत्र 
छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण तबा, कस्हान और पंच नदियों की घाटियों 
में बतंमान हैं । इन सबका क्षेत्रफल १०० वर्गमील है। यहाँ से मुख्य क्षेत्र तिर्भौरा, 
बरकोड़े, हिगलदेवी, कन्हान और तथा के ताम से प्रसिद्ध हैं। ये क्षेत्र १६०४ से काम 
में आने लगे हैं। यहाँ कोयले की तहें ५ से १२ फोट तक मोटी हैं। कन्हान का कोयला 
कोक बनाने योग्य है । 
(५) भोहपानो क्षेत्र ( १/०॥एशएं (:०४।०।९४ )--बम्बई के नृत्िहपुर 
जिले में इस प्रदेश का सबसे पुराना क्षेत्र हैं, जो नर्मदा घाटी के दक्षिण में सतपुड़ः 
पर्वत्त के उत्तरी ढाल के तले में वर्तमान है.। 'बाराकर' श्रेणी की शिलाओं में यहाँ: . 
' प्र कोयलें की चार तहें हैं जिनमें से दो. तो लगभग २० और २५ फोट मोटी हैं | यहाँ 

" भाव होते का अनुमान है । बंगालके साधारण कोयलों से 
हवा का. कोगर कष्ट है। इस क्षेत्र के भ्रतिरिक्तः वेतुल जिले में-आाहुपुर 
([8ीवतएपा०) उत्पादि क्षेत्र भी प्रसिद्ध हैं. 






शक्ति के जोत २६१ 


(६) उसतरी छुत्तीतगढ़ तथा सरगुज़ा राज्य के क्षेत्र--हन क्षेत्रों में राम 
कोला तातापानी, सिनहट, विश्वामपुर, बच्सर, लखनपूर, पंचवहनी और सोबूरगढ़ इत्यादि 
छोटे-छोटे क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्षेत्रफल में यद्यपि शमक्लॉला-तातपानी (रिक्वा०४- 
पा/कृक्षा।) क्षेत्र 5००० वर्गमील है किन्तु गोंडबाना काल को कोगलादार शिलायें 
केबल १०० वर्गमील में ही पाई जाती हैं और यहाँ का कोयला भी अच्छा नहीं है । 
इस क्षेत्र के वक्षिगा-पश्चिम में मसिलमिलो क्षेत्र से अ्रच्छा कोक बनाने योग्य कोयला 
मिलता है $ की तहें क्षेतिज (#0720005[) हैं जिससे कोयला सिकालने पं 

हुत ही सुभीता रहता है इस क्षेत्र के दक्षिण और केन्द्रीय भाग में उत्तम कोयले 
का परिमाश अधिक है, किन्तु वे भाग रेलवे से दूर हैं। 
| (७) दक्षिणी छत्तीसगढ़ क्रौर कोरिया के क्षेदत्र--छत्तीसमगढ़ में कोरबा, 

मांड नदी को घाटी तथा रामपुर नामक स्थान में कोयला मिलता है। रामपुर का 
नाम रायशणढ्नहपिशर (रिप्ाहुआ॥) क्षेत्र में भी है। यहाँ निम्त श्रेणी का काग्रला 
मिलता है । यह क्षेत्र २०० वर्गमील में सम्बलपुर से २४ मील उत्तर में है । कोरिया 
क्षेत्र में अनेक स्थानों पर कोयला मिलता है । यहाँ पर कुशसियां (॥(0788]8)-- 
क्षेत्रफल १८ वर्ममील--और कोशियार आदि नये क्षेत्र हैं । 


महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र : 

(१) बरधा घाटी के क्षेत्र (॥७/0॥9 (०काश४०5)--इन क्षेत्रों में बलारपुर, 
वरोरा, सस्ती और घृघस उल्लेखनीय हैं। परन्तु प्रथम दो ही अधिक महत्व के हैं : 

()) चांदा जिले में बलारपुर (8909/9प/) नामक क्षेत्र में कोयलेदार तहें ६२ 
फीट की गहराई तक मिलती हैं जिनमें केवल दो ही १७ झौर १४ फीट मोटी तहें भ्रच्छे 
कोयले की हैं और इन्हीं से कोयला मिकाला जा रहा है। यहाँ २० करोड़ टन कोयले 
का भंडार होने का अनुमान है| यहाँ का कोयला हवा में पड़ा रहने पर चूर-चूर होने 
लगता है और इस कोयले की तह में स्त्रयं जल उठने का भी डर रहता है । 

(॥) के यवतमाल जिले में पिसगांव के मिकट ७०७ कीट की गहराई पर १३ से 
२७ फीट भोटी और राजपुर के निकट १६० फीट की गहराई पर १८ से-३० फीट की 
सोटी कोयले की तहें पाई जाती हैं यहाँ का कोयला' हल्के किस्म का कोक ते बनाने योग्य 
है । सम्पुर्ण जमाव २४ करोड़ टन का हैं। (॥) चांदा जिले में एक ओर क्षेत्र बरोरा 
(५००००) है जहाँ कोयले की दो तहें “ऊपरी तह २२ फीट मोटी और निचली तह ' 
१० फी८ मोटी है। यहाँ १२० लाख टन कोयले का भंडार माना जाता है | 


भ्रांध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र (04205 कफ है॥0॥72) 
आंध्र में गोंडबावा काल की चंद्रानें ३,८०० वर्गमील भ्रूमि में फैली हैं । यहाँ .' 
फिंगरेनी (आह्ाण॥ं) मामक क्षेत्र अधिकः प्रसिद्ध है । इस क्षेत्र में 'वराकर श्रेणी की 
शिलायें ८ वर्गमील में पाई जादी हैं। यहाँ पर चार तहें हैं जिनमें सबसे बड़ी तह ३४ 
से ६७ फीट तक मोदी है । दक्षिण भारत में यह क्षेत्र पाग्न है भ्रत: यहाँ का कुल -: 
कोयला दक्षिणी भारत की रेलों ग्रौर कारखातों में खप जाता है । ह 


दर्श री युग का कोयला (ए/लबप०णए३ 9 गश४ं79 ए०यागिट75) 


सम्पूर्ण भारत का १:४% कोयला टर्शरी सु की 
इसके मुख्य लेत्र राजस्थान झौर श्रोसाम हैं! राजस्थान में बीकाः 
' (एड्ॉशा9) नामक क्षेत्र ते कोगला मिकाला जाता है। महाँ पर 









हु आ। 








०३२ भारत का भूगोल 
है, जिसकी मोटाई प्रथ्वी तह पर केवल ६ फुट है, परन्तु नीचे कहीं-कहीं यह तह ३० 
फीट मोटी हो गई है । यहाँ का कोयला “लिग्नाइट' वर्ग का है जिसमें उस्धिज रें 
([[0आनण्डण) दिखलाई पड़ते हैं। इसका उपग्रोग उत्तरी रेलवे में होता हैं। 

झ्रासाम राज्य में कोयला पूर्वी नागा पवेत के उत्तर-पश्चिमी ढाल पर लेखीम- 
पूर तथा शिवसागर जिलों में माया जाता हैं। यहाँ का सबसे बड़ा लत्र माकूमें है जा 
लगभग ५० मील लम्बा मामदंगा लीडो कोलश्षेत्र के ताम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की 
तहों की मोटाई अधिकतर ५० फीट है। यहाँ ६ करोड़ टन कोयले होने का अनुमान 
लगाया गया हैं । यह उत्तम किस्म का गैस वनाने योग्य कोयला है किन्त इसमें गंधक 
का शअ्रंश ज्यादा होता है । 

इस क्षेत्र के अतिरिक्त जयपुर क्षेत्र है जो २५ मील की लम्बाई में फेला है 
और जहाँ कोयले का जमाव २ करोड़ टन हूँ । 

नजीरा क्षेत्र, फांबी और देशीय तामक क्षेत्र भी उल्लेखनीय हैं। यथ्ञपि यहाँ 
के कोयले में भी गंधक का अंश अधिक है किस्तु बसे यह कोयला बढ़ा उत्तम हे 
जिससे कोक भी वन सकता है। आसाम' का प्रायः सब कोयला रेलों, स्टीमरों और 
झ्रामाम के चाय के कारखानों में ही काम आ जाता हैं ! उत्तम प्रकार का कोयला 
मारघटा से ऊपर विहांगधाटी में नामचिक में भी मिलता है। 
नये क्षेत्र : 

उपरोक्त कोयले के क्षेत्रों के अतिशिक्त अब कई नये कोयले के क्षेत्रों का पता 
लगा है | मध्य प्रदेश में रीवाँ, पथधारकेरा और खोबरा में । इनमें खोबरा क्षेत्र सबसे 
मुख्य है । यह क्षेत्र २०० वर्गमील भूमि में फैला है और दो खंडों में बंठा है जिनमें से 
प्रत्येक में प्रति वर्गमील पीछे ६० लाख टन उत्तम श्रेणी के जमाव होते के अनु- 
मान है । 

नैपाल तराई क्षेत्र के शोहरतगढ़ शोर खाजावली में भी उत्तम श्रेणी के 
जमाव पाये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से इस क्षेत्र की खुदाई की 
जा रही है । 

आसाम में गारो पहाड़ियों में भी उत्तम श्रेणी के कोयले के जमावों का' 
पता लगा है । 

मद्रास में अब तक पाये जाने वाले लिगनाइट के सबसे बड़े भंडार मिले हैं । 
यहाँ भरकाद जिले में १६ वर्गमील क्षेत्र में ३२ फीट मोटी कोयले की तहें मिली हैं। 
नीचे की तालिका में भारत के विभिन्न राज्यों में कोयले का उत्पादन बताया 


गया है :--- 
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शजत्थान : 
बीकानेर २८,६४४ २५,६१५ ०.०८. ०.०६ 
योग : गोंड्वाला खेत ३७ दि ०४८ रेप पव१,र७८ हफ,५० हिप.४० 
तुतायक क्षेत्र ४७१,६११ ४९२,४८१८ १.५०. १.५० 
25 लीआ मम 2 लीक का जे करन लक 
महायोग शय,र२२५,६५६ ३६,४३३ ७६६ १००.०० १००.०० 
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उपभोग और व्यापार ; 

भारतीय कोयले की सबसे बड़ी मांग देश के ही उद्योग-वंधों में है । किन्तु 
टन्डे देशों की भांति भारत में कोयला घरों को गरम करने आदि के लिए उपयोग में 
नहीं लाया जाता। प्रति व्यक्ति पीछे भारत में अन्य देशों की तुलना में कोयले की 
वापिक खपत बहुत कम है--केवल ००७ टन | ग्रेंट ब्रिटेन में यह मात्रा ३'६ टत ; 
बेल्जियम में ३६ टन ; सं० रा० अझ्रमरीका में ३९३ टन ; कनाडा में २२ टन और 
जर्मनी में २ टन है । . 

भारत में जितवा कोयला उपभोग में झ्ाता है उसका संभवतः ४००, उद्योगों 
में श्रीर लगभग ३३०९८ रेलों में उपयोग होता है। १६४५६ में कौयले का उपभोग इस 
प्रकार था :-- 








कोयले का उपभोग 


3-० 0० फ/स्पा० तर ०५3+५५७+८८नएाक पपक०७७ अफ< आफ .42अकबपखथ ७, 


न १९५४ १६४६ शहद 


रेलों में ११४८ लाख टन १३३७ लाख टन १४८'० लाख टन 
उद्योगों में :--- ह म 2 


लोहे और इस्पात का उद्योग 3७'६ लाख टन २३१ लाख टन ४२०० ,, 

सूत्ती कपड़े का उद्योग १७६ लाख टन १६०१ लाख टन १८० ,, 

ई टो का उद्योग ... १६.८ लाख टन... २२-४५ लाख टन ३१७ 7 

फूंट का उद्योग . , ४पय लाख हनन ४-७ लाख टन हि 

कागज का उद्योग ५२ लाख टन ५-६ लाख टन हा 

सीमेंट का उद्योग . १४४ लाखटन १७६ लाख टन २९५० ,, 
, इंजीनियरिंग उद्योग . .. र४लाख टन. ३५४ लाखटन . 

घरेलू काम के लिए सुलायभ ह ४0५5 रे । 
४. ... अपफोक बनाने में. -- लाख टन १६४ लाख टन - १३ ०]... 
बिजली उत्पादन भे २७१ लाखे टने ३१०१ लाख टन हब मा 


- जहाजों में तथा निर्यात में. २०५ लाख टन १६० लाख ठेन ६. 





आक्ति के ज्ोत २8५ 


भारत से कोयले का निर्यात समीपवर्ती देशों को--विशेषत: लंका, ब्रह्मा, 
पाकिस्तान, सिंगापुर, हांगकांग. जापान, अदन, मौरीशस, पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व 
के देशों को होता है। इ'्लैंड में अधिक कोयला उत्पन्न होने तथा दक्षिणी 
अफ्रीका के कोयले से स्पर्धा होने से भारत के निर्यात व्यापार को धक्का लगा है। 
कोयले के निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए कोयला समिति (१६५४) ने सुझाव 
दिया है कि : (१) कोयला का व्यापार राज्य-सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए । 
(२) प्रंड के अनुसार कोयले के निर्यात पर जो प्रतिबन्ध लगे है उन्हें हटा दिया जाय; 
(३) कलकत्ता के बन्दरगाह पर निर्यात संबंधी सुविधाओं को सुधारा जाय । नीचे की 
तानिका में विर्यात-संबंधी आंकड़े दिए गए हैं :-- 
कोयले का निर्यात 














वर्ष मात्रा (००० टन) मूल्य (करोड़ रु० में) 
१६४७-४८ कद १४ 
१६४६-५० 2१२7० १२४० 
१६५१-५२ रुप ० ९५ 
१६५२-५३ २६१० १०० 
१९५३-५४ श्श्ष्८ ४१ 
१६५४-५४ श्द्‌र्‌ है. 
१६५५-५६ १्श्षछ ३०२ 











भारतीय कोयला उद्योग की विशेषताय श्रीर दोप : 

(१) ग्रद्यपि भारत में कोयने का कुल उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहा है किन्तु 
कोयले की खातों के उद्योग की उत्पादन क्षमता बहुत कम है । भ्रविकांश खाने इतनी' 
छोटी है कि उन्हें आथिक हृष्टि से लाभदायक चहीं माना जाता । १६४५५ में सब मिला 
कंर ७३४ खानें ((/०॥8॥४०७) थीं इसमें से २५६ खानों का देनिक उत्पादत ६०० 
टन' से भी कमर था ; २३६ खानों का दैनिक उत्पादन ६०० थे २,५०० टन का था । 
२०,००० था इससे अधिक टन का उत्पादन करने ब्राली केवल १९ खानें थीं | स्पप्ट 
है कि ३५% खानें भ्रमाथिक है । 

(२) भारत में कोयले के क्षेत्रों का वितरण असमान है क्‍योंकि, सम्पूर्या 
उत्पत्ति का €६'५९७ कोयला गोंडवाना क्षेत्र--बंगाल, बिहार, उड़ीसा झोर मध्य 
प्रदेश से--तंथा केवल १५९४ टर्शरी क्षेत्र के आसाम और राजस्थान से प्राप्त होता 
है। अतः प्रथम क्षेत्रों से कोयला औद्योगिक केल्द्रीं तक ले जाने में व्यय अधिक हो 
जाता है। यही कारण है कि समुद्र तटीय भागों में कोयला विशेषतः अफ्रीका और 
इज़लैंड से ग्रायात किया जाता है । 

(३) भारत के कोयलान्क्षेत्र नव्य-वद्दियों के प्रवाह-क्षेत्रों से दूर हैं अतः 
'पश्चिमी देशों की भाँति हमारे यहाँ न तो नदियाँ ही और न नहरें ही कोयला होने 
के काम में आती हैं। परिणशामत: सारा कोयला मालग्राड़ियों के डिब्बों हारा ढोया 
जाता है जिससे व्यर्थ ही नष्ट हो जाने के कारण किराया भी काको पड़ जाता है । 
१६४८ में कुल ४१० लाख टस कोयला डिब्बों में लादा गया जबकि उत्पादत्‌ ४६० 
लाख टन का हुआ था। बंगाल और विहार उड़ीसा में प्रतिदित लेदानं का औसत्त 


२६६ भारत का भूगोल 


३,२६२ डिब्बे था। यह देश में कोयले की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम' 
है । अतः कोयले को खपत के स्थानों तक भेंजने के लिए साधनों का पर्याप्त मात्रा में 
होना ग्राचध्यक है जिससे कोयले को तुरस्त और सस्ते भाव से बेचा जा सके । इसके 
झसिरिक कोयले का यातायात ब्यय कम करने की भी झावश्यकता है । 

(४) भारत में कोयला निकालने के साधन बहुत ही पुराने हैं । श्रव भी कई 
ख़ानों में मजदूरों द्वारा ही कोयला खोद कर निकाला जाता है। इसमें चूरा बहुत 
नष्ठ हो जाता है। भारत में कोयला कादने की केवल ३७४ मशीनें हैं जिनके हारा 
प्रति महीने ६ लाख ठन से भी कम कोयला जाता है तथा जो श्रौसत मासिक उत्पादन 
का केवल १६३ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त कोयला लादने की केबल € मशीनें हैं 
जिनसे प्रति महीने १५,५०० टन कोयला लादा जाता है और १६ छोने वाली गाड़ियाँ 

' [(०7४८७०7५) हैं जिनमें ४६,००० टन कोयला ढोया जाता है। भारतीय कोयला क्षेत्र 
समिति (१६४६) और कोयला उद्योग की विंग कमेटी ने सुझाव दिया है कि 
कोयला उद्योग का शीद्र ही मशीनीकरम कर दिया जाये जिससे प्रति महीने कम से 
कम १० हजार टन कोयला निकाला ज। सके । इसी हेतु इस समिति का सुझाव है 
कि छोटी-छोटी खातों को मिलाकर एक बड़ी इकाई के रूप में संगठित किया जाय । 
तथा कोयले की खातों में प्रयुक्त होने बाली मशीयों का भी भारत में ही उत्पादन 
किया जाय । 

कोयले का उत्पादत क्षेत्रीय आधार पर संगठित किया जाया जिससे उत्पादन 
और वितरण का शअ्रभिनवीकरणा (78807 $8४0०॥) किया जा सके और खातों से 
दूर के क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन किया जा सके | अतएवं आसाम' को बहुत कुछ 
स्वावलम्बी बनाते के लिए वहाँ कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाय, दक्षिणी भारत की 
रलों और उद्योगों के लिए श्रांत्न में उत्पादन बढ़ाया जाय, सौराष्ट्र, कच्छ और 
परि्चिमी भारत की. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश और मद्गास में कोयले 
की खानों का विकास किया जाये । ह 

श्रभी तक भारतीय खानों में मशीनों का उपयोग पूर्ण रूप से न होने के 
कारण कोयले का उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। भारत में प्रति मजदूर 
८ घंटे की एक पारी (897) में २.७ टन कोयले का उत्पादन करता है जबकि ब्रिटेल 
में ६.२६ इन; जर्मनी में ५.६६ टन और अमरीका में :२१,६८ टन कोयले का 
उत्पादन होता है । । ह हु ह 

* . [प॥) भारत में अधिकांशतः घटिया किस्म का कोयला ही उपलब्ध होता 
है जिसमें कारबन का अंश कम होता है किन्तु राख, वाष्पीय अंश, और जल अधिक: 

' मात्रा में होता है। यह वात नीचे की तालिका से स्पष्ट होगी :--... 














कोयले की तहें 0० आल. 
24400: 4०20: 70:2 0 20 - हत 0 
शानीगंज (घृततिक)  छ्चाइ०घदा कपूर रु र्र्द 
रातीगंज (विशेरयढ़) २.४५ कइ३.२. श४.२ .  . एप 
भेशिया, भं० ही ५ औैछि न  शथ.८घ । , ' ५६.३० ४ :११,६ 
मरिया नं० है 0 शव 5 दर ५ शहय 

- मिरड़ीह, करहुरवाड़ी ०.६ .... २२.४ ४ ६६.० . ३०-६ 





आता : «या हुक रे 6 कण ता अकेला पकेका 





शक्ति के जीत 7 


कोयले के सुरक्षित भंडार (२८४शए४०४ ० (0०४) 


भारत में कोयले के कितने भंडार सुरक्षित हैं इसके संबंध में निश्चयात्मक रूप 
से कहना असंभव है क्योंकि गोदावरी और महानदी के उत्तरी पश्चिमी छोरों के 
कोयला क्षेत्र पठार की गहरी पत्तों के नीचे दब्ने पढ़े हैं। अतः यह नहीं कहा जा 
सकता कि इस आ्रावरण के नीचे कोयले की कितनी बड़ी राशि छिपी पड़ी ड्सी. 
प्रकार भेरिया, रानीगंज और पूर्वी छोर गंगा वदी के कछार के नीचे दबे पड़े हैं । 
अतएव, भारत के सम्पूर्ण कोयला भंदार का अनुमान लगाना कठिन है फिर भी 
भारत के भूगर्भ विशारदों हारा समय-समय पर जो अनुमान लगाये गये हैं उनसे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि मारत में निम्न श्रेणी का कोयला तो काफी परिमारण में 
मौजूद है किन्तु धातु-शोधन योग्य उत्तम कोयले के भण्डार बहुत कम हैं। छ० 
फरमर ([07. 4.. 7.. #&7707) के मतानुसार भारत में कोयले का सम्पूर्ण जमाव 
४,५२ १०० लाख टन है जिसमें से केवल १,७०,००० लाख ठन कोयला कोक बनाने 
योग्य है वाकी कोक बनाने के अयोग्य है। दूसरे भूगर्भ विशारद इा० फाबइस (87 
(०, 70%) के भतानुसार सम्पूर्ण कार्य-योग्य कोयले का जमाव २०,००,०० लाख दवे 
है जिसमें से ५,००,०० लाख टन अच्छे किस्म का और १,५०,००० लाख टन 
कोयला कोक बनाने के उपयुक्त है।” डॉ० फाक्स का मत है कि यदि बर्त- 
मान परिमाण में ही यह कोयला निकाला जाता रहा तो अगले १०० वर्षों में ही यह 
जमाव समास हो जायेगा । भारतीय कोल-क्षेत्र कमेटी (पापीक्षा ५०४00 
(०0ण०७) ने १६४६ में उच्च श्रेणी के कोकिंग भण्डारों को ७,००० से ७,५०० 
लाख टत के बीच में आंका है। इस कमेटी के मतानुसार यह परिमाण, यदि इसी 
प्रकार तिकाला जाता रहा जैसा कि अ्रव तक सिकालो जा रहा है तो, आगामी 
६४ वर्षों में ही समातत हो जावेगा । सबसे बाद के अनुमान के अनुसार भारत 
का कोयले का कुल भण्डार ६,००,००० लाख टन माना जाता हैं। जिसका वितरण 
इस प्रकार से है! -* | 


रानीगंज-फेरिया | २५६ ५०० लाख टन 
वर्धा घाटी श्द्व० ०००... 5५ ः 
सोन घादी छ ः | १०० ० 660. 9५3 
छत्तीसगढ़ और महानदी . . प्रूं०,.०००  .. 


सतपुड़ा प्रदेश . १०,००७ 


१. डा० फाक्स के अनुसार अच्छे किस्म ओर कीर्किंग कोयले, के जम[ब इस प्रकार है--" 
उत्तम कोयले के भण्डार कस 
(२6527ए९३४ 0 (9000 (१७४१४६७. (08]) 


स लाख दनों में) 
गिरडीद और जयन्तिका क्षेत्र . . ' इगट., 
.. . रानीगंन, भेरिया, जुकारों और करनपुरा चैत्र, ; ४,६००. 
: ., सोन की थाटी के क्षेत्र दर 
. / तलेचंर क्षेत्र मत 303 अर ०० 
' 'संतपुडा 'चेत्र 5 / *० कं 55  औु0, 






ढबलॉरपुर, सींगरेणी . . । हर 
५. ३, देखिये पा।णाबों शिक्षापंगड़ 70ग्रगआ।|६8 रिव्छूए 6॥ "१0 कक, 
१9 पा 


#', 








भारत क्षा पूगोल 


प्प्‌ ््‌ कँ 
गिरीडीह-देव धर 2,००० )५ 
दाॉजिलिंग झौर पूर्वी हिमालय २,४०० 3७ 
सांग ०७,०७७ ,; 


इन जमावों में उत्तम शेगी का कीक बनाने योग्य कोयला केवल ४०,००० 
नाख 2. ही हैं | इसमें से रानीगंज में ?7८.८००० लाख टन और केरिया में १२,५०० 
लाख टन हैं । 

भारत में सभी प्रकार के कोयले के भंहार एक फीट या उससे अधिक मोटी 
तहों में १,००० पीट की गहराई तक ६,००० करोड़ टन होने का अनुमान हैं। हाल 
की खोजों द्वारा ज्ञात हम्मा है कि रानीगंज और भेरिया में पूर्व अनुमानित भंडारों से 
दगते भंडार होने की सम्भावना है । २,००० फीट की गहराई तक भारत में कोयले के 
सुरक्षित भंडार ६६०,००० लाख टन और कीक बनाने योग्य कोयले के २०,००० 
लाख टन से अधिक के हैं 

परातशोघन बगोेयला संरक्षण समिति (४८६७ ७॥ एांट्ता ए0वए (एगाइद्ाएक- 
४0॥ (0॥900९७) के अनुसार पात॒ुश्योधन योग्य कोयले क्षेत्र इस प्रकार हैं :-+- 

) अल्ते क्षेत्र 


चुनी हुई (४ और 'ब' श्रेणी ३२६६ लाख टन 
ग्रेड १ ३६५७ लाख टन 
ग्रेड ० ४६१ लाख टन 
(7) कार्यशील क्षेत्र 
चुनी हुई हा श्षेणी... ४०४० लाख टन 
चुनी हुई 'व श्षेगी ५७७४ लाख टन 
ग्रेड १ ५१२६ लाख टन 
ग्रेंड १ ५०४४ लाख टन 


इन क्षेत्रों में चुनी हुई ए' श्रेणी का कोयला निम्न प्रकार निकाला जा. 





(3 राव वनाा++- ० जतकनेअ ७५3 अपनरिनननन नकल, 





कार्यशील क्षेत्र _ अछूते क्ष तर 
बिना वालू भरते पर ८५० लाख टन ; १६४० लाख टन 
बालू भरने पर. ७५१३ लाख टच २६३७ लाख टन 


५०० नरक की 














इस समिति का अनुमान है कि खानों को बालू भरने से तथा कोयले को 

निकालने की प्रस्शालियों. में सुधार करने से २,०० करोड़ टन कोकिग कोयला प्राप्त 

किया जा सकता है किस्त्‌ थदि निकालने में सावधानी न-बरती गई तो इससे आधी 
 भात्रा प्राप्त हो सकेगी । 


कोयले की अन्य समिति (७०/]तएड़ ?शाह णा 0०७) के अनुसार भारत 

में कोक ते बनाने योग्य कोयले के अनुमानित भंडार ३६६,५०२-४५ लाख टन के हैं 

' जिनमें. से ३७,११३६२-४ लाख टन गोडवाना कोयला और २५,३७००० लाख टन: 
दर्शरी कोयला । है 






॥ जिभ्नजंणा (ए060॥089 7 इग्रता&, 4957, 9..6 रा ० 


आप के सोत | श्ह्ह 


विश्व के श्रन्य देशों की तुलना में भारत में कोयले के भण्डार बहुत ही नगण्य 
जैसा कि इन आँकड़ों से स्पष्ठ होगा +-- 





,पटकवकपलना- "कण कमान, 


विद्व का प्रतिशत 














संयुक्त राज्य ग्रम रीका २,२४४,०२७ दस लाख मैद्रिक ट्न शे९ह 
स्स 2१,२०० ००७० हे २५१५२ 
चीत १,०११,००० पा शा 
जर्मनी ३३६,२७४ है ५8 
दक्षिणी अ्रफ्रीका २०५,३९५ हु ३७ 
इंज्धलड १७२,२०० !! रे 
कताडा १8,६४४ ) १६ 
पोलैण्ड ८०,०१८ १4 
भारत ६४,६७६ ॥ शरे 
विश्व का योग ५,६५१,९२० दस लाख मैट्रिक टन १००१७ 


(करन साफन 


अतएव, इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि देश के कोयले भण़ारों का 
समुचित रूप से मंरक्षण किया जाए अन्यथा शीघ्र ही हमारे ये भण्डार समातत हो 
जायेगे । इस सम्बन्ध में डा० फरमर का झनुमान है कि वर्तमान गति से निकाले जामे 
पर फ्ेरिया का कोक-योग्य कोयला आगामी ४१ वर्षों में समाप्त हो जायेगा। यदि 
भारत में खान खोदने का सामान्‍य विकास होता रहा तो यह अवधि कम होकर केवल 
३३ वर्ष ही रह जायेगी किन्तु यदि खानें खोदने के छड्ढों में सुधार किया जाय भर 
भाग से बचाने के लिए बालू भरने ($0॥0-570978) का उपाय अपनाया जोय 
तो यह भ्ायु १०० बर्षों तक बढ़ सकती है | डा० चटर्जी के अनुसार वर्तमान गति से 
निकालने पर भारत के लोयला भण्डार निम्त वर्षों तक चल सकेंगे :--- 


(सियन्‍मपपमााान, 








बालू भरने पर बिना बालू भरे 
कोक योग्य कोयला ७५ वर्ष ५० वर्ष 
कोक के अ्योग्य कोयला. २०० » १३१५ ,, 
निकृष्ठ कोयला ० जा 8 5 ए८८ + 


अतः भारतीय, कोयले के भण्डारों कामितव्यय करने के लिए निश्त उपाय 
काम में लाने चाहिए :-- -. हक 
. (१ ) रानींगंज, भेरिया, गिरड़ीह और करनपुरा क्षेत्रों का कोयला केवल 
धातु शोधन के लिए कोक-बनाने में प्रयुक्त किया जाय और प्रन्य स्थानों का कोयला 
६ जिसमें वाष्पीय अंश और गन्धक अधिक है) मुख्यतः रासायनिक उपन्जाति . 
(7५-97000८5) उत्पन्न करने में ही किया जाय । 2 
) कोयले को ख़ानों से निकालने के लिए अधिक, आधुनिक ढर्ज्षी का 
प्रयोग किया जाये जिससे कोयला निकालने में कोयले का कम से . कम दुरुपयोग हो.। . : 


(३ ) कोयले की धुलाई को प्रोत्साहुन दिया जाय जिससे उसमें रंख 
$. शद्ि कोकेन्योग्य कोर्यनें 













जगोंगे केबल थाने के उड्ोंगों पे; 
इस दी अगनारां वा आउ र८५ बप हो जयगा 






३०७ भारत का पुगोल 


अंश कमर हो और पहले तथा दूसरे अंड का थोया हुआ कोयला बातुओवन के लिए 
उपयोग में लाया जा सके । 

( ४ ) कोयला निकालने के बाद जो खाने खाली हो गई हों उन्हें रेत श्रादि', 
से भर दिया जाए जिससे णेष कोयला सुगमता से निकाला जा सके | 

( / ) बढ़िया कोयले का उत्पादन सीमित किया जाय । 

( ६ ) कोयले के द्वारा झक्ति का एक कगा भी यदि प्रात हो तो उसे प्राप्त 
कर लिया जाव। प्रतः कोयले से मुलायम कोक बसाने की रीति को बदलता 
चाहिए । अ्रभी साफ्ट कोक के उप्पादन में बड़ा अपव्यय होता है । 

(७ ) भारतीय कोयले की खानों को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत प्रजीपतियों 
के हाथों में ने छोड़ा जाय क्योंकि उनका सुख्य उहेश्य कोयला निकालने से धन 
कमाना है न कि देश की इस बहुमुल्य निधि का उचित रूप से उपयोग करना । 

; ( ८ ) नये कोयले के क्षेत्रों का पता लगाया जाय तथा परों में उत्तम श्रेणी 
के कोयले के जलाने पर प्रतिवन्ध लगाया जाय । 

( £ ) रासायमिक हृष्टि से भारतीय कोयला का विश्लेषण कर यह ॒ ज्ञात 
करना कि कौनसा कोयला किस काम में प्रयुक्त किया जा सकता है । 

(१०) यदि कोक योग्य कोयले का उत्पादन देश की माँग से अधिक हो तो 
उसे विदेशों को विर्यातःकर विदेशी-मुद्राअरजित की जाये । ह 

(११) यातायात और उद्योग-धस्धों में काम में आने वाली बिजली घटिया 
कीमले या उसके चूरे से ही बनाई जाय और अच्छे कोयले को वचा कर थातु शोधन 
के लिए रखा जाये । । ह 
द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत : न 

द्वितीय योजना के अन्त तक (१६६०-६१) कोयले का उत्पादन लक्ष्य ६०० 
लाख टन निश्चित किया गया है। १६५४ में कोयले का उत्पादन ३८० लाख टन 
था। २२० लाख टन का जो अ्रत्तिशिक उत्पादन किया जायगा उसमें से १२० लाख 
टन सरकारी क्षेत्र से तथा १०० लाख ठत सिजी क्षेत्र के लिये रखा गया है। २२० 
लाख टन कोयले का यह उत्पादन इस प्रकार किया जायंगा प्यादत इस प्रकार किया जायेगा ४० 








कोग्रला क्षेत्र. सरकारी क्षेत्र... निजी क्षेत्र योग 
जग ७७७७ एएशणरणा, ४७७] 
शानीगंज 'मिल्टबज 0 |. ५७.० पछ,० 
फेरिया का .. - ३२.५ १२.५ 
करनपुरा . २५६० , भघ ३०.४ 
किआरो: 3 ५ पद जम और: जा की ऑन . ५.० 
'कौरवा अं मा चा+ ४०,० 





मध्य प्रदेक्ष (किलमिली ः ह 
। ब। 0 कूएु, ० 


प्र हि ; ' अर क ऑक ० १ ५.० 
_&._ -वर्वेसान राजकीय खातें ला 06% 
कासाउपट “व है ४७७॥0॥/७७॥॥/ए/॥एशनश/शश/शशशशआा 0 (समा )५५७७:५७७४००७४७१न७०४६:००१ा४नरशकीच2३७३॥ ५४००....५ ५०५० थ॥॥४० है 


० के 2 2 हिएश०० . . ह००,७० ४ ० मय रह 28 कक 22 


अक्ति के जोत 


न्ध्ण 


९्ट 


निजी क्षेत्रों में वतंमान खानों तथा समीपवर्ती खानों की नई खानों से 
उत्पादन बढ़ाया जायगा जबकि सरकारी क्षेत्र में बिल्कुल नई खानों से बढ़ाया 
जायेगा। सरकारी क्षेत्र में १२० लाख टन कोयले का जो उत्पादन किया जाना है' 
उनमें से १५ लाख टत सिगरेती की खानों से तथा ५ लाख टन वर्तमान सरकारी 
खानों से प्राप्त होने की श्राशा है । शेष १०० लाख टन का उत्पादन निम्तांकित खानों 
से करने का प्रस्ताव है :--- ' 


करतनपुरा की खानें (बिहार) २४.० लाख टन 
कथारा (विहार) प्रूू० . , 
कोरबा (मध्य प्रदेश) न ४०.०. ,, 
फिलमिली, विसरामपुर झ्ौर कोरिया ३०.० . ,; 
इन खानों से निकलते वाले कोयले के निम्नांकित वर्ग होंगे :--- 

चुना हुआ (अ) २४,० लाख टन 

चुना हुआ (ब) हर ०, - 

वर्म प्रथा... . ३६.० ०, 

वर्ग ह्ितीय 8.० , 

वर्ग तृतीय (ब) 2०.०. ,) 


इस समय निजी क्षेत्र में-जमदोवा, पश्चिम बुकारों श्रौर लोदना कोयला 
'खानों में-कोयला धोने के तीन कारखाने हैं। वहाँ से टाटा लोहा और इस्पात कम्फ्ती 
तथा भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी को धुला कोयला भेजा जाता है । सरकारी 
क्षेत्र भें करणली में कोयला! धोने के कारखाता बनाया गया है। यहाँ करगली और 
बुकारों का कोयला धोया' जाता है। दुगड़ा, पाथरड़ीह और मौजूड़ीह में भी कारखाना 
बनाया! जायेगा । | 
२. मिट्टी का तेल (06४०ण०पा) 
मिट्टी का तेल प्रायः मैदानों में साधारणतया नवीन पर्व॑तों के किनारे पाया 
'जाता है क्योंकि यहां प्रथ्वी के भीतरी भागों में उथल पुथल' कम हुईं है भ्रतः ऊपर 
की छिद्हीन चढ़ाने टूटी नहीं और गैस तथा तेल सुरक्षित बसे हैं । पुराती चट्टानों के 
बने पठारी प्रदेशों में (जैसे दकखन का पठार) मिट्टी का तेल नहीं पाया जाता | यह . 
तेल पत्तंदार चट्टानों में ही मिलता है, आग्नेय या परियतित' चट्टानों में तहीं। बालु 
और चूने के पत्थरों में तेल उसी. तरह से विध्मान रहता है जैसे स्पज सें पाती |. 
वैसे तो किसी भी समय की जलज .शिलाशों (564०००४७ 7९००७) में तेल - 
पाया जा सकता है किन्तु यह अधिकतर तुतीय कल्प की. जलज शिलाझों से ही सिलता 
है क्योंकि यह शिलाएँ औरों से नई हैं जिससे पृथ्वी की आन्तरिक गर्मी तथा दबाब 
का प्रभाव, इस पर श्रधिक नहीं पड़ा है अन्यथा मिट्टी का तेल गैस भझादि के रूप में “ 
तशीता | ' जाता है कि तेल की 


(४ 


कणी का निकल गया होता। थ्रह्ू विश्वास 
बा 5 अत ५ ००९ 8० सु" 

















कप र्ज 


गर्मी गीर के प्रभाव से इन्टीं | तु की 
मिलकर मिट्टी का तेल बंग गई। मिदहुटी का तेल प्राथ: बालू, 





३०२ भारत का भूगोछः 


पत्थर, चिकनी-सिर्दी के पत्थर और कह्ीं-कहों छिंत्रदार चुने के पत्थर मे पाया जाता 
है। इन पत्थरों मे भी यह खिद्दद्दीत पत्थरों की तहों के बीच में छिद्दार पत्थरों 
(फठा0फ) में पाया जाता है । क्षितिज अथवा एक ओर की थोड़ी कुकी हुई जलज-' 
झिलाझों की तहों का लिर्माण कहीं-कहीं एथ्वी की आन्‍्तरिक हलचलों, खिचाव, तथा 
संकोचन के प्रभाव से जल की लहरों की बनावट के समान हो जाता है । इन भ्रुकी 
हुई चट्टानों में ऊँचा उठा हञा भाग उच्चतोदर (/।८॥॥०) और नीचा झुका हुथझा 
नतोदर (590॥॥0) कहलाता हैं। मिट्टी का तेल इन्हीं ऊपर उठे हुए भागों में बन्द 
रहता है । ऐसे स्थानों को तेल-स्लोत (णाँ )००!) कहते 

बल प्राय: नमकीन जल और गैसों के साथ मिला रहता है। सबसे नोचे जल 
रहना है उसके ऊपर नमकीन तेल और सबसे ऊपर गस होती है । प्राकृतिक गैस के 
दरवाव पर बरातल के नीचे वाले पानी के दबाव के कारण तेल की कुछ सीमित मात्रा 
कुछ समय के लिए फरनों या नालों के रूप में प्रथ्वी के धरातल पर बहने लगती 
(0प्टागी०५७) है । किन्तु बाद में इसे पम्प करके निकाला जाता है । कभी-कभी मिट्टी 
का सेल फड्वारों के रूप झे अपने आप भी भूतति के गर्श से तिकल कर बहने लगता 

। किन्तु अधिकांश में इसे पम्पों द्वारा ही निकालना पड़ता है । मिट्टी के तेल के कुए, 

साबारणत: ४ से ७ हजार फाट गहरे होते है । 

इस तेल में कई प्रकार की श्रश्युद्धियाँ मिली रहती हैं। भरत: इसे नलों द्वारा 
साफ करने के लिए तेल-शोशन शालाओं (१४०४४९४) में भेजा जाता है जहाँ से 
स्वच्छ कर कई बस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं--क्र ड़ ऑयल, ईथर, पैट्रोल, वेजिन, गैसो 
लीन, करोर्सीन, लिकना करने वाला तेल, मोम आदि । मिद्ठी के तेल में कार्बन के 
अंश सबसे अधिक होता हैं । यह ८०%; हाईड्रोजन, १३०५ और आवक्सीजन ७९ 
ड्ोता है 

खनिज तेल की दृष्टि से भारत की स्थिति बड़ी ही दयतीय है क्योंकि यहाँ 
यह कैबल ओंसार्म रज्य में ही निकाला जांतां हैं। भारत के तेंलें-भोतिं पृर्व-स्थित 
गररकन पत्ते श्ेंगी की मोडिदारं चेंद्रानों तक ही सीमित है । मे पर्वत-श्रेरणियाँ पूरे 
आसाम से ब्रह्मा तक फंली हैं। तेल क्षेत्रों का यह सिलसिला इंडोनेशिया तक चला 
गया हैं। ये क्षेत्र प्राचीन-काल में टैथिस महासागर की पूर्वी खाड़ी के अवश्षेषों में 
स्थित हैं ु 
ह इन चदातां का क्षेत्रफल भारत में ४ लाख वर्भमील है । इन्हीं में संभावित 
तेल-क्षे त्रों का वितरण इस भांति अनुमान किया गया है 

(१) आसाम क्षेत्र में ३०,००० वर्गमील में--जिसमें आसास तेल कम्पनी को 
काम करने की सुत्रिधा प्राप्त हैं । ॥ 
के (२) पश्चिमी बंगाल में ३०,००० वर्गमील क्षेत्र में जिसमें से १०,००० वर्ग 
सील में स्टैल्दर्ड बेकूम आइल कम्पनी को लाइसेंस दिया हुआ है । यही क्ष त्र सुन्दरबन' 
और उड़ीसा के कुछ भागों तक विस्तृत हैं । 
कक रे ) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काय्मीर में ५०,००० वर्गमील॑ 


(४) राजस्थान के ४६,४०० वर्गमील क्षेत्र में |... 
(५) गुजरात में खंभात-कच्छ में ६८,५०० वर्गमील-में | 


शक्ति के जोत १०३ 


(६) गंगा की घाटी में १४२,००० वर्गमील क्षत्र | 
(७) मद्रास के तटबर्तीय भाग में १७,००० वर्गमीज्न । 


(८) आंध्र के ६,५०० बर्गमील, केरल प्रदेश के ६,००० वर्गमील और उपेड 
मान, नीकोवार के ३,००० बर्गमीन क्षेत्र में । 


किन्तु इन संभावित क्षेत्रों में केवन आसाम को छोड़ तर अन्यत्र तेल मिलने की 
निश्चित संभावना अभी तक नहीं हो पायी है । जर प्‌ तथा भन्‍ही जिले में सृस्दरनगर 
में और ज्वालामुखी के निकट तेल-मिश्रित बालू मिट्टी भी पाई गई है 








चित्र झ८यघ--डिगबोई. क्ष न में तेल के कुएं 


: दशैःरी चट्टानों की पेटी, जो आसाम के उत्तर-पूर्वी कोने से, १८० मील वक्षिश: 
पश्चिम, की. शोर फंली- है, “में स्थान-स्थांत पर खनिज तेल पाये जाने के चिन्ह 
उपलब्ध हुए हैं ।. इन .चिन्हों के साथ-मीथः हर जगह प 
> जल के सोते भी. मिलते: हैं। झाराह्म में घरती की लि 







०४ भारत का भृगोल 
कछार तक फैली है जहाँ तेल के सोते भी मिलते हैं । इसी श्रेणी में एक ओर आरा- 
कान बट के तेल क्षत्र और दूसरी ओर इरावदी घाटी के तैल क्षेत्र स्थित 
आयाम के विभिन्न भागों में तेल पाया जाता है किन्तु खासी ओर जथन्तिया 
पहाड़ियों के दक्षिणी सिचले भागों और उत्तरी-पूर्वी आसाम की कोयले बाली चट्टानों 
(विशेषकर लखीमपुर जिले में) पाये जाते वाले क्षत्र अमुख हैं। वहाँ का तेल शेल 
तेज (छाल थी) है जो तेल से तस-वालु से प्राप्त किया जाता है । यहाँ तेल 
साथारणातः 2,५०० से ६,५०० पीट की गहराई से प्राप्त किया जाता है । यहाँ का 
प्रसिद्ध तेल-लेत्र उत्तरी-पूर्वी आसास से लगा कर सुरमा घाटी में होता हुआ रामरी 
श्रौर चढ्या द्वीपों तक ८०० मील के घेरे में फेला हुआ है । इस क्षेत्र में मुख्य तेल- 
क्षेत्र लखीमपुर जिले में डिगवोई के निकट है । इस क्षेत्र का क्षत्रफल २३ वर्गमील 
यहाँ सेल के कराए बष्पापांग, हंसापांग, पानीटोला तथा डिंगबोई है । डिंगबोई से 
भारत के उत्पादन का ६९६ तैल प्राप्त किया जाता इन तेल कूपों की मालिक 
प्रासाम तेल कं> (/फऊक्ा) 07 00.) है । यह तेल तलों द्वारा डिगवोई की शोधन- 
शाला में ले जाया जाता है जिसकी तेल साफ करने की वाधिक क्षमता ४२ लाख 
द्त की हैं । 
सुस्माघाटी में हल्की श्रेणी का तेल बदारपुर, महीमपुर और पथारिया में 
पाया जाता है । 





द खित्र 5६--आंसाम के तेल क्षेत्र 
ह सा का तेल डिगबोई में साफ किया जाकर उससे पैट्रोल, जूढ“चिकना 
करने का तेल, मशीन चिकनी करने का तेल, जलाने का निक्ृष्ट तेल, पराफीन मोम . 
आदि प्राप्त किया जाता है। झासाम के कुशों से प्रतिदित ५,००० डिब्बे (07७) 
तैल प्राप्त होता है 4. | ह 
:.. भारत में खनिज तेल का उत्पादन देश की मांग के अनुरूप 

दा प बहुत ही कम होता 
. है भ्तः पतिवर्ष लगभग ७४ करोड़ रुपये: की कीमत का. तेल एवं अन्य बस विदेशों 
' से आयात करनी पड़ती." है---विशेषतः ईरान, ईराक, अरव, इस्डीनेशिया, बहरीन॑ . 


आक्ति के झोत : ३०४ 


टापू सयुक्त राज्य अ्रमरीका से | अत: भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, 
रूमानिया और पश्चिमी जर्मनी के तेल-विशेषज्ञों की सहायता से देश में तेल-क्षेत्रों की 





चित्र €०--डिगबोई का तेल-शोधक कारखाना 


जाँच करना झारण्श किया हैं । इन विश्वेषज्ञों का विश्वास है कि पंजाब के ज्वालासुखी- 
क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी भाग, गंगा की घादी, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, खंभात 
छ श्रौर मद्रास, श्रांत्र तथा केरल के कुछ भागों में तेलें-स्लोत निहित हैं। तेल क्षेत्रों 
की जाँच के निमित्त ट्वितीय योजना में ३० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है 
उपयु क जाँच के अनुसार ग्ासाम में वहोरकटिया और हरिजन क्षेत्र से २६ 
लाख ठन क्र तेल प्रतिवर्ष के हिल्ाव से श्रामासी २० वर्षों त्तक पर्याप्त तेल निकार 
जा सकेगा। मोरन क्षेत्र में भी तेल के भंडार हैं किन्तु थोड़ी मात्रा [में । यहाँ तीनों 
क्षेत्रों में तेल के कुए ६,००० से. १९,००० फीट की गहराई तक खोदे गए हैं। पंजाब 
के ज्वालामुखी, तृरपुर, धर्मशाला और बिलासपुर में ४,००० फीट तक खुदाई की 
गई है इसमे तेल के ज्ोत पाये गए हैं । राजस्थान में जैसलमेर जिले, गुजरात में खंभात * 
ओर पश्चिमी बंगाल में बर्दवान में भी तेल के कुझों की खुदाई की जा रही है । इन 
क्षेत्रों के तेल में धनी होने का अनुमान' है । गुजरात में बड़ोदा के आस-पास ५ से 
२३० मीटर की गहराई तंक १२ कुएं खोदे जा चुके हैं जिनमें ११वें में गेस श्रौर 
१२वें में तेल के प्राथ गैस मिली है । खंभात में लुनेज में २१९१ मीटर की गहराई 
तक खुदाई की जा चुकी है। यहाँ ६० मीटर की मोटाई में तेल भिले रेत की कई 
पर्तें पाई गई हैं | पंजाब में ज्वालामुखी में २३०७ मीटर तक और होशियारपुर में 
३२१२ भीटर तक खुदाई की जा चुकी है.। 8 
भारत में. १६४४ में ८२३. लाख गेलन पैटोलियम निकाला गया था और. - 
१६५५ में ६६७ लाख गलच । ०. ' 
« सीचे की तालिका में तेल केए सपभोंग बताना गया है ०० 
.. , हवाई जहाजों में | में सर 





७.लाख टन... 








पा... २ छा से । 
"मोदरों में. ४ :.... ८ जाल टन 'ह लाख दंत .. 
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जद भारत का म्गोल 
चिकना करने का तेल २ लाख टन 





बोरीसीन 2३ लाख टन 
डीजल इ जन ८ लाख टन खन्‍्य उपयोग में ३ लाख वन 


४५ लाख टन 


योग 
प॑ भिद्दी के लेल की वस्लुओं का आयात बताया गया है :-- 


(पकननध्समनान 
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प्रथम योजना के पुर्व भारत में तेल द्योधनशाल। केवल डिगबोई में ही थी 








शक्ति के जात ३०७ 


थी कितु प्रथम योजना काल में दो और द्वितीय योजना काल में एक शोधनशाला 
और स्थापित की गई है । बम्बई में ट्राम्वे में दो शोधनशालायें निर्मित की गई हैं---एक 
स्टैन्डड वेकूम ध्ायल कं० (580५80) द्वारा जिसकी गोबन क्षमता १३ लाख दस क्रइ़ 
तेल साफ करने की है । इसमें १७ करोंड रुपये का व्यय हा है | यह शाला श्रगस्त, 
१६५४ में कार्थयान्बित की गई है। दूसरी शोबनशाला भी ट्रास्थे में ही है। यह वर्मा 
दोल कं० (30॥70-9]0[) द्वारा जनवरी १६५४ में आरंभ की गई। इस पर ३३ 
करोड़ रुपया लगा है और इसकी वापिक झोधन क्षमता २० लाख टन की है। तीसरी 
शोधनशाला विशाखापट्रतम में नवस्वर १६५७ में कैनटेक्स कं० (८४७४) द्वारा 
आरंभ की गई । इसमे १२४ करोड़ रुपये खर्चे हुए हैं और इसकी वाषिक क्षमता 
६.७ जाख टन की है । आसाम तेल कंपनी की डिगवोई शोधनशाला का विस्तार-एक 
नए गेसो लीन प्लान्ट और चिकने करने वाले तेल का प्लास्ट लगाने से--अवब बढ़ कर 
8.८ लाख टन हो गया है। इस विस्तार योजना में ५६ लाख रुपये लगे हैं । झासाम 
को छोड़कर अन्य तीन जोधन शालाओं की सम्मिलित वापिक क्षमता ४३ लाख टन 
की है। | 

अब एक और शोधनशाला विहार में (वरोनी) जिसकी शोधन क्षमता ७३ लाख 
टन होगी) और एक आसाम में गोहाटी में बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । 
इसकी शोधन क्षमता ५ लाख टन होगी । इसके अतिरिक तैल प्राप्ति के लिए 
होशियारपुर के निकट बासी कला में ; खंभात के तिकट पालड़ी में; पंजाब में बाहल, 
सुल्तानपुर और आसाम में शिवसागर में भ्रव शीघ्र ही तेल के कुझ्ों की खुदाई की 
जाने वाली है । ः 


मीष्या[य ईंके 
शक्ति के खोत (क्रमशः) 


३- जल शक्ति (एद्घ० ए०फ़छ्य) 
किसी थी देश के झाधथिक और औद्योगिक विकास के लिए जल विद्युत शक्ति 
का महत्व बढ़त अधिक हैं । भारत से जल-विद्युत्‌ शक्ति का पहला कारखाना १८६७- 
६८ में दार्जिलिग में स्थापित किया गया था। इसके शीज ही बाद १५६६ में 
कलकत्ता में कोयले की तापशक्ति का कारखाना खोला गया। १६०३ में दक्षिणी 
भारत में सैगुर राज्य सरकार द्वारा कावेरी नदी के शिवामरमुद्रम प्रषात पर एक जल- 
विद्युत शक्ति धृह स्थापित किया गया । इसकी उत्पादित झक्ति यहाँ से &२ मील दूर 
कोलार की सोने की खानों की दी जाती है। प्रथम महायुद्ध काल में इस दिशा में 
कुछ और प्रगति की गई | १६१६-१८ के श्द्योगिक आयोग की सिफारसों के भ्रतुत्तार 
भारत की जल-सम्पि का अनुमान लगाने देतु श्री मीयर्स (४९४०४) की नियुक्ति 
भारत सरकार के जल्न-विद्युत सलाहकार के रूप में की ग न्होंने अनुमान लगाया 
कि भारत की कुल संभावित शक्ति ८० लाख किलोवाट की है किन्तु इस समय सरकार 
से जलबिद्युत शक्ति के विकास के लिए विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की । भारत में जल- 
विद्युत शक्ति का वास्तविक विकास श्री जमशेद जी टाटा के सुप्रयत्तों द्वारा ही हुआ । 
. १६१५ में तत्कालीन वम्बई राज्य, में टाटा जलविद्युत्‌ शक्ति योजनाश्रों के अन्तर्गत 
टाटा जनविश्युत शक्तिगृह स्थापित किये गये । इसी के बाद मद्रास, पंजाब, केरल भ्ौर 
उत्तर प्रदेश को सरकारों ने भी अपने यहाँ जलशक्ति के विकास' की योजनायें 
कार्बान्वित कीं । द्वितीय महायुद्ध के पदचात्‌ इस. दिद्या में अच्छी प्रगति हुईं है । 
१६२५ में जलविद्यत शक्ति की-उत्पादन क्षमता केवल १६२,३४१ किलोबॉ् 
थी, १६३४५ में यह बढ़ कर ६००,४०२ किलोबॉट हो गई । १६५५ में यह २६,९६४ 
५१७ किलोवॉट थी। पिछले १० वर्षों में उत्पादन क्षमता में १३६ प्रतिशत की बृरि 
'हुई। इन्हीं १० वर्षों में विद्य॒त शक्ति उत्पादन में १७८ प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात्‌ .. 
यह ४०,७३३ लाख किलोनॉट से बढ़ कर ११३,२१६ लाख किलोबॉट हो गई । 
१६५७-४८ में कुल उतयादित विजकी की मात्रा ३,२२३ हजार किलोवॉट थी इससे से 
. १,२१४ हजार किलोबॉट विजेलीं जल से उत्पन्त की गई।' नीचे की तालिका में 
भारत के प्रमुख राज्यों में जनविद्युत्‌ शक्ति की उत्पादन-क्षमता' और वास्तविक 
उत्पादन बताया गया है :-+ -. . ह 


न मजे 
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जलविद्य त्‌ शक्ति की उत्पादन क्षमता और उत्पादन 


साच १६४५८ 
राज्य उत्पादन क्षमता शक्ति उत्पादत को गई 


(किलोबॉट घंटे) (दस लाख किलोबॉट घंटे) 








ग्रांध्र १६२,८५७६ १०२१० 

आसाम शप्र,घप० दाद 

विहार २४४,४४१ ३१२१ 

गुजरात -+ महा राष्ट्र प१०,१४६ २,२८३'७ 

मद्रास २४६,६६६ ८६६०३ 

मध्य' प्रदेश 8४,४०७ श्ब्ध्न्य 

उड़ीसा १४६,७७२ श्श््द 

पंजाब १७४,४६३ ई २२०६ 

उत्तर प्रदेश ३६७,७४०, द्‌२०'६ 

प० बंगाल भ४ज०,छर३ १,४६२*३ 

जम्पू और काश्मीर १२,८७४ २६१० 

केरल ११३,७७७ . २५०१ 

मैसूर १६०,४६४ ६५६६ दि 
सम्पूर्ण भारत का योग ३२,७६,५४१ ७,५२१.७ । 


(रत में जल की बिजली का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। १६४८-४६ में जल- 
विद्युत्‌ का उत्पादन ४६,5१० लाख किलोबॉट घंटे था, १६५१-४२ में यह ५६,४८० 
लाख कि० घंटे ; १६५२-४३ में ६३,०१० लाख कि० घंटे ; १६५३-४४ में ६६,६७० 
खकि० घंटे और १६५४-५५ में ७५,२२० लाख कि० घंटे और १६४७-४८ में 
११३,२०० लाख कि० घंटे हो गया । 
नीचे की तालिका में भारत में सभी प्रकार की बिजली की प्रगति के सूचनांक 
(७६ शाा०४३४) दिए गए है :-- ह 

















बिजली की प्रगति के सूचनांक 
ह (१६३६--१००) 
पक . रंडी. | मार्च १६४८ 
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... कोयले की खपत शक्षरह ता 
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३१० । भारत का भूगोल 
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जलविद्यत उत्पादन की दशायें 
जल बिद्यत बनाने के लिए ऐसा स्थान चुना जाता है जहाँ स्वाभाविक जल 
प्रपात पाये जाले हैं अथवा जल प्रषात न होने पर वहाँ बांव आदि बना कर कृत्रिम 
जल प्रपात तैयार किए गए हों । प्रषात के जल की शक्ति ढ्ारा जल-चक्की (॥070|॥6) 
चलाई जाती है जितस विजली उत्पन्न करने बाला यंत्र (2शाध7॥0) कार्य करता है 
और विद्युतर्शाफ्त तैयार हो जाती है। इसे तारों द्वारा दूरस्थ स्थानों को ले जा 
सकता है । 
जलशक्कि के विकास में निम्त भौगोलिक और आथिक दक्षाश्रों का होंता 
आवश्यक हैं :--- 
(१) भ्रपातों का होना 
जिस स्थान पर जलझक्ति उत्पन्न की जाय वहाँ का धरातल ऊँचा-नीचा होना 
चाहिए । जब नदियाँ पर्वतीस प्रदेशों अथवा हिमानियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों पर होकर 
बहती है तो उनके मार्ग में करने अथवा प्रपात बन जाते हैं | ग्लेशियर प्रभावित जल 
प्रदेश इस ६ृप्नि से बड़ें लाभदायक होते हैं । सहायक नदियों की घाटियाँ खड़े ढाल वाली 
होने के कारण नदियों के मार्ग में वाबायें डालती हूँ जिससे जलागार और जल प्रपातों 
की झधिकता पाई जाती है । जिस ऋरने का पानी जितनी ऊँचाई से गिरेगां उस 
स्थान पर उतने ही कम खर्च और सुविधा से जलशक्ति के उत्पन्न. होने की संभावना 
: होगी । यदि थोड़े परिसाश का जल अधिक ऊंचाई से गिरता है तो शक्ति का उत्पादन 
भी बड़ी मात्रा में होगा और जहाँ अधिक परिणास का जल कम ऊंचाई से गिरता 
है तो झक्ति भी उसी मात्रा में उत्पन्न होगी। भारत में उत्तर प्रदेश में गंगा नहर में 
हरिद्वार से अलीगढ़ तक १३ जल प्रपात पाये जाते हैं जिनमें से ११ पर--यथा 
बहादुराबाद, भुहस्मदपुर, सलवा, चितौड़ा, सुमेरा, वुलन्दशहर, पालरा, भोला आदि-- 
जलनशक्ति तैयार की जाती है । दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाटों के जल प्रपातों तथा 
मध्यप्रदेश में धक्राघार जल प्रगात और मैसूर में जिरसप्पा प्रपात पर जल-विद्यत 
. शक्ति उत्पन्न की जाती है । 


. (९) जल का निरन्तर प्राप्त होना 


फलधरिकि के पत्यादन करने के लिए जल की मात्रा का निरन्तर और एकसी' 
माता में उपलब्ध होना भी झावश्यक है। अस्तु, जिन क्षेत्रों में. वर्षा पर्यासे और साल 
भर समान रूप से होती रहती है वहाँ वर्दियों में प्रवाहित जल की राशि भी निरन्तर 








न्श््ण 
म््ब्डि 
हार 


शक्ति के जीत (क्राश:) 


समान गति से प्राप्त होती रहती है तथा जिन स्थानों में वर्षा मौसमी होती है वहाँ 
कुछ महीनों में अधिक पानी प्राप्त होता है और सदियों में बाढ़ें आा जाती हैं। किन्नु 
शेप महीने नदियों में पानी की मात्रा कम रह जाती है और जलशक्ति के लिए जल की 
मात्रा पर्याप्त नहीं रहती । ऐसे स्थानों पर वाॉध आदि बनाकर वर्षा ऋतु के जल को 
'रोका जाता है और इस जल को कृत्रिम रूप से फरने के रूप में ऊँचाई से गिराया 
जाता है । 

नदियों में बाढ़ नहीं श्रानी चाहिए क्योंकि इससे शक्ति-यंत्रों को हानि पहुंचने 
की संभावना रहती है और यदि नदियों में पानी कम हो जाता है तो यंत्र ठीक प्रकार 
से थिजली नहीं वा सकते और उन्हें अनिवार्यत: बन्द कर देता पढ़ता है। इसलिए 
प्राय: बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी भागों में वांध अबवा कील बनाकर जल-राशि को' 
रोक लिया जाता है जिससे जलश्शाक्त के लिए वर्ष भर ही पर्यात मात्रा में जल 
मिल सके । 


(३२) अन्य शक्ति के साधनों का श्रभाव द 
जलर्शाक के उत्पादन के लिए वे ही प्रदेश अनुकूल होत हैं जहाँ कोयला अथवा 
मिट्टी का तेल न तो पर्याप्त मात्रा में मिलता ही हो आर न वह सस्ता ही हो । इसीलिये 
भारत के बड़े-बड़े महत्वपूर्ण जल-शक्ति उत्पादन केद्ध उन्हीं क्षेत्रों में पात्र जाते हैं जहाँ 
ये दोनों साधन महगे पड़ते हैं । जल-विद्युत की प्रारम्भिक लागत बहुत अधिक पड़ती 
है और उसमें लगी हुई पँजी पर ब्याज आदि का व्यय भी अधिक हो जाता है अ्रत 
बिजली कुछ मँहगी पड़ती है । किन्तु एक बार जल-पंत्रों के चालू किये जाने पर उ 
काम में लाना ही पड़ता है श्रतः जिन देशों में लिगनाइट कोयला अधिक पाया जाता 
है वहाँ जल से विद्यत शक्ति प्रात नहीं की जाती किस दक्षिणी भारत में जलराशि 
की अधिकता से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न को जाती है । 


४) खपत के केन्द्रों का निकट होना 

अंकि विद्यत झवित को उत्पादन के केन्द्रों सा अ्रश्रिक दूरी तक प्ेजने में काफी 
खर्चा पढ़ता है अतः यथा सम्भव खपत के केद्र जलशक्ति पंदा करने वाले क्षेत्रों के 
समिकट ही होने चाहिए । जलशक्ति तांरों द्वारों दूरस्थ केद्ठों को भेजी जाती है किन्तु 
ज्यों-ज्यों दरी बढ़ती जाती है त्यों-त्यों शक्ति का क्षय होने लगता है | साधारणातव 
गक्ति संवाहन में १० से २०१६ तक विद्युत-शक्ति का हास होता है :--' 


१०० मील की. दूरी पर पे 
२०० | हे 220 :023 8 १० | 

'द्‌०० । दे... 22६ 
४००. पा 5 १9 4. 
४०० सा | और . ८०१ , |] 







“ झधिक, दरी तक तार लगाना और उनकी देखभाल ताग्ना कड़ा व्ययसाध्य 
जाता है। इस व्यय के कारण एक गेसा विल्‍्द आजाता है ः न 
'की लागत संबाहितः शक्ति के मुल्य ने बह झात्री है। 5 

न के छोत्रों के निकट होना अनिवार्य है! इस दृष्टि से. ५ 


न 






8९४ भारत का भूगील 


ला 
ट् 


झफाटा) का उपयोग मिचाई के लिए किया जा सके तो थोड़े से ही भ्रतिशिक्ति व्यय' 
से नहरें बनाकर सम्बन्धित छ्लेत्र की सिचाई की जा सकती है और जलशक्ति के 
उत्पादत का सुत्य भी घठाया जा सकता है । 

(६) जब बिद्युत उत्पादन के क्षेत्र ऐसे स्थानों पर स्थित होने चाहिए जहाँ 
भणीनें, आवश्यक भारी यंत्र एवं अन्य सामात सुगमतापूर्वक पहुँचया जा सके 
विद्यत-शक्ति के क्षेत्र 

.. जहाँ प्रकृति ने भारत को कोयले और मिट्टी के तेल की हृष्टि से निर्धन वनाया 







है बह्मां उसने भारत में जल-विद्युत को उतने करते के साधन उपलब्ध करके इस 
कमी को पूरा कर दिया है । अतः देश प्राय: दो भागों में बट गया है--ाक भाग वह 


हैं जिगमे। जल-विद्यन-्ाक्ति का उत्पादन किया जा सकता हैं और दूसरे वे क्षेत्र 
जिनमें कोयले की खानों के निकट होते के कारगा कोयले से ही विद्युत शक्ति पंदा की 
जा सकती है । भारत में जल-विद्युत गक्ति के मुख्य क्षेत्र ये हैं :-- 

(१) संभावित जल-विद्युत शक्ति का सबसे ग्रम्िक महत्वपुर्णा क्षेत्र हिमालय' 
पर्व के नीच पाकिस्तान के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्व में आसाम तक फंला हैं। इस 
क्षेत्र म॑ हिमाच्छादित भागों से निकल कर बहने वाली प्रमुख नदियों में वर्ष भर ही' 
पानी भरा रहता है तथा सदियों के मार्ग में कई प्रषात होने के कारण उपयुक्त स्थानों 
पर जल रोक कर बाँध बनाये जा सकते हैं किल्‍्तु इस प्रकार उत्पादित शक्ति अधिक 
दूर तक नहीं भेजी जा सकती । 

(२) जल-विश्यत शक्ति का दूसरा विज्ञाल क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप की पर्चिचमी 
सीमा के सहारे महाराष्ट्र राज्य में होकर मद्रास तथा मैसूर और केरल तक फैला है । 
हल क्षेत्र में भारत की सत्रमे मुख्य-मुख्य जल-विद्युत योजनाएँ कारये कर रही हैं । 

(३) उपरोक्त दोनों क्षेत्रों के मध्य में मध्य प्रदेश में तीसरा विस्तृत जल- 
विद्युत शक्ति का क्षेत्र है जो सतयुड़ा, विध्याचल, महादेव और मेकाल की पहाड़ियों के 
सह्ारे-्महाने पश्चिम से पूर्व की ओर चला गया है, किन्तु यह क्षेत्र अधिक धनी 
नहीं है । ह | 
इन तीन क्षेत्रों के अतिरिक भारत के कई क्षत्रों में कोयले से भी विद्यत 
शक्ति पेदा की जाती है। ताप-शक्ति (॥॥तात्वा 0४४४) का मुख्य क्षेत्र कलकत्ता 
में आरम्भ होकर पक्चिम में नागपुर तक फैला है। इसके अन्तर्गत गोंडवात्ता कोयले 
के क्षेत्र हैं. 

ह इस वर्णन से स्थष्ठ ज्ञात होगा कि भारत में संभावित जल-विद्यत शक्ति के 
प्रधान क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम और विध्ठार हैं। जल-विद्यत 
शक्ति से रहित प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि हैं । 

भारत में तीन प्रकार के जल-विद्युत उत्पन्न करने के कारखाने हैं : (१) वे 
कारखाने जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं और जो बड़े-वड़े औद्योगिक और 
. व्यापारिक केन्द्रों को बिजली देते हैं यथा--उत्तर प्रदेश की ग्रिड. योजना, 

. पंजाब की मंडी घौजना और मैसूर की विवासमुद्रम योजना | (२) वे कारखाने जो . 
मिश्रित पूजीवाली कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, यथा->तातों जल-विद्येत 

' आक्ति की तीनों यॉजनायें; (३) वे कारखाने जो अंसंख्य छोटी-मोटी निजी कम्पनियों 
हारा पहाड़ी स्थानों अथवा, नगरों में रोशनी “देने के लिए बिजली, उत्पन्न करते हैं।. 


शक्ति के ज्रोत (क्रमशः) | ११४३ 


१३४८ में निजी कम्पनियों के अधिकार में ३४४ प्रतिशत विद्युत उत्पादक कारखाने 
भरे जो देश की कुल उत्पादन क्षमता का ३६८६ प्रतिशत पर झधिकार रखते थे । शेष 
कारखाने राज्यकीय सरकारों, झरि-निगमों और म्यूनिसिपैलिटियों के अधिकार में थ । 
(क्‌) पश्चिमी घाद के का रखाने ( मिजता0-लव्ताएंए फए5 णी 807079 

क्‍06८८4॥ )-- 

भारत मे सबसे महत्वपूर्ण जल-विद्यत उत्पन्न करने वाले कारखाने पश्चिमी 
घाट के समीप स्थित हैं । इन घाटों पर अत्यधिक वर्षा होती है । इस जल से विजली 
उत्पन्न करने का दिचार भारत के प्रसिद्ध व्यवसाथी श्री जमशेद जी नशरवान जी 
ताता के मस्तिष्क की उपज थी'। तातवा ने देखा कि मद्दाराष्ट्र की मिलें कोयले को खानों 
से बहुत दूर हैं इससे कोयला मिलों को बहुत मंहगा पड़ता है। अत: उन्होंने ताता 
जसल-विद्युत शक्ति का कारखाना (798 प्रजता०-४४८ाएंट ४/०॥७) स्थापित किया । 
इस योजना के अनुसार सब्‌ १६१४ में भोरधाट के ऊपर लोनावजा, वलब्हान और 
शिरवता नामक तीन भोलें वाँध बना कर तैयार की गई । वर्षा का पानी इन फीलों 
में इकट्ठा किया जाता है और नहरों द्वारा लोनावला की भील तक लाया जाता है ।' 


जा एा०१७७४८०४७७))क- ५ व :५३७५०५७३५४८ ४८ पन-- ८ सनम नर 


न टाटा जल विद्युत योजना 











के 








पु तिषका कारखाना 









2] क्रागज़ | ' 
चीनी,चंमड़ाज़ावल |... 
के काररवाने :.| ' 






८...) परिचमी शांट पर बह» बनावदी भीलें . 
(६ पृथ्वी का हे गन किर्ले. छा. ८०००किलोबाए्ट वि 
3५ बिजली की ताई क्ाइन ! ७ विद्युत शक्ति ग्रह 




















चित्र ६२-+टांटा जल:विद्यत योजना 





१४ भाश्त का भूगोल 


अधिक माँग होने के कारण कंडले के निकट एक कील और वताई गई और दोनों 
कारखातों में ६५,००० घोड़ों की शक्ति के वरावर विजली उत्पन्न करके ७० मील 
दूर तारों द्वारा वम्ब्ई के मिलों को भेजी जाती है। 
महाराष्ट में खिजली की माँग इतनी अधिक थी कि ताता कम्पनी उसे पूरा नहीं 
कर मकती भी | हसलिए ताता कम्पनी ने श्राँत्र घाटी जल-विद्य त योजना का श्रीगशेश 
सत््‌ १६२२ में किया | इसे योजता के अनुसार लोनवाला के उत्तर में तोकरवाडी के 
पास श्रांत्र नदी पर ?/३ मील लम्बा और १६२ फीट ऊँचा बाँध वता कर नदी का 
पानी शाका गया । यहां से एक लम्जो सुच्ग ( 9००6 ) द्वारा पानी भीवपुरी ( छ[५४- 
0ए7) के जक्तिसृह को ले जाया गया । यहाँ पानी १,७४० फीट की ऊँचाई से गिराया 
जाता है। इस शक्तिगह् की उत्पादन क्षमता ७२,००० किलोबाट है । यहाँ की बिजली 
वम्बई हारबर, टामों और मध्य रेलवे के उपयोग में श्राती है । वास्तव में आंध्र घाटी 
योजना पहली योजना का विस्तार मात्र है ! 
ताता ने एक तीसरी कम्पनी (78॥9 ?0फछ७/ 20.) सत्‌ १६२७ में बना क 
नीलामूला नदी को मुत्नसी नामक स्थान पर एक बड़ा बाँध वताकर रोक दिया 
इस कील (तीलामुला) से १,७५० फीट की ऊँचाई से पानी भीरा (878) के शक्ति- 
पर गिराया जाता है और उससे बिजली उत्पन्न की जाकर वम्बई की मिलों, 
पब्चिमी व मध्य रेलबे को दी जाती है। भीरा शक्तियरृहू की उत्पादन क्षमता 
229०,००० किलोबाट है । | 
उपर्पक सीनों योजनाएँ एक ही एकाई की भाँति काम कर रही हैं श्ौर इनकी 
सम्मिलित उत्पादन क्षमता ३,१०,००० से ३,१५,००० किलोबाट तक विजली उत्पन्न 
करने की है । यह विजली वम्बई नगर, निकटवर्ती स्थानों, थाना, कल्याण, पुना. को 
जाती है । इस सम्मिलित योजना से वम्बई के लगभग १,००० बर्भममील को बिजली 
प्राप्त होती है । बम्बई की इन योजनाओं में १६ करोड़ रुपये की पंजी लगी है । इनसे 
सम्पर्गा भारतीय उत्पादन का 5 प्राप्त होता 
( ख ) दक्षिण के जल-विद्युत उत्पन्न करने वाले कारखाने (900 ए०णा७ 
णी शिशायाडप्रोका प0॥8 )--- 
दक्षिगा भारत कोयले की खानों से बहत- दर पड़ता है और यहाँ के श्रधिकांश 
बड़े नगर समुद्र से भी दूर हैं| भ्रत: यहाँ कोयले को मंगाने में वडा खर्चे पढ़ता था 
इसीलिए यहाँ के उद्योग घंधे भी पुर्णो रूव से नहीं पनप सके | जबसे दक्षिणी 
भारत में--मद्रास और मंसूर राज्य में---जल-विद्युत उत्पन्न होने लगी है तब से यहाँ 
के उद्योग-धंधे चमक उठे हैं। दक्षिणी भारत में सब मिलाकर २३ लाख' किलोबाट 
बिजली तेयार की जाती है, अनुमान है कि यहाँ २० लाख किलोवाट विजली तैयार 
हों सकती हैं | दक्षिणी भारत का आधा उत्पादन संद्रास और केरल राज्यों से प्रास 
होता 
(१) मद्रास राज्य-- 
£. मद्रास राज्य में जल-विद्युत विकसित करते के उत्तम स्थान मील॑गिरी और 
: पालनी पर्वतों के मध्य में हैं । इस . राज्य में अब तक तीन: मंहत्वपूर्णः योजनायें 
» विकसित की जा चुकी हैं-- . ह 
कि () पराथका रा योजना (?एछएढ्ा4 ए70[००४) ' ;$ दा 
। इस योजना के अन्तर्गत पायकारा नंदी के आर-पार प्रमुंख प्रपातों, से: ऊंपर 


शक्ति के ज्लोत (क्रमश: ) ३१४ 


की ओर १६३२ में एक बांध बनाया गया है जिसे स्लेन सार्गन कहते हैं । इसके पानी 
को १,३०० फीट की ऊँचाई से गिरा कर विजली उत्पन्न की जाती है। पायकारा की 

हायक मुकृर्ती नदी पर भी १६३८ सें एक बाँध बना कर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था 
की गई है| पूरे विकसित रूप में इस योजना की अनुमानित उत्पादन क्षमता १७०,७०० 
किलोवाट होगी । ग्रभी इसकी क्षमता ४४,००० किलोवाट । विद्युतदक्ति पहले 
कोयम्बहूर जाती है और फिर वहाँ से उदमलपेट, इरोड, मदुराई, तिरूपर, सम्बाती 
तिझूचिरापल्‍ली, विरूथनगर और कोयलपदी को विजली की तार जाती इरोड 
और मदूराई की लाइनों को मैट्टर और पापानसम प्रणालियों से क्रमश: जोड़ दिया 
गया हूं। पायकारा योजना के अन्तर्गत उत्पादित बिजली तामिल प्रदेश के छोटे-छोटे 
गांवों और तगरों को दी जाती है । इस योजना से कोयम्बट्र जिले का औद्योगिक 
विकास बहुत हो गया है। कोयम्ब/र के निकट मधुवर्राई में सिमैंट तथा नीलगिरी 
की चाय की फंक्ट्रियों, कृषि कार्यों और साधारण बरेलू कार्यों में इस शक्तिक 
“उपयोग किया जाता है । 





#टफोलार 
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गे सूरण्८< :6िक्समुद्रम है 


खिन्न ६३-“पौयका रा योजना 
(7) मैदर जल-विश्वत योजना (४८४म ?/ए००) .... 
री सदी पर मदर प्रषात पर स्टेंनले' तामक १७६ फीट ऊँचा 
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भारत का भूगोल 


गया है जो ६३ लाख घनफीट पानी रोक लेता है। इस बांध का श्रधिकतर जल 
विचाई के काम झाता है | शेप को विजली उत्पन्न करने में प्रयोग करते हैं । इससे जो 
विद्यत-शरक्ति उत्पन्न होती है उसकी मात्रा में मैट्र बाँध के पानी की सतह्दे के अनुसार 
बढा-बढ़ी होती रहती है । अतः पानी की कप्ती के समय मैहूर बाँध को अन्य स्थानों 
की धिजली की आवध्यकता पड़ जाती है । इस पमस्या को पायकारा और मैद्दर की 
लाइन से सिल्ला कर हल कर लिया गया है। मैटूर बाँध से उत्पन्न की गई विजली 
उत्तर में सिगरेट को और दक्षिगा में झरोड को दी जाती है । इरोड पर मैटहूर की 
विजन्ी को पाईकारा विद्यन के तारों से मिला दिया गया है। उत्तर में विद्युत लाइने 
बैलौर, तिरूपुर, अम्बर, तिमवन्नमलय, विल्यूपुरम तक फैली हुई हैं भौर दक्षिण में 
तिकचिरापत्ली, संजौर, नागागठुम, बितुर, असक्ोनम, काँजीवरम, चिंगलपुट भ्रादि 
स्थानों तक जाती हैं । मै/र प्रगाली को मद्रास तापीय गृह से सिंगारपंट और मद्रास 
के बीख एक लाइन से जीद दिया गया है । इस प्रकार दक्षिणी भारत में इन शक्ति- 
हो से अिजली ले जाने बाली लाइतों को जोड़ कर एक बड़ी लाइन का जात-सा 
बिछा दिया गया है। सैट्टट योजना से तिझूचिरापल्‍ली, सलेम और मैटूर के उचद्यौगों, 
दालमियातगर के सीमेंट के कारखानों और नागापद्स के लोह के रोलिंग मिल्स को 
अकित मिलती है। इस बोजना से लगभग ५०,००० किलोबाट ब्िजजी उत्पन्न की 
जाती है । 
() पापानासम योजना (शफुक्ाए४क0 ?/0००) 
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तिरुनलवैली जिले में->परश्चिसी घाट 
के भीचे--ताम्रपर्णी मंदी ३३० फीट की' 
ऊँचाई से पापानासम प्रपात पर गिरती है । 
इस प्रपात से ६ मील ऊपर एक १७६ फीट 
उचा बाँध बना कर ५५,००० नाख घनफीट 


कण गासा (॥ 5 शपात्ता २; 
सामर्‌ (/ /5. 








है हे वरशाक न्‍ल्म है टिनल कील. है पानी रोका गया है । यहाँ से बिजली तूत्ती- 
ह । टूर वा न कोरिन, कॉयलपट्टी और मरदुराई को ब्ेजी 
; की ५ सम, जाती है और मसदुराई पर इसे पॉयकारा 
20-५५ .>लीयमबदुल लय योजना में जोड़ दिया गया है। इसको उत्पा- 


तेजीर दत क्षमता २१,००० किलोबाट है । यह 


योजना १६३८ में बनाई गई थी .। 


चित्र €४--मैद्दर गोजना उपरोवत तीनों योजनाएँ एक विद्युत 
जवित ग्रिड (सिव्ठध९-टापत 58०0) के छप में सम्बन्धित हैं। दक्षिण में यह 
ग्रिड पूर्ण रूप से व्यवस्थित है और चितूर से तिश्नलबेली तक तथा विगलपुट से 
मलाबार तक के १२ जिली के कविकांश भागों को घेरे हुए है । इन जिलों के लगभग 
५० सग'रों और ११० गाँवों को विजली मिलती है । इत तीनों शत ग्रहों की सम्मि- 
लित उत्पादन, क्षमता १०४,००० किलोवाट है । इस' ग्रिड से कपड़े .की मिलों, सीमेंट 
के कारखातीं, रासायनिक कार्यों, चाय की फैक्ट्रियों आदि को बिजली मिलती है। 





- पल्लीवासल बोजना 
केरल दाज्य में पटलीवासल जल-विद्युत. योजना १६४० «में विकसित की-गई 


शक्ति के जीत (क्रमशः) ३१७ 


है। इसके अनुसार मदिरापूजा नदी का पानी ऊँचाई से गिरा कर मुनार पर शक्िति- 
गृह बनाया गया है । इसकी उत्पादन क्षमता ६,००० किलोवाट है । इसके अ्रतिशिक्त 
मद्रास सरकार की पापानासम व्यवस्था से भी ३.००० किलोंबाट विजली मिल जाती 
सके लिए कंदरा और शेनकोट को इकहरी लाइन से जोड़ दिया गया है। इस 
राज्य में ७०% से श्रधिक विजली आऔद्योगिक कार्यों में-- भ्रल्यूमीनियम, चाय, मिट्टी 
बतेच, कपड़े, कागज, प्लाईवुड, तेल श्यौर लकड़ी के मिलों तथा इंजीनियरिंग कार- 
खानों झ्रादि में--और शेष घरेलू व कृपि-सम्बन्धी कार्यों में व्यहुत होती है । यह 
“बिजली तिरूचूर, अलवाये, कोट्रायाम, अलप्पी, क्विलन, त्रिवेंद्रम और शैनकोटल नगरों 
को दी जाती है । 
#३) मंसूर में जल विद्युत 


4) शिवासमुद्रम योजना--मैसूर राज्य में कावेरी नदी पर शिवासमुद्रम्‌ 





चित्र &५--शिवासभृद्रम जल प्रयात 


श्ट्स भारत का भूगोल 


जल-प्रपात के समीप झक्तिएह स्थापित किया गया है। भारत में सबसे पहले 
(१६९०२ में) जल चिद्य॒त मंसूर राज्य में ही उतान्न की गई है । शिवासमुद्रम्‌ से उत्पन्न 
की गई बिजली €२ मील दूर कोलार कीं सोने की खातों को दी गई है । इसके 
अतिरिक्त बिजली बंगलौर ओर मैसूर की ऊंची शौर रेशमी कपड़े के मिलों और अन्य 
>ए४ सगरों और गांवों को भी दी गई । बिजली की माँग अधिक होने के कारण नदी 
के ऊपर की ओर कृष्ण राजसागर बाँध बनाकर कावेरी नदी के जल को रोक दिया 
गया हैं और इस प्रकार दोनों की सम्मिलित उत्पादक क्षमता ४२,००० किलोबाट 
गई है 

(3) कात्रेरी की सहायक नदी शिम्मा के प्रपात पर एक नया शक्ति गृह १६४० 
में बनाया गया है। इससे १७,२०० किलोबाट बिजली उत्पन्न की जाती है । 


(॥) बहात्मा गाँधी जन चिह्य त योजना या जोग-प्रपात शक्ति योजना के 
अन्तर्गत शिरावती तदी के जोग (गिरस्सप्पा) प्रपातों का उपयोग किया गया है। यहाँ 
का बंध प्रयात के करीब ३ मील ऊपर और शक्तिगुह प्रपात से २ मील चीचे है । इस 
योजता से ४८,७०० किल्नोबाट बिजली उत्पन्न की जाती है। किन्तु अन्तिम स्थिति में 
बढ़कर इसकी उत्पादन क्षमता १२०,००० किलोवाट हो जायगी । शिम्सा, शिवासमुद्रम्‌ 
और जोंग प्रपातों की विजली भद्रावर्ती पर आकर मिल जाती है और मैसूर राज्य 
को विजली देती है | इस योजना से मैसूर के २१० गांवों और कस्बों को विजली दी 
जाती है । 

उपरोक्त तीनों ग्रोजनाओों को जोड़कर मंसूर में जोग-कर्नाटक विद्युत क्रम 
[08-63 4 कहए।पं४ (॥70) का निर्माण किया गया है । इससे हुगली, धारवाड़ 
और गंडक जिलों को बिजली दी जाती | 
(ग) उत्तरी भारत के कारखाने ([960-९0७८७॥० १४०१७ ण॑ परठावाणापा ताती0) : 

(१) काइसीर--काइमीर राज्य में सेलम वदी पर श्रीनगर से ३४ मील उत्तर की 
ओर वारामूला के निकट नदी का पानी विद्युत उत्पन्न करने में लिया जाता है जिसका 
शक्ति ग्रह, मोहरा स्थान पर है। यहाँ लगभग १४,००० किलोबाट शक्ति प्राप्त होती 
है। यहां से बिजली की लाइने तारामुला और श्रीनगर तक जाती हैं। यह विजली' 

इ्लरम नदी में फाम चलाने, शीनगर में रोशनी करने और रेशम के कोरखाने चलाते 
में प्रयोग होती है | बूलर भील के निकटवर्ती दलदली भूमि के पानी को बहाकर कृषि 
योग्य भूमि ग्रातत करने में इस शक्ति का उपयोग किया जाता 


(२) सिंध घाटी जल विद्यत योजना-- 
भलम का सहायक नदी सिथ पर मेंड्खल स्थान .पर एक शक्तिग॒ह स्थापित 

किया गया है जिससे ६,००० किलोबाट जलबिद्यत शक्ति उत्पन्न की जाती है । यह 

ह शक्ति श्रीनगर को दी जाती है । ' 

(३) उत्तर प्रदेश 
5 उतर अड्श में ऊपरी गंगा की नहर से बिजली उत्पन्न करने की ग्रोजनाः . 
: मच्यत्त महत्वापूर्सा' है। ऊपरी गंगा की नहर पर हरिद्वार से अलीगढ़ तक १३ भरने हैं। 
इसे ते इस समय.3 ९ ऋरतों पर शक्ति ग्रंह बनाये गये हैं। १३३१ में सबंसे पहला 


हि 


_आक्ति बह बहादुराबाद में. स्थापित किया गया | इससे ४,४०० किलोवाटथ शक्ति प्रात 


११४. 


शक्ति के क्षोत (क्रमश: ) 
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३२० भारत का भूगोल 


होती है । शक्ति उत्पादन के लिए बहादुराबाद और सलेमपुर फरनों का उपयोग किया 
गया है। अब वहादुराबाद के निकट ही अन्य दो और फरनों के जल का उपयोग शक्ति 
उत्पादन में किया गया है । इससे कुल मिलाकर २०,४०० किलोवाट शक्ति उत्पादन में 
गक्ति प्रात होती हैं। इससे गंगा नहर जल विद्युत क्रम के ५० प्रतिशत की वृद्धि हो 
गई है। अन्य शक्ति ग्रह मुहम्मदपुर (सहारनपुर), भोला (गाजियाबाद), नीरगजनी 
(सुजफ्रनगर), चितौड़ा (मुज्जफ्फरतगर), सालवा (मुजफ्फरनगर), पालरा (बुलन्द- 
शहर), और सुमरा (अलीगढ) में है । इन शक्ति ग्रहों और भाप से विजली पैदा करने 
बाल ताकि गुहों ( चन्दोौमी और हरदुश्रागंज) को एक सूत्र में संगठित कर दिया गया 
है। इनकी सम्मिलित शक्क्ति लगभग ७५,००० किलोबाट है, जिसमें ३०,००० 
किलोबाट ताप ब्रिद्यत है । 

इस विद्यत क्रम (70007 (770) से उत्तर प्रदेश के १४ पश्चिमी जिलों--- 
ग्रहारसपुर, मुजाफरनगर, मेरठ, वुलन्दभहर, एटा, अलीगढ़, ग्रायरा, विजनौर, मशुरा, 
मुरादाबाद, बरेली, वदायूँ, इटावा और मैनपुरी को दी जाती है जिससे ९३ नगसों को है 
प्रकाश मिलता है । इसका उपयोग सिंचाई और कुटीर उद्योगों के लिए भी किया जाता 
है । इस क्रम से मेरठ और रुहिलखंड डिवीजनों मं लगभग २५०० बल-कूप भी बनाये 
जाते हैं। विभिन्न शक्तिएहों का उत्पादन इस प्रकार है : -- 

पाथरी, २०४००० किलोंबाट; मुहम्मदपुर, ६३०० किलोबाट; नीरगजनी 
४००) कि०; चितौड़ा ३००० क्रि०; सालवा ३००० कि०; भोला २७०० कि० ; पालरा 
६०० कि०; सुमेरा १२०० कि०; तथा हरदुआगंज तापविद्युत शक्ति गृह, २०,००० 
किए और चन्दीसी, ९६०० किलोबाट; योग ७५,००० किलोबाट | 

यह शक्ति उत्तर प्रदेश के लगभग १६०० वर्गमील क्षेत्र की सेवा करती है | 
इसकी लाइनें ४००० मील लम्बी है। ; 
(४) हिमाचल प्रदेश 

हिमाचल प्रदेश में मंडी जलविद्युत योजता प्रमुख है । यह तीन चरनों में समाप्त ह 
होंगी, झभी तक प्रथम चरण समाप्त हुआ है । 

: प्रथम चरण के भ्न्तर्गत हिमालय प्रदेश में व्यास की सहायक नदी ऊहल पर 

एक बाँध बना कर जल प्रवाह के मार्ग को मोड़ा गया हैं। इस जल को एक ६ फीट 
, 'पौड़ी और लगभग १४,२१२ फीट लम्बी सुरंग में निकाल कर २०००, फीट की ऊंचाई 
से गिराया जाता है जोगेखतगर के सिकट इससे जलशक्ति. उत्पादित की जाती हैं । 
इस बा्क्ति गृह से ५०,००० किलोबाट शक्ति ग्रास की जा रही है । इसका उपयोग 
घरेलू कार्यों और उद्योग धंधों के लिए किया जाता है । कांगड़ा, पठानकोट, धारीबाल, 
अमृतसर, मोगा, जलंधर, लुधियाना शिमला, -अ्रम्धाला आदि नगरों को यही विजली, 
' मिलती है । पाकिस्थान. में मुंगलपुरा की रेलवे-बर्कशॉप को भी यहीं से बिजली दी 
. दितीय चरण में ऊहल नदी पर-बांधू, बना. कर एक कृत्रिम. भरता बनाया 
: आयेगा इससे ६०,००० किलोबाठ झक्ति का उत्पादत होगा । 

. तृतीय चरण में ऊअहल नदी पर स्थितः शवान नामक - स्थान पर संग्रहित जलन 
' को एक नहर द्वारा ले जाकर १,२०० फींढ की ऊँचाई से गिरा कर विद्युत शक्ति 


ड्पुः 


24४ 


ड्पशजज  त परिकोनी: 
सता वतन जानेंगे ! 


इक्ति के खोत (क्रमश) ३२१ 


पूरी योजना की समाप्ति पर विद्युत्‌ शक्ति भरठ, दिल्ली, सहारनपुर तथा 
ऋरताल, पानीपत और रोहतक जिलों को भी शक्ति दी जायेगी । ] 





चित्र €७---ऊहुल नदी पर शक्ति गृह 
(५) भारत के अश्निकांद पहाड़ी भागों में भी जल्ल विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है 
क्योंकि वहां जल-प्रषात अधिक हैं और कोयला पहुँचाने को बड़ी भ्रसुविधा है । अतः 
जल मे शक्ति उत्पन्न करना ही बहाँ आवश्यक और सुविधाजनक होता हैं। श्रासाम 
राज्य में शिलांग के निकट एक छोटा सा शक्तिगृह है जिससे कलिम्पोंग और कुरतोंग 
के चाय के बागों को शक्ति दी जाती है । 
. भारत में जल-विद्युत विकाप्त की सुरुय' विशेषतायें इस प्रकार हैं :-- हुआ, 
(१) यहाँ जल और कोयले दोनों से ही विद्युत शक्ति उत्पादित की जाती है 
जैसा कि निम्न आंकड़ों से प्रकट होगा? हा 
ँ हु कक, ५: मा 
से कोयले से : तेल से '.. जल से योग 
वर पक कद । ै 
हं० कि०' प्र.श. हु० कि० प्र.श. हुं० किए प्र.श. ह० कि? प्र.,श्ष, : 
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भारत का भूगोल: 


किस कोयले की झपेक्षा जल-विद्यत शक्ति का विकास कम हुआ है । शक्ति: 
विकास की इष्टि से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति हस प्रकार है| :-- । 

() मंसूर, करत, पजात्र, उदड्ा्सा, जम्पू-काध्मार में मुख्यत जल-विद्युत 

(4) बम्बई, मद्रास, आंज्ष, उत्तर प्रदेश और झ्ासाम में जल-विद्युत और ताप- 

बक्रश्चित दोनों 

(3) थिह्रास््वंगाल । मध्य प्रदेश, राजस्थान कोयले से प्राप्त ताप-विज्ञुत्‌ 

(२) पिछली दादी मे जल-विद्य॒व्‌ योजनाओं का पूरा लाभ उठाने तथा 
शक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को विद्युत क्रम (7०९॥३४० (7705) 
में संगठित किया गया है । मुख्य विद्यत्‌ क्रम ये 

(3 ) मह्ठास राज्य में पायकरा-मैहूर और पापानासम क्रम । 

(7 ) मंसूर में जोग-कर्नाटक क्रम । 

(6) बम्बई में टाटा-जल विद्युत याजनाओों का क्रम । 

(५) मद्गास और केरल में पायकश-मेट्र-पापातासम से सम्बन्धित पल्चिवासल 

योजता क्रम ! 
) पंजाब भौर दिल्ली में भागरा-नांगल एवं दिल्ली की ताप-विद्युत्‌ योजना । 
) उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा की नहर की जल-विद्युत्‌ योजना क्रम । 
) विहार की जल-विद्युत्‌ शक्ति योजताओों से दामोंदर घाटी योजना की 
ताप शक्ति से सम्बन्धित क्रम । 

(३) भारत में जल-बिद्युत शक्ति का विकास ग्रभी तक बड़े-बड़े नगरों और 
श्रौद्योगिक केस्रों तक ही सीमित है | यह जानकर झाइचर्य होगा कि वम्बई, कलकत्ता, 
कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास और दिल्ली आदि ६ बड़े-बड़े नगरों में कुल विद्युत शक्ति 
की उत्पादन क्षमता का ४१ प्रतिशत और वास्तविक उत्पादन का ५४ प्रतिशत पाया 
जाता है। कुछ योजनाओं हारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल-विद्युत दी जाती है | पंजाब 
मद्रास, मैसूर, केरत और उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से मुख्य है । नीचे की तालिका में 
भारत के गाँवों और तगरों में जलशकिति के विकास को बताया गया है 

सगरों और गाँवों 
की संख्या जिनमें 
जलविद्युत शक्ति 
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शक्ति के स्लोत (क्रमश:) ३२३ 

(४) देश के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या की हृष्टि से मारत में जल 
विद्युत्‌ श्ाफ्ति का प्रति-व्यक्ति पीछे उत्पादन अन्य देशों की तुलना बहुत ही कम है 
भारत में शक्ति उत्पादन की मात्रा प्रति व्यक्ति पीछे केवल ३'५ किलोवाट घंटा है, 

बकि नायें में यह मात्रा ७,२५० दिए; कनाडा में ५,4५० छा; इंग्लैंड में 

२,००० #शा; जापान में 5५० हष्शा; रूस में ६६० #ऋश्शा; तथा विश्व का भौरात 
६७० जा) है | 

देश में जल-विद्युत शक्ति का उपभोग भी समान नहीं है । प्रति व्यक्षित पीछे 
यह केवल १७ जा है। दिल्ली में यह उपभोग की मात्रा ६६ िफा। है जब कि 
मंसूर में यहु ५६ ॥णा॥ और वस्बई में ५५ 6 फा और पर्चिमी वंगाल में ५४ दिफ़॥ 
है । सबसे कम उपभोग उड़ीसा में (०५७ हुए) और आसाम में (०७४ ७) 
है । हे रे प्रदेश में प्रति-व्यक्ति पीछे केवल ७:७४ ४ जा) दक्ति उपभोग में ली 
जाती है । 


त्तीचे की तालिका में भारत में जल विद्युत का उपभोग बताया गया है :--- 
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व्यवसायिक सपयोग ३०४६९ छोड. प्४५ ६ ददद ध्घड.. ६० 
सार्वजनिक प्रकाद्. ६० १. ११७८ १४८ र्प्ू०.. १ प्‌ 
ग्रौद्योगिक उपयोग २,६०६ ,. ६२५ इृण्४ड४४ . ७६४५ १२,००० ७२७० 
खेती में उपयोग. ३०६ ७४. ४४० , ६३ दध५ू. ४० 
सिचाई १६२ ३६ २६० ' र७ ६५४५. ४९० 
जल-विद्युत १८१ ४४ २१६*"२ २९७ भ्७द ३४ 
योग पु ४,१५६ १००० ७,९४६९४ १००"०७ १६,६०० १००१० ' 











५७»५५-५ 


१९५३ में देश के बिजली तंगार करने के साधनों और उनसे कम खर्चे में 
बिजली तंयार करने के बारे में केन्द्रीय जल-विद्युतु श्रायोग ने जांच करायी। इस 
जाँच के लिए भारत-को ६ भागों में बाँठा गया 


(१) पश्चिमी घाट की पश्चिम वी : ' ३१७ लाख किलोबाट की २६ 


शोर बहने वाली नदियाँ-- “योजनायें । . 
(२) दक्षिणी भारत की पूर्व की ६८ लाख. किलोबाद की ३७ 
. ओर बहने वाली नदियाँ--- योज॑नायें । ह 


१ कराड़ २६ ज्ाख ८४० हजार 
. किलोबाट की. ५१ योजनायें) 
... १ करोड. ३२ लाख ७० हजार 
',  किलीबाद की ३५ योंजनामें 
. आप्राष्य] ह 


(३) मध्य भारत की' नंदियाँ--- 


(४) गंगा और उसकी सहायक 
6 नदियाँ-- .. ...... 
' (५) ब्ह्मपुत्रा का क्षेत्र ..  .. - 
(६) सिंधु दी पणाली शारतीय 
प्रदेशन- हे 





करोड़ फकिंलोबा | 


भारत का भूगोल 


न्ण्ण 
| 
प््ू 


इस प्रकार देश में जल-शक्ति की संभावित उत्पादेव की मात्रा ४९० लाख 
किलोबाट हूँ किन्‍ते इसमें से अगी केबल २९, का ही उपयोग किया जा रहा है । 
पंचवर्षीय योजवाओं में जलविद्य त शक्ति : 
प्रथश पंलतर्पीय योजना के झान्य्य होने के समय भारत में जल-विद्यत शक्ति 
गण किलोबाट थी. यह थोजवाकाल के अन्त में बढ़ कर ४ 
हो गई । ग्र्शात्‌ ५ वर्षों में शक्ति की उत्पादन क्षमता में ४८ प्रतिशत 
वृद्धि हुई । इस काल में निम्त प्रसुख योजनाएँ कार्यान्वित की गई : 









सांगल (पंजाब) ४८,००० किलोबाट 
बोकारों (बिहार) १५०,००० ,, 
चोला (वम्बई) आग ।। 
खपरखेड्ा (मध्य प्रदेश) ३०,००० , 
मोयार (मद्रास) रें६,०००, # 
सदास-नगर विस्तार- 

बोजना (मद्रास) ३०,०००. » 
मच्छक (आंध्र-उड़ीसा) ३४,००० ,, 
पाथरी (उत्तर प्रदेश ) १३,५०० , 
सारदा (उत्तर प्रदेश) २७,६०० , 
संगुलम (केरल) डैंद,०००.. + 
जाग (मद्रास ) ७२,००० ) 


दितीय पंचवर्षीय योजना में शज्रित उत्पादन क्षमता' ३४ लाख किलोवाट से 
बढ़ा कर ६६ किलोबाट करने का प्रस्ताव रखा गया है । इस योंजनाकाल में ४४ नई 
योजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनमें से १० का निर्माण व्यय प्रत्येक का १० करोड़ 
रुपये से अधिक का होगा ; ४ का ५ से १० करोड़ रुपयों के बीच का ; '१८ का १ 
से ५ करोड़ रुपये का ; १२ का १ करोड़ से कम । इल योजनाओं में से २४५ जल- 
विद्युत की और १६ कोयले के ताप की योज॑नाएं हैँ । इनसे क्रमश: २९ लाख और 
१३ लाख किलोवाट शक्षित प्राप्त होगी | 

मुख्य २ बड़ी योजनायें जो प्रथम बोजना काल से ही चालू हैं इस प्रकार हैं :--- 

तुगभद्रा, हीराकुड (प्रथम चरण), कोयना पेरियर; उमतरू (प्रथम' चरण) 
रिहान्द; दागोदर घाटी योजना तथा चम्बल योजना (प्रथम चरणा) । 


नई योजनाओं में मुख्य इस प्रकार हैं :-- 


'तवा', ३०,००० किलोबार्ट कड़ा . १८०,००० किलोबाट 
पूर्िया १०,००७ # मातादीला १५,००० 
चम्बल (द्वितीय चरण) १९,००० ,, दुर्गापुर ताप-शक्ति योजना १५०,००० ,, 
उमंतक (.... » . ) ४७००० , भादा , ३३,००० ,, 


श्रीवत्ती श१४२,००० ; 
ँ १६४७-४८ में इसमें से तुगभद्रा (प्रथम चरण); रामगुंडम थरर्लि स्टेशन (आंध्र) 
. उमंतरू (अआ्रासाम); हीराझुंड (प्रथम चरण) समात हो छुकी हैं। 
ह द्वितीम योजना के फलस्वरूप देश में शक्ति उत्पादन की क्षमता, इस" प्रकार 
48.5 होगी हुजमाकक ५ 


शक्ति के ल्ोतः (क्रमशः) ३२५ 


अवध 





५७७ २०७ +-४ "९ बजरे+ ७ ८४-०० कह +टकाटअभार का पणह८ 3०९५५ 
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मार्च मार्च मार्च 
१६५१ १६९५६ १९६१ 
[देसलाख किलोबाद में ) >> 
जनशक्ति प्राद्‌ 8६ ३०६ 
कोयले की तापशक्ति १०९० | १५ न 
तेल-शक्ति १५ हि के ३६ 
१७१ २७२ ६ दि 


पार जधयाय पर. ८) जट या 3८ 330 इ+पपप 








निकल लिन नमन पिता नसक जननी निनननायी शकॉसननननवनननाभ५-++-+०- #ं नं 


शक्ति उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से क्षक्ति उपयोग की मात्रा में भी वृद्धि 
होगी । यह वृद्धि प्रति व्यक्ति के उपयोग में १९५१ में १४ यूनिट से १९५६ में २५ 
यूनिट भ्रीर १६९६१ में ५० यूनिट होगी । 
दमरी योजना में जो ३५ लाख किलोबाट बिजली पैदा होगी उसमें से १८ 
लाख किलोवाट बिजली उन योजनाओं ये शआ्राप्त की जायेगी जो पहली गोजना में 
स्म्प की गई थी और दूसरी योजना में चल रही हैं। दसरी योजना! में नई योजनाओं 
से १७० ला० विलोबाट विजली पंदा की जायेगी | द्वितीय योजना में विजलीः पैदा करने 
का कार्यक्रम इस प्रकार है :-- 


स्थापित क्षमता मेगावाट 

















कक प्रथम योजना द्ितीय 
कल के अंत तक जना के भ्रेंत तक 
“ज्रांत्र १०२६८ २०४६-३६ 
असाम ४०७४६ २४२३ 
बिहार ' २०४४४ ह ४११४० ४ 
वम्बई छ०्वद् १,१२०००६ 
जम्मू-काइमीर श्रह्व ह ३१६४ 
केरल पद ४6 १६३१०० 
मध्य प्रदेश पघए६४ २६४३१ 
मद्रास... . २४६७० ५... प्रछद' ७० 
मैसूर दृघदाउज .... रहटारइ. 
उड़ीसा .. २५१०० २७७७२ 
पंजाब . शरद... . || एइछ७६७छ६ 
राजस्थान 5 डर ७६... ११७४७ 
उत्तर प्रदेश ल्‍२६५४०० की दृमरेद० 
बंगाली... . प०९ा ६५. 5 || इशपघ० 
दिल्ली : दे . प्रधा०० - ५... १०४०० 
शेष राज्य... #ए६४ . की शशफरे . 
अंग 7 रह ३ 202५४ ३ 


कोयले में प्रात की गई बिंजली और जल्लनतिद्ंत्‌ शक्ति का अनुपीत 
; अ्रनुगत: ७०:शु८ और शशभ८ में ७०:३० हो गया | 
यह ६४:३४ होने का अनुमने 






अध्याय १६ 


सिट्टियाँ और खाद 
(805 & ॥४॥0765) 


जिन चद्ठानों से भूमि वनी है उन पर हवा, पानी और वनस्पति का प्रभाव 
लगातार पड़ता रहती हैं | हवा और पानी के. अभ्नाब-से चद्ानों के बराबर टूट-टूट कर 
छोट-छोटे टुक हते हैं । इन छोटे-छोटे टुकड़ों में वनस्पति का संड़ा-गला 
विप05) भी मिलता रहता है।इस त | 
सड्ठी-गली वनस्पति मिली होती है हम “मिट्टी रूस 5 दिये गेती हैं. 
सबसे ऊपरी तह बहला बारीक और मोटे कशों की बनी होती है । इससे ४-६ फोट 
की गहराई गर मिट्टी की दूसरी तह होती है जिसे भीतरी मिट्दों (579 $0) कहते 
हैं। यह बहुत ही वारीक कणों की बनी होती है। इसलिये इसमें पानी की मात्रा 
अ्रधिक पाई जाती है । इसमें वनस्पति का सड़ा-गला भाग भी पर्यास मात्रा में सिल्ला 
रहता है । भीतरी मिट्टी के नीच मिट्टी की तीसरी तह मिलती है जो हूटी चट्टानों का' 
वह भाग होता है जिप्ममें बतस्पति का कोई अंश नहीं मिला होता और जो चट्टानों के 
मोटे-मोरट ठुकझ्यं की बनी होती है ' उपरोक्त दो तह से मनृष्य को काफी लाभ होता है। 

वर्षा और वायु के कारण धरातल के ऊपर की मिट्टी के करा श्रपती जगृह 
बदला करते हैं । नदियों की घाटी में प्राय: इधर-उघर से बहुकर या उड़ कर भाई हुई 
मिंट्री ही ज्यादा पाई जाती है| ऐसी मिट्टी को लाई हुई मिट्टी (]792907760 50) 
कहने हैं । इस मिट्टी में हल्के बारीक करती की बहुतायत रहती है क्योंकि यह कई 
तरहें को भूमि पर होकर आती है। अतः यह बहुत ही ऊपजाऊ होती है । इसके 
बिप्रीत कई स्थानों पर मिट्टी की ऊपरी तह अपने बनने के स्थान पर ही पडी रहती 
है । तापक्रम की विभिन्नता के कारण चट्टानों के बाहरी भाग फैलते और पिकुड़ते 


नेझोर 




















तैमटा ( (९९५४ धर । 





भारर ।४7 82] | 
किसी स्थान की मिट्टी में वही गुणा श्राता है जो उन चद्ठानों में पाये जाते हैं 

हि हु रे उस द्रानों को ह्दीः 
थीं का जन्म ,, 


ग्यों का मूदावार (माया ताप जी फियांशा 50॥.) - 












ग्त्ञा? 
आचातयाश हसाशा ॥ 







(४) अति जान्ीनकाल को रेद।र और परिवतित घड़नें--मो झपमिकांशत; 
भारत के पठारी भाग पर पाई जाती हैं जैसे ग्रंताइट,. नीस, रवेदार शिप्ठ आदि । 
. इसमें लीहे और मैंगनीज के कण पर्यास मात्रा में मिले रहने से जो मिदी जलवायु 
. .अस्वस्थी कारणों से इन चढ्ानों की टूट फूट से बनी है उनका रंग स्वत: ही लाल 

. होता है।. 
(२) कहुप्पा और -विध्या युग की चटानें-<यह- चट्टानें भी बड़ी पुरानी हैं 


-मिद्ठियाँ भोर खाद ३२७ 


अतः यह पूरी प्रकार पूर्णा हो चुकी है श्रत: इनसे बनने वाली मिट्टी में पुएवस्था को 
प्राप्त कर चुकी है । 

(३) गोंडवाला काल की चढ़ानें--यह भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः नदियों 
की घाटियों और प्राचीन काल के पिछले जल अवशेषों में मिलती हैं जिनमे नदी द्वारा 
लाये गए पदार्थ, वाबू थे भ्रादि जम गए हैं इन चट्टानों से बनी मिट्टी श्रभी पूरी प्रकार 
'परियक्‍्व नहीं हो पाई है । . 

(४) दकस द्वंप-प्राचीन काल के ज्वालामुखी उदगार के समय दक्षिणी 
पठार के एक वड़े भाग पर पृथ्वी के गर्भ से निकली हुई द्रव्य श्रौर ठोस वस्तुएं के 
जम जाने से इस प्रकार की चट्टानें बती हैं। इनमें लोहे और मैंगनीज के भ्रंश अधिक 
पाये जाते हैं । फलत: इनसे जो मिट्टी बची हैं वह काले रंग की तथा अधिक उपजाऊ 
होती है । 

“ (५) प्रायद्वीप के बाहरी भागों में टर्शरी भौर ; सध्य-जीव युग में बनी चढ़ाने 
मुख्यतः पहाड़ियों के ऊपरी भागों और नदियों की धाटियों में बिखरे रूप में मिलती 
हैं। इनसे श्रविकतर चूना अ्रथवा बालू मिली मिट्टीयाँ वी हैं। 

“(६) जल अथवा वर्षा द्वारा वहाकर लाई गई भिट्टियाँ जो श्रपने बनने के 
स्थान से काफी दूर पाई जाती हैं। सिंध गंगा के मैदात की खादर और बांगर मिट्टी, 
डेल्टाश्रों की कांप मिट्टी, लेटेराइट और ममुस्थलीय मिट्टी इसी प्रकार की हैं । उचित 
मात्रा में जल मिल जाते पर इनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। 


मुख्य भिट्टियों के क्षेत्र :-- ह 7 
भारतीय झफ्र अनुसंधान संस्था. के सर्वेक्षण के अनुसार भारतवर्ष की मिट्टियों  . 


बरव जाग थे बाँटा जा बता हैं :४- 





वो निम्न्लिरि 
) कांप गिठ्ी 
) काली मिट्टी 
) लाल, पीली मिट्टी 
) लेटेराइट मिट्टी ' 

) ऊसर व कलार भिट्टी ' 
६) हिमालय पर्वत की मिट्टियाँ 

) कांप सिद्ठी (ाविएंगी घी) -मद 





कि प्रत्मार से पत्ता नहीं 
क शा पक: ला अत 
हिंधाए तपभा था 


का. 3 आए पा 
समा के अज को के 


£, 3, ६. #. रि, लिपाएाताओ २४०, 73, #ैस #नाद। $एी फप्ाएटए 


श्श्द्ध - भारत का भूगोल 


काफी मात्रा में पाया जाता है। ग्रधिकतर स्थानों सें यह पीली दोमट मिट्टी होती है 
तथा कुछ स्थानों में बलुई व चिकती भिट्री होती हे । 

उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ नदी की घाटी के भिन्न-भिन्न भागों के अनुसार 
भिन्ननभन्न होती है ) जेसे भावर और तराई में यह पुरातन कछ्छार ((|62 /॥0- 
शांधाा) आर मे की घाटी में चद्बीम कच्छार (४०एटा शत) श्रॉर हर 
में नवीनलश कच्छार (४०४८५ # पंत) भिट्टी है | पुरातन कच्छार मिट्टी--जिसे 
बांगर (फेताएट) भी कहते हैं->में मोटी बाल, चुना व पत्थर के कड़े श्र कंक 
का अंश प्रधान होता है झतः बहू कम उपजाऊ होती है। इसका रंग गहरा होता हैं। 
अतः: यह कम उपजाऊ होती है| सवीन कच्छार में चिकनी मिट्टी की बहुतायत 
रहती है । 





का | शा, 













कांप मिद्दी कुछ हल्के रंग की होती है । इन मिद्ठियों में श्रभी तक पूरा 
परिपक्वता नहीं आई हे किर भी बह उपजाऊ होती हैं। वर्षा की भिन्नता के कारगा 
इस मिट्टी के गुसशों में श्री अन्तर पाया जाता 


"हा 


' की घाटी में चुना, मेंगत-- 






नवियों के डेल्टों में नदियों की घाटी की मिट्टी की अपेक्षा अधिक बारीक करा 

ते हैं । इसमें ब्रनस्मति की मात्रा भी खुब होतीं मिट्टी बहुत ही उपजाक: 
होती है । नदियों के किनारें-किनारें तो बालू की श्विकता रहती हैं | 

कांप मिद्ठटी का विज्ञेप गुणा यह है कि मिट्टी हल्की और छिंद्र युक्त होती है 
पं सरलता से कियो जा सेकंता है । इसमें जले सरलेता से भिंद जाता 
यह अबिक देर तक नहीं ठहर सकता । वैजीब में जो कॉप मिट्टी पाई जाती 
उसमें दीमट में लगाकर वलुही दोमंट मिलती है तथा मिट्टी की' गहराई भी बहुत 
है लिचल भागों में कंकड़ पत्थर भी मिक्षते हैं। सोडियम लवण के कारण यह मिद्ठी 
साधारणत:ः क्षारबुक्त होती है। इसमें फास्कोरस और पोटाश अधिक किन्तु जीवांश 
ग्रौर तेमजन कम होता 

बिहार में गंगा के उत्तरी भाग में चिकती, दोमट अथवा बलुही दोमट मिट्टी 
मिलती है जिसमें पोटाश पाया जाता है किन्तु गंगा के दक्षिणी भाग में मिद्दी भारी 
श्रीर बारीक करों वाली होती है इसमें फास्फोरण कम मिलता है । 
पश्चिमी बंगाल में राह (4२७॥7) क्षेत्र में मुख्यतः पुरानी कांप मिट्टी मिलती 









एप नी ह# बड़ ऊपरी भागों से वहाकर लाई गई 
, इसके खमाव डल्टों तथा तटीय भागों में हू। इसमें वालु और चिकनी मिट्टी के तंहे 
समान रूप से पाई जाती | 
ली 





डा 


कर 
ला 
(2 


मिट्ठियाँ झोर झाद 


था तिरूमलवैली जिलों में यह मिद्दी श्रधिक पाई जाती है । यह भिट्टी प्राचीन काल 
हुये ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा से वनी है । इसकी सुख्य विशेषता 





8 भिट्ठी 
- आन की नमक 
४८.» कोप मिप्ठी 
 ज्जे 
- * मिहीं - 
५.० ' प्रेमिष्ठी 
॥), ] * 


० मिट्टी 
नम *.. पन्ने जात्त तुमट' कांत्नी मिह्ठी 
7ए 0५५] लाल मिली मिह्ढी : 
५५५) लातन-पीली मिट्टी 
 नटेशइट मिट्टी (निचले भागी की 
लैटेराच्ूट पुरानी कप... 
(43 #, भरुस्थलीय भूरी मिद्टी 
[2५५५ अन उपजांऊ भिड्डी 
[| || पह्ाइ्ीःओऔर' जंगली मिट्टी 
जहे पहाड़ी मिट्टी ! 
हा 50००५ पहाों की तनहरी की दल्लदत मिद्ठी ...- 
आओ प्रिंट परोडी ही 2० 





३० भारत का भुगोल 


ती है। चिकनी मिद्दी के भाग में ६००८ सिलीकेट, १५%लोहा और २५% 
'अल्यमूसिनियम होता है । वर्षा में यह मिट्टी बहुत फूल कर गोंद की तरह चिप्चिपी' 

हो जाती है किल्‍तु सखने पर इतनी कड़ी हो जाती है कि सूर्य की किरणें जमीन के 
अच्दर का पानी भाप बनाकर उड़ा नहीं पाती और धरातल पर बड़ी-बड़ी दरारे पड़ 
जाती हैं। इस मिट्टी में खनिज पदार्थों की बहुतायत रहता है। यह मिट्टी कम वर्षा 
बले स्थोॉनों (२० मे ३०”) में ही अधिक पाई जाती है। इसेमें नमी बहुत देर तक 
टूर सकती £ । इस मिद्री की सतह की गहराई १ फुट से ५० फोट तक मिलती है । 





है । रूस के यूक्न न प्रांत में मिलने वाली काली मिट्टी से भारत की काली मिट्टी सर्वथा 
'विभिन्न है क्योंकि यूक्रेत बाली काली मिट्टी का रंग उसमें मिली हुई सडी गली 
बसस्पति (लिपण॥8) के कारण होती है इसलिये यह हमारे देश की काली मिट्टी की 
तरह चिकनी नहीं है वल्कि भरभरी है । भारत की मिद्री वड़ी उपजाऊ है। मालवा 
के कुछ मैदानी में--जहाँ यह मिट्टी पाई जाती क्ै--लगभग २.००० वर्षों से बिना 
सिंचाई और खाद तथा शूमि को विश्वोर्म दिम्रे लुन मी 
मिद्ठी में कपास, गेह, अलसी गौर मोटे श्रनाज बहुत पंदा होते है। इस मिट्टी में चूना, 
पॉट[सें, मेंगनेशिया, एल्यूमीनियम तथा लोहा खूब होता है किन्तु फासंकोरंस तथा 
ईट्रोजन और जीवांझों की कमी रहती है । सांघारणतः ये मंदियाँ वड़ी उपजाऊ होती 
विशेष कर निचले भागों में । पहाड़ी ढालों और ऊपरी भागों में यह वलुही और कम 
उपजाऊ होती है। पहाड़ियों और मंदानी क्षेत्रों के बीच में यह गहरे रंग की, अधिक 
“गहरी और उपजाऊ होती है, जिनमें पहाड़ी नालों द्वारा लाई गई सिट्टी विछाई जाती 
रहती है । 

महाराष्र में इस मिट्टी के क्षेत्र काफो विस्तृत हैं । यह दक्‍्कन दप से बंनी हैं. 

पहाड़ी छाले पर यह हल्के रंग की, पतली तथा श्रन उपजाऊ और निचले भागों में 
'री तथा उपजाऊ होती है । नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और क्ृष्णा नदियों की घाटियों , 

में यहू २० फीट से भी अधिक गहरी पाई जाती है । भीतरी मिद्ठी में चूने की मात्रा 
अधिक होती है । गुजरात के सूरत भर भरौंच जिलों में भी.यह मिट्टी पाई जाती है। 


भध्य प्रदेश में वर्मदा की घाटी में गहरी और गहरे काले रंग की तथा 
छिछली काली मिट्टी मिलती है। इसमें कपास का उत्पादन अधिक होता है। मैसूर 
में काली मिट्टी में नमक के करंग भी मिले रहते हैं । 


#.. +१ १ पु ध हि शुष्क 
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और तर जलवायु के 
कक 






जहाँ कहीं यह मिट्टी बहुत ही छोटे थे 
५ झपजाऊ है। लेकिन दूसरे भागों सें मिट्टी की 
यः बेंजर रहगई है। « . 
., . इस प्रकार की मिट्री मध्य प्रदेश के बुल्देल्खंद से लगाकार शेट दक्षिण तक 
पाई जाती है। इसका क्षेत्र घ००,००० मंग मील में गदर पर, दक्षिणी 
 मह्ठाराह भव्य प्रदेद् के पूर्वी जाग, छोटा! नागपुर ,उ्ेसा, और 








पमिद्ियाँ श्रोौर खाद शे३१ 


परगता और राजस्थान के आधे पूर्वी भाग तथा, पूर्वी झांध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 
मिर्जापुर, काँसी और हमीरपुर जिलों में फेला है । यह मिट्टी वहुत प्रकार की चट्टानों से 
बसी है | अतः यह गहराई और उबंरा शक्ति में भी बहत तरह की होती है।.ये मिट्टियाँ., 
ग्रत्यन्त रंत्रयुक्त होती हैं और अत्यन्त बोरोंक तंथा गहरी होने पर ही उपजाऊ होती है । 
अतः ऊचे मंदानों में पाई जाने वाली लाल मिट्टी उपजाऊ नहीं होती । यहाँ पर यह 

हल्के रंग की, पथधरीली और कम गहरी होती है। इस मिट्टी में पहाड़ी भागों में 


और चूना यथेष्ठ होता है किन्तु नाइट्रोजन, फासफोरस और वनस्पति का अंश कम 
होता है । 

(४) लेगेराइट मिट्टी (7.8०706 $0|5)--यह मिट्टी विशेषकर मध्य-प्रदेश,, 
(गवालियर, पन्ना और रीवां जिले में) पूत्री और पर्चिमी घाटों के समीप दक्षिणी 
महाराष्ट्र, मलाबार, राजमहल क्री पढ़ाड़ियों, उड़ीसा तथा झ्रासाम के कुछ भागों में पाई 
जाती है। चढद्रानों का ठोसपन झर दूध चुद्ीदयार रत्गा पशता। न्‍ 
मिट्टी भी कई प्रकार की होती है । 












बरगस्पलि के अंपा 





| | गी तरह छी तनर्पत्ति नहीं पमनी। मद्रास 
पर पट हा भागों और शि्त क्षेत्रों दोनों भेहीनल॑ंसेराह्ड मिट्रो मिलनी है जिसकी 
उत्पति जलवायु और मौसमी कारणों से हुई मानी जाती है । इस प्रकार की मिंट्ठी 
अपने बसने के स्थान पर ही रहती है किन्तु तदियों हारां बहाकर अपने डेल्ठाओं में . 
भी जमा दी जाती है। [निचले भागों में इस मिंट्री में चावल और ऊपरी भागों में 
“रबड़, सिकोना, चाय, करंवा आदि बोया जाता है । 


कुर्म में यह मिट्टी सारे जिले में बिखरी मिनती है। महाराद्र में रत्नागिरी जिले 
में पाई जाती है। यहाँ इंसेका दोने। बड़ी मोटी हीती हैं । केरल राज्य में चौड़े समुद्री 
तठ और पूर्वी भागों के बीच में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। पश्चिमी बंगाल में 
बसाह्ट और ग्रैनाइट पहांडियों के बीच-वीच में लैठेराइट मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा 
में पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलती है । ' 


( पर) शेधि नी भिद्दी हउ 0८ 0 ॥॥ 50 5) गगा बे 


]6॥ * 3 





केरेए भारत का सूगोल 
बह्ले हाए पाली में श्नेक समक घुलते जाते हैं और निचले भागों में पहुँचकर 
जब यह पानी भर्मि के नीच सोख जाता है तो थे नमक भी उसके साथ नीचे चले जाते 
| इस प्रकार जब इतना अधिक पानी साख जाता है कि भूमि में पानी की निचली 

व ऊपरी गतह मिल जाती है जो भूमि के निचले भागों व ऊपरी सतह में सीधा 
सम्बन्ध हो जाता हैं | जब बुप्क ऋतु में वाप्णीकरणा तीब होता है तो नीचे का समकीन 
पानी छिठ्ों भे होकर ऊपर को खिचने लगता है इस प्रकार पानी तो भाप बनकर 
उड़ता रहता है किन्तु साथ में आये हुए नमक की पर्त लतह पर जमती रहती है यही 
जमा हड्मा सऊद पदार्थ रह होता है। यह रेह ससकीत पदार्थ है । इममें केलशियम,. 
सोडधिम, तथा मैगनिदयम के लसक होते हैं । यही रेह वर्षा के जल से आस-पास की 
भूमि पर फेल जाती है और उसको बेकार कर देती है। ऐसा ही नहरी इलाकों में 
अत्यविक्र सिलाई से हो जाता है । अधिक पानी के लोभ में किसान पानी को 
न आर जल मे इस एकनत्रीकरणा (१४७(७४॥०४९॥४४९) से नमक जम जाता 
: के लेत्र बढ़ते जाते हैं और भूमि क्षि के श्रयोग्य वतती जाती है । 

* प्रदेश में लगभग २१ लाख एकड़ और पंजाब में ५ लाख एकड़ भूमि 

नसेकृपिकेअशोग्य हो गई है.। साधारणत: प्रति वर्ष पंजाब में २५,००० 
एकड़ भूमि क्षार युक्त होती जाती है । तर्मदों, ताती, माही और सावरमती के चौ 
महानों में भी नमक की पर्ते जम जाते से लगभग ६७ हजार वर्गमील भूमि बेकार 
हो गईं है । 

(७) हिमालय पर्वत पर पाई जाने बाली घिटटियाँ --हिमालय पर्बत पर 
पाई जाने वाली मिर्टियाँ नई ही हैं। अधिकांश यह मिट्टियाँ पतली, दलदली और 
छिद्रमय होती हैं | इनकी अधिक गहराई तदियों वी घाटियों और पहाड़ी ढालों पर 

जाती है । हिमालय के दक्षिणी ढाल अधिक सीधे होते के कारणा उत्तरी ढालों 
की अपेक्षा प्रिद्ठी इकट्ठी नहीं होने देले | हिमालय पर्वत की मिट्टी कई प्रकार की है । 
पहाड़ी ढात्रों के पेंदों में टरशियरी (08४७५) पाई जाती है जो हल्की वालुूमय झौर' 
फिद्रमय होती है. जिप्तर्म वनस्पति का अंश कम होता है. किल्तु पश्चिमी हिमालस के' 
ढालों पर कुछ अच्छी वालू भिट्री मिलती है | मध्य हिमालय क्षेत्र में पाई जाते वाली 
मिट्टी बनस्पति के अंश की अधिकता के का रण बड़ी उपजाऊ है। इसी कारणा श्रच्दी 
वर्षा होने पर द्वार और इत की घाटी तथा कांगड़ा जिले में अच्छी चाय पैदा होती 
है । हिमालय प्रदेश में दो प्रकार की मि(याँ मुख्यतः पाई जाती हैं -- 
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रह जाता है जिससे भूमि अनुत्यादक भोर बीहुडों वानी हो जाती हे । ऐसी श्ूमि में 
केवल चीड़ और साल आदि के वृक्ष ही हो सकते है । 
उपरोक्त बर्गान से ज्ञात होगा कि भारत में पाई जाने वाली प्रायः गभी मिस 















में वाइट्रोजन की कमी बात नीच का तालिका से और भी स्पष्ट हो जायगी 
मिट्ट नेत्रजन स्फुरित अम्ल पोटास चूना 
(॥70ए७॥) (?॥0597070 /»०0) (१0६8५) (70) 
१. कांप मिट्टी ०३से ०३ ण्व् १३ '३ से'०७ ३ से २० 
२. काली गिट्टी ०४ेसे ०५ छण२से २ 'पसे १५ १० से ७७ 
३. लाल मिट्टी ०८ से ०९ “००४५से ०२ '१ से '३४५ 2१० सेभीकम 
४. लेटेराइट मिट्टी "०१ से ०४ ना ज+ विल्कूल नहीं 
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भ्मि कटाव या क्षरण की समस्या (20ताला।) णी हणी ठभंणा) 
भारत में भूमि सस्वस्धी प्रइन बडा महत्वपूर्ण है । हमारे देश की मिट्टियों की 
उर्थरा गक्ति प्रति वर्ष कम होती जा रही है । इसके साथ २ कई भागों की मिट्टियाँ 
ते हुए पानी के जोर भें कटकर समुद्र में चली जाती है। धरती के कटने या 
ग्रपक्षरंण (80 ८०४०१) की समस्या भारत जैसे अधिक वर्षा वाले देश में बड़ी 
विषम हो गई है । मिट्टी के कटाव को “रेंगती हुईं प्ृत्यु' कहा गया है । यह परिणाम 
भूमि तक ही सीमित नहीं है किन्तु उन्हें मनप्यों को भी भुगतना पड़ता है क्योंकि भूमि 
के नए होने से भूमि की पैदावार क्षीरशा होती जाती है। भूमि की सतह के ऊपर की 
ही वनस्पति जन्य तत्व, रासायनिक तत्व और घूमि की शक्ति को बढ़ाने वाले पदार्थ 
एकत्रित रहते है जिनसे पौधों को खुराक मिलती रहती है । यदि एक बार यह ऊपरी 
सतह नए्ठ हो जाती है तो भूमि की उबेरा शक्ति भी क्षीण हो जाती है जिसके फलस्वरूप 
वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति पैदा होना असम्भव हो जाता 


भूमि कटाव के प्रकार (7976४ ० 80० 70झ्रंणा) 

भारत की उन सभी ढालू भूमियों पर जहाँ न तो जंगल हैं त घास के मैदान 
हैं और जहाँ क्रपि-योग्य भ्रूमि की ठीक प्रकार से मेढ-बन्दी भी नहीं की जाती वहाँ 
की मिद्ठी स्देव कटती रहती है। प्रत्येदा स्थान पर मिट्टी का कटाव समान नहीं द्ोता 
यह कई बातों पर निर्भर है | जैसे--भिट्टी का गुण, भूमि की ढाल, वर्षा की मात्रा 
आदि | कठोर मिट्टी की अपेक्षा! कोमल छोटे कण वाली मिट्टी श्रत्रिक दाल और 
यूसलाधार वर्षा में शीघ्र कट कर बह जाती है । 

मिटद॒टी का कठाव कई प्रकार का होता है । जब घनघोर वर्षा के कारण 
निर्जेन पहाड़ियों की मिट्टी जल में ब्रुलल कर वह जाती है तो इसे भूमि का घरातली 
कटाब (8॥9260 ४४०507) कहते हैं। धरांतली कटाब सभी ढालू भूमि की ऊपरी 
मूल्यवान मिद॒टी को बहा देता है जिससे उसकी उबैरा शक्ति कम हो जाती है । 

जब पानी बहता है तो उसकी विभिन्न धारायें मिट्टी को कुछ गहराई तक 
काट देती हैं जिससे धरातल में कई फुट गहरे खडे बन जाते हैं। इस प्रकार के कटान' 


'पजनननन++ 
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शेड भारत का भूगोल 


को नाले का कषाब ((30॥ए 2०»ंणा) कहते हैं। परन्तु नाले का कटाव प्रथम प्रकार 
के कटाब से अधिक हानिकारक होता है 
मसरूभमि में प्रचण्ड वाय दारा भी मिद॒टी का कटाव होता रहता हैं। इसके 
पा मिटटी को काट कर एक स्थान से इसरे स्थात पर ले जाई जाकर विछा दी जाती 
है । इसे बाय का कटाने ( ४गार्त 0507) । 


इन विभिन्न प्रकार के कटावों द्वारा भारतवर्ष की हजारों एकड़ भूमि वष्ट की 

चुकी है | भारत में तीनों ही प्रकार के कटाव मिलते है । 

भूमि कटाव के कारणा--शूमि के कटाव के कई कारण हैं :--- 

(१) इसका मुख्य कारण मानव को अज्ञानता है। अज्ञानतावश बहू कई 
बाताब्दियों से इस कार्य में प्रकृति की सहायता करता रहा है। श्रपनी प्रतिदित की 
आवश्यकताओं --लकड़ी, इंबत आदि के लिय्रे---की पूति के लिये उसने निर्भयतापूर्वक 
वृक्षों की नष्ठ किया है । जब किसी स्थान की वन सम्पत्ति नष्ट हो गई तो वर्षा के 
पानी को वहाँ की भूमि को काठ कर उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाने में बड़ी 
सहायता मिली । 

(२) इसी प्रकार जंगलों के समीप रहने वाली जातियों ने श्रसाधारण संख्या 
में मेह, बकरी आदि पशुओं को पाल कर जंगलों की वनस्पति को उन्हें वेफिक्री के' 
साथ चारा चरा कर नर कर दिया है । 

(३) बहुत सी जंगली जातियों ने जंगलों को साफ कर क्ृषि के लिये भूमि 
प्रात्त कर ली है । इल साफ किग्रे हुए जंगलों में क्रुमिंग कृषि प्रणाली (3५78) 
द्वारा खेती की जाती है | इस प्रणाली के अ्रन्तर्गत एक स्थान की भूसि को साफ करके 
उस पर खेती की जाती है श्रौर दो तीन वर्ष बाद जब वर्पा द्वारा उस भूमि वी ऊपरी 
सतह धुल कर बह जाती है तो वह भूमि छोड़ दी जाती है और फिर दूसरे स्थानों के 
जंगलों को जलाकर नई भूमि पर खेती की जाती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष बहुत से 
जंगल नए हो जाते हैं । कूमिंग कृषि प्रणाली को भिन्न २ प्रान्तों में भिन्न २ नामों से 
जानता जाता है, यथा--आसाम में “कूम' (॥॥07॥); मध्य प्रदेश में पोडू (2000) या 

डाह्मा (20009); हिमालय पर्वत में खील (६४); परिचमी घाटों में कुमारी 
(दप्रणाजाए) भर राजस्थान में वालरा (५४४॥७) 


(४) कृषि के अवेज्ञानिक ढंगों से भूमि' के कटाव में बड़ी सहायता मिलती है । 
भारत में भूमि-क्ष रण (80 हघं०त गे! ॥70ा9) 


भूमि क्षरण की विभीषिका ने भारत में काफी भयानक रूप धारण कर लिया 

है और बस्तुत; इसे भारतीस कृषि का पहली श्रेणी का शब माना जाता है । हिसाव 
लगाया गया है कि प्रत्येक आंधी में उत्तर, भारत में पहाड़ियों की तलहटी की जोती' 
हुई भूमि में प्रति एकड़ १४ टन उपजाऊ मिट्टी का विताश होता है । महाराष्ट्र के 
क्षिणी क्षेत्र में ज्वार के खेतों की प्रति एकड़ १३३ टन बहुमूल्य मिट्टी एक ही 
'आँधी में न. हों जाती है । सर एच० ग्लोवंर का अनुमान है कि भूमि क्षरण से भारत 
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में १५ करोड़ भूमि की क्षति हो रही है। श्री जे० रसेल का अनुमात है कि देश के' 
विभिन्न भागों में प्रति एकड़ १ से लेकर ११५ टम तक धरती मर हो रही है । एक 
अन्य अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष वर्षायों भूमि की ह& इंच ऊपरी उपजाऊ मिट्टी 
नष्ट हो रही है । औसतन प्रतिवर्ष घूमि का २०५ भाग कहकर चला जाता है । 
उत्तर-प्रदेश में बृजभूमि की वत्तमान स्थिति भूमि-क्ष रण से होने वाले बिनाण 
का सजीव प्रतीक है । “एक समय जहाँ दूध और थी की नदियाँ बहा करती थी वहाँ 
ग्राज विध्य के इस सर्वाधिक उर्वर भू-भाग के मध्य में सेकड़ों वर्ग मील तक फंली 
हुई भूमि अतिशय पशु चारण के फलस्वझग अ्रपने प्राकृतिक आवरणों मे बंचित 
होकर मरुस्थल होंगई हैं।' उत्तर प्रदेश में लगभग ८० लाख एकड़ उबड़-खावड़ 
भूमि ओर उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के बीच का सानव निित मरुस्थल जो राज्य 
के दक्षिण-पश्चिमी जिलों को भी अपनी लपेट में लेना चाहता है और जिसके फल- 
स्वरूप पंजाब और उत्तर-प्रदेश की नहरों में कीचड़ जमा हो गया है, भूमि क्षरण 
का मुख्य स्थल है । 
झ्रागरा, मथुरा और इटावा के जिलों में दूर-दूर तक विस्तृत बंजर भूमि है । 
इटावा में ही १५०,००० एकड़ बंजर भूमि है। इस जिले में प्रति सैकंड' ११ घतफीट 
मिट्टी बेकार होती है जो तीन मील प्रति घंटा की रफ़्तार से बहने वाली १३ फीट 
चौड़ी और २ फुट गहरी जल धारा से कटने वाली मिद्री के बराबर है। उत्तर प्रदेश में 
भूमि-क्षरण से ध्वस्त भूमि' ५ लाख एकड़ से लेकर १० लाख एकइ तक है। 
अवध, बुन्देलखण्ड और आगरा के बंजर क्षेत्रों में परतवार भूमि-क्षरण 
(8॥66६ 72/080॥) गत २०० वर्षों से जारी है जिससे लगभग १ फुट गहराई तक 
की सिट्ट्री बहकर साफ होगई है। मध्य प्रदेश (गवालियर) में चम्बल तथा अन्य बदियों 
की लगातार वाढ़े से विशाल भूमिखण्ड श्नुर्बर हो गया है| झनुमान लगाया गया है 
कि जमुता चम्बल घाटी में जो भृमि-क्षरण हुआ है वह गत १००० कर्षों से प्रति 
दूसरे दिन और रात में हे टन मिट्टी हटने के.बरावर है। इस क्षेत्र में भूमि-क्षरण से 
प्रभावित भूमि ७० मील लम्बी और मध्य में १३ मील चौड़ी है | चम्बल नदी भूमि- 
क्षरण को. सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली मानी जाती है। इन क्षेत्रों पर इृष्लनि 
पात करने से मालूम हो जाता है कि यह विशाल: भूखण्ड अनेक नालों और खड़ढ़ों 
भें विभक्त हो गया है भोर इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनमें पूरी की पूरी सेना रामा जाय ।. 
_यहू तो निरविवाद सत्य है कि. इन खडढों और दूर-दूर तक विस्तृत नालों सें भयानक 
डाकू दल विचरण करते हैं। इस भूमि पर खेती करने की बात तो दर किनार है। यह. 
चारागाह के लिये भी अनुपयुक्त है। ये खडढ़ और नाले भूमि-क्षरण (509 99० 
रण 80० #70श्नंणा) और तदजन्य विनाश के क्षेत्र जीते-जागंते नमूने हैं । 


गंगा और उसकी सहायक चदियों के मंँदानी क्षेत्र भी इस विभिषिकरा से. 
बेथा मुक्त त॒ रह सके है | सच तो यह है कि ये 'त्दियाँ घीरे-धीरे किन्तु क्रम से' 
सैंदानों में गहरे नाले बनाकर धृमि की डर्वर परत को बह्य कर साफ करती रही है। .. 
इन भागों में नदी तट का भ्रूमि-क्षरण सामान्यते: देखा जां सकता हैं। विढ्ानों का मतः 
है कि अकेली गंगा नदी प्रति वर्ष १० करोड़ भूत पभिद्ठा हे गाल की 
डालती है.। दक्षिणी बंगाल से. प्रायः सभी नदियों: 
भीषण प्रकोप है. जिसके. :फंल स्वरूप न केवल 
चरत्‌ आबादी को भी पर्यात क्षति पहुँच रही है । 





३३६ भारत का भूगोल 

शिवालिक तथा हिमालय पर्वत माला में थे खड़ढे श्र नाले सेकडा फाट गहर 
हैं और जहाँ कहीं भी समि-क्षरण के फल-स्वरूप दरार पड़ गई हैं वहाँ के लोग अपन 
गाँव व घर छोड़ कर अच्यत्र भाग जाने के लिये वाश्य हुए हैं । 

जगा कि पहले भी कहा जा चुका है कि महाराष्ट्र तथा दक्षिण में रुई उत्पादन 
करते बाली काली मिट्री पाती क्ी घातक क्ियाश्रों को बिल्युल हो तहीं सहन कर 
सकती ओर कावितय होचों में ग्रनमानतः प्रतिवर्ष प्रति एकड़ १३३ टन मिट्टी की क्षति 
होती है । 

तिब्चित अंश तक परतबार भूमि-क्षरण (66 770आ0॥) और खड्ढों 
तथा वालों से होते वाले पूम्ि-क्षरण (00॥9 एधंजा) के बाद ये क्षेत्र हवा से होने 
बाले भूमि-क्षरग के शिकार बन जाते हैं । इन क्षेत्रीं की बढ़ती हुई खुश्कों के फलस्वरूप 
हेवा का बेग पेड़ों, फाद़ियों तवा घास के ग्रावरण को सप्ट करता हुआ सारी भूमि को 
मनभूमि बना देता है। मरुस्थल की प्रव्वतियां दिव्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राज- 
स्थान बाहरी भागों की ओर अवाब गति से बढ़ रही हैं । समस्या की गति को केन्द्रीय 
अधिकारी वर्ग ने श्रभी हाल ही में पूर्णतः अ्मुभव कर लिया है और दिल्ली, उत्तर- 


किया गया है। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के वीच में ५ मील चौड़ी भौर 
४०० मील लम्बी वृक्षों की पेटी लगाई गई है 

हेंवा' मे होते वाला भूमि-क्षरण सामान्यतः राजस्थान (जोधपुर, वीकानेर, 
कोटा, जयपुर, भरतपुर, किशवगढ़) श्रोर पंजाव के क्षेत्रों में देखा जाता है । राजस्थान 
में इस प्रक्रिया से गत शताब्दी में प्रति वर्ग मील से लगभग ६ करोड़ मस उपजाऊ 
मिट्टी का बिनाहझ्य हुआ है । इस मरुस्थल् के अमेक घत्रों “में तेज हवा अक्सर जोते 
और बोगे खेतों पर बालू की परत जमा देती है जिसके फलस्वरूप बीज अंकुरित नहीं 
होने पाता अ्रथवा हल्की मिट्टी के उड़ जाने से नन्‍्हें पोधे अ्रक्षित होकर नष्ट ही 
जाते हैं । 

योजना कमीशन के सुझावों के अतुसार दिसम्बर १६४३ में केछ्वीय भूमि 
संरक्षण बोर्ड स्थापित किया गया हैं। इस संस्था का विश्वेष उत्तरदायित्व है--भूमि 
संरक्षण के सम्बन्ध में खोज करने के कार्यों का संयोजन और निरीक्षण करना, घाटी . 
ओर योजनाओं और प्रान्तीय भ्रूमि संरक्षण योजनाओं को नई योजनायें बनाने में 
सहायता देंना, तत्सम्वन्धी विश्िष्ट शिक्षा देने का प्रबन्ध करता और नदी घाटी 
योजनाओं तथा प्रान्तीय भूमि संरक्षण योजनाम्रों को आशिक सहायता प्रदान करने के 
प्रस्ताव और सुझाव देना । 


पूमि-क्षरण की बुराइयाँ (490568 ण 80 फा0भंणा) 


(१) इससे भूमि की उर्वरता नष्ट होती है और उत्पादन कम होने लंगता है। 
भूमि की सतह में कुछ इन्चों की गहराई तक उबर तथा अन्य पोषक तत्व. रहते 
यहीं महत्वपूर्ण! परत कट जाने से भूमि-क्षरण. से उपजाऊ खेत भी बंजर हो जाते हैँ । 


(२) भूमि, की ऊपरी परत की शक्ति क्षीरा होने का एक दूसरा प्रभाव यह . 


' पड़ता है कि उसके नीचे की मिट्टी भी शक्तिहीत होने लगती है और पानी के बहाव 
के साथ उसमें बीचड़ झाकर जम जाते है जिससे धरती पानी को ठीक से नहीं सोख . 


'मिट्टियाँ शोर खाद 


९७ 
5 
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पाती | इसके परिशामस्वरूप नीचे की मिट्टी को उवित मात्रा में पानी नहीं पहँ 
पाता और उसकी उर्वरता कम होने लगती है । ह 

इसका एव अतिरिक्त प्रभाव यह पड़ता है कि घरती की उर्वरता कम होने 
के साथ पेड़ों की जहाँ को पर्याप्त खुराक नहीं मिलती और कछ दिनों वाद उनके 
स्थात पर घास-पात का ही आवरण रह जाता है जो कि भूमि क्षरण की रोकथाम 
में उतने प्रभावकारी नहीं होते । इस प्रकार धरती के ऊपरी तथा उपजाऊ मिट्टी की 
क्षति में श्रनेक बुराइयां भाते लगती हैं। कमजोर मिट॒टी, भूमि में पानी सोखने की 
शवित के हास, तीचे की मिट्टी की दुर्बलता और सुरक्षात्मक आवरगा की कमी भूमि- 

रण की शक्तियों का रास्ता आसान कर देती 


(३) इससे केचल घरती की नम्मी ही कम नहीं हो जाती वरब्‌ भूमि में पानी 
सोखने की शक्ति कम होने से जमीन के भीतरी साधनों के लिये भी पानी की कमी 
होने लगती है। फलतः नदियों तथा कुझों में भी पाती की सतह नीची पड़ जाती 
है। इस प्रकार पंजाब के होशियारपुर और जालनन्‍्बर के दोझाव में तथा उत्तर प्रदेश 
के इटावा, आगरा, मथुरा, और जालौन जिल्ने में कुझ्रों के पानी की सतह नीची' पड़ 
गई है । सन्‌ १८७१ ओर १६३१ के वीच आगरा, मथुरा शौर इटावा के कुझ्ों की 
संख्या में क्रश: २५ प्रतिशत, ४० प्रतिशत श्ौर ७५ प्रतिशत की कमी हुई है । 


(४) भूमि क्षरण से गड्डें और नालियाँ बन जाते हैं और अच्छी भूमि भी 

बेकार होने लगती है | बहते हुए पाती से अगल वगल श्रनेक छोटे मोटे गडढ़े बन जाते 

जो वांद में व्यापक होने लगते हैं और थोड़े ही दितों भे समस्त उपजाऊ भूमि 

बअंजर हो जाती है । पंजाब का अ्रटक जिला, यमुना और चम्बल के किनारे, दक्षिणी 

बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर तथा उत्तर प्रदेश के देहरादून, स्हारनपर, 

जालौन, मधुरा भौर इटावा झादि जिलों में पूनी और हवा की यह व्यापक विनाश 
लीला सर्वत्र देखी जा सकती है । 

(५) भूमि क्षरण से धरती का सुरक्षात्मक आवरण तथा उसकी सोखने की 
शक्ति सष्ट होने के कारण पानी बड़े वेश से और बिना रोक टोंक के नीच की ओर 
पर्याप्त मात्रा में बहता है। फलत: बाढ़ें आती हैं। वास्तव में पूर्वी विहार, बंगाल 
और आसाम में एक के वाद .द्सरी वाढ़ का दोप पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के 
'पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि-क्षरण के रोक-थाम के प्रइन से सम्बन्वित है । 

(६) भूमि क्षरण से भूमि की तह में नहरों तथा जल्ाशयों में तथा बदी के 
दोनों ओर बालू जमा हो. जाता है 4. फलतः विशाल भूखण्ड कृषि के लिये अनुपयोगी 
हो जाते हैं, सिंचाई की सुविधाओं में कमी पड़ने लगती है और विनाश्षकारी बाढ़ का 
' खतरा बना रहता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की नहूरों में भूमि क्षरण के कारण 
आलू जमा हो गया हैं.) इसे बराबर साफ करने की झावश्यकता है और इस कार्य में 
काफी खर्च पड़ते के साथ ही क्ृषि के लिये ७&॥7 राहगाएँ हो जावेंगी । 
होशियारपुर (पंजाब) में शिवालिक पर्वतमाला पड 5५ में. ७५ बर्ग 
मील पर चो (००) या खत (#॥85) की जंगल जग गया भौर रन १९२६ तक 
७०० वर्ग मील अर्थात्‌ ४५ लाख एकड़ भूमि पर उस ही * 
हि (५) जल की क्रिया हवा की. क्रिया के लिये भार्ग 5 
'की.-क़िया से जो 'भूमि-क्षरण होता है उससे उस शोर में स 
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देगी है। पानी 


हे ५ 
झा जाता ३ । इससे 


भव्य भारत का भूगोल 


हवा की क्रियाओं को और अधिक वल प्रास हो जाता है । लगातार तेज हवा ग्रौर 
प्रन्यड़ ये सुमि की हरियाली नष्ट होने लगती है और देखते ही देखते हरे भरे खत 
रेगिस्तान नजर आने लगते हैं । इससे प्रभावित होकर उत क्षेत्रों के लोग अनच्यत्र जाने 
के लिये बाध्य हो जाते हैं | इस प्रकार गरीब किसानों की खानावदोश जाति पे 
हो जाती है। साथ ही इस प्रकार के अरक्षित प्रदेश में भूमि-क्ष रण की वक्तियों को 
खुल कर खेलने का मौका मिल जाता है। विज्वेपश्ञों का कथन है कि कृषि योग्य भूमि 
तथा जंगलों के विनाश के फलस्वरूप पब्चिमोत्तर भागों (अब पाकिस्तान) के किसान 
जीविकापार्जन के लिये सशझस्य सेना में भर्ती होने के लिये बाध्य हुए । 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब के कुछ भाग, बीकानेर, उत्तर प्रदेश का 
सीमास्त क्षेत्र और राजस्थान हवाओं की क्रिया से होने वाले भूमि-क्ष रण से प्रभावित हैं । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इत समस्त विरोधी शक्तियों के क्रमशः 
एक साथ मिल जाने से अथवा अबतति की गक्तियों के प्रहार से भूमि की शक्ति नह 
हो जाती है और उसका ढाँचा मात्र रह जाता है | यही कारण है कि भुमि-क्षरणः 
को 'क्रमिक प्॒त्यु| ((7९छआए /060॥॥) को संज्ञा दी गई है । 

परतबार भूमि-क्ष रण (8066: 570$0॥), गड़्ढों से होने वाले भूमि-क्षरणा 
(5पाप ह०भंणा) नदियों के किनारों का भूमि-क्ष रण (फेक: छा०्शंणा) और हवा 
से होते वाले भूमि क्षरण (फ्शा7 £7०अआ०॥) के संयुक्त प्रभावों का राष्ट्रीय योजना 
समिति (४०007 शक्राशंग्ध 70०९०) ने निम्तलिबित संक्षिप्त विवरण 
दिया है :--- 

(१) भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ का प्रकोप । 

(२) सूखे की लम्बी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है । 

(३) पानी के अतिरिक्त ख्ो्तों पर प्रतिकूल प्रभाव जिससे कुश्रों तथ्ण वालों: 
की सतह नीची हो जाती है और सिंचाई में कठिनाई होती है। 

(४) नदियों की तह में वालू का जम जाता जिससे नदी की धारा में परिवर्तन 
होता रहता है भर नहरों तथा वन्दरगाहों का मार्ग अवरुद्ध हों जाता है। . 

(५) उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से फसल की पैदावार नष्ट हो जाती है। . 

(६) गडइढों से होने वाले भूमि-क्षरण तथा नदियों के किनारे के भूमि-क्षरण 
से खेती को भूमि में कमी पड़ने लगती है। कि 
भूमि-क्षरण का नियंत्रण (7०४० ०६ 80 छाठजंणा) ह 
। “पशृुप्ति क्षरण” की शक्तियों पर दो तरफ़ से आक्रमण करने की आवश्यकता है ॥ 
एक श्रोर यदि भाकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण किया जाय तो दूसरी और इस सम्बन्ध 
में मनृष्य के कार्यों की उचित देख रेख की जाय । इन दोनों में. ही यह भ्रधिक उचित 
होगा कि मानवीय क्रिया के निर्यच्ण को प्राथभिकता दी जाय किन्तु प्राकृतिक शक्तियाँ - 
ही धुमि-क्ष रा का मूल कारण हैं. इसलिये इनके नियंत्रण का महत्व घटाया नहीं जा 
सकता । मकान 
हे (१) जहाँ आपश्यक हो वहाँ रक्षात्मक सतह तैयार की जावे और जहां ऐसी 
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सतह पहले से हो वहाँ उसे और अधिक मजबूत बनाया जाय । इसके लिये निम्नलिखित 
उपाय हैं :- 

(अ) वृक्षारोपण और चराई पर नियंत्रण-- जेसा कि श्री कें० एम० गंझी ने 
वन महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा था “भारत को अधिक वृक्ष लगाना चाहिये 
और कम बच्चे पदा करना चाहिये । 

धन के लिये वृक्षों की कटाई वैज्ञानिक तरीकें १र होनी चाहिये। पुराने वृक्षों 
के कटते ही उन्तके स्थान पर नये वृक्ष लगाये जाने चाहिये । भारत के अनेक भागों में 
यह प्रयोग हो रहा है और लकड़ी के ठेकेदारों को नये वक्षों की रक्षा और पालन की 
जिम्मेदारी सौंप दी गई है । किन्तु अ्रश्विकतर क्षेत्रों में वृक्षों की घुप्राधार कटाई की 
जा रही है | इस बुराई को दूर करने के लिये अखिल भारतीय ग्राधार पर कोई योजना 
कार्यान्वित की जानी चाहिये । 

(ब) जोते हुए क्षेत्रों के रक्षात्मक आवरणा को ववयाये रखने के लिये गौर उनके 
विकास के लिये फसल बोने का वैज्ञानिक तरीका-जैसे फसल का द्वेर-फेर, सुनियोजित 
परती (779॥09५7॥88) आदि काम में लाया जाना बांछनीय होगा । कुछ फसलें जैसे 
मूंगफली तथा ज़मीन पर फंलने वाली शअन्य प्रकार की फसलें की अपेक्षा भूमि को 
ग्रधिक सुरक्षित रखती हैं। इसलिये जहां भूमि-क्षरणा है था उसका खतरा है वहाँ ये 
फसलें उगाई जावें । 

२-बहते हुए पानी का वेग रोकना आवश्यक हैं क्योंकि पानी का वेग 
जितना ही अ्रधिकः होगा उतनी ही अधिक उपजाऊ भिट्टी बहेगी | इसके लिये सामा- 

न्यतः जिन उपायों का सुझाव दिया गया है वे हँ--मेंड वाँधना, किनारों को बाँधना, 
पहाड़ियों तथा ऊँची भूमि पर पतली खेती (७079 (४।४४७४०॥)--तथा मैदान और 
चौरस क्षेत्र में देढ़ी-मेढ़ी खेती (2०7/007 ८४।४४४४०॥) की पद्धति । यह तरीका 
किसी केस्रीय योजना अभीमरण (एशाएशं 7]क0॥॥॥8 02०7०५) या सहकारी 
फर्मों के माध्यम से सहज ही प्रयोग में लाया जा सकता है । 
+हँते हुए पानी की मात्रा और भारीपन में कभी करना भी आव' 
है । इसके लिये निम्नलिखित बातों की आवश्यकता हैं :-- 


(क) पहाड़ियों के ढाल पर अथवा ऊँचे नीचे ((70ण०0075) क्षेत्र में बहते 
हुए पानी को संग्रह करने के लिये छोटे-छोटे तालावों का बनवाना आवश्यक है। 

(ख) बढ़ी हुई नदियों का अतिरिक्त पानी रोक रखने के लिये पानी के विशाल्र 
संग्राहलय तैयार कराये जाँय । ॥ 

(ग) खेतों पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर बाँध बनवाये जाँय तो एकत्रित पानी. को 
अनेकों हिस्सों में बाँट देगें और इस प्रकार पानी का वेग कम हो जावेगा और उस. ' 
भूमि खण्ड की उपजाऊ मिट्टी वहुकर साफ न हो सकेगी । ; 


४--जो मिट्टी पानी द्वारा कट गई है या बह जांती है उसे रोकंता श्रावश्यक . ... 


है । डा लू खेतों के छोर पर खाई खोढ़ देने से यहू बहुमूल्य मिट्टी बहाँ जमा-हो जावेगी. 
झौर वहाँ से 'आगे न बढ़ सकेगी |... ' रा 
“भुमि-क्षरण को नियंत्रित करने तथा उससे प्रभावित भूमि:का उपजाऊ'' 


तल 


पुत्र: प्राप्त करने के उपाय निम्नसिखित जार भागों में बिनाजित किये जा सकते हैं: 





३४० भारत का भूगोल 
(१] भूम्ति के प्रयोग का वियभ्नत--इसके अंतर्गत वे सभी उपाय झा जाते हैं 
जो भिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग उनकी उपयोगिता के आधार पर करने के लिये 
भूसि ययोग की वर्तमान प्रगाली में आवध्यक हेस-फर करने के लिये काम में लाये 
जाते हैं अर्थात्‌ जो भूमि जिस अन्न के लिये उपयोगी होती हैं उसका उपयोग उसी के 
लिये किया जाता है। जहां भुमि-्षरगा का प्रकोप अधिक हो उस भूमि की जुताई 
वन्‍्द्र करके कुछ दिलों के लिग्रे परती रख छोड़ना; अ्रतिगय भूमि-क्षरण जंगलों श्रौर 
चरागाहों की चराई पर प्रतिबन्ध लगाता या बिल्कूल ही बन्द कर देता और वहाँ से 
हटने वाले किसानों को अन्यत्र स्थाई रूप से पुनर्वासित करना ये कपितय हेर-फेर के 
उदाहरगा है जो कि ग्रत्यावश्यक हैं । 
(7) वैज्ञानिक प्रवन्ध द्वारा जंगलों का सरक्षण तथा और ग्रधिक वृक्षा रोपण 
| 





हा 


आवश्यक हैं 

(३) फार्मों की भूमि पर प्रयोग पद्धति की उन्नति । इसके अंतर्गत निम्नलिखित 
उपाय झाते हैं :--किवारों को जोतना, छालू भूमि के छोर पर (809 (7०) 
फसल का समुचित हेर-फेर आवश्यक खाद तथा कद्वत्रिम खादों का उपयोग, पलिहर 
तथा ग्रन्य बिना जोती हुई भूमि की देख रेख । 

४-- इंजीनियर रिंग सम्बन्धी कार्य -- इसके अंतर्गत बांधों और मेड़ों का निर्माण, 
अवरशोेधक नहर, अतिरिक्त पानी बहने के लिये नाले (00॥9 ?॥४९४॥) आदि बनाना । 

किसी क्षेत्र के भूमि संरक्षण सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत ये सभी 
चारों उपयोगों का प्रयोग आवश्यक है । यद्यपि क्षेत्र विशेष की स्थिति को देखते हुये 
'इन उपायों के परस्पर सम्बन्धों में मिलता होगा |” 


खाद की समस्या (४०४ ० 80) 


भूमि अथवा खेती पर झ्ाश्रित जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ हमारे देश में 
धरती पर अधिकाधिक शोपरण होने लगा है। कभी कभी यह कहा जाता है कि भारत 
की धरती हीन और अनुरवर है। किन्तु यह कथन सत्य से दूर है। सच तो यह है कि 
भारत की धरती अनुर्वर हो गई है। हमारे देश में बड़ी बड़ी नदियों की भूमि किसी समय 
अवश्य ही विश्व की ग्त्यन्त उवरा भूमि रही होगी । डेसमार्क और जमभ॑नी में (जिन्हें 
आज सर्वाधिक भूमि माना जाता है) आारम्मिक स्थिति में अधिकतर भू-भाग बंजर : 
तथा रेतीला था और वहाँ वन्य घास पात के सिवा और कुछ नहीं उगता था । 

.. धरती का क्षय रोक कर उसे पुत्र: उर्बर बनाने के लिये नाइट्रोजन थुकत खाद 
नितान्‍्त श्रावश्यक है । धरती में नाइट्रोजन के श्रभाव की पूर्ती निम्नांकित उपायों से 
सहज ही की जा सकती है--( १) खेत में ही तैयार की गई खाद, (२) कम्पोस्ट 
खाद, (३) हरी खाद, (४) तेलहन की खली की खाद, (५) रासायनिक खाद और 
नकली तेयार की गई खाद, (६) फसल का हेर-फेर और (७) अन्य प्रकार की मिली 
जुली खाद । हे कट ० ' पे, 

...  : [!) लेत या फार्म की खाद (शिएा-0ब्वात॑ परक्षापा०)--यह वह खांदं हैजो 
'फार्म के पश्चुओं के मल-मृत्र और घास-पात को. मिला कर तैयार की जाती: है | 
अपृमानत: बर्तमान फार्मों था: पशुओं के खाद से प्रतिवर्ष ८३५,००० टन, नाइट्रोजन 
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तैयार होता है । इसका २० प्रतिशत तो नप्ट हो जाता है, ४० प्रतिशत ईशवन के रूप 
में निकल्ल जाता है और केवल ४० प्रतिशत का खाद के रूप में उपयोग होता है । 
डाक्टर बन्से का मत है कि भारत में प्रति वर्ष कम से कम २६ लाख टन नाइटोजर 
की आवश्यकता है । इस प्रकार हमें वहत बड़ी कमी पूरी करनी है । दृसरा मुख्य दौव 
यह है कि हमारे यहाँ पश्ुओं के सूत्र का प्राय: पूर्णा रूप से अपव्यय होता है क्योंकि 
इसे संग्रह करने का कोई सब्तोषजनक उपाय नहीं है । 


गाँवों में खाद के अपव्यय के आंकड़े (प्रतिवर्ष १० लाख टन में) 


शुप्क पदार्थ नाइट्रोजज फास्फरिक एसिड. पोठाश 


(अमका- 3४०+प्य उपपाापघटपपध्म-ध्यकार, 
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१--लगभग १५ करोड़ पशुओं 
के मलमूत्र का कुल योग- 
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यह अनुमान लगाया गया है कि खेतों में तैयार की जाने वाली खाद में यदि' 
उन्नति के सामान्य उपाय ही काम में जाये जायें तो खाद के परिमागा में ५० प्रतिशत 
' और उसके नाइट्रोजन तत्व में १०० प्रतिशत वृद्धि की सम्भावता है। इससे बरती 
को सहज ही १० लाख टव अतिरिक्त नाइट्रोजज मिल सकेगा और भारत के ब्ाद्य 
उत्पादन में प्रति वर्ष एक करोड़ टन की वृद्धि सम्भव हो सकेगी । 
इस प्रकार की उन्नति के सिम्नलिखित उपाय हैं :--- 


(१) किसान को खेत की खाद को समुचित ढंग से सुरक्षित रखने की शिक्षा 
दी जाय, (२) अन्य प्रकार की खादों उदाहरणार्थ कम्पोस्ट खाद, रासायनिक खाव, 
तिलहन की खली के खाद के प्रयोग को. बढ़ावा दिया जाय और (३) किसानों के 
लिये सस्ता ईंधन उपलब्ध किया जाय जिससे पशुओं का गोबर वह खाद . के काम में: . 
ला सके । ह 
(२) कम्पोस्ट ((०॥7००४६) --यह हर प्रकार के रही गाष 
+ करकट, घास-पात, गोबर-मूत्र, फाड़-भंकाड़ और विशेष रिशथात में 

तैयार किया जाता है ।.क्रषि सम्बन्धी रायल कमीशन के कथ 









मेंहीमिल जाता है। . , ै.. 
। भारत में लगभग ५,००० नगर हैं जिनकी जनसंख्या लेंगभग १७; 
' है. ।यदि इन सगरों का कंचडा औरं:गल भ्रादि खाद में परिवतित कर दिया-जेय तो, 


श्डर्‌ भारत का भुगोल 
आसानी से लगभग १ करोड़ टन कम्पोस्ट -तेगार हो सकता है। जबकि अभी केवल 
७ लाख टस कम्पोस्ट तैयार होता है। खाद्य उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग १० लाख 
टन की अनुमानित वृद्धि छोगी । यदि इसमें नाइट्रोजत और अमोनिया सल्फेट का वजन 
भी जोड़ लिया जाय तो जो नालियों के गंदले पानी पेशाब और कीचड़ श्रादि से 
तैयार किया जा सकता है तो खाद्य उत्पादत की वृद्धि की सम्भावनायें विश्चय ही 
ग्रत्यधिक उज्ज्वल हो जावेगी । अनुमान है कि नगरों के साधनों से १ करोड़ टन' तथा 
गाँवों के साथतों से ५ करोड़ ठन कम्पोस्ट तेयार हो सकता है । 

इसी प्रकार भारत में कुल लगभग ५६ लाख गाँवों में से लगभग २७५,००० 
गाँवों में लगभग १०< लाख टन कम्पोस्ट तेयार होता है इसलिये हमें दो करोड़ ७० 
लाख टन कर्पोह्ट के साधनों का उपयोग करना है । 
कम्पोस्ट विकास की प्रगति 


/ परम सनक केज+८७४८७७५५०७८१६०न- । 
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(३) वाल के पौधे श्रोर हरी खाद (.०87777008 ०००७)--चना या सनई 
की फसल जमीन के उपजाऊपन को बहाने वाली होती है । सनई की फसल को तो 
खेत में ही जोत कर उसकी खाद बनाई जा सकती है । भारत में हरी खाद का प्रयोग 
बहुत कम होता है क्योंकि किसानों की मजबूरी उन्हें मजबूर कर देती है कि वे अपने 
खैतों को हरी खाद के लिये फसायें रखने के बजाय उसमें खाद्यान्नों का उत्पादन 
करें। अनुभव और प्रयोग बताता है कि हरी खाद से श्रागे की फसल को ५० प्रतिशत 
से लेकर ८० प्रतिशत तक नाइट्रोजन शक्ति प्रास होती है और इसका प्रभाव दो तीम 
वर्ष तक बना रहता है। का 

(४) खली की खाद (0-0४॥०४)--अभी तक भारत के भिथात व्यापार में 
तिलहन' का प्रमुख स्थान रहा है । इस निर्यात के फल-स्वरूप नोइट्रोजन युक्त खली की . 
व्यापक क्षति होती है । इसका उचित समाधान भारत में तेल पेरने के उद्योगों को 
अधिक से अधिक प्रोत्साहन करने में निहित है । इस समय बैलों को खिलाने के लिये. 
तथा खाद के लिते खली काफी मेहगी पड़ती है। तेल के पेरने के उद्योग के अधिक से. 
अधिक विकास से. ही सामान्य कृषक के लिये खली सस्ती हो सकती है । रा 

__५) रासायनिक तथा इत्रिंम जार ((॥0फांट्या ता #वतीलंश आकापा०0)-- 
.. इसमें हर प्रकार की कृत्रिम खादें जैसे ग्रमोतिया मत्फेड आदि बाती हैं। इस प्रकार के खाद. 
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के प्रयोग में दो कठिनाइयां हैं । पहली यह कि इस तरह की खाद काफी मंँहगी पहली है 
ओर दूसरी यह कि यदि उचित उपाय न किया' जाय तो इसके प्रयोग से जमीन को 
काफी नुकसान भी पहुँचता है । “कृत्रिम खाद का उपयोग वास्तविक खाद को उत्तेजित 
करने के लिये अथवा उसे पूरक के रूप में करना चाहिये ।” बस्तुतः अनुभव यह रहा है 
कि लगातार केवल कृत्रिम खाद का ही प्रयोग करने से न केवल धरती की उर्वरा शक्ति 
का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि उपज की गन्ध खाद्यान्न के मूल्य तथा श्रन्य बातों 
पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। फल और तरकारी वरगरह इस नकली खाद 
के प्रयोग से आ्राकार में बड़े हो जाते हैं किन्तु उनमें जल का आ्राधिकय हो जाता है और 
वे अपेक्षा कृत जल्द सड़ने लग जाते हैं। भ्रन्न तथा चारे में विटामिन तथा विकास और 
उन्नति के अन्य उपकरणों की कमी होने लगती है ! 

ग्रभी तक रासायनिक खाद के सम्बन्ध में गुण तथा परिमाशा दोनों ही 
दृष्टियों से प्राय: झभाव रहा है। किन्तु गत ५ वर्षों के बीच में इस क्षेत्र में काफी 
प्रगति की जा चुकी है । ठाठा नगर में कोयले के श्रवशेष से गझ्रमोनिया सल्फेट तैयार 
किया जाता है। जहाँ तक कच्चे माल की समस्या है, यह ज्ञात हुआ कि मद्रास तथा' 
उत्तर-भारत के कुछ भू-भाग से कच्चा नाइट्रोजन तथा राजस्थान के नमक क्षेत्रों से 
खड़िया मिट्टी पर्याप्त परिमाण में प्राप्त हो सकती हैं। केंद्रीय सरकार ने बिहार के 
सिद्री तामक स्थान में १३ करोड़ की लागत से खाद का एक बड़ा कारखाना खोला 
है जहाँ से १९५४-५५ में २९ लाख और १६५५-५६ में ३'२ लाख टन अमोनिया 
सह्फेट प्राप्त हुआ। भ्ाश्ा की जाती है राजस्थान की खड़िया मिट्टी से दशकों (08- 
८४765) तक इस कारखानें की आवश्यकताओं की पूर्ती हो सकती है । इस कारखानों 
के भ्रतिरिक्त भारत में ६ और कारखाने हैं जिनकी उत्पादक क्षमता ४०,००० टन 
अति वर्ष की है । 

मुख्य रासायनिक खादें निम्त हैं :--- 

(क) फासफे2- फासफेट बिहार में हजारीबाग, मंघेर व गया जिलों से 
प्राप्त होने वाली श्रश्नक का अंश है । श्राग्तेय तथा परिवर्तित चट्टानों से भी फासफेट 
मिलती है । ऐसी चट्टानें भिच्वुरापल्ली व मसूरी के निकट हैं । 

(ख) पोटाशियम खाब--पोटाशियम सलफेट, पोटाशियम क्लोराइट व .पोटा- 
खशियम नाइट्रेठ है । ये खादें पंजाव, बिहार, तथा उत्तर प्रदेश प्रात में होती हैं । 

(ग) केलशियम ख़ाइ-चूने का पत्थर (!7776 5076)--से, जो भारत में 
बहुतायत से मिलता है, प्रात होती है। यह बहुत सस्ती पड़ती है. और यह भारत में 
जाहबाद (बिहार) कटनी, मध्य-्प्रदेश तथा जोधपुर (राजस्थान) से प्राप्त होती है । 
में जयन्तिया व खासी पर्वतों से भी मिलती है।.डोलोमाइट से मैगनेशियम के साथ 

' कैेलशियम भी मिलती है । डोलोमाइट मसूरी, देहरादून, ननीताल तथा: मध्य-प्रदेश से , 
प्राप्त होती है । जिपसम काश्मी र, उत्तर प्रदेश (देहरादून), जोधपुर-व सौराष्ट्र से प्राप्त 
होती हैं । ह 2 

ह धी भाइड्रोजन--गोटाशियम साइट्रेट भारत, में उत्तर-प्रदेक्ष, पंजाब तथा ' : 
“बिहार में बनाया जाता है। अमोनिया नमफैंट दोंठा के लोहें' के कारखनें से प्राप्त, :« 
होंती.है । 064 

पिछले कुछ-वर्षों से भारत में रासायनिक  खादों का. प्रयोग निरंतर बढ़ रहो 

है जैसा निमत तालिका से स्पष्ट होगा... ; 


मा भार्त का भूगोल 
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(६) अन्य प्रकार की खाद (0तीटा ग्रातपएए८5) -इस प्रकार की खाद से 
मछली ग्ोर नसमद्री घास श्ाती है जिसका प्रयाग सम्रद्र तट्वर्ती क्षेत्रों भें होता है । 
इसके अतिरिक्त खाद के रुप में हड्डी का चुरा, धान की भूम्ी तथा अ्रव्य ऐसे ही तत्वों 
बा उपयोग ह्रातरा है । फसल की अदला बदली [रि0800॥ णा (709७) पत्नि 

(7 9)0७गहु5) तथा बैक की फसल भी खाद के रूप में प्रयुक्त होती है । इन सभो 
तरीकों का हीमित महत्व है क्योंकि इनका उपयोग स्थानीय है । इस प्रकार की 
खाद में उपप्क्त हाते वाले पदार्थों की प्रायः कमी है। यद्यपि मछली ग्रौर समुद्री 
घास खाद की अच्छी किस्से मानी जाती हैं पर इनका उपयोग समुद्र तटबर्ती क्षेत्रों में 
ही ही सकता है । इस प्रकार हड्डी का: चूरा भी कुछ ही स्थानों में पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध है । यदि यह सिलें भी तो इसके उपयोग पर अ्रत्चिकतर लोगों को श्रापत्ति होगी | 

(७) फसल का स्थामान्तरण या अदला बेदलो (१०७॥0!॥ ० (7008)--थह 
तरीका प्राचीन काल से प्रचलित है जबकि लोग एक के बाद दूसरी फसल पैदा 
करके बरती को प्राप्त होने वाली सहायता का महत्व अनुभव करते थे । भारतीय' 
किसान इस तरीके को समझता है और कुछ हद तक इसका उपयोग भी करता है। 
पिर भी उल्नति वा व्यापक क्षेत्र है और तत्सम्वन्धी ज्ञान के प्रसार तथा उचित मार्ग 
दर्शन कराने के लिये उचित प्रसार यंत्र की श्रावश्यकता है । इस तरीके के निम्नलिखित 
लाभ हैं :--- 

(१) इससे घास नथा फम्नल के कुछ रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है 

र खाद तथा क्रम्रिम खाद प्रभावकर होती है । इस प्रकार इन दोनों ही स्वास्थ्यक 
तरीकों का इसमें समल्‍्वय है । 

(२) देखा गया है कि यह प्रक्रिया फार्म की खाद तथा अन्य नकली और 
रासामनिक खाद की तुलना में गेहेँ श्रादि ग़मुख अ्रन्नों के उत्पादन और उन्नति के लिये 
८४ प्रतिशत प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं । 

नीचे की तालिका में फसलों का हेर फेर दो वर्षीय और तीत-वर्षीय आधारों: 
पर बताया गया है :-- | ह 

















दो-वर्षीय अदला-बदली ... तीन-वर्षीय अदला-बदलसी 
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2. बाबत / 2, मृट ) ५8 प्् 
दालें | .. मकई ( - गन्ना 
जि ह से डक गन्ना पा 
३. >ज्वार या मकाई .. | |... 'एं. गन्ना | ।क्‍ ५. गेहूँ है 
' गेहूँ थां चना. - 0 -: गेहूँ सके. » 

कपास गन्नो - ऐ। 


मिट्टियोँ श्रौर सादे ३४४, 


३. कपास या ज्वार ३. गेहूँ | 
मूंगफली या ज्वार गेट 


तोरिया ; 

(४5) पश्ओ्रों से प्राप्त खार्दें--बूचड़ खानों से प्राप्त जानवरों के लह की खाद में 
परिवतित करने का कार्य उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, पश्चिमी बंगाल और आंध्र 
राज्यों में सराहतीय प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश की चार स्थुनिसिपेलिटियों अर्थात 
कानपुर, लखनऊ, हापुड और गोरखपुर में इस प्रकार का लगभग ४६० टन खाद 
बनता है । वम्बई राज्य में पूत्ता शहर, पूना कन्टोनमेन्ट और वम्बई शहर में कई केन्द्रों 
हारा ३०० टन का उत्पादन हो रहा है। मद्रास राज्य के पाँच स्युत्रिसिपल क्षेत्र, 
हैदराबाद के कुछ म्युनिसिपल क्षेत्र तथा मद्रास झौर कलकत्ता शहरों के कोरपोरेंशन' 
भी इस प्रकार की खाद बनाने के प्रयत्त भे लगे हैं | 








भध्याय ?ै।१ 
भूमि का उपयोग और कृषि उद्योग 
(0 एपराउक्षांणा हयात 4ह707677४) 


भारत एक क्रपि प्रधान देश है। जिसकी लगभग २५ करोड़ जन संख्या प्रत्यक्ष 

एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत का कुल क्षेत्रफल (जिसके सम्बन्ध ें 

आंकड़े उपलब्ध हैं) ७१६७ करोड़ एकड़ है और इसकी जनसंख्या ३६९ करोड़ है, 

अस्त, स्पष्ट है कि प्रत्येक निवासी के पीछे भूमि का औसत लगभग १'६ एकड़ भ्राता है। 
मीन की तालिका में भारत में भूमि' का उपयोग बताया गया है :-< 

भूमि का उपयोग 

(करोड़ एकड़ में) 





१६५० श्ह्श्र १९६५६ 
१९५९१ १६५६ १६४७ 
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०६३ ८० रे ८०६३ 
कुल क्षे_्फल (जिसके आंकड़े 
उपलब्ध हैं) छ्ण्श्र्‌ ७१६६ ७१६७ 
बम प्रदेश १०१०० १२५६ १२५५ 
खेती के लिये श्रप्नाप्य ११७४ ११८४ ११७२ 
(क) गैर कृषि कार्यों में उपयोग 
में लाई जाने वाली भूमि २७७ ३१२६ ३२६ 
(ख) बंजर और कृषि के । 
अयोग्य भूमि ८९७ प्राफ्र्द ८५२ 
झग्य खेती न की जाने बाली 
भूमि (पड़ती छोड़कर) ; श्श्र्र ६७० ६७० 
(क) स्थायी चारागाह १६५ राप४ शाह 
(ग) बागात और कुंजों के 
अंतर्गत ह ४6० १३७ १४४० 
(ख) कृषि योग्य बंजर 4 . शहर ५१६ 
'पड़ती शृपि घशछ दण्ड भ््प9 
(क) ब्ंतंमान पढ़ती भूमि. २:६४ २६६ २६४ 
(वि) अन्य भूमि ३१ है ३०८ श्ध्रेः 
वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल २६:३४ ३१ पर ने२'०७ 
कुल ब्ेती किया गया क्षेत्रकलः ३२४६ ' ३६२६ ३६६६ 


एक से भ्रधिक बार बोया , . ; 
गया क्षेत्रफल ... शरप 0:54 मे 
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इस तालिका से स्पष्ठ है कि भारत में कुल लेती योग्य शृमि का ज्ेन्रफल 
३६-६ करोड़ एकड़ है, जिसमें से केवल ४५ करोड़ एकड़ पर एक से अधिक बार 
फसलें पैदा की जाती हैं । बनों के अंतर्गत कुल वर्गक्कित भूमि का १६०५; कृषि के 
लिये अ्रप्नाप्य भूमि १७९८; पड़ती भूमि ८९६, तथा जिस भूमि पर बैती नहीं की जाती 
वह १३०६ है | इस प्रकार केवल ४४% भाग पर ही खेती की जाती है । देश के 
विभिन्न भागों में निश्चित मात्रा में बत-क्षेत्र रखने तथा बंजर भूमि को साफ करने 
में होने वाली कठिनाइयों के कारण नई भूमि पर कृषि कार्य करने में बड़ी वाधाय 
उपस्थित होती हैं । फलतः ज्यों-ज्यों जन संख्या में वृद्धि होती जाती है त्यों-त्यों प्रति 
व्यक्ति पीछे कृषि भूमि का भाग कम होता जाता है। 


निम्न तालिका में विश्व के प्रमुख खेतीहर देशों में विभिन्न श्रकार की भूमि 
का प्रति व्यक्ति पीछे भाग बताया गया है :-- 


प्रति व्यक्ति पीछे भूमि का भाग (सेन्टस में) 














खेतीहर बा हि 
कुल क्षेत्र (बंजर भूमि स्थायी वनान्छादित शभन्य 
द्श 3 ज क्षेत्रफल 0. गात चारागाह प्रदेश भूमि-क्षेत् 
भूमि सहित) | 
भारत श्र ६७ हु के न 
चीन ५०३ डप १०३ कल हे 
हिंद चीन ६४० ३७ ने ४०६ १६७ 
जापान १०६९ श्दध भर 9४ १५ 
फ्रांस ३२२ १२३ ७२ न 
'ईटली १५६ पर रछ का ४ 
इंग्लैंड... ११६ ३७ ६० ७ हे 
सं० रा० अमरीका १,२६४ ३०२ ४३६ न हक कह 
ह्सः ३,०४६ रप७... *ैिंद १७१ १४२७ 
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किसी भी देश में भूमि के उपयोग पर प्रभाव डालने वाली दशाशों को तीन 
प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है !-- ह 

(१) प्रथम प्रकार की दक्ा्रों को भौगोलिक दशायें कहा जाता है। इनके 
अंतर्गत' वर्षा, तापक्रम, भूमि की प्रक्ृषत्ति, मिट्टी आदि तत्व सम्मिलित हैं। इनका 
सभ्मिलित प्रभाव पौधों और फसलों के श्रारंभिक जीवन और बढ़वार पर पड़ता है । 
अनुकूल भौगोलिक वशा्रों में कृषि उत्पादन सबसे उत्कृष्ट होता. है । । 

(२) दूश्री प्रकार की दशायें झ्राथिक दक्षायें: कहंलाती हैं। इनके अंतर्गत 
यातायात के साधनों की उपलब्धता, जनसंख्या का विस्तार और बाजारों की सभीपता * . 

' अथवा उत्पादन के लिए कृषक और मजदूरों का आधिकय या. च्यूनता आते हैं । ५ 

(३) सांस्कृतिक दशाओं के अंतर्गत कृषि व उद्योग-धन्धों संबंधी विकास * 
नीति, स्थानौम मत, विचार धारायें, .कंषि सूमि विभाजन की'रीतियाँ:आदि सम्मिलित 
किए जाते हैं । मी ् २80 हर) व 











बट भारत का भूगोल 


खेती के प्रकार (8$ए58॥008 00 ('ए्छाांता ) 

देश की प्राकृतिक दशा, जनवाबु तथा मिट॒टी आदि में भिन्नता होने के 

कारणा भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार की खेती होती है । खेती की निम्न 
मुख्य पद्धतियाँ यह हे :--- 

(१) (१४८। (.ए॥00॥0॥)--विदेषतः काँप भमिंट॒टी के उन 
भागों में की जाती है जहाँ साधथारगातया वर्षा ८5० इच से ऊपर होती है जैसे :-- 
मध्य और पूर्व हिमालय-प्रदेश, दक्षिणी बंगाल, मलादार तट श्ादि में । इस भागों में 
एक से अधिक बार भूमि से क्रति उत्पादन प्राप्त किया जाता है । यहाँ विन्ना सिंचाई 
के ही खेती हारा गन्ना, चावल, जूट श्रादि की फसलें उत्पन्न की जाती 

(२) आरा खेती (स्णाशांत क्काएांए2)--भारत में विशेष कर काँप मिट्टी 
ओर काली मिट॒टी के प्रदेशों में की जाती है, जहाँ वर्षा ४०” से ८०” के बीच होती 
है । ऐस भाग मध्यवर्ती गंगा का संदान, दक्षिण और मध्य प्रदेश हैं जहाँ प्राय: दो 
फसलें पैदा की जाती हैं । कभी-कभी जासद फसले भी उत्पन्न कर ली जाती हैं । 

(३) सिंचाई हारा खेती (7778000॥ #97॥8)--उन प्रदेशों में की 
जाती है जिनमें २०” से ४०” तक वर्षा हो जाती है | ऐसे भाग गंगा का परद्चिचमी 
मेदान, उत्तरी मद्रास और दक्षिण भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेश हैं । यहाँ सिचाई 
के द्वारा गेहँ, चाँवल, गन्ना श्रादि फसलें पैदा की जाती हैं। किन्‍्हीं क्षेत्रों में दो और 
किल्हीं में एक फसल पेंदा की जाती ेृ 

(४) शुष्क खेती ([079 स्वातश?8)--भारत के उन भागों में जहाँ वर्षा 

से भी कम होती है वहाँ ऐसी खती की जाती है । ऐसे क्षेत्र पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, 
भहारात्, राजस्थान प्रौर गुजरात में हैं । इस खैती के लिए पहले खेत जोल लिया जाता 
जिससे जितना जल बरसे वह भूमि में समा जाय। प्रातःकाल इन जोते हुए खेतों को 
छोटे-छोटे पत्थरों से हक दिया जाता है ग्रथवा पथला फोर दिया जाता है जिससे 
सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप वन कर ने उड़ सके । संध्या समय पत्थर हदा 
दिये जाते हैं जिससे रात की झ्ोस खेत में पड़ सके । इसी क्रिया को कुछ समय तेक 
करते रहते हैं श्रौर जब मिट॒टी काफी गीली हो जाती है तो उसमें ज्वार, बाजरा,. 
चना, जौ, गेहूँ श्रादि अनाज वो दिये जाते हैं.।। इस प्रकार की खेती में २-३ सालों 
में एक ही फसल पंदा की जाती है । 

(५) भातिग-प्रणली द्वारा खेती ( जाप )-आसाम, मध्य-प्रदेश व 
पश्चिमी घाट और राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में की जाती है | इस प्रंग्गाली के 
ग्रस्तर्गत पहले भूमि को वन आदि जलाकर साफ कर लिया जाता है फिर पहली 
वर्षा के बाद उस राख युक्त मिट॒टों में मोटे श्रनाज आदि वखेश कर बो दिये जाते हैं 
इस' प्रकार के खेतों से दो या तीन वर्षों तक फसलें प्राप्त की जा सकतीं . हैं। उसके 
बाद फिर नई भूमि साफ कर ली जाती है । इस प्रकार की खेती को सिन्न-भिन्न | 
भागों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं :---आसाम में क्रम (/॥007॥), सध्य प्रदेश 
में डाह्मा (78॥98), हिमालय में खील (६), पश्चिमी घाट में कुमारी 
(पका) और दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में वालदा (५४879) पहनते 















(६) पहाड़ी खेती, (]0778०६ (४! ४४0) -- विशेषकर पहाईी हातों पर 


गगएदयदोी (82266 एण वाता&, ४ंण पा, ७ 25 
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की जाती है । पहाडईी निवासी ढालों को सीढ़ियों के आकार में काद कर छोट-छोटे 
खेत वना लेने हैं और उसमें बड़े परिश्रम के साथ आलू, चावल अबबा चाय पैदा कर 
लेते हैं। इस प्रकार की खेती आमाम और हिमालय के पहाड़ी ढालों पर की 
जाती है । 
फसलें ((7०५) 
भारत में फसलों का उत्पादन मुख्यतः: जल वर्षा पर निर्भर करता है। ग्रस्त, 
देश में जल प्राप्त की मात्रा के अनुसार बहीं दो और कहीं तीन फसलें पंदा' की जाती 
हैं | कुल खेती योग्य भूमि के केवल १२ प्रतिशत भाग पर ही दो वार खेती की जाती 
है यहाँ खेती का बंबा प्रायः जून में श्रारंभ हो जाता है। फसल बोने के समस की 
हृष्टि से उतको निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता 
(१) खरीफ (07) या वर्षा कतु की फसल 
वर्षा के आरम्भ में मई से जुलाई तक बोयी जाती है और इसकी समाप्ति 
प्र सितम्बर से अवटूबर-नवम्बर तक काटी जाती है । इस फसल के लिये श्रश्विक जल 
की आवश्यकता नहीं होती श्रत: वर्षा के जल ने ही काम चल जाता है। खरीफ की 
मुख्य फसलें ज्वार, वाजरा, मक्का, चावल, रेंद्री, तिल, म॒ग, अ्रहर, उड़द, तम्वाकू, 
मंगफली, जूट,गन्ना, और कपास श्रादि 
(२) जायद खरीफ की फसल (220 ॥॥9॥/) 
यह फसल अगस्त से सितम्बर तक बोरई जाती है तथा दिसम्बर से जनवरी 
तक काटी जाती है। इसके श्रंतर्गत कपास, चावल, ज्वार, प्रप्तों, राई, तिलहन 
और तोरिया मुख्य फसले हैं | 
(३) रबी या शीत ऋतु की फसल (8४४ (०) 
फसल शीतकाल के आरण्म में अ्रकटूवर से दिसम्बर तक वोई जाती हैं 
और ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ होने से कुछ पूर्व फरवरी से अ्रप्रेल और कहीं-कहीं मई 
तक काटी जाती है । इस फसल के लिए जल की आवश्यकता कम होती है । साधा- 
रणतः फ्नल की १-२ बार सिंचाई की जाती है । इसकी मुख्य फसलें जो, जई, भ्रालू, 
गेहँ, चना, अलसी, सरसों, मटर, तथा गांठदार सब्जियाँ--अरबी, रतालू, शकरकंद, 
चुकर्दर, आदि-- हैं | ह 
(४) जायद रबी. की फसले (22%४0 १४0) ह 
.. ग्रीष्म क॒तु के आरंभ में फरवरी-मार्च में बोई जाती है और भ्रप्रेल-मई तक 
काटी जाती है | सिचाई के सहारे शाक-सब्जियाँ, खरबूजे, ककड़ियाँ, तरबुजे, चारा' 
'तथा ज्वार श्रादि पैदा किये जाते हैं । 
नीचे की तालिका में मुख्य-मुख्य फसलों का उत्पादन काल बतलाया गया है-- 

















फसल . ..  क्रतु . . . पकने की झंबधि 

बावल'  . 7 सर्दी, ४. :  प्रद६ महीने. 

थी 5 0 क शंतत 80 0 ० जी आ लवीश द 
: गर्मी _ श्र 
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फसल ऋतु पकने की अवधि 
ज्वार खरीफ धजे-परे , 
र्त्रो डंट्रेनभू ,॥ 
जायद खरीफ रथ 
बाजरा खरीफ बढ.» 
मक्का खरीफ डक.» 
राभी खरीफ ग्‌ हा 
जौ रबी भ-भर् ,, 
चना रबी ६ ध 
गन्ना 'वीपिक १२-१५ , 
तिल खरीफ रेइं८ ॥ 
रबी प्र मक्‍ 

6 जल्दी से पकने वाली 
मूंगफली खरीफ _ ४-४४ महीने 
। | देरी से पकने वाली 
ध ४५-४६, मह्ठी रन 

राई और सरसों रबी ४-५ ही 
जायद॑ रवी है ५ 
अलसी रबी पर ५ हि 
ड जल्दी ६ +» 
भ्रण्डी खरीफ ! कया 
कपास खरीफ जल्दी६-७ , 
५ देरी७ नल. + 
ज़्ट खरीफ ६-७ है 





भारत में जितनी खेती होती है उसका प्रायः. दो-तिहाई खरीफ की फसल 
आऔर एक-तिहाई रबी की फसल होती है*#“बंगाल और मद्गास राज्यों में पर्याप्त गर्मी 
'और दोनों ही ऋतुओं से ध्राप्त होने वाली वर्षा के कारण खरीफ श्ौर रबी दोनों ही 
फसलों में लगभग एक सी ही उपजें वोई जाती हैं। महाराष्ट्र में दक्षिणी-पश्चिमी मान- 
सून के कारण खरीफ फसल का महत्व भ्रत्रिक है और उत्तरी-पुर्वी मानसूत के कारण 
मद्गास में रबी की फसल का । उत्तरी भारत में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से वर्षा होने 
के कारण ग्रीष्म ऋतु में खरीफ और शीत ऋतु में रबी. की फसलें बोई जाती हैं । 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के सभी भागों में खेती नहीं की 

जाती क्योंकि सभी जगह भूमि समान रूप से उपजाऊ नहीं है। खेती योग्य भूमि 
उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पर्चिचमी बंगाल और गुजरात-महाराष्ट्र : 
"तथा मद्रास के राज्यों तक ही. सीमित है | इन राज्यों में वर्षा पर्याप्त होने के साथ- . 
साथ मिट्टी उपजाऊ और भूमि समतल है। किल्‍्तु निम्न भागों में कृषि करने में . बड़ी 
कठिनाइयाँ पड़ती हैं. :--- | 

. (१) पूर्वी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में (काली मिट॒टी' वाले क्षेत्रों को छोड़ 
कर) अंधिकांशत: भूमि अब उपजाऊ है । ह 
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(२) आसाम राज्य के कई भागों में पहाड़ी-धरातल, सघन वन प्रदेश और. 

अस्वस्थ्यकर जलवायु के कारण खेती करना असम्भव है। 
से (३) राजस्थान में शुष्क जलवायु और वर्षा की कमी के कारण पश्चिमी 
भागों में खेती करना कठिन है । 

(४) हिमालय और मैदान के बीच स्थित तराई ; पश्चिमी घाट के समानान्‍्तर 
एक संकड़ी पट्टी और पूर्वी घाट के समानान्‍्तर पट्टी जो मद्रास, उड़ीसा, आंध्र और 
मध्य प्रदेश में चौड़े क्षत्र का रूप धारण कर लेती है। इन तीनों ही क्षेत्रों में वर्षा 

4 है ह। है फ 
का औसत ५० से १०० तक होता है भौर भूमि भी उपजाऊ है किन्तु इत सश्री 
भागों में सदैव मलेरिया का प्रकोप रहता है | ऐसी भूमि का उपयोग तभी हो सकता 
है जब मजेरिया पर नियन्त्रण किया जाये । 

(५) दक्षिण में पश्चिमी घाठ श्रौर समुद्र तट के बीच में और उत्तर में गोझा 
से दक्षिण में कॉंकन तक सारे प्रदेश में वर्षा ६०” से ऊपर होती है, बन प्रदेशों का 
ग्राधिक्य है किन्तु भ्रूमि' उपजाऊ है फिर भी वर्षा की अधिकता, भ्रस्वास्थ्यप्रद जलवायु, 
भलेरिया का प्रकोप कट मजदूरों की कमी और यातायात की असुविधाओों के कारण 
खाद्यान्न अ्रधिक मात्रा में नहीं पैदा किये जाते । यदि इन असुविधाओों को दूर कर 
दिया जाय तो इनमें कृषि उत्पादन किया जा सकता है ! 

क़््षि आदि-काल से ही भारत का प्रमुख उद्योग रहा है। श्राज भी भारत के 
प्रति १०० ग्यक्तियों में से ६९ व्यक्ति कृषि कार्यों में संलग्न हैं और शेष व्यवितयों में 
से १० उद्योगों, ६ वाणिज्य, २ यातायात शौर १२ झन्य प्रकार की सेवासम्बन्धी 

' कार्यो में लगे हैं। सिम्भ तालिकों से भारतीय जनसंख्या का व्यवसायिक विन्यास 
_ स्पष्ट हो जाता है :-- 
भारतीय जनसंख्या (१९५१) 
३५६६ (लाख) 


लेतीहर अन्य व्यवसायिक 
(२,४६६ लाख या ६६८५४) (१,०७६ लाख या ३०'२% 








भूमि जोतने वाले भूमि पर निर्भर लेती में लगे मजदूर भूमिका 
१,६७३ लाख... पर खुद जुताई. और उनके प्राश्रित लगान खाने 

(४६६९%,) . भकरने वाले का वाले जमींदार 
* ४४व लाख... ५३ लाख 


,.. , १३ ह क्‍ 
प-7त7् 


लेती के अतिरिक्त . व्यापारी... ग्राताबात- « अन्य नौंकरी व. 





अन्य यत्पादन, क्रियाओं २१३ लाख... संबंधी क्रियात्रों में. पेशों में. संलस्त! .. 
'  सेंसंलागा . 5 ६६%, ४... ,लगेव्यक्ति, -' - अरेण्लाख 





'« जेपछ लाख - , 7. 5... . इैषलाख  ' (६१५७ :: 
2 हक कक 2 की 6 0 मी 





न्छ्प्र्र भारत का भूगोल 

भ्रस्तु, स्पष्ट होगा कि भारत की ६९८०, जनसंख्या खेती में लगी है । केवल 
2०८ प्रतिशत व्यकित ही अन्य व्यवसायों में लगे हैं। इससे भारत के आशिक जीवन 
में कृषि का महत्व स्पष्ट हों जाता है। इसके विपरीत श्रन्य देशों में जनसंख्या प्राथ- 
मिक धन्षों को छोड़ कर उद्योगों और व्यपार-व्यवसाय ज॑से गौगा धंधों में ही श्रधिक 
लगी है जबकि भारत श्राज भी प्राथमिक धंधों पर ही निर्भर है और हमारे उद्योग, 
व्यापार और व्यवसाय भी अपरिगित सीमा तक कृषि के ऊपर गाशथित हैं । 


निम्न तालिका में उद्योगों में लगी हुई जनसंख्या के नवीनतम आँकड़े प्रस्तुत 
करिए गये हैं । ये इस तथ्य का निर्देशन करते हैं कि संयुक्त राज्य अ्रमरीका, इंगलैंड, 
कनाडा भर जापान आदि देशों की तुलना में भारत में कृषि ही प्रमुख उद्योग है :--- 


४०५७४“. «9९3७४ फपर "एंधाकर । 
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सं. रा, अमरीका. इंगलैंड कनाडा जापान, भारत 
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भारत के ग्राथिक जीवन में खेती का महत्व 

साधारणत: भारत की सम्पन्नता का भुख्य आधार कृषि है क्योंकि देश के 
लगभग ७० प्रतिज्नत निवासी अ्रपव्री जीविका के लिए प्राथमिक धंधों पर ही निर्भर 
हैं । कृषि एक उद्योग या' व्यवसाय ही नहीं है वरत्‌ यह जीवन का एक मार्ग है जिसने 
शत्ताब्दियों तक यहाँ के निवासियों के विचारों, दृष्टिकोण और संस्कृति को प्रभावित 
किया है। कृषि प्रधान देश होने के परिणामस्वरूप भारतीय सदेव से ही आत्म संतुप्ठ, 
शांति प्रिय एवं उद्योगी हुए हैं।.. ह । ह 
हे राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग आधा कृषि और . तत्सम्बस्धी धंधों से प्राप्त होता 
है। १६५७-४८ में यह भाग ४६ हजार करोड़ रुपये था देश की कुल आय का 
४५४ प्रतिशत था । खनिज व उद्योग धंघों से १८ हजार करोड़ या १७४ प्रतिशत 
ओर वारिज्य व्यंवसाय, यातायात एवं प्न्य सेवाओं से ४० हजार करोड़ या ३७*१ 
अतिशत प्राप्त हुआ | इससे हमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्व और कृषि ' 
. तथा' भ्रौद्योगिक विकास में सम्बन्ध का ज्ञान होता है । ५ ० 
| | भारतीय कृषि उत्पादन से देश के अ्रध्िकांश निर्यात वस्तुओ्रों की प्राष्ति होती 
है। भारत की विदेशी व्यापार में जूट, तिलहन, ' लाख, चाय, तम्बाकू ग्रादि वस्तुओं 
.गि प्रावान्य रहता है इनसे हसें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।.... हा 


अातिजज+-+ 7 -+----..०.न्‍ 


_... « है" १६५०-४६ में यह प्रतिशत उप्त सांति था ३- ४५४; १७५ और १३९७। 


मुझि का उपयोग और कृषि उद्योग ३५४४ 


कृषि से ही भारत के ३६ करोड़ व्यक्तियों को खाद्यान्न, और २६९२ करोड 
पशुओं को चारा आदि प्राप्त होता है । कृषि जन्म पदार्थ ही देश के विभिन्न उद्योगों 
के लिये कच्चा माल प्रस्तुत करते हैं। सूती वस्त्र, जूट, शक्कर, सिगरेट श्रादि के उच्चोगों 
का विकास इसी कारण हो पाया है। वस्तुत: सच तो यह है कि सुधरी हुई कृषि 
उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति में निश्चितता लाती है। इससे कृषि की उपज 
की मांग बढ़ती है और क्रषकों की क्रय: शक्ति में वृद्धि होती है । 
विश्व के क्ृपि-प्रधान देशों में भारत का प्रमुख स्थान है । भारत ही विश्व में 
सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश है । चावल, ज्वार, बाजरा, चाय, मंगफली 
और लिलहन के उत्पादन में भी भारत का बड़ा हाथ है। भारत के सिवाय लाख तो 
कहीं और उत्पन्न ही नहीं किया जाता। कपास के उत्पादन में संयुक्त राज्य अ्रमरीका के 
बाद भारत का स्थान दूसरा है और इसी प्रकार तिलहन के उत्पादन में प्र्जेनटाइना 
के बाद भारत का ही स्थान ग्राता ज्वार-बाजरे के उत्पादन में चीन, अफ्रीका, 
ओर भारत का स्थान सबसे ऊँचा है । चावल श्ौर चाय के उत्पादन में भी भारत 
भ्रौर चीन दो ही देश अग्रगण्य हैं। श्रत: कहा जां सकता है कि भारत के उद्योग, 
यापार और वाणिज्य खेती पर ही शभाश्रित हैं श्र इससे कृषि उच्चम का महत्व. 
स्वंय सि 


भारतीय कृषि की विशेषतायें 


भारतीय कृषि की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं :---(१) यहाँ विभिन्न प्रकार की 
वस्तुओं का उत्पादन होता है। (२) उपज में खाद्यान्नों का प्राधान्य होता है । 

(१) यह निविवाद सत्य है कि यदि राम्पुरणं विश्व में नहीं तो कप से कम 
एशिया महाद्वीप में तो इतनी विभिन्न उपज और कहीं नहीं होती जितनी भारत में । 
यहाँ उुष्ण कटिबन्धीय उत्पादन --चावल, चाय, कहवा, गन्ना, जूट, मसाले, सिक्ोना, 
रबड, केले श्रादि-श्र्-उप्णकटिबन्धीय उपलजें--तम्बाकू, नील,. अफीम, कपास « 
आदि श्रौर शीतोष्ण कटिवस्त्रीय उपजें--गेहूँ, मक्का, जौ, दालें, आलू, श्रसली, सन्‌ 
तथा सेब आदि होते हैं। ह 

उपज की विभिन्नता के ग्रतिरिक्त भारत के विभिन्न क्षेत्रीं में विभिन्न प्रकार 
की उपजों का एक प्रकार से' विशिष्टीकरण होता. है। उदाहरंणार्थ चावल गंगा की' 
घाटी, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार, आसाम, परिचमी तटीय मै 
तथा उड़ीसा और मद्रास के तटीय भागों में; गेहूँ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य 

प्रदेश एवं पूर्वी राजस्थान में; गन्ना गंगा की घाटी, मद्रास, मेंसूर और आंध्र प्रदेश में 
घिलहुम राजस्थात, महाराष्ट्र, भद्रास, और पंजाब में। कपास मध्य प्रदेश, गुजरात, 
महाराष्ट्र, मैसूर और पंजाब में; चाव श्रासाम, बंगाल और तीलगिरी की पहाड़ियों में 
 आहुवा। केरल, मेसूर और मद्रास में और जछ विह्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल में पैदा 
किया जाता है। इस विशिष्टीकरण का मुझ्य कारण आवागमन तथा यातायात की 
' सुविधाओं में वृद्धि श्रौर वेश के औद्योगीकरण में विकास हीना है । ला  , 
" (२) व्यवसाथों के विवगा के साथ साथ कब्चा माल अधिक पैदा किया जाने .. 
जगा हैं और खांत्रातों के उत्पादन का शेमफल 2 
: भूति बोई जाती है उसके जगशग ८० प्रतिशत भाग पर खाद्यांन्न फसलें श्र २४%, .. 
/ भाग पंर व्यवसायिक फसलें पैदा की- जाती: हैं. | जे ह 
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कम हो गया है। भारत में-जितनी 


य्प््छ भारत का भूगाल 


(३) भूमि पर बढ़ती हुई जनसंख्या का भार है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति 
पीछे बोई गई भूमि का बहुत ही थोड़ा भाग पड़ता है--अर्थात्‌ केवल ०८ एकड़ 
जब कि सन्तुलित भोजन प्राप्ति के लिए प्रति व्यक्ति पीछे कम से कम एक एकड़ भूमि 
की झावश्यकंता पड़ती है । नीचे दी गई तालिका में भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता 
हुआ भार बताया गया है :-- 


कक अयाप 


(00 कान्‍अन.. सपा 
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मु जनसंख्या बोया गया प्रति व्यक्ति का भाग 
न (करोड़) क्षेत्रकल (करोड़ एकड़) (एकड़ ) 
श्श्एश्‌. रे २० ७8. 
१९६३१ रद २१ ण्षष 
१६४१ र्‌६ र्‌१्‌ ०७ 
१ ह्ण १ रे मर र्‌ द््‌ ७४७ 
१६५४ रे७ ३३ ०६ 
१4 8६५ हि ड् ह्‌ दे प्‌ ०'पफ 
(४) यद्यपि भारत की भूमि बड़ी उपजाऊ है श्रीर जलवायु भी खेती के लिये 


शनुकूल है किन्तु फिर भी जहाँ खेती की दशा संतोपजनक नहीं है। यह बात इस 
तेथ्य से प्रकट होती है कि यहाँ अन्य देशों की तुलना में प्रति एकड्ट पैदाबार बहुत ही 
कम है जैसा कि निम्न तालिका से ज्ञात होता हैं । यह कमी खेती के तरीकों में श्रन्तर 
ओर देशों की श्राथिक प्रगति की दशाओं में भिन्नता के कारण है । 


प्रति एकड़ उपज ( पौंड में ) १६५५ 
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. देद के विभिन्न राज्यों में भी प्रति एकड़ पैदावार में भिन्नताःपाई जाती' है 
मेती का उत्गदन बहुत कम है। नीचे की तालिका में प्रभुक फाजों का दिशिर _ 
शण्यों में प्रत्ति एप उत्पादन दर्शाया गया है :-+ - ... .... जे 






भूमि का अपनवोग और कृषि उद्योग 


प्रति एकड़ उत्पादन पौंड में (१६५७-४८) 
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भारत में प्रति एकड़ भूपि से कम उत्पादन प्राप्त होने के निम्त मुख्य 
कारण हैं : कण 
(१) खेतों का छोटा और बिखर होना--भारतवर्ष में जन-संख्या की वृद्धि 
के कारण अधिकाधिक जन-संख्या खेती-बारी पर भिर्भर है, क्योंकि यहाँ उद्योग धन्वों 
की उन्नति नहीं हुई है ।. इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक किसान की भूमि 
बटते-बटते बहुत कम रह गई और वह थोड़ी सी भ्रूमि भी एक चक में न हो कर छोटे- 
छोटे ठुकड़ों में इधर-उधर बिखरी हुई है । भारत में औसत खेत ७५ एकड़ का है 
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में १४४५ एकड़, डेनमार्क में ४० एकड़, इज्जलेण्ड में २० 
एकड़, जमनी में २१६ एकड़, फ्रान्स में २०३ एकड, हालैण्ड- में २६ एकड और बेल्जियम 
में १४४३ एकड़ है । बंगाल में प्रति कुठ्ुम्ब पीछे ४ एकड़ जमीन का औसत शभाता है 
तथा मद्रास में ४) एकड़, मध्य-प्रदेश में. १४ एकड, उत्तर-प्रदेश में ५ एकड़, विंहार 
में ४ एकड़, उंडीसा में ५ एकड़, महाराष्ट्र में € एकड़ और पंजाब में १० एकड़ है । 
खेतों के छोटे होने के निम्म. कारण हैं :---/जब-संख्या में वृद्धि किन्तु उच्चोग- 
धन्‍्धों में उसी अनुपात में वृद्धि व, होना, संयुक्त कुटुम्ब' प्रणाली का अ्रन्‍्त और ममुष्यों 


में व्यक्तिक विचारों की उत्पत्ति होना तथा पिता की भ्रृत्यु के बाद जमीन का उसके . 
बारिसों में. निभाजन शायि ; छोटे झीते के कारग खेतों की भेंढ़ बनाने में 


बहुत अधिक जगीन नप्ट भी काम सें नहीं 
लाई जा सकतीं शौर व मः ' 
के फारणा पड प्रश्न को 








9५६ भारत का भूगोल 
प्रायः लड़ाई-फगडे होते रहते हैं। कभी-कभी पड़ौसियों के पद्यु फसलों को रोंद डालते 
हैं। इन्हीं सब कारणों से किसान अपने खेतों से अच्छी फसल के रूप में पूरा फायदा 
नहीं उठा सकता, श्रत: खेतों की फसल कम हो जाती है। 

खेतों के छोटे होने के कारण किसानों की आय भी कम होती है। केछीय 
बैंक जाँच कमेटी के अ्रनुसार--“भारतीय कियान की औसत आमदनी लगभग ४२ 
रुपये वर्ष है। इसके फलस्वरूप उसे अपनी जमीन भौर घर-बार बेचने के लिए बाध्य 
होना पड़ता है| यही कारणा है कि किसान श्रच्छी फसल होने पर भी ऋशा-प्रस्त 
रहते हैं ।” सरकारी रिपोर्टो से पता लगता है कि सव्‌ १६११ में किसानों पर कुल' 
कर्जा ३०० करोड़ रुपया था, सब १६२६ में यह ५३३ करोड़ हो गया, सच १६३१ 
में बढ़कार ६०० करोड़ रुपया हो गया और सब १६३७ में यह १,००० करोड़ तक 
बढ़ गया था । इस समय भारत का ग्रामीण ऋण' १,८०० करोड़ रुपये का माना जाता 
है । इस प्रकार उसका कर्ज बराबर बढ़ता ही गया है। ऋण का बोक लदा हुआ 
होने के कारण किसान जब कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे साहुकार के 
यहाँ गुलामी की जिन्दगी बितानी पड़ती है । वम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा श्र 
आसाम में इस तरह की गुलामी प्रथा मौजूद है। 

कर्ज बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है कि भारत के किसानों को खेती के 
लिए वर्षा पर निर्भर रहना पडता है। कभी अत्यधिक वर्षा के कारण या बाढ़ था जाने 
से खेती नष्ट हो जाती है तो कभी उसके बैल मर जाते हैं या अनाज की दर गिर जाने 
से उसे घाटा होता है । कभी-कभी उसे अपने बाल-बच्चों की शादी के लिए साहुकार 
से अधिक ब्याज पर मपया कर्ज पर लेना पड़ता है । कभी त्यौहारों पर या मौत-गर्मी 
के मौकों पर अपने पुरखों का धाद्ध, कथा अथवा अन्य धामिक कार्यों के लिए भी 
उसे रुपयों की आवश्यकता पड़ती है | ऐसी हालत में उसे अपना खत गिरवी रख कर 
कर्ज पर रुपया लेता पड़ता है। इस प्रकार किसान की गाढ़ी कमाई का रुपया जमींदार 
थौर साहुकार खा जाते हैं तथा कुछ वकीलों की जेबों में भी पहुँच जाता है, जैसे--- 
जमींदार 5१८, वकील आदि २९४, साहुकार ५८%, रैयत ३२% । 
| जहाँ एक बार कर्ज लेना शुरू हुआ फिर यह पीढ़ी' दर पीढ़ी बढ़ता ही चला 
जाता है। सत्‌ १६२६ के कृषि कमीशन के शब्दों में--- भारतीय किसान ऋण में 
जन्म लेता है और ऋण में ही मरता है तथा ऋणा को' भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ 
जाता है। रह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही रहता है ।” गरीबी और ऋा-प्रस्तता 
के कारण किसान अपने खेतों की भली प्रकार सेवा नहीं कर सकता भौर न बहू थेलों 
की पैदावार बढ़ाने के: लिए ही कुछ कर सकता है, जिससे खेतों की पैदावार दिन प्रति 
दिन कम होती जा रही है। : हे 

.... भारत में की जाते वाली लेती इस प्रकार की है कि किसानों को उससे अपने 
पेट भरने के' लिए भी पर्यात वहीं मिलता | सच तो यह है कि भारतीय किसान खेती 

. इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ शझ्राथिक लाभ' हों बल्कि इसलिए कि उसे पेट भर 

' भोजन मिल संके । खेती से मिलते वाली श्रामदनी प्रति व्यक्ति बहुत कम है। 

कक (२ ) खेतों को पर्याप्त वनस्पति खाद भहीं मिलती--भारत की गूमि की . 

. .उर्वरा-शक्ति विलकुल ही गिर गई है। इसका मुझ्य कारण वस्पतिं खाद की कभी 

है कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिकों का. मत है कि यहाँ की भूमि की उत्पादन झाक्ति इतनी 

. गिरे गई है कि इससे अधिक अब गिर भी नहीं सकती । जब कोई फसल किसी भूमि 
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में बोई जाती है तो वह उस भूमि से कुछ निश्चित अंश खींच लेती है,जैसे--नाइट्रोजन 
या लवण आदि । भूमि में इन अंशों की कमी होने से उसकी उर्वरा-शक्ति कम हो 
जाती है, इसलिए इस क्षति को. पूति. करने के लिए खाद की झ्रावश्यकता होती है। 
जितनी पुरानी भूमि है उतना ही उसमें अधिक खाद देना आवश्यक होता है क्योंकि 
इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। कभी-कभी तो उत्तम खाद से ५९% उत्पत्ति 
में वृद्धि हो जावी है। गहरी खेती में तथा एक भूमि में एक ही वर्ष में कई फसलें 
उत्मन्न करने के लिए खाद देना आवश्यक हो जाता है। भारत में कई स्थानों में तो तीन 
फसलें पैदा की जाती हैं इसलिए ऐसी हालत में भा खाद डालना बहुत ही आवश्यक 
हो जाता है 
खाद कई प्रकार की होती है :--गोबर, मनुष्यों का मल-मूल, कम्पोस्ट, खली, 
रासायनिक खाद भौर हरी खाद । भारतवर्ष में इनमें से बहुतों की सुविधा हैं परर 
उनका सदुपयोग ठीक से नहीं किया जाता है । गोबर की खाद' एक बहुमूल्य खाद 
है परन्तु ई धन को कमी के कारण किसान गोबर के कन्डे जला देते हैं क्योंकि पर्यात 
मात्रा में ई धन नहीं मिलता । डा० बायल्कर के अनुसार --'गोबर की कुल उत्पेत्ति 
का ४०० खाद देने में, ४०१, जलाने में ओर २०० श्रनुचित तरीके से नह्ठ हो 
जाने में काम ब्ाता है । साथारणत: पशुग्रों का मृत्र तो व्यर्थ ही चला जाता है, 
क्योंकि इसका खेती में प्रयोग किये जाने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जाता है। 
तुष्यों का मल्न-प्ृत्न खाद के लिए उपयोगी है परन्तु बहुधा किसान इसका उपयोग 
नहीं करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार की खाद तिलहन को खली है, जिसका प्रयोग 
कीपती फसलों में किया जाता है, ज॑ सै--गन्ना, चाय, तम्बाकू आरादि, परन्तु भारतीय 
खेतों को खली नहीं मिलती । इसका कारण यह है कि तिलहन बाहर भेज दिया जाता 
परन्तु तिलनहन का निर्यात देश की उपजाऊ शवित का निर्यात. है। इसके अलावा 
कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो भूमि के नाइट्रोजन आदि अंशों को स्वयं देती हैं, जैसे-- 
डुद, मूंग, मटर आदि । यदि फस्नणों को इस प्रकार हेर-फेंर कर बोया जाय कि एक 
फसल से भूमि की उर्वरा- शक्ति में जो कभी होगी, वह दूसरी से पुरी हो सकती है तो 
भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रह सकती है, परन्तु व्यावसायिक क्रपि के कारण 
खेतों का पुराना हेर-फेर बदल दिया गया है । उत्तर-प्रदेश में गन्ना, बचज्धाल. में जूट, 
गुजरात में कपास की ही खेती पर जोर दिया जाता है जिसमें भूमि की दक्ति भ्रध्रिक 
खिच जाती है । खाद देने का तरीका भी ठीक नहीं है। खाद का खेत में ढेर कर दिया 
जाता है, जिससे वर्षा, हवा व धूप इसके ३३९८ अंश को नह कर देती है, इसलिए 
अन्न श्रौर धन का अपव्यय होता है । ह 
(३ ) खेती में स्थायी उन्नति की कर्मी--भूमि में स्थायी उन्नति का न होता 
एक बड़ी कमी है। उदाहरणार्थ, खेती की घेरावन्दी नहीं की जाती जिससे खेतों में 
- जानवर, गवेशी तथा चोरों के जाने में छकावट नहीं होती । खेतों की सीमा के सम्बन्ध 
में हमेशा झगड़ा हुआ करता है । खेतों में पुश्त नहीं बनाये जाते इसलिए बरसात . 
का पानी धीरे-बीरे खेतों को काठटता रहता है | पश्चिमी बज्धाल तथा उतर-प्रदेश :में . 
तो लाखों एकंडू भूमि वदियों के काटव के कारण नह हो गई है। पामी के बहाने का. - 
भी ठीक प्रवन्ध नहीं होता है और किस्तीनकिसी स्थान पर पाती शक कर दलदल' हो”. 
'जाता है । खैतों पर इमारतें नहीं बनाई जाती जिससे बहुत हानि' होती है।. हमारें देश . . 
में कर्पोष्ण खाद का हंद्त क्ग उपयोग होता. है । पक ० 
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ह (४ ) खेती के पुराने तरीके--किसान उन्हीं पुराने ढक्ल में खेती करता है, 
जो उसके पूर्वज करते चले आये हैं और जो नये तरीके हैं उनको निर्धनता, अज्ञानता 
के कारणा ग्रहण नहीं करता | खेत जोतने के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया 
जाता है, जिसमें लोहे का फल लगा रहता है, इससे केवल ७-८ जमीन खुदती 
है | खेत वराबर करने के लिए लकड़ी का पटरा होता है तथा बीज या तो लिड्क 
दिये जाते हैं या जुताई के साथ-साथ डाल दिये जाते हैं। 'सीडड्लिल' या 'सीडहोक्स 
यन्‍्त्रों का प्रयोग बहुत कम होता है । निराई तथा गुढ़ाई के लिए खुरपी ही काम में 
लाई जाती है । काटने भें भी किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता, वल्कि हँसिया 
से फसल काटी जाती है। पशुओं हारा खलिहान मांडा जाता है श्रौर हवा में उड़ा 
कर भूसा अलग निकाला जाता है। श्र शर्स (॥॥708708), विन्नोवर [ भशग्रा0एणा) 
आदि का प्रयोग नहीं किया जाता । इस प्रकार उसके सव यन्त्र पुराने हैं। तये यम्त्रों 
के प्रयोग से--जैसे--हल, पानी खींचने के पम्प आदि से -कार्य-कुशलता अधिक बढ़ 
सकती है । 

( ५ ) उत्तम बीजों की कन्मी -- किसान उत्तम बीजों का प्रयोग नहीं करता 
ओर वह बहुधा उसको मिलता भी नहीं है । वह गांवों के बनियों या महाजनों से बीज 
लेता है जो शभ्रच्छा नहीं मिलता जबकि श्रच्छी उपज के लिए अच्छा, मोटा तथा 
स्वस्थ बीज आवश्यक है। परन्तु भारत के कुछ ही राज्यों में प्रगतिशील बीजों का 
प्रयोग १५९६ से अधिक नहीं है । 

( ६ ) पश्षझ्मों की दशा--यद्यपि भारतीय क्रषि में गाय और बेल का महत्व 
बहुत अधिक है उनके बिना खेतों की जुताई नहीं हो सकती, कुशों से सिंचाई नहीं. हो 
सकती और न फसलों के भण्डार ही भरे जा सकते हैं श्रौर न हमारे भोजन के लिए 
दूध जैसा पोष्टिक पदार्थ ही मिल सकता है, किन्तु इतना सब होने पर भी हमारे यहाँ 
पशुध्नों की दशा अच्छी नहीं है । यद्यपि समस्त भारत में २६२ करोड़ पशु हैं किल्तु 
इनमें से आधे प्रायः गिरी हुई हालत में हैं जो खेती को किसी प्रकार को सहायता 
नहीं पहुँचा सकते | 

पशुओं की इतनी खराब अवस्था होने का खास कारणा चारागाहों की लापर- 
बाही, दोपपूर्णा जनन (0४0८ए० छि5७(॥४) व किसानों की निर्धनता एवं अशिक्षा 
है । उदाहरण के लिए, उत्तर-प्रदेश में जंगलों को काट कर पहाड़ियों पर भी खेत 
बनाये गये हैं । चरागाहों के ठीक न होने से पशुओं की कमी होती जा रही है। इसके 
अलावा कृषि भी ऐसी की जाती है कि जिससे भूसा आदि अधिक नहीं मिलता ताकि 
पशुओं की वृद्धि हो सके.। साधारणतया चरागाहों के लिए ५ महीने के लिए पशुओं 
की चराई हो सकती है | इसी तरह वज्भाल में भी प्रायः सभी स्थानों पर रास्तों के 
किनारे, तलाबों के झ्रास-पास, खेतों की भेड़ों. पर ही ढोर अपनी गुजर कर सकते हैं--- 
जमीन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो कृषि के उपयोग में न. लाया गया हो। 
फसल काटने के वरुत कुछ समय के लिए अवश्य उन्हें खानें को मिल जाता है किस्तु 
बाकी समय में उनका कुछ भी बन्दोबस्त नहीं होता । परिणामस्वरूप ढोरों का नाझ्ष. 
होता जा रहाहै।. ह 2 का टी, 

5» " चारे की कमी के कारण हमारे पशुओं की नस्ल भी, बहुत खराब है | इसका. 
कारणों यह है कि हमारे शहरों व गाँवों में जो बेकार गधा खराब जाति के साँड घृमा 
करते हैं उनसे ही सन्तानोत्पत्ति होती है। प.लंस्वरूप, नई नरलें बिगड़ती जाती हैं । 
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इसके अतिरिक्त इसमें पशुझ्रों की बीमारी भी सहायक होती है । इन्हीं सब कारणों से 
'हमारे पशु खेती के लिए पूर्ण रूप से लाभदायक सिद्ध नहीं होते । 

(७) सहायक सद्योग-घन्धों को मितान्त कमी-+मारतीय कृषि की अन्य 
“विशेषता, भोज्य-पदार्थों की कभी के अतिरिक्त, सहायक धन्धों की वितानत कभी 
होना है । हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति अ्रधिक हैं जो बिना जमीन के हैं और जो मेहनत 
मजहूरी करके पेट पालते हैं। उन्हें खेतों में काम साल के कुछ ही महीनों में, जब 
फसलें बोई और काटी जाती हैं, मिलता है । बाकी वर्ष के अन्य समय में वे विलकुल 
बेकार रहते हैं क्योंकि क्षि के साथ-साथ चलने वाले' धन्धों की वड़ी कमी है । नतीजा 
यह होता है कि यह समय ये वेकार मजदूर व्यर्थ झालस्य में खो देते हैं। फसल नष्ठ 
हो जाने पर या झोले पड़ जाने या भ्रकाल पड़ जाने पर तो इनकी हालत भर बुरी 
हो जाती है क्योंकि खेतों में पूरे साल भर ही इनको यथेष्ठ काम नहीं मिल सकता । 
'डा० राधाकमल मुखर्जी के अनुसार--उत्तरी भारत में केवल २०० दिन के लिये 
खेतों में काम मिल सकता है |” डा० स्ह्टर के मतानुसार - “साल भर में केवल 
५ महीने ही मद्रासी काश्तकार खेती में लगे रहते हैं ।' मेजर जैक के कथनानुस!र--- 
“बंगाल में जब किसान जूट नहीं बोता है तब वह ९ महीने फालतू रहता है किन्तु 
ग्रगर वे जूट और चावल बो देते हैं तो उन्हें जुलाई और प्रगस्त में ६ सप्ताह के लिए 
और कार्य भिल जाता है। श्री कीटिग का कहना है---/'दविखन बम्वई में १८०- 
१६० रोज के लिए बैतों में अधिक कार्य रहता है ।” पंजाब में श्री कंलवर्ट के भ्रतु- 
सार-- साल भर में सिर्फ १५० दिन का ही काम रहता है” । शाही कृषि कमीशन! 
सत्‌ १६२८) ने अनुमान लगाया है कि किसानों को साल भर में ४ महीने तक 
कोई काम नहीं रहता । वे इस समय को व्यर्थ ही शादियों, ऋगड़ों और आलस्य में 
गयाँ देते हैं | अत: भूमि पर और भी अधिक भार बढ़ जाता है | एक तो वेसे ही सबके 
लिए पर्यात मात्रा में श्रन्न पद नहीं होता फिर इन फालतृ व्यक्तियों के लिए कहाँ से 
आये, श्रत: भोजन समस्या और भी. विकट होती जा रही है । 

(८) फसल के रोग और द्त्रु--यदि खेत श्रच्छी तरह से न जोता जाय 
'ब्रिनो' सड़ी हुई खाद डाली जावे या कम खाद डाली जावे, आवश्यकता से. अधिक या 
'कम' पानी दिया जावे तो फसल निर्बेले हो जाती है और उसमें कीड़े लग' जाते हैं 
उदाहरण के लिग्रे, चावल में फूट रॉट (7008 70:) और ब्लास्ट (8890) कीड़े, 
'गन्ने में मोधेक (१(०0896०) और रेड रॉट (२०० 704), मकई में स्मट्स (875) 
मूंगफली में विल्ठ (७7॥) ग्रादि इस कीड़ों के कारण फसल को बड़ा नुकसान होता 

है । एक जगह फसल. में कीड़े लग. जाने से श्रन्य स्थानों की फसल पर भी प्रभाव 
ता है। ये कीड़े पोधों की जड़ों से मिलने वाले भोजन को खा जाते हैं जिससे 
पौधा ग्रच्छी तरह नहीं बढ़ पाता । कई प्रकार के अच्य कीड़े, जेसे---टिड्डियाँ, घास , 
3), छोटे-छोटे चींठे तथा दीमक झादि भी फसल को समूचा. 

न लगाया है कि कीड़े समस्त पृथ्वी की दस्त प्रतिशत . 

2 7 । वेवल भारत में ही यह हामि सन्‌ शृश्शश्में 
.१३,६०,००,००० पं कतो गई थी.। .. ऐप 

«... क्रहीं-कहीं बन्दर,- सूभ्र, गींदड़, चूहे तथा जंगली जाने 

हाति पहुँचाते हैं। शाही कमीशन: तने अनुमान लगाया-है कि मे 










३६० भारत का भूगोल 


तो यह नुकसान और भी अधिक होता है। परीक्षा से मालुम हुआ है कि एक चूहा साले 
में ६ पौंड अनाज नष्ट करता है श्ौर भारत में कुल 5० करोड़ चूहे माने जाते हैं, अतः 
उनसे होने वाला एक वर्ष का नुकसान २२ करोड़ रुपया है । फसलों के इन शत्रुओं से 

बचने का एक मात्र उपाय यही है कि खेतों में बाड़े लगाई जायें और गाँव वालों के 

बन्दूक देकर मरवाया जावे । 

(६) प्राकृतिक कारण--भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, श्रतः जिस 
वर्ष मानसून पूर्णतया टोक समय पर नहीं झाते तो हमारे कृषि का धन्‍्धा विलकुल रुक 
जाता है और कभी-कर्ी तो झ्काल पड़ जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 
“ब्रति पाँच वर्ष के समय मे एक वर्ष अच्छा, एक बुरा ओर तीन विलकुल ग्रनिश्चित 
होते हैं।' गत: हमारी कसले कभी तो अच्छी हो जाती हैं श्ौर कभी औसत से भो कम 
होती हैं। जब कई बार अधिक वर्षा हो जाने या असामासिक वर्षा होने, श्रोले गिरने 
या बाढ़ आने के कारणा भी फसल नए्ठ हो जाती हैं तो ऐसी अवस्था में किसान के 
'लिए श्रधिक व्याज पर ऋण लेने के श्रतिशिक्त और कोई चारा नहीं होता । 

(१०) भारत जंसे विशाल देश में खेती को पाली देने की समुचित व्यवस्था 
नहीं है । साधारण तौर पर भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है, श्रत: जिस समय 
मानसुत्र ठीक समय तर नहीं आते तो तमाम क्ृषि-कार्यों में एक प्रकार से ताला पड़ 
जाता है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रत्ति ५ वर्ष में एक वर्ष भ्रत्यन्त उत्तम 
श्रौर ४ अच्छे व बुर रहते हैं । अच्छे वर्ष मे पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती. 
किल्‍्तु सूखे समय म॑ सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है | भारत में १६०५ भूमि पर 
सिंचाई होती है किन्तु फिर भी यह मात्रा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अतः देश के 
ब्रिभिन्न भागों में छोक समय पर फसलों को पानी न मिलने से प्र।य: एक ते एक फसल 

नष्ट होकर सूखा ही पड़ा रहता है । फलस्वरूप खाद्यान्नों की कमी हो जाती है । 


(११) क्रय-विक्रय की श्रसुधिधायें---साधा रणतया खेती के पैदावार से जो' 
कुछ पेदा होता है, वह सव वेश में ही खप जाता है क्योंकि अभी तक हमारे यह 
खेती व्यावसाथिक पंसाने पर नहीं होती । इसके अलावा हमारे यहाँ अन्य देशों की 
तरह मिश्रित खेती भी नहीं को जाती ताकि कई तरह की पेदावार मिल सके । ऐसी' 
हालत में यह सम्भव नहीं कि हमारे यहाँ से बड़ी सात्रा में खेती से उत्पन्न पदार्थ विदेशी 
को भेजे जा पर्के | मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ पैदा होने वाली 
चाय और काफो का तीन चौथाई भाग, कपास का दो तिहाई भाग, फूट का एक 

।ई भाग, अलक्ी का आझ्राधा भाग और मूंगफली का एक पाँचवा भाग विदेशों को . 
निर्यात किए जाते हैं । आम तौर पर किसान लोग अपने खाने के लिये रख कर बाकी 
पदार्थों को अपते पुराने कर्ज चुकाने, लगान देने तथा श्रस्य श्राववयक कार्यो के लिये 
बैच देते हैं । यही' अतिरिक्त पदार्थ नगर व।सियों का भरणा-पोषणः करते हैं । 


किल्लु खेद है कि भारत में कृषि का उद्योग ऐसे करोड़ों व्यक्तियों के हाथ में 
है जिन्हें न तो इस बात की शिक्षा ही मिली है. कि अच्छे ढंग से और सुच्ारु रूप से 
विज्ञेष लाभ के लिये किस प्रकार उत्पादन किया जाय और न वे अपनी . दरिद्वता के 
कारण खेता सम्बन्धी वेजशञानिक तरीकों और सूचनाञ्रों तथा वस्तुओं के भाव-ताव 
: सम्बन्धी बातों से ही परिचित हो पाते :हैं। इसका फल यह होता है. कि किसान के 
' झज्नान' का जाभ व्यापारी उठाते हैं। हमारे देश' के निर्यात व्यापार में इतने अधिक * ' 
'बलालों का होथ रहता है कि वे किसान से मतमाना फायदा उठाते हैं। गरीब किसान 
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सम्बन्ध में कुछ और नहीं सीखना, परन्तु वैज्ञानिक खेती के लिए उसे कुछ न 
आवश्यक बातें अवश्य सीखनी होंगी । 

उत्तम बीज, खाद, हल, बैल गहरी जुताई और चकबन्दी के लाभ को बह 
न जानता हो यह बात नहीं है, किन्तु जिस निर्धनता और उपेक्षा के वातावरण में 
वह जीवन ब्यत्तीत कर रहा है, उस पर रह कर वह खेती की उन्नति नहीं कर 
सकता । इत विषम परिस्थितियों के कारणा बह निराशावादी ओर भाग्यवादी मनो- 
वृत्ति का हो जाता है, किन्तु ऐसी दक्शा में जिस सहनश्लीलता और लगन का भाज 
भी वह परिचय देता है, वह न केवल सराहनीय है, किन्तु इस बात का भी सूचक है 
कि पूर्ण सुविधाओं के प्राप्त होने पर बह उतना ही सफल क्रषक हो सकता है जितना 
कि भ्रन्य देशों का । । 

यह बात सर्व विदित है कि आज का किसान सर्वभा अप और ग्रशिक्षित है 
तथा उसके खेती करने का ढंग अत्यन्त पुराना है । वह सफाई की ओर विशेष ध्यान 
नहीं देता, जिसके फलस्वरूप वह अनेक रोगों का थ्िकार हो जाता है तथा उनसे 
ग्रसित हो कर अपने स्वास्थ्य को नए कर लेता है, प्लत: उसके कार्य करने की शक्ति 
में बहुत कमी थ्रा जाती 

उपरोक्त कारणों से देश में खाद्यानों का उत्पादन कम होने से भारी मात्रा 
में ग्रन्न का आयात करना पड़ रहा है | मोटे तौर पर देश के २७९०५, भाग में और 
१८%, जन संख्या की बृद्धि से खाद्यान्नों की अधिकता है. किन्तु ७२९७ भाग में और 
८२%, जनसंख्या के लिए खाद्यात्यों का नितान्त अभाव है | इस कमी को पूरा करने 
के लिए देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए 
निश्चित कार्यक्रम रखा गया जिसके फलस्वरूप देश में कृषि-जन्य पदार्थों के उत्पादन 
की निम्न प्रकार से प्रवृति रही है :--- 

कृपि--जन्य उत्पादन का सूचक अ्रंक (१६४०-५१ से १९५८-५६ तक) 
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सभी-कृषि ह 
उत्पादय १००० ६५४६ ६७'५ १०२० ११४३ ११६०४ ११५६ १२३०. १३१७० 
१६४४-४६ में अनाजों का' उत्पादन ४ करोड़ ३३ लाख टस था जो १६५०८ 
५१ में घट कर ४ करोड़ १७,लाख टन रह गया । सबसे अधिक उत्पादन १६५३-५४ 
में हुआ जब ५ करोड़ ८३ लाख, अन्न पैदा किया | इंस प्रकार लगभग १६ करो. 
'अच्च उत्नादन बड़ा (पर्थात्‌ लेगभग ३४ ४ वृद्धि हुई) किन्तुं उसके बाद से ही. अना 
के उत्पादन गिरने लगा।। १६५४-४५ में ५ करोड़ ५७. लाख. टन- और, १६५४-८४ 


















६२ शारत का भूगोल 


अपने अपने खेतों गौर गिरी हुई आथिक अवस्था के कारण इतना अ्रधिक उत्पन्न नहीं 
कर पाता कि वह बड़ी-बड़ी मंडियों में ले जाकर अ्रच्छे भाव पर बेच सके । दलालों 
'की अधिकता और माल बेचने में कई श्रस्वस्थ तरीकों झ्रादि का प्रयोग होने के कारण 
गरीब किसान को अपने एक रुपये की फराल में से सिर्फ वो आने ही मिल पाते हैं 
ओर बाकी रुपया दलालों, तुलावटियों, धर्मादा पल्लेदारों, म्यूनिस्पिल-टैक्स आदि 
खर्चों में ही समात हो जाता है | विशेषकर वज्भाल, विहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश व 
पंजाब में अधिकतर माल इन' दलालों की सहायता से बेचा जाता है । कभी-कभी तो 
गाँवों में ही बड़े-बड़े दुकानदारों के दलाल या श्राढ्तिये आ जाते हैं और किसानों को 
'कर्ज देकर खडी की खड़ी फसल ही खरीद लेते हैं। कई बार महाजन किसानों 
को इस शर्त पर रुपया देते हैं कि फसल पकने पर उनको ही बेची जायगी। इस 
प्रकार के कार्यों में गरीब किसान को ग्राथिक नुकसान बहुत होता है क्योंकि उसे 
अपनी फसल का पुरा एवजाना नहीं मिलता, किन्तु वह अ्रपतती दरिद्रता से लाचार 
होता है । इन सबका मुख्य कारण माल बेचने की पूर्ण सुविवाश्रों का न होना है। 
बाजारों में कई प्रकार के बांट काम में लाये जाते है भ्ौर कभी-कभी तो खरीदने 
और बेचने के वांट भी अलग-श्रलग होते हैं | इसके अलाबा किसान से माल खरीदते 
समय कई भ्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं, जैसे--तुलाई, ब्रिनाई, पल्लेदारी, 
धर्मादा, खाता, दलाली, आाइत करता आदि । इनके अलावा चौकीदार, भंगी, घुनीम, 
मिलती झादि सभी को इसमें से कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से' 
किसानों को काफी हानि होती है और उसकी उपज. का ४२"३ से ५७७ प्रतिशत 
दलालों श्र भ्राढ़तियों की जेब में चला जाता है । । 

(१२) किसान के पास सबसे बड़ी कमी पूँजी का न होना है इसलिए वह 
जैतों के लिए बाद नहीं खरीद सकता है और न पशुझों को खिला-पिला ही सकता 
है। सिंचाई के लिये पाती प्राप्त नहीं कर सकता है और न भ्रधिक उपयोगी कीमती 
औजार ही खरीद सकता है। भारतीय किसान विस्तृत खेती ( 8>/0राए० 
(-पाधं४४४ं०॥ ) करता है। चीन और जापान के' किसानों की तरह गहरी खेती 
(म्रॉशाभएल एपा 7ए७07) नहीं कर सकता । इन सब कारणों से भारत में खेती 
की श्रौसत उपज कम है। 

(१३) भारतीय किसान साधक या बाधक--भारत में ख्लेती-बवारी का धंधा 
'पनप नहीं रहा है इसलिए इसकी दशा अत्यन्त शोचनीय है । इसका मुख्य कारण 
बहुत से लोग जो वस्तु स्थिति से भ्नभिन्न हैं किसान को मानते हैं। भारतीय 
किसान को पूर्ख, श्रपने धम्मे के विषय में कुछ भी न जानने वाला और अत्यन्त रूढ़ि- 
वादी कहा जाता है| आरम्भ में कृषि-विभाग भी समझता था कि भारतीय किसान 
खेती करना नहीं जावता किन्तु सर्व-प्रथम कृषि विश्वेषज्ञ डा० वोयेल्कर ने भारतीय 
“किसान की प्रशंसा करते हुये कहा था-- “भारतीय किसान ब्लेती के सम्बन्ध में पुरा 
जान, रखता है और जिन विपरीत परिस्थितियों में उसे धन्वा चलाना पड़ रहा है, 
उनको देखते हुये वह श्रेष्ठ किसान है । भारत का' किसान ब्रिटेन के किसान की 
बराबरी नहीं करता किन्तु वह उससे कुछ बातों में बढ़ जाता है। उतका कहता है 
'कि उन्होंने भारत जैसा मेहनती और होशियार किसान नहीं देखा जो. इतनी लगन 
ओौन सावधानी से खेती करता हो!” क्रमशः अरब तो कृषि-विभाग के अधिकारी - भी 
इस बात को मानने लगे हैं कि भारतीय किसान को साधारणतः खेंतीनबारी के 


आूमि का उपयोग शौर कृषि उच्योग ३६३ 


में ५ करोड़ ४५ लाख टन ही शअ्रन्न पैदा हुआ ) १६५६-४७ में उत्पादन में कछ वद्धि 
हुई | यह उतादव ५ करोड़ ७३ लाख टन था किन्तु १६५७-४८ में पुर: काफी 

से हो गया। उस वर्ष केवल ५ करोड़ २९ लाख टन अनाज पैदा हा | १६५४- 
४४ आर १६५५-५६ में भ्रभाज के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारणा प्रतिकूल 
मौसम का होगा था | किन्‍्त १६५६-५७ में उल्लेखनीय वृद्धि का सबसे बड़ा कारण 
विकास के वे विभिन्न कार्स हैं जो पंचवर्षीय योजनाशों के अंतर्गत किये गये थे---जैसे-- « 
कृषि करने की अ्रच्छी विधियों का प्रयोग, उतनी ही खेती से घनी उपज प्रात करने के 
उपायों का प्रचार, गिन्नाई की शुविधाओं का विस्तार, खादों श्रौर उर्वरकों का अधिक 
प्रयोग, बढ़िया बीज तैयार करके बाठना और खेती की उत्तम विधियों का प्रचार । 
१६५७-४८ में उत्पादत में कमी का भूल कारशा देश के भझधिकांश भागों में (पूर्वी 
उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान) खरीफ फसलों के लिए 
ऋतु का प्रतिकूल होना था (विशेष कर धान के लिए) । इस.वर्ष क्षि उत्पादन में बहुत 
कर्मी आ गए । १६४८-५६ मे खाथ्ान्नों का उत्पादन ७३ करोड़ ठन था । 

नीचे की तालिका में पिछले कुछ वर्षा का श्रनाज का उत्पादन और श्रायात 

बताया गया है :- 


3७६९७ का >क.3७ 0८4 2०५४०३४५७७५०४७७५५-३०७५३७३५०७६५५७५८५३९+ 70 3५५4५; जावे ७० ७५३4४ नद>ख्क:०. ्ाााा 











बा उत्पादन ग्रायात की मात्रा ग्रायात का मूल्य 
बंप 
(लाख टन ) (लाख टन ) (करोड़ रुपये में) 

१६४६-४० १0५६ ३७९०० -+-+- 
१९४०-५१ ४३७ २१४०० ज्ट्ट 
१६५१-५२ ढ्रे८ ४७०० र२ाप१२ 
१६५२-५३ ४६४ ३९०६६ १६१२८ 
१६५३०५४ भ््पर १४ इ्६ ७९४४८ 
१६५४-५५ ५५७ १२२७ दृण'३७ 
१६५५-५६ भ््डप . ४रहेर २६९०० 
१६५६-५७ श७छ३ २१२६ १११४०० 
१६५७-५८ भ्र्प ३६६२ १६७०० 


१६ ४प-५९ ७३० ३२१०० ह १११०० 
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जनवरी १६५४ से ३१ जुलाई ११४५८ तक लगभग १५७ करोड़ र० की . 
लागत का लगभग ५०'८ लाख टगग श्रनाण अमरीका से आयात किया गया। १६४८ ' 
में झमरीका से 2. .. एात्ट्ा/शात० 480 श्र ?. .. 605 के अन्तर्गत 
१६,८५,४०० टन गेहें, कनाडा से कोलम्बों योजना. तथा भविष्य भुगतान योजना के 
अंतर्गत ६,३१,३०० टन गेहे और आस्ट्रेलिया से ५,६०० टन गेहूँ के आयात का' 
प्रबन्ध किया गया। ३,३०,७०० टन चावल बर्मा से और ६,५०० टन चावल. 
वियतताम से. भंगाने का भी .प्रबन्ध, किया गया है। 7. .. 480 के अंतर्गत. . 

: १,००,००० टन' चारा और २५,००० ढते कॉर्म मंगाने का भी प्रयत्न किया गया * . 

, है। १६५८ सें ३९१७ लाख टन खाद्यान्न ग्रायांत किया गया इसमें से २६७. लाखे दल _ 

» और ३'६ लाख टन चावल था । - 2 ३ 





३६४ भारत का भगोल॑ 


कृषि उत्पादत बढ़ाने हेतु ह्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रच्तगंत इस प्रकार: 
कार्यक्रम रखा गया :-- 
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१६१7-५६ १९६०-६१ उत्पादन में 











कषि बस्तु 0 में उत्पादन में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि 

श्न्न करोड़ टन द्भ० छण् र्धार्‌ 
तिलहत हे फ््प छा ३७९७ 
गड दे प्र््८ छाप ३३६ 
कपास करोड़ गठि धार ६ प्रा 
ज़्ट | ४७ पक प्यार 
शल्य फसलें कृषि- 

जन्म पदार्थ ना शा श्र 








यदि यह लक्ष्य पूरे हो राकें तो देश में क़ृषि-उत्पादन में २९%॥ अनाणों में २५% 


श्रौर अन्य व्यापारिक फसलों में ३४०८ की वृद्धि हो जायगी। इस उत्पादन में निम्न 
कार्यक्रमों का योगदान इस प्रकार होगा :--- 


सिचाई की बड़ी योजनाओं द्वारा ३०२ लाख टन 
सिंचाई की छोटी योजनाओं द्वारा श्८दाह , ४ 
भूमि सुवार द्वारा हेड भ ४ 
खादों और उर्बर के द्वारा ३७७ , ४» 
उन्नत बीजों द्वारा ५2६ «हो 5 
कृषि के उच्चत तरीकों द्वारा रधाछ +, 


इस वृद्धि के फल स्वरूप ह्ितीय योजना के भन्त में प्रत्येक व्यक्ति को १६६ 
आस श्रनाज मिल सकेगा । तथा चीनी का उपयोग १४ झौंस से बढ़कर १७ श्रोंस 
तक हो जायेगा । प्रौढ व्यक्तियों की प्रतिदित खाद्य सामग्री की खपत २,२०० कैलोरीज ' 
से बढ़कर २,४५० कलोरीज तक हो जायेगी । ः 
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श्ह५६नभ७छ | १६५७-५६ 
| मंद लक्ष्य प्रास्ति.. लक्ष्य . प्राति 

( लाख टन ) '. ( लाख टन ) 
छोटी सिचाई योजनाएँ ३३ श्प ., छाए 
'भूमि सुधार ,, ु श््श्‌ ११ . २१. ११७ 
खाद और उर्वरक ड्प « २७ 8 . ७७ 
उन्नज बीज ११... ० हू शाप रण 
कृषि की उन्नत प्रणालियाँ ११० शक 0 शी | पक 

योग मा हु. बा. एशाह । रण४.... 





लक परत मनन ना ५ 











दूसरी पोजना के पहले दो सालों . में लगभग २ ग्ररव' ७८ करोड़ रेपयों का' 
अताज मंगाया गया । योजना के तीसरे. वर्ष में विदेशों से अनाज मगांने के लिए ९ 


आरुप्ति का उपयोग और कृषि उद्योग ३६५ 


अरब ११ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । १९५८-५६ के बजट में २० लाख 
टन गेह और ५:३० लाख टन चावल खरीदने की व्यवस्था थी । 


कृषि उत्पादन में बृद्धि के उपाय--देक्ष में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 
दो उपाय काम में लाये गये हैं :--- 
(१) प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि 

सख्ती की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने के लिए निम्न कार्य क्रम किये 
गये हैं : -- 

(क') देश के अधिकांश भागों में भूमि उपजाऊ होते हुए भी जल की कमी 
है अत: १९५७-४८ अधिक अन्य उपजाओं' कार्यक्रमों के अंतर्गत अनेक राज्यों में 

३१७ कुएँ और ३२० तालाबों की मरम्मत एवं कइयों का पुनः निर्माण किया 
गया इससे लगभग १७३१ लाख एकड़ भूसि पर सिंचाई की गई। नवियों, बालों 
और क॒थों में १३ हजार से अधिक रेंहुटठ लगाये गये इससे लगभग १३०८ लाख एकड 
भूमि सींची जा सकेगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा प्रनेक बांध नाले 
ग्रौर रजबहे आ्रादि वनवाये जा रहे हैं जिनसे लगभग १४-६० लाख एकड' में सिंचाई 
होने का अनुमान है । १६५६-५७ में ६८००,००० एकड; १६४७-४८ में ११,१०,००० 
एकड़ श्रौर १९५८-५६ में २०,३०,००० एकड़ भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की गई । 
सब मिलाकर इनसे लगभग २२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी है । 

. इसके अतिरिक्त भारत और अमरीकी सहायता के संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 
२,६५० नलकूप लगाये जाते बाले थे । इनमें से दिसम्बर १६४८ तक बिजली लगाकर 
२,९४२ चालू किये गये हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में ६०९ नल्नकृप और उत्तरी 
गुजरात में ४०० नलकूप लगाये गये हैं । 

भूगर्भ-जल की खोज के अन्तर्गत तासी बंदी के प्रवाह-स्थल, प्ौराष्ट भौर 
शजस्थान में ५१ स्थानों में वर्मा लगाकर देखा जा चुका है । 

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने में बढ़िया बीज बांटने और खाद का' प्रयोग' बड़े 
लाभदायक सिद्ध होते हैँ । इसे हेतु १९५६-५७ में ३४३ उत्तम बीज उत्पन्न करने वाले 
कैत्रों की और १६५७-४८ में १२४२ केन्द्रों की स्थापता की गई। १६५८-४६ में १६३० 
केन्द्रों की स्थापना की जानी थी । इनके द्वारा बढ़िया बीज तंथार कर क्रषकों को 
बांदा जाता है । | 

कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम्पोस्ट खाद का प्रयोग, पर भी अधिक 
ध्यान विया जाने लगा है। यह तथ्य निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होगा : -- । 





'हललडमल कलम समन्‍्+न्‍क्लकक। 
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बर्धष_ .. वुस्पोस्ट तैयार किया गया' कम्पोस्ट बांदा गया... 
१६४२-५३ + १७'५ लाख टन 2 के १४० लाख टन हू 
१६४३-४४ .... ईंयाईे आर ० श्छा१ 
१६५४-४५... ४. रैप॑व क# ६६ 


: 'मरंतीय समाचार! १ सितम्बर १६५६ के अंक में दी गई सूचना के अलुरसार अब तक - 

"२, ४8४३ बीज लत्पन्न करने और बॉटले वाले कदर खोले जा. चुके हैं । इनमें से आंध में २५ रन 

' ६८६ बिहार में 8७२, बम्मई में. १९०; जम्मू क्राश्मीर में १८३ कैरल में 7, : 
मद्रास में १७५ ( जिसमे. से ५६ बंद हो चुके हैं ) गेसर-में ४८, बड़ीता में ४७, पंप 
शजस्थान में १६४) उत्तर प्रदेश में इु७छ७ और गंगाल में ह७ हैं।. 5. 





३६६ | भारत का पूगोल 


(५२०३७ पापा कप ३ 7 +न-आात१७६:४०भरा/ कर २2 कमाए अवध (क्‍८७२०५.५4५० 
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वर्ष कम्पोस्ट तेयार किया गया कम्पोस्ट बांटा गया 
१६५५-५६ २१२० लाख टन १७'६० लाख टन 
२ ६४५६-५७ ग्रा६द० 73 श्‌ & १ ७ 8 
१ 6६५७-४८ शस्रार्० 8 १ ६२५ 7 
१६९४५८-५६ २६४४० (लक्ष्य) ना 


बढ़े शहरों और कस्बों का गन्‍्दा पावी तथा गाध खाद के रूप में काम 
में लाने के लिए भी कार्य-क्रम बनाये गये हैँ जिनसे लगभग १५ करोड़ ३०. लाख 
गैलन खाद का पानी प्रति घन्ठा सिल सकेगा श्र उससे ३४ हजार एकड से अधिक 
भूमि की सिंचाई होकर लगभग ५६ हजार टन अतिरिक्त श्रन्न उत्पादन हो सकेगा. 
सन्‌ १९५८-५६ में खाद तंयार करने के दो कार्य-क्रम स्वीकृत किये गये :-- 

(4 ) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास खष्डों में (६७६ में) ख्ाद 

की पेंदावार बढ़ाने का प्रयत्त किया जाये । 

(7) बड़ी गाँव पदच्चायतों के क्षेत्र में (२०२३ में) मलमूत्र से कम्पोस्ट 

नाया जाये । हरी खाद का प्रयोग बढ़ाने के भी उपाय किये जा 
रहे हैं । 

प्रमोनियम सल्फेट के रूप में भी नाइट्रोजन वाली खादीं कं प्रयोग बढ़. रहा 
है | सत्‌ १९४६ में यह ६७५ लाख टन और सन्‌ १६५७ में ७ लाख टन और सद्ू 
१९५८-५६ में लाख टन हो गया था। इसके भ्रतिरिक्त ६४ हजर टन यूरिया, ३५ टन 
शमोनियम-सरल्फट-नाइट्रेट और € हजार टन केल्शियम अमोनियम-साइट्रेट भी वितरण 
के लिए उपलब्ध था | सच १६५६ में १ लाख टन और सच १९५७ में १४५ लाख 
टन शुपर-फोस्फेट बॉँटा गया । 

(गे) जापानी विधि से धान की खेती करने का प्रचार भी चार वर्ष से' 
त्तिरत्तर किया जा रहा है । सन्‌ १६५६-५७ में २३७४ लाख एकड़ में इस विधि से 
खेती की गई | सन्‌ १६४७-४८ में ३५ लाख एकड़ में और १९५८-४६ में ४० लाख 
एकड़ में । जापानी विधि से धान बोनें पर प्रति एकड़ की झ्रौसत उपज १९-६९ मन 
तक बढ़ती है जबकि स्थानीय विधि से शसत उपज केवल ११३३ मंध रहती है । 

चघनी खाद देकर गन्ने की खेती में प्रति. एकड़ उत्पादन बढ़ाया गया है । इससे 
पंजाब में उपज में १६९; उत्तर-प्रदेश में, २६०७; मध्य-अ्रदेश में; ३०९५; मद्रास में 
“१९१ और बम्बई में २२१७ की वृद्धि हुई है। सच १६५६-५७ में इस प्रकार से खेती 
१४ लांख एकडड (लक्ष्य १५ लाख एकड़) शौर सत्‌ १६५७-५८ में २० लाख एकड़ 
भूमि में की गईं । 

ह पटसन या जूंट की उपज बढ़ाने के लिए खेती में उर्बेरकों का प्रयोग करने, 
_अढ़िया बीजों का वितरण, खेती के तरीकों में सुधार करने के लिए ड्लों से बीज बोने 

ओर पहियेदार खुरपों से गुड़ाई-नलाई करने सथा पौधों को क्ंमियों से बचाने के लिए 

यह्मों से श्रीषधियाँ छिड़कने पर बल दिया जा रहा है । गक्छ 


ह तिलहव, लाख, सुपारी, नारियल, कपास भौर तस्वाकूँके उत्पादन: में वृद्ध 
- करने के लिए अनुसन्धान और खेती का विस्तार किया जा रहा है । ह 








हा 


शूत्रि का. प्पयोग कौर कृषि उद्योग ३६ 


(२) नवीनक्षेत्रों में क्रषि की जाय 
भारत में लगभग ८५० लाख एकड़ ऐसी भूमि है जिस पर किसी प्रकार खेती 
वारी नहीं हो रही है । इसका अधिकतर भाग किनारे या किनारे के समीप है और 
इसमें से कम से कम १०८ लाख एकड़ भूमि विहकुल अच्छी उपजाऊ और खेती 
योग्य है। कई स्थानों में मलेरिया मच्छरों के प्रकोप के कारण भी भूमि बेकार पड़ी. 
है | इस प्रकार के क्षेत्र मुख्यत: तीन हैं (१) हिमालय की निकटवर्ती तराई; (२) 
पब्चिमी घाट के समानान्तर एक सबाड़ी पट्टी; और (३) पूर्वी घाट के समानानन्‍्तर पढ्टी 
जो मद्रास, सड़ीसा, आान्ध्र प्रदेश और मध्य-प्रदेश में चोड़ी हो जाती है । इन तीनों ही 
क्षेत्रों में वर्षा की सात्र। १००” तक होती है भौर भूमि भी उपजाऊ है किन्तु इन भागों 
में मलेरिया का प्रकोप सदा ही बना रहता है अत: यदि मच्छरों को नियन्त्रण में लाकर 
मलेरिया को रोका जा सके तो इस क्षेत्रों में धान की उपज बढ़ाई जा सकती है । 
केल्ीय दूं कदर सद्धठन द्वारा सन्‌ १६४८ से अरब तक सव मिला कर लगभग 
१६ लाख एकड़ भूमि का उद्धार किया जा चुका है । इस सद्भूठन की जज्भल साफ 
करने बाली शाखा ने आसाम में २,३८७ एकड़ भूमि श्र मध्य-प्रदेश में ३६,८८ एकड़ 
जजूुलों को साफ किया है | बिहार में सन्‌ १६५४८ एकड़ भूमि को समतल किया 
गया अथवा उसमें सीढ़ी की भांति समतल कियारियां बनाई गई । सत्‌ १६५७-४८ में 
५६ लाख एकड़ भूमि का उद्धार किया गया और सन्‌ १६५८-५६ भें ४५८ लाख 
एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाने का अलुभान था । खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल, बढ़ाने 
में सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश की क्षरकार ने किया है । इसका स्थान एशिया 
में हस के बाद दूसरा है। मेरठ जिले के गंगा-खादर, क्षेत्र में ४७,००० एकड़ 
बनाच्छादित भूमि पर सफाई कर खेती की जारही है। तराई तथा काशीपुर के लग- 
भग ५०,००० एकड़ क्षेत्रफल में, जहाँ पहले दलदल भूमि थी, बेती की जाती है 
इसी प्रकार बरेली से ३८ मील दूर लालकुओँ स्थान पर हाथियों ढारा खेती की जानी 
आरंभ की गई है 
सध्य-प्रदेश में कांस से घिरी भूति को साफ करके खेती योग्य बना लिया गया 
है । इसी प्रकार आसाम सरकार १३,००० एकड़ वनाच्छादित भूमि को साफ करके 
खेती करने का प्रसृत्न कर रही है । १६९४९ तक यह प्रदेश नियंत्रित व सरक्षित बन. 
प्रदेश था. विच्तु अरब प्राय: ७ मीजे लम्बे और ३ मील चौड़े प्रदेश की खेती योग्य , 
बनाया जा रहा है । सम्पूर्णा प्रदेश पर फर्सल उगने के बाद आ्रासाम न केवल साथान 
उत्पादन में थ्रात्म निर्भर ही होगा बरव सीमान्त राज्यों को निर्यात भी कर सकेगा । 
द्रास में लगभग २५०,००० एकड़ भूमि का पुनर॒द्धार कर कृषि योग्य बसा लिया 
गया है। बस्थई राज्य में भी वनों भ्दि को साफ कर. १९५,००० एकड़' भ्रूमि' को 
खेती के यीग्य बनाया जारहा है। प्रथम पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग 
' ६०६ लाख एकड़ भूमि खेती के योग्य बनाई जा चुकी है । इसका वितश्ण इस प्रकार... 
है--मध्य भारत, १४ लांख एकड़; उत्तर प्रदेश १० लाख एकड़; मध्य प्रदेश € लाख ' 
' पकड़; बम्बई ५; उड़ीसा ५; पंजाब ४; भोपाल ४; विष्य प्रदेश ५ और पर्बी पंजाब ' 
के राज्य ५ लाख एकड़.] इस नई भूमि-पर गेड उत्पादन किया 7 हू । 







. और आअंण् सानेयों दारा १५, काना एझा भूभि को ि पी मे 
. २० साल (का भाति से अधिक क्षेत्र मे भूणि सुशार करते का प्रस्ताव है । 





भारत॑ का भूभाल 














शेष 
मिम्न तालिका में बंजर भूमि का पुनरुद्धार बताया गया है :- 
तु केंद्रीय ट्रैक्टर संगठन हारा. राज्य ट्रैक्टर ह 
वर्ष जार पाक पान ता 
( हजार एकड़ में ) संगठन द्वारा 
ह १६४९-५० ज्द ४८४ ५६३ 
१६५१-५१ र्८५४ श्ण्ढ ८ 
१९५१-५२ २५३ २० ७३ 
१९५२-५४ रश्द र्श्८ श्र्डे 
१६५१-४४ सर्प, ४२७ ७१५ 
१६५४-५५ १८७ २२६ ४१६ ] 


१६५८ में केन्द्रिय ट्रैक्टर संगठन हारा ३६,००० एकड़ कांस-यूक्त भूमि का तथा! 
३,०० एकड़ वनाच्छादित भूमि का उद्धार किया गया श्रौर ४,००० एकड़ शे अधिक 
भूमि समतल बनाई गई । 
सरकार द्वारा उत्पादन वृद्धि में योग 
देश को बाहर से कम से कम झानाज मंगाता पड़े इसके लिए सरकार तत्काल 
'जो काम कर रही है उसे दो भागों में वांटा जा सकता है :--- ््िि 
(क) पंदाबार बढ़ाने के लिए---निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-- 
(१) कूऐं खोदने और उनकी भरम्मत करने, तालाब जलाशय, छोटे बांध, 
नलकूप, कूलें आदि बताने की छोटी योजनाएँ । 
(२) किसानों को रासायनिक खाद तथा अन्य उर्वश्कों का वितरण । 
(३) अच्छे बीजों का वितरण । 
(४) मछली पालन की नई योजनाओं का विकास | 
..._ (५) मेड बांधने, बेकार भूमि को साफ करने श्रौर उसे खेती योग्य बनाने की 
योजनायें । 
(६) पौधों की रक्षा और उन्हें रोग से बचाने की योजनांयें । ह 
- (७) प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए अ्रधिक अन्न उगाओं योजनायें । 
. (८) रबी की फसल--गेहूँ, जौ, चता, और ज्वार बढ़ाने के लिए किसानों की 
 खैती के अच्छे तरीके बताये जा रहे हैं । उन्हें समय पर अच्छे बीज, खाद और उर्वरक 
आदि दिया जा रहा है तथा गांवों के कार्य कर्ताओ्रों और किंसनों में सहयोग पैदाकर 
के उनसें प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए उत्साह ;भरा जा रहा है । 
(ख) देश में पैदा होने वाले अनाज का अधिक से अधिक उपयोग करने के' 
. लिए यह कार्य किये जा रहे है: ४ १56 2 ह 
ह (१) इस क्षेत्रों को ध्याव में रखना जहाँ का भी श्रमाज पैदा होता है. जिनसे 
' सरकार वहां से अनाज लेकर उत स्थानों को - भेज सके जहाँ बहुत कम अनाज 
होता हैओ पे कप ता 5 मी पक 3 
(२) जिन स्थानों में बहुत काम आ्रनाज होता है भौर जहाँ अ्रनाज की काफी 
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खपत हैं उन्हें ध्यान में रखना ताकि सरकार अपने गोदाम में वहाँ ग्रयाज भेज सके । 
खाद्य-पदार्थों की मांग और पूर्ति में समच्वय लाने हेतु केन्द्रीय. गोदाम कारपोरेशन ने 
११ राज्यों में गोदाम का निर्माण किया है जिनमें वारंगल (आंध्र), भ्रमरावती 
गोंदिया और सांगली (बम्बई), देवनगिरि और गड़ाग (मंसूर), बड़गड़ (उद्गीसा), 
मोगा (पंजाब) और चंदोसी (उत्तर प्रदेश) प्रमुख हैं । " 

(३) अ्रधिक और कम अनाज पेदा करने वाले क्षेत्रों को मिला कर एक क्षेत्र 
बनाना जिससे वे मिलकर आत्म निर्भर हो सकें गेहँ के स्थानान्तरणा को सुविधा 
उपलब्ध करने हेतु (१) पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली; (२) उत्तर प्रदेश और 
(३) राजस्थान, मध्य प्रदेश और बम्बई (बस्बई शहर को छोड़कर) तीन गेहूँ क्षेत्र 
बनाये गये हैं । 

इसी प्रकार आरास्थ्र प्रदेश, मद्रास, मेसूर और केरल को मिलाकर एक चावल 
क्षेत्र का भी निर्माण किया गया है । 

(४) खाद्य वितरण को सफल और सुगम बनाने के लिए देश भर में १६५८ 
में ५० हजार सस्ते अनाज की दूकानें खोली गईं हैं । 

अनाज की कमी को दूर करने के लिए निम्त उपाय काम में लाना भी 
लाभप्रद होगा' :--- 

(१) जिन क्षेत्रों में अभी तक ज्वार, बाजरा आदि मोटे श्रगाज बोये गये हैं 
उनमें अरब श्रधिक से अधिक मात्रा में गेहूँ और चावल आदि अनाज पैदा किये जाँय । 

(२) बज्भाल, उड़ीसा व दक्षिण भारत में, जहाँ किसानों और साधारण 
व्यक्तियों का भोजन चावल है, वहाँ कई प्रकार की दालें और फलियें पैदा की जानी 
चाहिये ताकि चावल खाने की आदत में कभी की जा सके । 

(३) जिन भागों में श्रवाज की जगह कपास, जूठ या गन्ना पैदा होने से भ्रनाज 
की कमी पड़ गई है, वहाँ श्राबादी की वृद्धि का ध्यान रखते हुए इसकी जगह दालें, 
फलियाँ, मटर, तिलहन और पत्तीदार भाजियाँ बोई जाँय। क्योंकि भ्रभी कई जगह 
विशेषकर उत्तरप्रदेश में गन्ना, बद्भाल में जुट भौर गुजरात तथा महाराए्र भें कपास 
अधिक बोई जाती है जिसके फलस्वरूप इन अनाजों की काफी कभी हो गई है । 

(४) गाँठदार सब्जियों (000। ५८४०४४०।०४) की पैदावार में भी वृद्धि की. . 

. जानी चाहिए क्योंकि आंलू, भूली, छुकच्दर और प्याज आावि में कार्बोहाइंड दस की 
भात्रा ही अधिक नहीं होती बल्कि ये लोहे भर विटेमीन 'सी में भी धनी होते हैं | 
इनसे भी कुछ हद तक भोजन की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी । हे 

(५) कुछ नई फसलें जो एक से जलवायु और मिट्टी में पैदा हो सकंती हैं, . 
उन्हें भारत के उन भागों में भी पैदा करने का. प्रयत्न किया जाना चाहिये जहाँ उनके 
अनुकूल परिस्थिति हो | शीवाफली को भी पंदा करने की कोशिश की जावे क्योंकि 
“इसमें 'ए, 'बी' और 'डी' विधेमिन होते हैं, जो प्रायः शाकाहारियों के भोजन में कम. 
भात्रा में होते हैं.। कियी भी दाल था तिलहन में इतनी अधिक चंबी और प्रोटीन नहीं 
होता जितना की सोनाफली ४ दोता है । से 

(६) अधिक फेल पैदा करने से भी भोजन समस्या बहुत कुछ सुधर सकती है. : 


रोड. 











३७० भारत का भूगोल: 
(७) मछलियों को ठीक तरह पाला जाय और उनकी पैदावार बढ़ाई जाय 
ताकि भोजन में उसका भझ्रधिक उपयोग किया जा सके । 

(८) दूध देने वाले पशुओं में सब प्रकार से वृद्धि की जाय । 

संक्षेप में, कृषि का आधार सुहढ् करने के लिए उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 
आवश्यक है और यह तभी हो सकता है जब हम अपनी ऐतिहासिक बारा को 
तान्त्रिक प्रगति की ओर मोड़ दें तथा सब मिलकर क्षुषि उद्योग के विकास पर ध्यान दें 


अध्याय हा 
बन सम्पत्ति 


(0728६ [१९८६० 7७९४७) 


[बहुत प्रचीन काल से ही भारत के भू-भाग पर विस्तुत वन-प्रदेशों का 
आधिपत्य रहा है। उस समय मानव जीवन की झ्राथिक और सांस्कृतिक क्रियाएँ' 
भारत की नदियों के तट्वर्ती भागों और वबन-प्रदेशों के निकट्स्थ भागों में केन्द्रित 
थी। ऋग्वेद के अनुसार भारतीय वन-देवी की पूजा किया करते थे मनुसंहिता में 
बताया गया है कि वन-संपतति को नपष्ठ करने वाले को कठोर दड दिया जाता था । 
अग्नि पुराण के अनुसार जो ' व्यक्ति वृक्षारोपण करता है उसे पूर्ण आशीर्वाद मिलता 
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१ हो छोटी भाड़ियाँ 
#४७.. गहन वन की माहियें। 





चित्र ६९--वन प्रदेश 


है ॥मतरय पुराण में व्ों का महत्व ईस प्रकार व्यक्त किया गया है :---१० कुएं 
खोदनें का पुण्य १ तालाब बनवाने के बराबर ना और १० तालाबों के मिर्माण' का 
! पृण्य १ फ्रील बनवाने के बराबर है । १० भीलों को बनाने में उतना ही पुण्य होता है 
जितना एक गुणबाव पुत्र प्रात्त करने में और १० ग्रुशवाव पुत्रों का यदा उतना ही 


श्छर भारत का भुगोल' 
होता है जितना एक वृक्ष लगाने का।” भारतीय सम्यता के इतिहास में ऐसी कई 
घटनाये हैं जिनका सम्बन्ध वनों से माना जाता है। हिंन्दुओं के प्राचीच धामिक प्रेथ 
वेदों और रामायण तथा महाभारत में वड़े घने श्लौर अ्ंधकारमय वन-प्रदेशों के प्रसंग 
मिलते है जो गंगा के मैदान में फंले हुए थे। इन जंगलों का बहुत बड़ा भाग अब 
खेती योग्य बना लिया गया है (सच तो यह है कि महाभारत जसे विश्ञात्र ग्रंथ का 
निर्माग ही नैमीप्यारण्य के कूजों में हुआ था / देश के अधिकांश भागों में तपोवन 
फैले हुए थे जिनमें ऋषी-मुनी एवं बानप्रस्थ प्रात व्यक्ति ईब्वराधना करते थे। तंदनवन, 
दंडकारण्य, अशोक वन, वृन्दावन आदि ऐसे ही बन थे जिनमें भारत की कई वामिक 
घटनायें घटी हैं। चीनी यात्रियों के यात्रा सम्बन्धी लेखों से (जो ६०० वर्ष पुर्वे 
: लिखे गये थे) पता लगता है कि वर्तमान वृक्ष-विहीन पश्चिमी बंगाल और गोरखपुर 
, के जिलों में कई मीलों तक अन्धकारमय उदासीन वन प्रदेशों के सभूह खड़े थे । 
(१६ वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बावर यमुना के जंगलों में बाघ तथा अन्य बन्य- 
पशुओं का शिकार किया करता था जहाँ श्रब केवल भाड़ियों से आच्छादित निर्जन' 
खादरी प्रदेश है ।/ 

वनों के नष्ट होने के कारण 

(१) अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने श्रौर जनसंख्या गें क्रमशः तीज ध्ृद्धि 
होने से लकड़ी का निर्माण-कार्यो और ईघन के रूप में बढ़ गया | साथ ही कृषि के 
योग्य भूमि और चारागाहों की आवश्यकता भी बढ़ती गईं। रेल की पटरियों के लिए 
आर कारखानों के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों की भांग भी बढ़ी । फलत: इन' 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन-प्रदेशों पर प्रहार होने लगा । इसके परिणमस्वरूप' 
१६वीं शताब्दी के मध्य भाग से ही बनों की न्यूता देश के लिए गंभीर समस्या वन गई। 

(२) वर्तमान समय में भारतीय मैदानों में बन प्रदेश यत्र तन्र ही दृष्टिगोनर 
होते हैं । मैदानों में काफी मिट्टी होने के कारण पहाड़ों पर से श्राने वाली नदियाँ 
बड़े वेग के साथ मनमाने ढंग से टेढ़ी भेढ़ी बहती हैं । पहाड़ों पर अति वृष्टि के कारण 
इन सदियों का वेग यहाँ अधिक हो जाता है और ये अपने साथ-साथ चिकनी मिट्टी 
((॥४9) और चीका (/) ले श्राती हैं। इस समय इनमें बड़े वेग से बाढ़ आती है । 
अत: बाढ़ के कारण पानी चारों और फंल जाता है । जब सदा हरे-भरे रहने वाले 
वनों में ऐसा होता है इन जंगलों में नदियों द्वारा लाई हुईं मिट्टी श्रौर चीका जम 
जाती है शोर इसके कारण धीरे-धीरे वन नष्ठ होने लगते हैं। इन वनों में इस' मिद्ठी 
के जम जाने के कारण बड़े-बड़े पेड़ और भाड़ियाँ मुरक्ता जाती हैं। जो पेड़ इस 
प्रभाव से बच भी जाते हैं उन्हें कीड़े शीघ्र ही न कर डालते हैं। इस किया के कारण 
ही पहाड़ों के नीचे वाले मैदानों में बहुत से वन' नष्ठ हो गये हैं । 

(३२) कभी-कभी जब जंगलों में श्राग लग॑ जाती है तब भी वन नष्ट हो जाते 
हैं। ठण्डी ऋतु में (2०० ७/८६४४०/) जंगलों में लगने वाली आग बड़ी विभाशकारी 
होता है. क्योंकि इस समय वायुमण्डल सुखा होते के कारण बड़े वेग से हवा चलती 
है और जिससे शीघ्र ही समीपवर्ती जंगलों में भी आग फैल जाती है। ग्रीष्म ऋतु में 
घास 'भी सूख जाती है किन्तु शीघ्र ही वर्षा होने के कारण यह पुनः हरी भरी हो 
जाती है और इसलिये आग नहीं लग पाती । न्‍ 

( ४ ) पहाड़ी स्थानों के वनों के नष्ठ होने में' ससुष्य का हाथ भी रहा है । 
आसामभ में झ्ादि निवासियों ने खेती के लिए जमीन साफ करने के लिए भूमिज्ध की 
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क्रिया (॥॥ए्गागाढ़) से बन्तों को कई स्थानों पर साफ कर दिया है। भमिज्ञ की क्रिया 
परिमित ऊँचाई के वीच में होती है । च्कि ५,००० फीट से नीचे अ्रध्रिक गर्मी और 
बीमारियों का डर रहता है इसलिए पहाड़ी लोग इस ऊँचाई से नीचे नहीं जाते और 
चूंकि ८,००० फीट पर फसलें आसानी से नहीं पक सकती अतः इन्हीं ऊँचाइयों के 
बीच भूमिज्ध क्रिया होती है । इस कार्म के लिए सुर्य की गर्मी का लाभ उठाने के लिए 
पहाड़ों के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिसी-पश्चिमी भागों को ही छुनते है । बड़े-बड़े पेड़ 
ठण्डी ऋतु में काट डाले जाते हे और गर्मी की ऋतु में भूमि के निचले भागों में आग 
लगादी जाती है जिससे आग की लपदें ऊँची उठती हैं और श्राग पहाड़ियों की तरफ 
बढ़ती जाती है । जब सब पेड़ जल जाते हैं तो बची हुई राख में ज्वार, बाजरा, चावल 
आदि भूमि में गाड़ दिये जाते हैं। फसल पकने के पहले वर्षा ऋतु में एक या दो बार 
खेतों को निराया जाता है । दो तीन साल तक उस खेत को इस' तरह बोया जाता 
है और फिर जब भूमि की उ्वेरा-शक्ति नष्ट हो जाती है तो ये खेत खाली छोड़ दिये 
जाते हैं। यहाँ श्रव छोटी-छोटी फ्राड़ियाँ उग आती हैं । जज्भली लोग श्रव दूसरी जगह 
भूमिज्ञ की क्रिया से भूमि साफ कर लेते हैं । इस प्रकार उसी स्थान पर पुनः जजूलों 
का उगना असम्भव सा हो जाता है । 


सामान्य वनस्पति 

भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबन्ध में स्थिति है। फुछ भाग समुद्र तट 
से अधिक ऊँचे होने के कारगा शीत कटिबन्ध में गिने जा सकते हैं। इन दोनों ही 
भागों के मध्य में शीतोप्ण कटिबन्ध के भाग है । कुछ भागों में वर्षा श्रौसत से भी 
भ्रध्रिक हो जाती है किच्तु के छ भाग प्राय: निर्जल ही रहते हैं। भमि भर जलवायु 
की अ्समानता के कारण हमें यहाँ विभिन्न प्रकार की वतस्पति मिलती है। वर्षा की 
मात्रा और उसका वितरण ही किसी देश में पाई जाने वाली वनस्पति का निर्णय 
करता है। प्राकृतिक वनस्पति भाडियों, घास के गैदानों श्रथवा जज्भलों का रूप लेती 
हैं । जहां ५०” से अ्रधिक वर्षा होती है वहाँ सदैव हरे-भरे रहने वाले चौड़ी पत्ती के 
जज्जल होते हैं ये वन विषुवत रेखीय वर्नों के अनुरूप होते हैं। इनमें लतायें, गुल्म, 
भाड़ियाँ श्रादि अधिक ४०” से ८०” वर्षा वाले भागों में मानसूनी वन होते हैं जिनकी 
चौड़ी पत्तियाँ प्रीष्म में सूख जाती हैं । किल्तु वर्षा के श्रच्छी तरह भ्रारम्भ होने से ही 
कुछ पहले इनमें फूल श्रा जाते हैं और पत्तियाँ निकल भ्राती हैं । ये वन अधिक खुले 
होते हैं । केवल बांस के पेड़ों के नीचे ही घनी बढ़वार हो सकती है । इन बनों में 
भुख्यत: साल, सागवान, रोजघुड़, पाइन आदि वृक्ष झ्धिक होते हैं। २० से ४०” 
वर्षा के भागों में कटीले वृक्ष पाये जाते हैं क्योंकि यहां भूमि इतनी सूखी होती है कि 
इसमें यथेष्ट जजूलों की उत्पत्ति नहीं होती । कठीली भाड़ियां भूभि पर दूर-दूर उगती 
हैं । बीच की भूमि वर्ष के झाधे भाग में खाली रहती है तथा वर्षा ऋतु में हरी 
घास और जड़ी बूदियों रो ढक जाती है। यहाँ बबूल, खेजड़ा, प्रोसोपिस आ्रादि 
भाड़ियां अधिक उगती हैं। और २०“ से कम वर्षा के राज्य में श्रद्धं रेगिस्तानी 
वनस्पति मिलती है। 

हिमालय के हिम-मंडित भाग से लेकर कुमारी अ्रंतरीप तक और राजस्थान 
के भरुस्थल से लेकर आसाम की पहाड़ियों की पूर्वी सीमा तक असंख्य प्रकार की 
वनस्पत्ति पाई जाती है जो स्थानीय जलवायु, मिट्टी, भूमि की ऊंचाई-तीचाई तथा 
अन्य कारणों पर निर्भर होती है। वनस्पति के हृष्टिकोश से भारत के अधिकांश भाग 


श्जड भारत का भूगोल 


को गंगा सतलज के मैदान सहित अ्यन-वृतीय क्षेत्र में समझना चाहिए, किन्तु जहाँ 
जहाँ पर्वतीय प्रदेश हैं--जैसे दक्षिण में नीलगिरी और उत्तर में आसाम' की पहाड़ियाँ 
झऔर हिमालय--वहाँ अर्छ-उष्ण कटिबन्बीय (5709-0०9००) ), समन्शीतोष्ण और 
उत्तर में आल्पस प्रकार के विभाग हैं वहाँ उसी प्रकार के वन पाये जाते है । 

ऊंचाई के अतिरिक्त वनस्पति पर वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है। बनों का 
अन्य वर्गीकरण स्थानीय स्थितियों के अनुसार भी होता है जैसे तटीय बालू मिट्टी के 
भागों में तटीय जंगल ॥ [॥ (079| ) , नदियों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़-प्रदेश क्के 
जंगल (ह7प्रात9078| 40/588) और नदियों के जल-प्रदेशों में दलदल (|श॥॥॥05 
07 9५/७770$) जंगल इत्यादि । 

संक्षेप में, भारत की भौगोलिक स्थिति, भौतिक ग्रवस्थाओं और जलवायु में 
भिन्नता होते से कई प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ मिलती हैं। मलाया, चीन, जापान, 
साइवेरिया, अरब, श्रफ्रीका और यूरोपीय देशों से लाकर लगाये गये वृक्षों के कारण 
भी यह विभिन्नता पाई जाती है | इत सबमें मलाया देश की वनस्पति का आधिवय 
पाया जाता है विशेषतः पश्चिमी घाटों और अधिक वर्षा वाले भागों में । यूरोपीय 
वनस्पति तत्व पश्चिमी हिमालय पर; चीनी तथा जापानी वनस्पति हिमालय के 
शीतोष्ण भागों में; तिथ्वती और साइवेरिया तुल्य बनस्पति हिमालय के अनेक भागों 
में और शअ्रफ्रीका की वनस्पति सदा बहार वन प्रदेशों में मिलती है । 


बन-प्रदेशों का वितरण 


सम्पूर्ण देश में बन-प्रदेशों का विस्तार समान नहीं है। सम्पूर्णा क्षेत्रफल के 
केवल २२१३ प्रतिशत भाग में बन फैले हुये हैं। किन्तु वर्गों का विस्तार सभी जगह 
समान नहीं है । उदाहररा के लिये पश्चिमी बंगाल के जंगलों का क्षेत्रफल सम्पूर्ण 
क्षेत्रल का ४७ प्रतिशत है । जबकि उत्तर प्रदेश में १११ प्रतिशत, उड़ीसा में २१*१ 
प्रतिशत, मद्रास में १२'५ प्रतिशत, पंजाब में २६६ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में ३०६ 
प्रतिशत, बिहार में २१४ और वम्बई में १२३ प्रतिशत तथा आसाम में २२९२ 
प्रतिशत, और अंडमान में ७३'५ प्रतिशत, भूमि में जंगल पाये जाते हैं। नीचे की 
तालिका में भारत में बन प्रदेशों का विस्तार बताया गया है :-- 
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भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में २०६ प्रतिशत भाग पर; उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 
में १०७ प्रतिशत; मध्यवर्ती क्षेत्र में २९१९ प्रतिशत और दक्षिणी क्षेत्र पर १८८ 
प्रतिशत भाग पर वन प्रदेश फैले हैं । 

सम्पुर्णा देश के जंगलों का केबल ८० प्रतिशत (२१९९४६ वर्ग भील) ही 
काम में श्राने लायक लकड़ियाँ प्रदान करता है शेष २००८ (४०,१४७ वर्गमील) 
श्रप्राप्य है। विदव के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत ही कम जंगल पाये 
जाते है। श्रन्य देशों में तो न्‍्यून से स्यून भी २० से २५ प्रतिशत भूमि पर जंगल हैं। 
स्वीडेन में ५६ प्रतिशत; रूस में ३३६ प्रतिशत; नादें में २१ प्रतिशत; कनाडा में 
३३ प्रतिशत; संयुक्त राज्य अमेरिका में ३९८ प्रतिशत; फिनलैेण्ड सें ७०९६ प्रतिशत; 
झौर इंगलेण्ड में ६५ प्रतिशत; फ्रांस में २०७% जापान में ६१८९५; दस्डोनेशिया में 
६३५० और थाईलेण्ड में ७७'२० भूमि पर वन फले हुये हैं। स्पष्ठ है कि हमारे यहाँ 
देश की आ्रावश्यकता के अनुरूप बच प्रदेशों का विस्तार बहुत ही कम है। १६५२ की 
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश वी कग से कम ३३% भूमि पर बत-क्षेत्र होना 
अनिवार्य है । इस क्षेत्र का वितरण हिमालय पर्वत, दकन के पठार और अन्य पहाड़ी 
या पठारी क्षेत्रों की ६० प्रतिशत भूमि पर और मैदायों की २० प्रतिशत भूमि पर 
होना चाहिए । जनसंख्या के बढ़ते हुए भार और ईंघन की मांग के कारण नदी-तों 
तथा अन्य अवउपाऊ क्षेत्रों में भी बन प्रदेशों का होता आवश्यक माना गया है। 

भीचे का तालिका में बन प्रदेशों का वर्गकिरण बताया गया है :-- 


ना 




















कान, 





| श्‌ 8४६९-५० (वर्ग मील) १ कक कर 
व्यवसाधिक हष्टि से : २६५,६३२ २६८/७० ६ 
व्यापारिक बन क्षेत्र २११,५७६ २१५,१३६ 
अप्राष्य बन क्षेत्र रे ४१,५६२ 





नि 


भारत का भूगोल 














हे 
१६४६-५० (वर्ग भील) १६४४-४६ 
जेधानिक हृष्ध से : ह २६५,६३२ २६८०,७० १ 
सुरक्षित वन १२३,६६४ १३८,७९१ 
रक्षित बन ३७, है ४४ . ६४,६११ 
स्वतंत्र बच १०४, २३ १४,६६६ 
लकडियों की हष्ठि से : र६५,९३२ २६८,७०१ 
कोणधारी वन १३,९८२ ६,७३६ 
चौड़ी पत्ती वाले बन २५१,६४९ ४८,६६४ 





वनों के संरक्षण के लिये सरकार के जंगल-विभाग ने उनको तीन भिन्न-भिन्न 
श्रेणियों भें बांट रखा है :-- 

(१) जो जंगल जलवायु की दृष्टि से महत्वपुर्ण होते हैं उन्हें सुरक्षित बन 
(7१८5८एए०९ ६07588) कहते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल १३८,७६१ वर्ग मील है | 
इनमें से न तो लकड़ियाँ ही काटी जाती; हैं और न पशु ही चराने दिये जाते हैं । 

(२) दुसरे प्रकार के वनों को संरक्षित बन (2206060 [07080) कहते 
इनमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने तथा लकड़ी काठने की सुविधा तो दी जाती 
है किन्तु उत्त पर कड़ी देख भाल की जाती है । जिससे जंगलों को नुकसान न पहुँचे । 
इस प्रकार के वनों का क्षेत्रकल्त ६४,६११ वर्ग मील है। 

(३) शेष जंगलों को स्वतन्त्र बन या अवर्गीकृत बच ((॥0098960 0780$8 ) 
कहते हैं | इनमें लकड़ी काटने और पशुओं के चराने पर रोक थाम नहीं है । सरकार 
इसके लिये कुछ शुल्क लेती है। इन बनों का क्षेत्रफल ६४,६६९ वर्ग मील है । 
वनों का भ्राथिक महत्व ( साफ्रणंग९8 ए क0/685 ॥ 'िक्यांगाओं छ&०णाणा३) 

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में वर्गों का मह॒त्व बहुत श्रधिक है जैसा कि निम्न 
बातों से स्पष्ठ होगा :--- 

(१) वनों का भारत के आर्थिक जीवन में बढ़ा स्थान है । वेश की श्ट्रीय 
प्रायः को लेगभग ५०% कृषि उद्योग से (5० ५,२९० करोड़) प्राप्त होता है। इसमें 
से ७० करोड़ रुपये या ०,७३८ वन सम्पति द्वारा सिलता है । 

(२) भारतीय वन, चारागाहों के भ्रभाव में, बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं 
को च्रने की सुविधा प्रवान करते हैं जेसा: कि निम्त तालिका से प्रकद होगा :---... 


'निलकणनमल 





टलिले, 




















. पश्ुु जो वनों में चरते १६४६-५०... १६५४-४६ 
ह भेंस ट ३,१५९६९,४६८ अं ३,५६३,५६८ ह 
हु याय-बेल | . . शणए,१११,हएफ. ४ १५,९९१,७८ ३. 5 
'भेडबकरियाँ. ..... .६१र२४,४०१ .. कपल, दीदी ; 
'कंठ . . . . . 0 शइ्कण्१७छ ८. हर रेएव 
9  रेश३७२  . 
योग  . : रेजश्टेश४... रंछरपशह३श . 


बत्र हर्म्पाति ७७. 


पशुओं की चराई के अ्रतिरिक्त बन प्रदेश अनेक प्रकार की कंद-घुल, फल 
आदि भी प्रदान करते हैं जिन पर गरीबों की जीविका निर्भर करती है । 

(३) वन लगभग ४ लाख व्यक्तियों को पत्यक्ष रूप से देनिक व्यवसाय देते 
हैं। ये लोग लकड़ी काटने, लकड़ी चीरने, ग्राड़ियाँ ढोने, तथा गौण-उपजें एकत्रित 
करने में लगे हैं । 


























१६४६-५० १६५५-४६ 

१. वनों की व्यवस्था करने में १६०,४८६ ६२,०२१ हि 
२. वन सम्पत्ि एकत्रित करने में ३६७,४४५३ २च६८,८९० 
३. बन-उद्योंगों में ११२५,०६४ भ३,५९५ 
योग ५४७०,१०३ शैे८ ४,४७६ 
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(४) वनों से सरकार को काफी आय होती है। १९४६-५० में सरकार को 
वनों से शुल्क के रूप में ११.२ करोड़ रुपये प्रास हुए और १६५५-५६ में १७,४ करोड़ 
झुपये । 

(५) वनों से जो गोण उपज प्राप्त होती है उसका मूल्य ५६४६-४० में 
५.७ करोड़ और १६५५-५६ में ८.० करोड़ रुपया था। इसके अतिरिक्त इन वर्षो में 
१७.२ करोड़ शरीर २४.४ करोड़ रुपये की लकड़ी भी बसों से प्राप्त की गई । 

प्रत्यक्ष लाभों की अपेक्षा वचों से होते वाले परप्रत्यक्ष लाभ भी बहुत होते हैं 
बथा :-- ह 

... (१) बनों से बहुत-सी नमी निकलती रहती है जिससे बायुमंडल का तापक्रम' 
गिर जाता है श्र जलवायु में लाभदायक प्रिवर्तत हो जाता हैँ। यही नहीं जब 
वाष्पयुक्त बादल वनों के ऊपर होकर निकलते हैं भौर ठंडे वायुमंडल को छूते हैं तो 
समस्त वाष्प वर्षा के रूप में निकटवर्ती प्रदेशों में गिर जाती है । भ्रतः जहाँ बतों का' 
विस्तार अधिक होता है, वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। उदाहरण के 
लिये, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जंगलों के नष्ट हो जाने से वर्षा की मात्रा में 
बड़ी न्यूनता आगई थी किन्तु जबसे वहाँ वृक्षारोपण ग्रारम्भ किया गया है वर्षा की 
मात्रा, में अधिकता आ गई है.। वन. किसी प्रदेश के तापक्रम को समान बनाये रखते 








(3 मनन 


. हैं। वन जलवायु के मध्यस्थ और वर्षा के संचालक कहे जाते है.। ह 
. . (२) बन वर्षा के पाती को स्पंज की भांति चूस लेते हैं अत; निम्न पंडौसी 
प्रदेशों में बाढ़ का. अधिक भय नहीं रहता और पाती का बहाव घीमा होने के कारण 
समीपवर्ती भूमि का कटाव भी नहीं होता ।  वास्‍्तवे में वनस्पति में युक्त भूमि एक . 
'कम्बल की तरह काम करती है और भिर्जन भूमि अपने पर गिरे वर्षा-जल को बड़ी . - 
तीन गति के साथ बहा देती है । छोटा नागपुर के पठार, हि्रालंय की तत्नहटी के" * 
बसों तथा उड़ीसा के. जंगलों के अनुचित रूप से कांठे जाने के कारण ही भोज मरना, 
बल, श्रांदि नदियों में शाह के कारण अगंणखित भूमि म्षेत्रों की तत्पाइन बाक्तिका 
. 'हाम हो रहा है। धाषर।, , बीशी, सोने, स्वर रेखा, अजेजा, दामोदर, ति 
बहापुत्र, भड़ानदी ओर भोदासर्ी आदि प्रमी दंर्दियों में 
'वनसपत्ति के सष्ट हो जाने से प्रत्ति वर्ष भयंकर बाई भागी हैं 












श्ज्छ भारत का भूगोल 


(३) वन प्रदेश वायु प्रभाव की तेजी को रोक देते हैं या कम कर देते हैं भर 
इस प्रकार वे बहत से भागों को शीत अथवा तेज बालू की आँधियों के भय से मुक्त 
कर देते हैं । थार के रेगिस्तान की बालू अपने किनारों पर वनस्पति न' होने के कारण 

ग प्रति वर्ष करोड़ों टन की माचा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की ओर बढ़ती 
जा रही है। अनमान है कि थार का मरुस्थल प्रति वर्ष १/२ मील की गति से बढ़ 
रहा है| अस्त, इसके किनारे-किनारे ५ मील लम्बी वृक्षों को कतारें लगाई जा रही हैं 
जिससे मरुस्थल का बढ़ना रुक सकेगा । 

(४) बे वर्षा के पानी को जमीन में रोक देते हैं और धीरे-धीरे बहने देते हैं 
इससे मैदानी भाग के कुशों का जल जल-तल (१४०८४ ०९९) से भ्रधिक नीचे नहीं 
पहुँचने पाता | पंजाब के होशियारपुर और जलंधर जिलों और उत्तर प्रदेश के आगरा, 
मथुरा, इटावा और जालौन ग्रादि जिलों के कुओं का जल-तल बहुत ही नीचा है 
क्योंकि इनके निकटवर्ती स्थानों के वनों को बड़ी ही मूर्खता से न]्ठ किया गया है । 

(५) वनों के वृक्षों से जो पत्तियाँ श्रादि सूख-मुख कर गिरती हैं वह धीरे-धीरे 
सड़-गल कर मिट्टी में मिल जाती हैं और उसको अधिक उपजाऊ बना देती हैं । 

(६) वन सुन्दर एवं मनमोहक दृश्य उपस्थित करते हैं और देश के प्राकृतिक 
सौन्दर्य की वृद्धि करते हैं। अ्रतण्व वे देशवाशियों में सौन्दर्य-भावना जाग्रत करते हैं 
झौर उन्हें सौन्दर्य एबं प्रकृति प्रेमी बनाते हैं । 

(७) घने वन्तों में कई प्रकार के कीड़े-मकोड़े तथा छोटे-छोटे श्रसंख्यः जीव- 
जन्तु रहते हैं जिन पर बड़े-बड़े पक्षी श्रपना निर्वाह करते हैं। भारतीय वनों में कई 
प्रकार के शाकाहारी---यथा वारहसिंघा, हिरत, सांभर, बैल, सूझर--तथा मांसाहारी 
जीव--तेंदुझ्ला, रीछ, शेर आदि रहते हैं जिनका शिकार कर बहुत से व्यक्ति अपना 
पेंट पालते हैं। सघन' वनों में श्रव भी कई जंगली जातियाँ निवास करती हैं जैसे गोंड, 
भील, संथाल श्रादि । 


इस प्रकार वन सम्पदा किप्ती देश की आर्थिक उन्नति के लिये सब प्रकार से 
लाभदायक होती है। श्री चटरवक के शब्दों में “वन राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं आधुनिक 
सभ्यता को इनकी बड़ी आवश्यकता है। ये केवल जलाने की लकड़ी ही नहीं देसे 
प्रत्युत हमारे उद्योग धन्वों के लिये कब्बा माल और पशुओं के लिये चारा भी प्रदान 
करते हैं। किन्तु इनका श्रप्नत्यक्ष महत्व सबसे अधिक है । ँ 


भारत में पाई जाने वाली वनस्पति 
। ः हे भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति को हम निम्न भागी में बाँट 
 संकते हैं :-- बे व 2 
(१) सदा हरे रहने वाले जंगल---(770फणा एल एच्शड्राण्डा कएावडह8)-- 
यह उन भागों में पाये जाते # जहा वर्षा प्रतिशत ८० इंच तक होती है। ये . 
“भाग क्रमज्ः दक्षिरा में पश्चिमी घाट के ढाल पर बड्ढारा५ से लगा कर उत्तरी व दक्षिशी' - 
कंसारा; निहमअत्रेली, गैयूर, छोमंस्दटूर, केरल ओर. अंडमान तक फैले हैं और 
उत्तर में का पूर्वी भारत भ॑ पाल से लगाकर पूर्वी और दक्षिणी भागों में, .- 
रा १०० सड्गर के बच पाये ज़ाते हैं. यहां: के वन सदा. 
.हरेन्भरे रहते हूँ ई भी १५० फीट से भी अधिक होती. हैं । 








बन सम्पत्ति इछछ 

डी 
इन वृक्षों की लकड़ी कड़ी और मजबुत होती है इसको काटना बड़ा कण्नि होता है । 
तरह-तरह की वेलों भुल्मों और भाड़ियों तथा छोटे-छोटे पौधों की श्रधिकता से ये वन 
प्राय: दुर्गंग होते हैं । यद्यपि इन जंगलों में कई प्रकार की बहुमूल्य लकड़ियां शिलती हैं 
'किन्तु यातायात के साधनों की कठिनाई के कारण व्यवसाय की दृष्टि से उनका महत्व 
अधिक नहीं है । इन वतों में ग्रधिकतर रबड़, महौगनी, एबोनी, लौह काएु, जंगली ग्राम, 
तून, ताड़ और बांस और कई प्रकार की लतायें श्रधिक उगती हैं । 
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« चित्र १००--आराइदिए बबश्शत्ति, 





(२) छष्णा. कटिबन्धीय तर प्रतभड़ वाले बन यो मानसुती जं गल+-+ ४ 
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र उस आगों में पाये जाते हैं जड्मां वर्षा प्रायः ४० छूंच से ८४: 
ट्तु के आते ही इन जंगतों के पेड़ों भी पत्तिर्या भें जाती 


घर भारत का भूगोल 


हैं जिससे इनकी नमी भाष बनकर उड़ सके । इन भागों में ऊंचे (१०० से १२० फीट) 
ओर मजबूत पेड़ों के लिये तो काफी पानी बरस जाता है किन्तु वर्षा की इतनी 
श्राधकता नहीं होती कि वह दुर्गम हो जावें । इस प्रकार के वन पूर्वी पंजाब से आ्रासाभ 
तक हिमालय के बाहरी व निचले ढालों पर मिलते हैं और उत्तर की इसी सीमा से लेकर 
उत्तर प्रदेश, विहार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दक्षिण में पश्चिमी 
घाट के पूर्व लगा कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, और केरल के सूखे भागों, 
में कुमारी अन्तरीप तक मिलते हैं। इन जंगलों में बहुमूल्य लकड़ियां जैसे टीक, साल 
साखू, सागवान, लाल चन्दन आदि होती हैं । यहां शहतूत, बांस, कत्था और पैड्डक, 
आंवला के भी वृक्ष पाये जाते हैं। इन जंगलों में सागौन के जंगल जो भध्य प्रदेश में 
बांदा, उत्तरी कनारा, वैनाड़ और अनामलाई की पहाड़ियों पर मिलते हैं--मुख्य हैं । 
व्यावसायिक हृष्टि से ये जंगल बड़े लाभदायक हैं। ये जंगल भ्रधिकतर सरकार द्वारा 
सुरक्षित रखे गये हैं ताकि उनका बेकार प्रयोग न किया जा सके । 
३. उष्ण कटिबन्धीय सूखे पतभाड़ बन (7०फांट्थ ॥99 62007 #0788/8) 
ज्यों २ वर्षा की कमी होती है वनस्पति में भी विभिन्नता ग्राती जाती' है । 
इस प्रकार के बनों में वृक्षों की ऊँचाई साधारणतः ४० से ७५ फीट-तक होती है इसमें 
कई प्रकार के व्षृक्ष होते हैं जो सभी ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियाँ भाड़ देते हैं । इन' 
वृक्षों के नीचे भ्रधिक गहरे भाड़-मंखाड़ नहीं होते किन्तु ब्ृक्षों के नीचे पर्यात सूर्य 
प्रकाश पहुँचता रहता है, अतः घास बहुतायत से उत्पन्न हो जाता, है। बांस श्रधिक' 
पैदा होता है किन्तु बेंत, ताड़ तथा लताओ्रों «का श्रभाव सा होता है। इस प्रकार के 
वन दक्षिणी भारत में सम्पूर्ण प्रायद्वीप पर विशेषतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, 
मैसूर और मद्रास में फैले हैं। ' 
किन्तु उत्तरी भारत के ये वन' दक्षिणी भारत की श्रपेक्षा उतने ऊँचे नहीं होते 
हैं---मुख्यतः ५० फीट । ये वन सूखी ऋतु में सूख जाते हैं किन्तु मानसुन काल में पुन: 
हरे-भरे हो जाते हैं । घास भी पाई जाती है किन्तु वह गर्मी में सूख जाती है । बांस' 
साल, पैडूला भ्रादि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं । उत्तरी भारत॑ में इस प्रकार के वन उत्तर 
प्रदेश, बिहार, उड़ीसा पंजाब आदि में पाये जाते हैं । . 
४. जष्ण कटिबस्धीय कंदीले वन (पककांप्य परशठाय कक्षा)... 
ह जिन भागों में वर्षा की मात्रा ३० इंच से कम होती है वहाँ जल के प्रभाव 
' मैं न तो अभ्रधिक ऊंचे वृक्ष ही पाये जाते हैं और न ये.हरे भरें ही होते हैं॥ इन वृक्षों 
की साधारणत: ऊंचाई २० से ३० फीठ तक होती है.। यहाँ विशेषतः ऐसे वृक्षों अथव। 
ः 2 की श्रश्िकता होती है जिनमें जल के श्रभाव को पूरा करते के विभिन्न साधन 
' होते हैं। कुछ वृक्षों की जड़ें बहुत लम्बी और मोदी होती हैं .जिससे वे मिट्टी की 
तिम्ततम' गहराई से भूतल का भीतरी जल चूंस सेकें और उन्हें अपने मोटे भाभों में' 
संचित रख सकें । कुछ वृक्षों की पत्तियाँ. और तने बहुत मोटे होते हैं जिनसे उनका 
पाती बाहर न मिल सके । कईयों पर -पत्तियाँ -बिल्कूल नहीं या बहुत कम होती हैं. ' 
किन्तु कांटे ज्यावा होते हैं। इन कांठों के कारण सूर्य की तेज किरणों कांटों की नोंक' 
द्वारा पानी की बहुत हीं कम भात्रा' को हवा में उड़ा पाती है तथा इस कांटों के कारश/ 
. बहू पशुओं से खाये जाने से भी बच जाते हैं। इत वनों में अधिकतर नागफनी, रामबांस, - : 
'सेजड़ा, बबूल, कीकर, कर, खजूर आदि वृक्ष - पाये जाते हैं। घास का. प्रायः भ्रभाव'... 


40200 


अब सम्पतति शैब१ 


उत्तरी भारत में इस प्रकार के वन प्रदेश पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के उन भागों में पाये जाते हैं जहाँ मिद्री अनउपजाऊ और वर्षा १० से 
३० इंच के बीच होती है । दक्षिणी भारत में पठार के शुष्क भागों में--मैसूर, आँध्र 
मद्रास, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के वन मिलते हैं.। 
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... चित्र १०१--गश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय वनस्पति 
५. पष्सा[ कटिबन्धीय पहाड़ी बन (]४०॥७॥6 $प0-70[908 #07688) ै 
थे बन उष्ण कटिबिन्धीय हरे भरे बनों से मिलते जुलते हैं किन्तु इनमें न तो 
उन्तकी तरह इतना घनापन ही है और ने ये' उतने ऊँचे: ही होते हैं। कुछ भागों में तो ये 
५० फीट या उससे. धी' कम ऊँचे होते हैं इंस प्रकार के बन दक्षिणी भारत में ३,००० 
से ५,००० फीट की ऊँचाई तक मिलते हैं । इनका सबसे भ्रधिक विस्तार नीलगिरी, 
 भ्रनामलाय और पालतों की पहाड़ियों तथा उतके तिकंटव्र्ती भागों में और महाराष्ट्र में. 
महाबलेश्वर तथा मध्य प्रदेश में पतच्रमढ़ी: में हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष यूतिनिया (200९9), 
'सिनैमीमम ((शंधाक्राण्गाणा) आदि हैं । व २३ 
. उसी भारत में इस प्रकार के तन पूर्वी ह्िगालय तेथा आश्ांग वी पद्दाड़ियाँ 
. पर ३ से ६ #जार पीट की ऊँनाई पर मिलते हैं। इृग्गें २ लत, 
बैतूला, एस ते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में गे 
फीट तक ऊन ड थे सदैव काियों का प्रावल्य 
(६ शीताप्ग पह ञ बन (#िणाधाए व दगाएटापा6 #0छ655' 
इसे प्रकार के वनों में दृक्ष २० से ६० फीट ऊँचे तथा भोटे तने याले होते 
. जिनके नीच गहरी 'माड़ियाँ आदि होती हैं । इन वृलों की पतियाँ घनी और सवावहार 
. होती हैं। इनकी टहनियों पर भी काई, लतायें आदि लिपटी रहती हैं! यहू अनामलाय 























इैदर भारत का सुगोल' 
पालमी तथा नीलगिरी पहाड़ियों के श्रधिक ऊँचे भागों में पाये जाते हैं। यूजेनिया,. 
भिवेलिया और रीडेनड्रोत्स मुख्य वृक्ष हैं। 

उत्तरी भारत में इस प्रकार के वन प्रदेश पूर्वी हिमालय श्र झ्रासाम' की 
पहाड़ियों पर ६,००० से ६,५०० फीट की ऊँचाई तक मिलते हैं। इनके मुख्य वृक्ष 
चीड़, बलुत और चेस्टनट हैं । 

(७) हिमालय की वनस्पति (&]9॥6 07०85) 

पहाड़ों की ऊँचाई के अनुसार ही उनकी वनस्पति होती है । हिमालय के पूर्वी' 
भागों में (जहाँ वर्षा घनी होती है) पश्चिमी भागों की श्रपेक्षा घने और विविध प्रकार 
के वन पाये जाते हैं। अस्तु, हिमालय के वन प्रदेशों को मुख्यतः दो भागों में बांदा जा 
सकता है :-- 

(क) पूर्वी हिमालय के वन 

() श्रद्ध -उष्ण कटिबन्धीय बस--इनके अंतर्गत तराई से लेकर हिमालय की 
५,००० फीट की ऊँचाई तक उगने वाले वन सम्मिलित हैं। इन वनों में साल के पतभड़ 
वाले वृक्ष और चिलोनी, दिलेनिया, अमूरा और सिनेमन के वृक्ष मिलते हैं। इनके 
अतिरिक्त शीक्षम, खैर, सेमल, लेंदी तथा चंदंन भी खूब पैदा होते हैं। सवाना प्रकार 
की लम्बी घास भी इन बनों में उगती है । बांस के भाड़ तथा लताओों के कारण ये 
वन और भी घने हो गये हैं । 

(2४) शीतोष्ण कटिबन्धीय वन--इनके अंतर्गत पूर्वी हिमालय में शीतोष्ण वनों 
के ओक, बर्च, मेपिल, आल्डर तथा लोरेल के चौड़े पत्तियों वाले वक्ष ५,००० फीट से 
8,००० फीट की ऊँचाई तक मिलते हैं। ६,००० फीट से' १२,००० फोट की ऊँचाई 
तक शीतशीतोष्ण के विलोफर, चीड, रुप्र स, देवदार आदि नुकीली पत्ती वाले वृक्ष 
मिलते हैं । 


॥ कोणधारी ब्त 


| पता जाते हू ॥ 


* निबंध समल 





चित्र १०२:--परिचिम्ती और पूर्वी हिमालय की वनस्पति. 
(77): पर्वतीय बच--- १२,००० फीट से १६,००० फीट के बीच में मिलते 


बन संम्प्ति शैद रे 
इनमें सिलवर फर, बर्च और जूनीपर, भोजपत्र, रोहोडोन्ड्रस्स तथा लिचन पैदा 
होती है । है ॥ 
हे १६,००० फी ट से प्राय: १६,००० फीट तक छोटी छोटी घाय तथा सुन्दर 
पुष्पों के पौधे मिलते हैं । | 
१६,००० फोट से ऊँचाई पर केबल वर्फ जमी रहती है । 
(ख) पश्चिमी हिमालय के वन 
५. () भ्रद्ध॑-उष्ण कटिबन्धीय बत--समुद्रतल के धरातल से ५,००० फीट की 
ऊँचाई तक हर जाते हैं। इनमें साल, डाक, सेमल, आंवला, शीशम, गूलर, जामुन, 
बेर आदि शभ्रविक पाये जाते हैं । 5 
(४) शीत्तोष्ण कटिबन्धीय बव--इसमें चौड़ी पत्ती तथा नुकीली पत्ती वाले 
वृक्ष मिश्रित रूप में मिलते हैं। इनका विस्तार ५,००० फीट से १२,००० फीट तक 
है । निचले भागों में वर्षा की कमी और शौत की अधिकता के कारणा चीड़, वेवदार,. 
ब्लुपाइन के वृक्ष तथा एल्डर, एह्म्त, बर्च, पोपलर और झोक भरादि वृक्ष मिलते हैं। 
८,००० से अधिक ऊँचाई पर ब्लूपाइन और सिल्वर फर के वृक्ष पाये जाते हैं । 
(#) पर्वबतीम बच--साधारणतः १२,००० फीट से १५,००० फीट की ऊँचाई 
तक मिलते हैं। जूनीपर, सिल्व॒र फर ओर बर्च अधिक मिलते हैं ।. 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिमालय पर ऊँचाई के साथ-साथ 
बनस्पति की किस्म में भी ग्रन्तर पड़ता जाता है। निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले 
वृक्षों की बहुलता होती है जो साधारणात. २० से ३० फीट ऊँचे होते हैं। ये वृक्ष 
काफी खुले होते हैं । ऊँचे भागों में नुकीली पत्ती बाले वृक्ष ६० से श्रधिक फीट ऊंचे 
मिलते हैँ । बसंत ऋतु में इन प्रदेशों में प्रिमुल। और मैकोनोपिस श्रादि किस्मों के 
'फूल' बहुतायत से होते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तम' घास भी पाई जाती है । 
(5) ज्वार प्रदेश के वत्त (409/।- 707685) 
इस प्रकार के बन उत्त भाणों में पाये 


ता 
का | नं हे न 


जहाँ,ममुद्रतट पर बार-बार 


श्र 









क्द्ड भाश्त का भूगोल 
में डूबी रहती हैं। इनसे शाखायें निकल कर चारों श्र फैल जाती हैं। ये वृक्ष सदा 
हरे भरे रहते हैं और संभवत: १०० फीट ऊँचे होते हैं । इनमें मुख्यतः हैरीटीरिया, 
सरलोप्स, रीजोफोरा, सोनेरीटा, फोनिक्स आदि किस्म की वनस्पति पाई जाती है । 
इस प्रकार के बन मुख्यतः गंगा के डेल्टा के सुन्दर वन, मद्रास और आंध्र के उत्तरी 
तट के जिलों, महानदी, कृष्णा, गोंदावरी आदि नदियों के डेल्टों में मिलते हैं। 
सुन्दरवन में सुन्दरी नामक वृक्ष की बहुतायत होती है । यहाँ त्ताड़ तथा नारियत के 
वृक्ष और केबड़ा भी मिलते हैं । 


(६) नदी तट (रिफछपंत6 #07688) 


वर्षाक्तु में नदियों की बाढ़ का जब नदियों के दोनों शोर बहुत दूर तक 
फैल जाता है। इस सीमा तक वहाँ वृक्ष उग गाते हैं क्योंकि बाढ़ की मिट्टी उपजाऊ 
होती है | इन वृक्षों में जो नदी तठों के निकट होते हैं वह अपनी लम्बी-लम्बी जड़ों 
ढ्वारा नदी के जल को. खींचकर वड़े ऊँचे और मजबूत बन जाते हैं किन्तु जो वृक्ष 
नदी तट से दूर होते हैं वे! प्रायः छोटे और कमजोर रह जाते हैं। इन वृक्षों में मुख्य 
बबूल, शीशम, जामुन, इमली, खैर आदि होते हैं। ऐसे बन पंजाब से लगाकर 
आासाम तक मिलत हैं किन्तु चूंकि नदी वट की भूमि में खेती अधिक की जाती है 
अत; ये वन कम घने ही होते हैं । इन्हीं से किसानों को ईंधन उपलब्ध होता' है 
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चित्र १०४--भारत-व्नों की मुख्य उपज... 





अंग सम्यति 724 


भारतीय बनों से प्राप्त होने बाली वस्तुए 

भारतीय वन देश के लिए अमूल्य निधी माने जाते हैं क्योंकि इससे हमें थे 
केवल ईशन और अन्य कार्यों के लिए लकंडियाँ ही मिलती हैं वरव्‌ ये देश के उद्योग 
धंबों के लिए असख्य कच्चे माल भी देते हैं। इनसे होने वाले श्रप्रत्यक्ष लाभ भी 
बहुत अधिक हैं । वनों से प्राप्त होने वाल्ली वस्तुओं को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभा- 
'जित किया जाता है :-- 

(१) मुख्य पदार्थ (४७०० /206706) 

(२) गौण पदार्थ ([धगञाण 040००) 

(१)मुख्य पदार्थ (॥४७|० 27047०७) 

भारतीय वन कई प्रकार की लकड्डियों में धनी हैं इन वनों से हमें सागवान, 
साल, देवदार, शीशम, चीड़, बबूल, चन्दन आदि की मजबूत और टिकाऊ लकड़ियाँ 
मिलती हैं। नीचे की तालिका में भारतीय वनों से प्रात्त होने वाली मुख्य प्रकार की 
लकड़ियों का उत्पादन भौर मूल्य, बताया गया है. :-+- 
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चम घरश्वाति श्दाछ 


सीचे की तालिका में पिछले कुछ वर्षों की लकड़ियों का उत्पादन ये गूल्य 
बताया गया है -- | 
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बे मात्रा मात्रा 
(हजार वर्ग फीट में) (हजार रुपयों में) 
१६४६-४० ४, रे, ४ रस १,७१, ६४८ 
१६५०-५१ ४५,५७, ५८८ १६०,८४०७ 
१६५१-०९ 7 १८,७८४ १६९७,६०१ 
१ ६९५२-५३ ४४८, ३२४ १७४,फरेफ 
१६५३-५४ ४३७,२४० १७४, २५४५८ 
१६५४-५५ ४०८,००१ २१६,एपद 
१६४५-५५ #र८,भ०रे २४,४६,२१८ 


भारतीय वनों के वृक्षों की राकड़ों किसमें श्राथिक हृष्ठि से लाभप्रद है जिनमें 
से कुछ यहाँ दी जाती हैं :-- 

(क) हिमालय वन प्रदेश की लकड़ियाँ 

(१) श्वेत सनोबर (80०7 ग) प्रायः ७५०० से १०,००० फीट की ऊंचाई 
तक पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से भेलम तक और चित्राल से वैषाल तक मिलती 
है | चुकीली पत्ती का यह सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष होता है । यह २०० फीट तक 
ऊँचा और २० मे २५ फीट तक मोटा होता है । इसकी लकडी सफेद और नर्म होती हैं 
किंतु ठिकाऊ नहीं होती । अ्रत: इसका प्रयोग हल्के सन्दूक, पेकिंग, तख्तों, दियासलाई 
तथा कागज की लुब्दी अथवा फर्श में तस्ता बन्‍्दी करने में होता है। इनकी मात्रा 
बहुत ग्रधिक है किन्तु थे श्रधिकतर ऊंचाई पर होने से श्रप्राप्य हैं । 

(२) देववार' (/0०0097) का पेड़ स्वाभाविकतया 8६० से १२० तक ऊँचा शौर 
३० फीट मोटा होता है । यह सदाबहार तथा नुकीली पत्ती बाला होता है। यह 
हिमालय में काश्मीर और चम्बा राज्य में ५,५०० फीट से ५,००० फीट की ऊँचाई 
तक गढ़वाल के पश्चिम से जौनसार बावर तथा पंजाब की पहाड़ियों में पाया जाता 
है । इसका क्षेत्रफल २,००० वर्गमील' है। इसकी लकड़ी साधारणतया कठोर, कुछ 
भूरी पीली और टिकाऊ होती है। यह सभी प्रकार के निर्माण कार्यो विशेषकर रेल 
के सलीफ्टों के बनाने--में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह टिकाऊ होती है । लकड़ी से एक 
प्रकार का सुगन्धित तेल भी निकाला ८ जा है । 

(३) चीड़ ((॥77) का वृक्ष ३,००० से ६,००० फीट की ऊंचाई पर काइमीर, 
पंजाब, उत्तर प्रदेश! तथा नेपाल में वाहरी हिमालय के उत्तरी ढालों पर ३,००० बर्गे 
भील क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी ऊँचाई ६० से १०० फीट तक होती है तथा कक्ष 
नुकीली पत्तियों शौर सदा हराभरा रहने वाला होता है। इसकी लकड़ी का उपयोग 
चाय तथा साबुन की पेटियां और नाव बनाने में होता है । लकड़ी से तारपीन का तेल 
झौर बिरोजा प्राप्त किया जाता है। इसकी लकड़ी कुछ भ्रधिक लथाई लिये हुये और 
कठोर होती है । ' 

] (४) नीली पाइन (806 ?॥7०) का वृक्ष ६,००० से १२,००० फीट की 
' छचाई तक पाया जाता है। इसके व अधिकतर पंजाब में पाग्रे जाते हैं ।' इसकी 


ज््दछ भारत का जुंघोल 


लकड़ी साधारण कठोर और अच्छी होती है तथा रंग हल्का लाल होता है। इसका पेड़ 
१०० फीटसे १५० फीट ऊँचा और ६ से १२ फीट मोटा है। यह साज-सामान, बढ़िया 
बिरोजा और तारपीन का तेल, स्‍लीपर आदि बनाने के काम आती है । 
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चित्र १०५- चीड़ एवं देवदार के वृक्षों के क्षेत्र 


(५) स्पूस (8900०) लकड़ी प्राय: ७,००० से १९,००० फीट की ऊँचाई 

' तक मिलती है। इसकी लकड़ी सफेद और बहुत कोमल होती है। उत्तरी भारत में 

यह लकडी' काश्मीर हिमालय में मिलती है | इसंका प्रयोग मकानों की छतों और फरशे 

में तस्ताबंदी करने और सस्ते फर्नीचर बनाने में होता है। इसका पेड़ २०० पीठ से 
भी श्रधिक ऊंचा और ३० फीट तक मोदा होता है । 


(ख) मानसूुनी वनों से प्राप्त होने वाली मुख्य लकड़ियाँ ये हैं :-- 


(१) साभीन (८४७८) भद्रास, महाराष्ट्र, भध्य प्रदेश और पश्चिमी घाट तथा 
'जड़ीसा से श्राती है विशेष कर महाराष्ट्र के उत्तरी कनारा और खानदेश तथा मध्य प्रदेश 






+ 


एव 


बन सब्पति श्पह 


के होशंगाबाद व बांदा जिले से । इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और युन्दर होती हे 
तथा टिकाऊ होने के कारण इससे रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर और जहाज झ्ञादि बनाये 
जाते है। 

(२) साल (58)) के वन पंजाब के कांगड़ा से लेकर आसाम' के नवगाँव 
तक हिमालय के निचले छालों एवं तराई के भागों में विस्तृत है । उत्तर प्रदेश, बिहार, 
ग्रासाम, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तरी सद्रास और उड़ीसा में भी ये बन फंले है । 
यह भूरे रंग की कठोर ओर टिकाऊ लकड़ी होती है किन्तु यह खुरदरी और टेढे रेशे 
वाली होने से चिकनी देर में होती है । इसके बन ३,००० वर्ग भील में फंले है । 
इसका' प्रयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी की पेटियां, तम्वू, पुल बनाने और घरेलू कामों 
में होता है । साल से गंधा, बिरोजा और धृप भी प्राप्त किया जाता है । 

(३) शीक्षम (8800) मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास के शुप्क 
भागों से प्राप्त होती है । कुछ सीमित परिणाम में यह बगाल, आसाम, और गध्य' 
प्रदेश से भी आती है । यह लकड़ी भूरे रंग की होती है भ्रत: साधारणतया' कठोर 
होती है । इसका उपयोग मकान, फश तथा फरत्तीचर बनाने, सक्दूक और रेल के डिब्बे 
बनाने में होता है । 

(४) शर्जन (#30॥) लकडी सागवान से अधिक कठोर और भारी होती है 
यह आ्रास्तानी से चोरी फाड़ी जा सकती है। श्रतएव इसका श्रधिकतर प्रयोग. बैलगाड़ी, 
तावें और खेती के ओजार बचाने में किया जाता है । यह प्रायः सभी जगह बहुतायत 
से मिलती है। 

(५) हल्दू (परत) साधारणतया मजबूत और कड़ी जकड़ी होती है 
लेकिन यह आसानी से काटी जा सकती है | इसका रंग बहुत हल्का होता है। यह 
ग्रधिकतर खिलोने और कंबे बनाने तथा खुदाई करन के काम में ली जाती है । यहु 
लकड़ी प्राय: सर्वत्र ही प्रास होती हे । 

(६) पलास (?888) या ढाक के वृक्ष अधिकतर छोटा नागपुर और द० पु० » 
राजस्थान के अधिकांश भागों में पाये जाते है इनकी पत्तियों पर लाख के कीड़े पाले/ ः 
जाते हैं । 

(७) कुसुम (]6प४0॥॥) की लकड़ी बहुत कठोर, भारी और मजबूत होती 
है । अत; इसका प्रयोग औजारों के दस्ते और पहिये श्रादि बनाने के काम में होता 
है । इस पर भी लाख के कीड़े पाले जाते है । 

(८) (श्ाबनुप्) (2007५) लकड़ी बहुत काले रंग की किन्तु मजबूत, कठोर 
और टिकाऊ हीती है । यह जंगलों में बहुत पाई जाती है इराका' भ्रधिकतरः प्रयोग 
फर्नीचर, छड़ियाँ और छतरियीं के दस्ते बनाने में होता है । इस पर खुदाई का काम 
भी अच्छा होता है । थे 

(६) भहुआ (॥/७॥78) शभ्रधिकतर छोटा नागपुर के पठार, मध्य प्रदेश तथा 
द० पू० राजस्थान में बहुत होता है। यह लकड़ी बहुत गजबूत होती है ईसलिये 
इसके काटने में बड़ी कठिनाई होती है । इसका कच्चा फल पकाया जाता है भ्रौर तेल 
निकाला जाता है। पके फल से देशी शराब बनाई जाती' हैं । | 

(१०) हुई भौर बहेडा (0/५7800079) दोनों ही मानसून बनों में बहुत 
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मित्रती है । हर्ड दवाई व रंगाई के काम में श्राती है तथा बहेड़ा बहुत मजबूत होने 
के कारण पेटियां सामान भरने के डिव्बे श्रादि बनाने के काम में ग्राती है । 

(११) लारेल (77०) लकड़ी बहुत भारी कड़ी, और टिकाऊ होती है। 
इसलिये यह श्रधिकतर गाड़ियाँ, खम्बे, खेती के श्रौजार, रेल के डिब्बों की फर्श और 
स्‍लीपरों आदि के बनाने के काम में आती है । चुकीले वनों में थे बहुत पाई जाती है । 

(१२) अंजन (#7ध॥) लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी और मजबूत होती है 
इसका प्रयोग गाड़ियों के पहिये, हल और मकानों के फर्श बनाने में होता है । यह 
बहुत कम पाई जाती 


(१३) कंजू (६७7०) लकड़ी तन तो इतनी मजबूत और टिकाऊ ही होती 
है जितनी सागवान | किन्तु उत्तरी भारत में विशेष कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
बहुत मिलती है । यह अभ्रधिकतर सस्ता फर्नीचर, पेटियां, दियासलाई की डिव्बयाँ और 
स्‍लेटों के चौखटे वनाने के काम में आती है । 


(१४) जाल (3070|) कौर सिड (90॥0) लकाड़ियां उत्तरी पूर्वी भारत 
विशेष कर बंगाल श्रौर बिद्दार में बहुत होती है । यह काफी मजबूत झ्रौर टिकाऊ होती : 
है । इनका प्रयोग रेल के डिब्बे, मकान, नावें और खम्मे बनाने में होता 


(१५) शहलुत (४०॥७८०४) की लकड़ी बहुत ही मुलायम और टिकाऊ होती , 
है । इसलिये इससे खेल का समान जेसे हाकी, टेनिस रेकेट, क्रीकेट के बल्ले आदि 
बहुत बनाये जाते हैं । 


(ग) सदा हरे भरे रहने वाले जंग ज़ी कई प्रकार की लड़कियाँ भी 
पाई जाती है | जिनमें से मुख्य ये हैं :-- ५ 7 


(१) चपलास ((॥9740॥)-- लकड़ी साधारणतया मजबूत झौर टिकाऊ 
होती है । यह झ्धिकतर उत्तरी पूर्वी भारत में होती है । इससे फर्मीचर, जहाज और , 
सामान भरने की पेटियाँ आदि बनाई जाता है। इस लकड़ी की एक किस्म एनी 

/०) है जो अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है.। यह सोगवान की भाँति मजबूत 

होती है । 

(२) तूच (70००॥)--यच्रपि यह लकड़ी भ्रधिक मजबूत नहीं होती' लेकिन काफो 
'टिकाऊ होती है | यह अधिकतर हिमालम पर्वत के निचले ढालों पर मिलती है। 
फर्नीचर, घरेलू सामान, चाय की पेटियाँ, खिलौने आदि बनाने के काम थे भ्राती है 


(३) रोजबुड (१०५४ ए०००)--फर्नीचर, पेटियाँ, पहिये, डिब्बे और फर्दो 
बनाने के काम में झाने वाली लकड़ियाँ में सबसे अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार 
की लकड़ियाँ पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, मद्रास और केरल में मिलती है । 


ह (४) ग्रजन (5पाशा)--लकड़ी बहुत मजबूत होती हैं लेकिन अधिक टिकाऊ 
नहीं होती । थह भ्रन्िकतर बंगाल, आसाम और अडंमान दीप में मिलती है । इसका 
प्रयोग रेल के स्‍लीपर बनाने और श्रन्य साधारण कार्यों में होता है। 


का (५) तलघुर (78४५:०)--यह लकड़ी बहुत मजबूत कड़ी शौर टिकाऊ होती' 

है। निक्ृष्ठ से निकृष्ठ जलवायु में भी-यह जल्दी नष्ट नहीं होती इसीलिये इसकाः प्रयोग 
अधिकतर पुल. बनाने, जहाज, ताब़ों के मस्तुल तथा गाड़ियां बनाने के काम. में होता 
है। यह बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और अंडमान द्वीप में पाई जाती है:। ह 
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(६) माहर (70४87) लकड़ी यद्यपि बहुत मजबूत और कठोर होती है किन्तु 
इसको काटने में बड़ी कठिनाई होती है । आासाम और पश्चिमी समुद्र तट पर बहुत 
अधिक मात्रा में पाई जाती है। इससे भी लू, नावें और रेल के सलीपर बनाये 
जाते हैं । 

(घ) शुब्क बनों से प्राप्त होने वाली लकड़ियाँ 
शुष्क बनों से निम्न प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं :--- 
(१) बबूल (5८६८8 ) 

बबूल या कीकर भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में उपजता है। यह कहीं कांटे- 
दार भाड़ियों के रूप में तो कहीं वृक्षों के रूप में उगता है । 

बबूल वृक्ष की जाति बड़ी विशाल है । इसे अंग्रेजी में श्रकेसिया (8०४०७) 
कहते हैं । इसके श्रन्तगंत ४३० किस्म के वक्ष होते हैं जिनमें से भारत में केवल २२ 
किस्म के वक्ष पाये जाते हैं । ये अधिकांश मंदानों में होते हैं | दो किसमें ५,००० फीट 
की ऊँचाई तक होती है । भारतीय बबूल जाति की प्रत्येक किस्म का कुछ न कुछ 
व्यापारिक महत्व है । परन्तु इसमें तीन किस्में भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । ये हैं : (१) बबूल 
(6०8०० #90९9) | (२) कत्या (0०७९६ (६०००) और (३) कुमठा (6०४९७ 
8०॥०8०/) । इन वृक्षों की छाल और गोंद बड़े काम की होती है । 

सूखी से लेकर हल्की नमी वाली जलबायु तक में यह अच्छी तरह उपजतता 
है । इसी करणा यह समुद्रः तठ के निकट नहीं होता । बंगाल, बिहार भर उत्तर-प्रदेश 
के तराई वाले क्षेत्रों में भी यह. नहीं उपजता । इसके विशेष क्षेत्र उत्तर-प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश और महाराष्ट्र है। पंजाब, बंगाल और मद्रास क्षेव इसके अनुकूल न होने पर 
भी ये वहाँ उपजता है । 

बबूल की अनेक किसमें होती है पर इनमें तीन अत्यत्त प्रसिद्ध हैं 

(१) तेलिया बब्बूल--इसे गोड़ी और तेली भी कहते हैं ॥ यही साधारणतयथा' 
सर्वत्र दिखाई देता है । यह एक साधारण भ्राकार का वृक्ष होता है जिसका छोटा 
सा तना और सुलायम पत्तियाँ होती है । 


(२) ४सका तना और भी छोटा भोर छाल अधिक खुरदरी 
होती है । यह भ्रधिकांशत: बरार और खानदेश में उपजता है । इसकी लकड़ी जलाने 
'के काम आ्रात्ती है । ह 

(३) रामकांधा--इसकी डालियाँ ब्रश की तरह फैली होती है । यह पंजाब, .. 
सिन्ध, राजस्थान शरीर दक्षिण में उगता है । इसका नाम रामकांटा या रामकांटी होने 
: के कारण बरार में. लोग इसे जलाने के काम नहीं लाते ।.., । 
सर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बबूल, का आकार भी भिन्न-भिन्न होता. है। कहीं-कहीं 
'. यहु ५००६० 'फीट लक . ऊँचा और. इसके तने की मोटाई ४ से १० फोद तक होती. .. 

है । पंजाब, में इसकी मोटाई १२ वर्षों में २॥-फीट तक होती है परन्तु हैदराबाद '" 
उसन्ष, में यह १५-वर्षों में, भी केवल १॥ फीट ही. होता है । उपजने के; बाद बचन्ल ये: 
: छोटे पौधों को अ्न्लर प्रकाश; नमी, पोली मिट्टी, और पास पात थे साक शुज्षि की 
' आवश्यकता होती है। अनकन्न वाताव सए में पौषे एँक दो वर्ष में ६०६ फीट तक ऊँ 
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हो जाते हैं । बराश में १० वर्ष के पश्चात इनकी छुटाई करने की आवश्यकता 
होती है । 

बूल को दो प्रकार के कीड़ों से हानि पहुँचती है। इनमें से एक तो' जड़ को 
खोखला कर देता है भर दूसरा छाल को नष्ट कर देता 


बबूल के बुक्ष की छाल सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है । भारत में इसे चमड़ा' 
कमाते के काम्त में लाया जाता है। पंजाब से बंगाल तक के चमड़ा कमाने वाले 
कारखाने इसका उपयोग करते हैं। कानपुर के कारखानों में इसकी सबसे अधिक 
खपत होती है । 

बबूल की छाल से' कमाया हुआ चमड़ा मजबूत और टिकाऊ होता है परन्तु 
वह सख्त भौर गहरे रंग का होता है। इसलिये बबूल की छाल भारी चमडे के लिये 
तो अच्छी सिद्ध होती है परन्तु मुलायम चमड़ों के लिये उपर्युक्त नहीं होती । 

बबूल की छाल में खांचा कर देने से जो रस बहता है वही जमकर गोंद वन 
जाता है । यह रस मार्च से मई तक विशेषत: निकलता है । इसका शौसत कुछ छटांक 
ही होता है परन्तु किसी-किसी पेड़ से एक सेर तक गोंद तिकल जाता है। पेड़ के 
पुराने होते जाने पर गोंद भी कम निकलने लगता है। गोंद का रंग हल्के पीले से 
लेकर एक ओर भूरा' तक ओर दूसरी ओर एकदम काला तक होता है। पानी में यह 
घुल जाता है | काले रंग के गोंद में टेनीन होती है और वह पानी में कम चलता है । 


च्छी किस्म का बबूल का गोंद कपड़े की छपाई और रंगाई में काम श्राता 

है । कागज बनाने में भी यह प्रयुक्त होता है । घी में भूनकर उसे खाया जाता है 
परस्तु अंग्रेजी ढंग की मिठाइयाँ बनाने के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं होता है । देशी 
दवाइयों में अनेक प्रकार से यह काम में लाया जाता है। इसके श्रतिरिक्त दियासलाइयां,. . 
स्याही, रंग और रंगलेप बनाने के लिये यह बड़े काम का प्रमाणित हुआ है । 

इस समय देछ् में मुख्यतः तीन प्रकार के गोंद का व्यापार होता है :--- 

(१) शुद्ध श्रबी गोंद--यह अधिकांश में अरब और अफ्रीका से श्राता है । 

(२) पूर्वी भारतीय गोंद--यह भी अदन और लाल सागर के अन्य बन्दरगाहों . 
से आता है। महाराष्ट्र में इसे चुन कर और साफ करके पैक किया जाता है श्ौर यूरोप 
तथा अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है । 


(३) शुद्ध भारतीय गोंद--यह अधिकांश में भारत में ही निकलता है और 
इसमें बबूल तथा अन्य पेड़ों के गोंद मिले होते हैं । 

बबूल की लकड़ी मजबूत और चीचड़ होती है। सूखने पर इसका भार ५१ 
पांडे प्रति घ्रमफीट होता है। सागौन से यह दुगनी कठोर होती है । इसके भीतरी 
“ भाग में जल्दी ही चुन नहीं लगता | परच्तु बाहरी भाग शीघ्र ही न हो जाता है।. 
, देहातों में गाड़ियां शोर खेती के शौजार बनाने में यह बहुत प्रयुक्त होती है । तेल और 
गन्ना पेरने के कोल्हू, कुएं से पानी निकालने के रेंहुट, तम्बुँझों के खंटे, नावों के डांड ' 
श्रादि भी इससे बनाये जाते है | हथोड़ों के बेंट भी इसके अ्रच्छे बनते है । । 
. . बबूल से कुछ अन्य कार्य भी लिये जाते है । छाल; पत्तियों और सींगांशियों को 
पका' कर. सूती तथा रेशमी कपड़ा रंगा जाता' हैं। कुछ अन्य रासायनिक * हि 
' इनसे मिलाकर काले, कत्थई अथवा खाकी.रंग तंयार हो जाते है । इसके कांटे गछ 
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आरने के काम आते है और गत महायुद्ध में आलपीनों का अभाव हो जाने पर इन 
कांटों का उनके स्थान पर प्रयोग किया गया था। बबूल की छांह ये खेती को हानि 
नहीं पहुँचती है । श्रतः इसे खेतों के लिकट उगाने में सुविधा रहती हैं । 


(२) कत्था 


कत्था खर वृक्ष की भीतरी कठोर लकड़ी से निकाला जाता है। खर का वृक्ष 
अधिक बड़ा नहीं होता । उपयुक्त धरती आदि प्राप्त हो जाने पर इसके गोल तने क 
घेरा ५ फीट तक और ऊँचाई २० फोट तक हो जाती है। सामान्यतः इसके तने का 
घेरा २-३ फुट और ऊँचाई 5-१० फीट होती है । इसकी गहरी भूरी कत्त्यई छाल 
लगभग १/२ इंच मोटी होती है । यह लम्बी पद्टियों के रूप में उतरा करती है । 


खेर का वृक्ष सिंधु नदी से लेकर झासाम तक शौर नीचे श्षमस्त भारतीय 
प्रायद्वीप में पाया जाता है। शुष्क भू-भागों में यह वृक्ष बहुतायत से होता है । बह्मा 
से निचले पहाड़ी जंगलों में भी यह पर्याप्त संख्या में पाया जाता है । 

खेर की तीन प्रमुख किसमें हैं । इनमें से एक मुख्यतः पंजाब, गढ़बाल, कुमायुं 
शौर बिहार, उत्तरी कन्नड़, गंजाम में पायी जाती है | उत्तरी भारत में खैर की. इसी 
किस्म से कत्त्था निकाला जाता है । 


दूसरी किस्म का खेर अधिकतर सिक्‍कस की तराई, आसाम, ब्रह्मा और 
किसी हद तक मैसूर श्रौर नीलगिरि की पहाड़ियों में पाया जाता है भर तीसरी किस्म 
भारतीय प्रायद्वीप श्रौर ब्रह्मा के ऊपरी भाग में अधिक पैदा होती है। दक्षिणी भारत 
में इसी तीसरी प्रकार के खेर से कच तैयार किया जाता है । 

हमारे देश में प्राय: दो प्रकार का कत्त्था' देखते में आता है। इनमें से एक 
का रंग गहरा होता हैं भौर यह बाजार में छोटे बड़े टुकड़ों भ्रथवा वर्गाकार खण्डों के 
रूप में बिकता है। इस को प्राय: क़त्था' कह कर पुकारा जाता है। दूसरे प्रकार का' 
कत्या भ्रपेक्षाकृत गहरे रंग का होता है। और प्रायः टुकड़ों, छोटे घरमाकार खण्डों या 
सिल्लियों के रूप में दिखाई देता है। इसका नाम 'कच' है ।. कच केबल उद्योगों में 
काम झाता है । इसका उपयोग रंगाई के लिये भी किया जाता है और संरक्षक तत्व 
(77659 शा।8 08970) के रूप में भी । इसमें ट्नीन की मात्रा पर्याप्त होती है । 


कत्था खेर बृक्ष के तने की भीतरी कठोर लकड़ी को पानी में उबाल कर 
निकाला जाता है। वृक्षों से प्राप्त होने वाली कत्थे और कच. की मात्रा उनकी ओयु 
और गहूराई पर निर्भर करती हैं। झतः कत्था निकालने के लिये प्राय: वे ही वृक्ष 
अधिक उपयुक्त समभे जाते है जिनकी आयु २०-३०. वर्ष की हो चुकी हो ओोर 
जिनके तने की मोटाई लगभग २ फुट हो । छोटे वृक्षों के तने २-३ फ़ुद- लम्बे टुकड़ों  * 
के हप में काट लिये जाते है। फिर छांल श्र उसके नीचे की कच्ची लकड़ी छील . 
. कर अलग कर देते है। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर होता है। इसके भीतर से : - 
' निकलने वाली पक्की और लाल रंग की लकड़ी को छोटे-छोटे खण्डों में, विभेक्त कर . , 
लिया जाता है.।. इस काम के लिये कुल्हाड़ी या किसी तेज घार. वाले ओऔजोर का .' 
प्रयोग ठीक' रहता ह 
.. भारत में खेर से कत्या निकालने को कार्य अत्य्त प्राचीन कान से होता: रहों। 
. है । देश के कुछ भागों, उयाहरगार्थ ता और गुजरात में तो क्‌ 
के लोग पं तढ़ियों से यही कार्य कर रहे है। कत्य का अधिकांश र 
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ग्रामीणों के छोटे-छोटे दलों द्वारा और लगभग पुराने तरीकों से ही किया जा 
रहा है । 

कत्था पान का अनिवायें अंग है परन्तु इसके कुछ अन्य उपयोग भी हैँ। अनेक 
रोगों उदाहरणार्थ गला, मंह, मसूढ़ों के ढीले पढ़ जाने शौर खांसी तथा दस्तों आदि 
में इसका प्रयोग दवाई के तौर पर भी किया जाता है। फोड़े पर भी इसे लगाते है 
काला कत्या, टिचर और चूर्ण के रूप में बरता जाता है । 

कच का प्रयोग मुख्यतः रुई और रेशम की रंगाई और कपड़ों की छपाई के 
लिये किया जाता है। साधारण परिमाण में इसका प्रयोग मछली पकड़ने के जालों 
नावों के पालों और डाक के थेलों श्रादि को रंगने के लिये किया जाता है| कच दूसरे 
रंगों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है । कच से रंगे जाने बाले पालों 
का रंग पक्का होता है और समुद्री पाती का भी उन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 
कच से रंगे कपड़े पर फफंद भी कम लगती है। पटसन को यदि कच झोर पोटेशियम 
बाइक्रोमेट में भिगो लिया जाय तो वह आसानी से सड़ता नहीं । कच का उपयोग 
कागज, लुग्दी और कागज की रंगाई के लिये किया जा सकता है। नवीव श्रस्नेषणों 
से यह सिद्ध हञ्मा है कि कत्थे में से निकली गयी ऐकाकौटेबीनत मूंगफली के तैल' को 
'बिगड़ने से रोकने के लिये काम में लायी जा सकती है । 


खैर की लकड़ी भी बहुत अ्रच्छी और कीमती होती है । यह मजबूत भी होती 
है और टिकाऊ भी । इस बात के पर्यात प्रमाश हैं कि पुराने मच्दरों में यह लकड़ी 
शताब्दियों तक टिकी रही है । इसमें दीमक नहीं लगती । पुरानी अ्रथवा सूखी हुई 
खैर की लकड़ी को काटना अपेक्षाकृत कठिन होता है । इस लकड़ी पर पालिश बहुत 
ग्रच्छी तरह हो जाती है। मकानों के खम्भों, तेल अथवा गले का रस निकालमे वाले 
यस्त्रों, हलों और नौकाग्रों आदि के निर्माणण के लिये यह लकड़ी विशेषत: उपयुक्त 
'भ्िद्ध होती है । औजारों के दस्ते भी इस लकड़ी से बहुत अच्छे बनाये जा संक 
इसका प्रयोग ईंधन के रूप सें भी किया जाता है। इस लकड़ी से प्राप्त होने वाला 
कोयला बहुत अच्छी किस्म का होता है | यह लकड़ी बंगाल, आसाम और दक्‍्कन में 
बहुतायत से पाई जाती है । 


भारत में कत्थे का उत्पादन भ्रधिकतर छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। 

परन्तु बरेली में इसका एक बहुत बड़ा कारखाना भी है। यहां कत्था और कच बहुत 

बड़े पाने पर तैयार किये जाते हैं । यहां उत्पादन की विभिन्न प्रक्नियाओ्ं में मशीनों 

का प्रयोग होता है । गवालियर में प्रतिवर्ष लगभग ४०० टन कंत्था तैयार होता है । 
कत्था उत्पादन के अन्य प्रमुख केन्द्र उड़ीसा, बरार और गुजरात है । । 

(३) रीठा 

रीठे की कांटेदार बेल होती है जो पास की फाड़ियों आदि पर चढ़ती है । 

' यह भारत के उन जंगलों में होती है जो उष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। यह विशेष रूप 

से दक्षिण में होता है। रीठे की एक बौंडी में ६ से लेकर १० रीठे तक होते है । जब 

'रीठा सूख जाता है तो इसके ऊपरी-भाग का रंग बादामी हो जाता है और कुछ 

' सिकुड़ने पड़ जाती है। इसका उपयोग बाल धोने में किया जाता है । 22. 

हे ह , ..: (४) कुमरा । 

बबूल वंश का तीसरा महत्वपूरों वृक्ष कुमरा है । इसका पेड़ कांठेदार होता. है, 
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लेकिन ऊँचाई में १० फीट से लेकर १५ फीट तक ही होता है। पेड की गोटाई भी 
१ फुट से लेक फुट तक ही होती है । इसकी छाल नरम तथा रंग में पीली सी 
होती है । इसके सफेद फूलों में खुशबू भी होती है । 

कुमरा गुजरात के शुष्क पहाड़ी भागों, दक्षिणी पूर्वी पंजाब, अ्राबली की उत्तरी 
पहाश्यों तथा राजस्थान के कुछ भागों में उगता है। सूडान और मध्य-अफ्रीका में 
यह बहुतायत से पाया जाता है । यह वृक्ष विपरीत जलवायु में भी पंदा हो सकता है। 


कृमरा से ही असली गोंद मिकलता है । भारत में श्रन्य जातियों के बबूलों के 
गोंदों को इसके गोंद में मिलाया जाता है । इस गोंद को अधिकतर दवाओं के काम 
में लाया जाता है.। 

बकरियां झौर ऊंट उसकी पत्तियां बड़े ही श्रानन्द से खाते है। इसके तने की 
'लकड़ी से बुनकरों के शटल बनाये जाते है। इसकी लकड़ी जलाने के लिये भी बड़ी .. 
अच्छी होती है । 


(५ ) कीकर 


फेद कीकर का वृक्ष 5-१० फीट ऊँचा तथा ३ इंच मोटा हुआ करता है | 
यह पेड़ शुष्क प्रदेशों में खूब होता है । भारत में यह पंजाब के मैदानों में तथा दक्षिणी 
प्रायद्वीप के शुष्क इलाकों में पाया जाता है। इसका एक इंची कांटा सीधा, प्रफेद 
रंग का और बड़ा मजबुत होता है | इसकी छाल ऊपर से बादामी और सफैव रंग ' 
'की होती है । अच्दर से इसका रंग हल्का लाल होता है । 

... इसकी लकड़ी भारी तथा टेढ़ी-मेढ़ी होती है। लकड़ी का ऊपरी भाग पीले 
“रंग से लेकर सफेद रंग तक का होता है और भीतरी भाग ईंट की तरह लाल | यह 
लकड़ी बहुत अधिक नहीं चलती है क्योंकि इसके ऊपरी भाग में चुन जल्दी लग जाता. 
है । जब यह लकड़ी सूख जाती है तो इसे चीरना बहुत कठिन' होता है । लकड़ी का 
'मीतरी भाग था पक्की लकड़ी वड़ी मजबूत तथा सझ्त होती है | यह सामान्यतः खेती 
के भ्रौजार बनाने में, तेल पेरने के कोल्हुओं में, गाड़ियां बनाने तथा गाड़ी के पहिये 
बनाने में अधिक काम श्रात्ती है । । 


इसकी छाल का चमड़ा कमाने में प्रयोग किया जाता है । देहरादून की सफेद 
कीकर की छात में € प्रतिशत और मैसूर के पेड़ की छात्र में २१ प्रतिशत ' देनीव 
होता है । इसे पीटने से एक प्रकार का रेशा निकलता है जिसे मछली पकड़ने का जाल. 
बनाने और घटिया . किस्म के रस्से बनाने के काम में लाया जाता है।. कहते हैं कि' 
चीनी और ताड़ी से शराब बसाते समय सफाई के लिये इसे प्रयोग किया जाता है । 
'इसलिये इसे 'शराब की कीकर' भी कहा जाता: है । - ँ 


इसका गोंद देशी दवाइयों में प्रयोग किया जाता हैं| सींगरियां तथा बीजीं 
को खाया जाता है श्ौर भ्रन्न के अकाल में संफेद कीकश की छाल पीस कर पांदि में... , 
मित्रायी जाती है ।. ' 2 


(२) गौंण उपज. (४(07 ए70006९) 


अन्य उपयोगी बस्तुयें जो बरनों थे प्राप्स होती है वे 
'अकार के रेशे, गोंद, रोल तथा अन्य वस्षुयें: हैं जो 





३१९६ भारत का भूगोल - 


उपलब्ध होती है। वीचे की तालिका में वनों से प्राप्त होने वाली गौश उपज का 
व्यौरा दिया गया है :--- 


अाका०व। 


(2:424शए॥४40७ घन -०९३३६2० पका, 
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वर्ष मुल्य (हजार रुपयों में) 
१६४६-४० ५६,७६९ 
१६४०-५१ .. ६६,२४२ 
१६५१-५२ 2 29200, 
१६४२-४३ ५९,४०१ 
१६५३-४४ ६३,०७७ 
१६५४-५५ ७७, १८७ 
१६५५-५६ ८०,१७४ 











नीचे की तालिका में मुख्य गौण उपजों का उत्पादन मूल्य बताया गया है ;-- 
- गौण उपज हएछ४छ हे हछ्रशणहछआाएहघ्थेःएसणए 
८ मल 2 अर कल, (2222 हि मे 2 
े (लाख रुपयों में) 
बांस श्र बेंत | ००३ १५२० [१२४४९ | द८४ | ९४३ [१३२३ [१३७७ 
रेशे आदि' ग्डप ह>एर् ढथर) नाश एव ० पुर ०४३ 
गोंद और बेरजा [१३३७७ | ४१७६ | ७४८ | ७६७ | छउ८९ | ९१२ (१०१४ 
श्रन्य गौण उपजें [४३७०३ ४६८० [५०५*८ हा डअधभप्चाए ४०६ (५६२१ 
योग ५६७९ ६६२४ ७०२८ ५६४० [६३०७ रे ८5०१७ 


(१) लाख (80०॥80)-- 
भारत ही संसार में एक ऐसा देश है जो लाख उत्पन्न करता है। लेसीफर 
लक्का (7.8०८ं४ि' 780००) नामक खटमल की जाति के कीड़े कुछ पेड़ों के रस को 
चूस कर लाख बनाते हैं। ये कीड़े श्रधिकतर पलास, कुसुम, बरगद, सिरस, खैर, 
घोंठ, सीसू, क्रोटन, पीपल, बबूल, गुलर और फलास श्रादि की सरम डालों के रस 
चूस कर एक श्रकार का चिपचिषा पदार्थ निकालते हैं इसे ही लाख बहते हैं। ये वृक्ष 
विशेषत: विहार, भध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य भारत व उत्तर प्रदेश में पेदा होते है । 
लाख का कीड़ा प्रधानत: समुद्रतल से १,००० फीट ऊँचे भागों में जहाँ साधारण ताप- 
क्रम और ६०“ से कम वर्षा होती है । बहुत से स्थानों पर तो लाख पेड़ों पर जंगली 
अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जिन स्थानों में लाख का कीड़ा बिया पाले हुये 
अवस्था में मिलता है वही स्थान लाख के लिये अनुकूल समा जाता है। अधिकतर 
लाख को उत्पन्न करना पड़ता है। जाख पैदा करने के. लिये ऊपर के पेड़ों में छोठी- 
छोटी लकड़ियाँ बांध दी जाती हैं जिनमें लाख के कीड़ों के बीज होते हैं। ये कीड़े. 
धीरे-बीरे सारे पेड़ पर फैल जाते हैं । जुन' का अवतूबर श्र तवम्बर के भद्दीनों' 
में नये पेड़ों पर लाख का' कीड़ा फैलाया जाता है। ग्रह उन पेड़ों का.रस चूस कर . 
लाख बनाना शरौरुम्भ कर देता है। फसल छः: महीने के पश्चात्‌ इकट्ठटी कर ली जाती . 
है। इस लाख को प्रीस कर चलनियों से छान जाता है उस लाख को कई बारः 
: धोकर शुद्ध लाख: (3॥008०), दाना लाख (86०० ..,8८८) या बदन लाख (पाक, 
४2०) प्राप्त की जाती है।,..“. .. #/ ब 5/ “* डर जी मु: कट 





चने सम्यतति ३१९७ 


भारत में लाख उत्पादन के महत्वपुर्णा क्षेत्र निम्नलिखित हैं :--- 
() बिहार--छोटा नागपुर डिवीजन (जहाँ भारत में उत्पादित कुल लाख 
के ५०१ भाग से अधिक का उत्पादन होता है); संधाल परगने और गया के जिले । 


(8) मध्य प्रदेश--बिलासपुर, भंडारा, रायपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबल 
'पुर, सरगूजा, मांडला, रायगढ़, उमरिया, शेहडोल और होशंगाबाद जिले | 
(77) पश्चिमी बंगाल--मुशिदाबाद, मालदा और बांकुड़ा के जिले । 


80 अधिक उपजाऊ क्षेत्र 


छ्ै साधारशा उप्चआऊ ४६ 





चित्र १०६--लाख की उपज के क्षेत्र 


(५) झ्राम्ताश---खासी . और- जेंतिया की पहाड़ियाँ, .गारों की - पहाड़ियां 
सौगाँव, कामरूप और जिवसागर के वन्य जिले । | 


(४) उद्दीत[---सम्मलपुर, मयूरभंज, बोलेंगिर;. ढेकेनल ओर अवंयेनिंक्रोरे 











रेश्द भारत का भूगोल 
(शं) गुजरात--पंच महल और बड़ौदा जिले । 
(शा) उत्तर प्रदेश--मिरजापुर और डुढ़ी । 


लाख की फसलें (.8० (7०७5) 

एक वर्ष में लाख की चार फसलें प्राप्त हो जाती' हैं । ये फसलें वर्ष के जिन 
"महीनों में काटी जाती हैं उन्हीं के अनुसार इतकों भी सम्बोधित किया जाता है। 
रंगीबी' अंशु (87०7) बेर और पलास के वृक्षों से प्राप्त होने वाली फसलों के 
बैसाखी' और 'कतकी' ; 'कुसुम' व॒क्षों पर कुसुम अंशु से प्राप्त होने वाली फसलें 
छमहुनी' और 'जेठबी' के नाम से पुकारी जाती हैं। 

इन सबमें बैसाखी' फसल सबसे बड़ी होती हैं। व्यवसायिक हृष्ठि से इसी का 

हत्व श्रधिक होता है । भारत के कुल उत्पादन में “रंगीनी' फसलों --श्रर्थात्‌ बेसाखी 

और 'कतकी' का भाग क्रमशः ६२ और २३% है तथा 'कुसुम' फसलों--'जैठबी' श्ौर 
अगहनी-का भाग १५% होता है । 

झैसाखी' फसल का ६३%, भाग बिहार ; १६% मध्य प्रदेश और शेष श्रन्य' 
राज्यों से प्राप्त होता है । 

ऋलकी' फसल के कूल उत्पादन में विहार और मध्य प्रदेश का भाग क्रमश 
४२ और ३४५ होता है । शेष भअन्‍्य राज्यों से प्राप्त होता है । 

जेठबी' फसल का ७०% बिहार; १५% मध्य प्रदेश और शेष अन्य राज्यों 
से मिलता है । 
क्रगहुनी' फसल का ७५९ भाग बिहार और १५%, भाग मध्य प्रदेश तथा 
वेष अन्य राज्यों से मिलता है । 
ह पिछले २४ वर्षों में लाख का वापिक उत्पादन भिन्न-भिन्न रहा' है। औसत 
वाधिक उत्पादन ११,४७,००० मन रहा है। निम्त तालिका में प्रमुख लाख-उत्पादकः: 
वाज्यों की चारों फसलों में से प्रत्येक का औसत उत्पादन बताया गया है :--- 


लाख उत्पादन (मनों में) (१६३०-५५) 


लक] 





























राज्य बैसाल्ी जेग्बी कतकी कृसुम गीग 
बिहार... ५६,००० ३२,००० ११२,०००७ ६३,००० ६,९३,००० 
| मध्यप्रदेश १८९,०००७ ८,००० . . ८९,००० 4 प,००० २,६६,७०० 
: पद्चिमी बंगाल ४८,००० न-- १५,००० >>. ६३,०००: 
हि आसाम बन्द न २४,००० ् २४,०००: 
' ग्रन्य राज्य २९,००० ४,००० २४,०००: १२,००० 9९,००० 
योग |. 9,९४,००० ४५,००० .२ ६५,००० १,२३,००७० १९,४७७, ००० 
,. पिछले तीन सालों में लाख .का उत्पादन इस प्रकार रहा है : १६५५-४६ में' .. 
१२.४० लाख मंन' ५६-४७ में १३,१५ लाख मन और १६५७-५८ में १२,४०७ 


लाख मन. । 
। लाख के उत्वादन- का अधिकांश भांग- निर्यात कर दिया जाता है---लगभग 
6५ प्रतिशत “माग.।. बहू निवात सुख्यतः अमरोका,  ब्रिठेत, जर्मनी, हांगकांग, इंटली 


बन सम्पर्ति स्धह्‌ 


फ्रांस, जापान, चीन, स्वीडेन, ब्राजील, अर्जेनटाइना श्रौर रूस को होता है । भारत विदेशों 
से--विशेषतः थाहइलेंड, और मलाया से--लाख का ग्रायात भी करता है उससे चपड़ा 
या बटन लाख बनाकर पुन: निर्यात कर देता है। भारत से लाख का. निर्यात मुख्यत 
दाना लाख, और चपदे के रूप में होता है कितु कल्छी लाख, कीरी लाख और रही 
लाख का भी निर्यात किया जाता 

विभिन्न प्रकार के लाख का निर्यात निम्न तालिका में बताया गया है :--- 





कर्क ६५६७५ 





अताबा 





चपडा और 
अवधि बटन लाख दाना लाख कच्ची लाख. अन्य योग 
विदा शटिम नकल (००० हंडरवेट में) मात्रा 
१६३१-३६ श८१ श्श्ष छ ३१ ५३२७ 
१९३६-४१ ४४२ शरर . र्‌ ३० ६९६ 
१६४१-४६ ३१४ श्श्‌ हित १०... ४३६ 
१६४६-४५ १ शेशएे , १६४ १ डर. ५६५ 


१९५१-४६ ३४६ १६५ ४ ५५ गे 
भारत में लाख का उपयोग लेपन उद्योग (८०08 ॥08॥79) में बहुत 
अधिक होता है । इस क्षेत्र में यह प्राय: सजावट शथवा सुरक्षित रखने के लिए विविध 
कार की वानिशों और सुनहरी बानिशों आदि पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता' 
है। जिन उद्योगों में लाख का प्रयोग अधिक होता है इनमें से कछ मुख्य ये हैं :--- 
चमकदार कागज, दवाइयाँ, छापने की स्थाहीयाँ, जलरीक स्पाहियाँ, नाखूनों पर 
लगाने का पालिश, डटल-प्लेट ; श्रातिशबाजी और युद्ध-सामग्री, फोटो अंकित करना' 
चूड़ियाँ, जबाहरात की जड़ाई, वरतनों आदि पर लेप करता, चिकनाई रोक काशज,. 
शीशे के लिए लेप, मोम की रंगीन पेंसिलें बनाना, ऐनकों के फ्रेम, आमोफोन-रेकार्ड 
चपड़ी, भोमजामा, बिजली तिरोधक कपडा, मुहर लगाने का चपडा, माइकेनाइट. 
उद्योग आदि । 
(२) चमड़ा कमाने के पदार्थ (पश्याप्रगढ़ ह%।शरत्वौ$)--- हे 
भारतीय वनों में ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिनकी छाल या फल चमडा कमाने के 
काम झाते हैं | हुई, बहेडा और आंवला इनमें मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त शरांवल 
टीमरू, बंबूल, तुरबद (7 ए/४४०), मैग्रोव (१४&॥४7/०ए७) कच्छ यथा (कारक): 
वृक्षों की छाल, चंमड़ो कमाने के लिये विशेष उपयोगी है। - 


( ३) बल 
यह वृक्ष पहले वक्षिणी आस्ट्रेलिया तथां तस्मानिया में होता था। भारत 

में १८६४० में इसे लगाया गया था। इस समय यहाँ ईंधन. की कमी थी, सस्ती 

की पूर्ति के लिये इसे लगाया गया था । ग्रह ५,००० से लैंकश ७,००० पोद की ऊँचाई 
वाले स्थानों में ही उग़ता है जहां कि सारे साल में कम से कम ६०” वर्षा अंबश्य- 

हो | यह नीलमिरी पर्वत पर तथा केरल में पैदा होता है। इसकी छाल में. ३५ प्रतिशत - ' 
' देनीन होता है । इसमें चभड़ा कमाने के वे सब गुण विद्यमान हैं जो आयात की: हुई 
'छाल में होते है।..' के ह ; 
(४) कागज की लु दी (कटा कणाए)-+ ला । 
ध गंज बनाते के झिते प्रशोग की जाने दाली लछुब्दी भिन्ननभिन्न' प्रकार. की 
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नरम लकड़ियों (स्थरूस, चीड़ आदि), घासों--सबाई (870), भावर (5॥89097), 
बैब (300) और हाथी घास (छ6फशा। (४988) तथा अन्य बन पदार्थों से तेयार 
की जाती है । हाथी घास विशेष कर बंगाल, श्रासाम और उत्तर प्रदेश में, और भझनन्‍्य' 
उपरोक्त घास छोटा तागपुर, उड़ीसा, नैपाल, उत्तर-प्रदेश श्रौर तराई में मिलती है । 
(५) दियासलाई की लकड़ी-- 

दियासलाई बनाने के लिये सेमल, सुरकत, धूप, पपीता, भ्राम, सुन्दरी, सलाई 
आदि वृक्षों की लकड़ीं काम में ली जाती है। ये वृक्ष उत्तर भारत के बचों में बहुत 
पाये जाते हैं । 

(६) गोद की राल (000 7९श॥)--- 3 

यह उन वृक्षों से प्रात्त होती है जो सभी शुष्क उष्ण-कटिबन्धीय क्षेत्रों में पाये 
जाते हैं। इसका वुक्ष विहार, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, श्रासाम भ्रादि में खूब होता है । 
(७) घासे ((3785828)--- 

भारत के कई भागों में सुगन्धित घासें पाई जाती हैं। इससे दवाइयों के काम 
का तेल प्राप्त किया जाता है। 

(क) रोशा तेल की घास (२090 0॥ (379898)--महाराष्ट्र दक्षिणी भारत 
और मध्य प्रदेश के शुष्क भागों व गर्म प्रदेशीय भागों में बड़े महत्व की होती है । 
इससे खुशबूदार तेल (?87-709॥8 ०) बनाया जाता है । 

(ख) भ्रगिनधास ([,070०॥ (07988 )--सुगं घित द्रव्यों को तैयार करने में श्रगिन- 
घास तेल काम में लाया जाता है। यह तेल केरल में बनाया जाता है। 
भारत में इस तेल का अ्नुमातित वाथिक उत्पादन 4०० ठने से कुछ अधिक ही है, 
जिसकी कीमत लगभग २ करोड़ रु० बठती है। भारत में उत्पादित यह समस्त तेल 
आजकल मुख्य रूप से अमेरिका, श्रिटेन शर फ्रांस को निर्यात किया जाता है । कुछ 
तेल जरमेनी को भी जाता है । इसका उपयोग विटामिन “ए” बनाने में भी होने लगा है। 
कभी-कभी मच्छड़ निरोधक लेप (क्रीम) और दर्द का मलहम भी तैयार किया जाता' 
है । अगिनधास भारत में नैसगिक रूप से पैदा होती है । गर्म जलवायु के देशों में 
. डूस प्रकार की लगभग ८० घासे पायी जाती है। भारत में अगिनघास की खेती 

अधिकतर केरल के उत्तरी तालुकों में की जाती है वहाँ इसे “इंचीपुल” कहते हैं । 
मालाबार जिले के वायनाड! और कोभीकोड तालुओं में भी इसे उगने में सफलता 
मिली है | इसकी ताजा पत्तियों का झर्क खींच कर तेल बनाया जाता है । 

भारत में लगभग ४०,००० एकड़ जमीन में अगिनघास उपजाई जाती है, 

जिसका ६० प्रतिशत कैरल में है | पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों की जमीन और जलवायु 

: भी इसी अनुकूल है| इससे भविष्य की उपज बढ़ने की आशा है । 
' अग्रितमघास दो तरह की होती है---एक लाल' डंठल की और दूसरी उजले 
' डंठल की । लेकिन लाल डंठल वाली अगिनघास से ही अच्छा तेल. मिकलता है । 

' अगिनधास का भर्क ८ से १८ घनफुट के तांबे के देशी भभकों से. तिकाला जाता हैं। 

, इस सम्रय अ्गिनवास के बागातों में करीब २५०० भभके लगे हैं। | ##. ४५ ०० 
गे कैरल सरकार ने आदाक्कली में. गवेषणंशाला की भी स्थापना की है जहाँ 
' अगिनधास के तैल.का उपज और उसके तेज मिकालने से राम्सस्बित समस्याग्रीं प्ररः 


गंवेषसा होगी ॥ / .... "7. 


बन संध्यत्ति ४७ १ 


भारतीय वनों के पिछड़े होने के कारणु-- 

यद्यपि भारतवर्ष बनों की दृष्टि से घनी देश है--यहाँ बहुमुल्य लकड़ी उत्पन्न 
होती है--किन्तु अभी तक भारत में श्रन्‍्य देशों की तरह वनों से प्राप्त सम्पत्ति क 
पुर्णा उपयोग नहीं किया जा सका है। इसके भिम्नलिखित कारणशा हैं :--- 

(१) किसी भी देश की सर्वांगीण उच्चषति के लिये यह आझावश्यवा है कि कुल 
भूमि के कम से कम चौथाई भाग में बन अवश्य हों किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया 
8, हमारे देश में वनों का विस्तार ने तो समान ही है और न पर्थात ही । सम्पूर्ण 
के केवल २२३०८, भाग ही बन प्रदेश हैं। प्रति व्यक्ति पीछे भारत में बनों का 
क्षेत्रफल केवज ०'२ हैक्टेआर है । जबकि यह क्षेत्रफत्र रूस में ३५ हैक्टेशर; झोर संगुक्ता 
राज्य में १८ हैबटेशर है । यही नहीं प्रति एकड़ वाषिक उत्पादन भी बहुत ही कम 
है, फ्रांस में ५६८ घन फीट; जापात में ३७ घन फीठ; संयुक्त राज्य भ्रमरीका में १८ 
घन फीट शौर भारत में केवल २५ घन फीट है । 

(२) भारतवर्ष के अधिकांश जंगल झधिक ऊँचाई पर स्थित है जहाँ पहुँचता 
कटिन है फिर बहाँ से लकड़ी काट कर लाना तो और भी अ्रसस्भव है । हिमालय के. 
पूर्वी वन श्रीर पश्चिमी घाट के कई भाग के वन तो अभी छुए भी नहीं गये हैं । भारत 
के २०९ बल श्रप्राप्य है । सम्पूर्णा बन प्रदेश के क्षेत्रफल में से ५०,६४७ वर्गमील 
के बन अप्राप्य हैं । 

(३) आवागमन ने साधनों की बड़ी कमी है। ऊँचे और सघन वनों की 
लकड़ी की मैदान में लाने के लिये नदियों, सड़कों, ट्रामों, ताए, के रास्ते तथा लकड़ी , 
को खींचने बाले छोटे २ एन्जितों का अन्य देशों में खूब प्रयोग किया 

है किल्‍तू भारत में लकड़ी को पहाड़ से मैदान में लाने की सुविधा बहुत कम 
बयोंकि पश्चिमी देशों की भांति न तो यहां नवियाँ ही लटटों के बहाने के काम में ली' 
जाती है और मे मशीन ही इस काम में ली जाती हैं। हमारे यहाँ श्रधिकतर मजदूर 
या हाथी आदि जानवर ही लकडियां ढोने के काम में लिये जाते हैं | 

भारत में आसाम में गोलपारा (0090४) जिले में, पंजाब हें चंगं।मंगा 
(9९89 ४०४९७) जिले में शौर केरल राज्य में इस काम के लिये ट्राम का प्रयोग 
कियां जाता है । केरल, सतलज नदी और सुन्दर वन में नदियों का प्रयोग लट्टू 
ले जाते के लिथे किया जाता है । अधिकतर नदियों में .लकड़ियां बाढ़ के समय में ही 
बहाई जाती है जबकि उममेंहपर्यास जल होता है । भारत में सबसे बड़ी टिम्बर का 
सुख्य बाजार भेलम पर है जहाँ प्रतिवर्ष काइमीर के पहाड़ों से लगभग ८० नाख 
घनफुट लकड़ी भेलम द्वारा आंती हैं । तार के रास्ते (800० ५४५४) अ्रधिकतर 
चेरापूंजी के तिकट बंबाये गये हैं । ' 






( ) देश के बनों: का कम उपयोग' होने का एक कारणा यह भी है कि ह हि 5 


पाइवात्य भ्रौद्योगिक देशों की तरह भारत में दिम्बेर की मांग अधिक नहीं है । मूरोंप॑ . 
और श्रमेरिका ग्रावि देशों में तो तमाम॑--मकान के मकान ही फर्श से. लगाकर छतों ": 

तक पूरे ही लकड़ियों के बनाये जाते हैं। लैकिर्ता चूंकि हमारे देश, की. जलवायु गर्म 
है इनलियें पदि मकानों इत्यादि में लकड़ी का. प्रयोग किया जावे तो गंभमी: के कांय्शा' 
लकड़ी के गाने तन डर रहता है और: फिर कई तरह के कीड़े: इत्मा 





2५ ॥॥08, ]960 (5 < 54 
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भी भारत में लकड़ी को बहुत ज्यादा हानि पहुँचाते हैं। अतः साधारणतया मकान 
बनाने में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 

(५) देश में लोगों के रहन सहन का दर्जा बहुत ही नीचा है। भतः हमारे 
यहाँ उत्तम लकड़ी की आवश्यकता भी अभी तक नहीं हुई हैं। यहाँ के निवासी बहुत 
ही कम फर्नीचर काम में लाते हैं। अशिक्षा के कारण लकड़ी का प्रयोग कागज बनाने 
में भी कम होता है । जहाँ कनाडा में २५० घन फीट लकड़ी का उपयोग प्रति व्यक्ति 
पीछे होता है वहाँ फिनलैण्ड में २९६ घन पीट; सं० रा० अमेरिका में २०० घ० फी०; 
स्वीडने में १२६ घतस फीट; नावें सें ११८ घन पोट; रूस में ६६ घनफीट; जर्मनी में 
२७ घन फीट; फ्रास में २६ घन फीट; और इंगलेण्ड में १५ बतफीट लकड़ी प्रति व्यक्ति 
के काम आती है किस्तु भारत में केवल १५ घन फीट लकड़ी ही । 

(६) भारत में एक ही प्रकार के वृक्ष एक ही क्षेत्र में इकट्रु नहीं मिलते बल्कि 
एक ही प्रकार के वृक्ष काफी छित्तराये हुए मिलते हैं अत: किसी विशेष प्रकार की 
लकड़ी को एकत्रित करने में समय भी अधिक लगता है और खर्चा भी खूब पड़ता है । 

(६) हमारे यहाँ लकड़ी काटने के तरीके भी पुराने ही हैं। इससे बहुत सी 
लकड़ी तो व्यर्थ में ही नष्ठ हो जाती है । 
भारत की वन नीति (#छ6छ 720॥29 ० प्रतता&) 

देश के काफी भू भाग में स्थायी वतों की आवश्यकता है। ये वन देश के 
विशिन्न भागों सें समुचित रूप से फैले हुए होने चाहिए और अवाधिकार प्रवेश, 
दुस्परयोग तथा अ्रति-उपयोग से उनकी रक्षा की जाबी चाहिए। इसी हेतु १६४२ में 
भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन-नीति घोषित की । इस नीति के अनुसार भूमि के ३३ 
प्रतिशत भाग में बन होने चाहिए । बन संबंधी नीति के दो उद्देश्य हैं :--एक शोर /ञ्ी 
बन साधनों के दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना और दूसरी शोर निकट 
भकिष्य में इमारती लकड़ी तथा ईंधन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा. करना ।. 
इस नीति के अनुसार मारतीम वनों को निम्त चार भागों में बांदा गया है :--- 

(१) संरक्षित वन (7062८7णा ह्ू0588)--ये ऐसे वन हैं जिनका विकाश' 
राष्ट्र की भौतिक अथवा जलवायु संबंधी प्रावश्यकताओों के लिए आवश्यक है| इस 
हेतु पहाड़ी क्षेत्रों, नदी घाटियों, तटीय भाभों पर न केवल वृक्षारोपण किया जाय वश्चू 

इन स्थानों में उपलब्ध वर्तमान वनों की रक्ष। की जाय । 

.... (२) राष्ट्रीय बन (7पक्राणातं #076903)--ये वब्न देश की सुरक्षा, यातायात, - 
उद्योग' तथा सामात्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। इस संबंध 
में इस बात पर जोर दिया जाता है कि वर्तमान क्षेत्रों के टिम्बरक्षेत्रों में खेती न 
करने दी जाय और न ही उत्तका अधिचारपूर्ण विदोहन किया जाय । ४५ १ ५ 2: 
७...) भासय बन ( ए॥॥७६७ 07०४8 )--इन वनों का महत्व गांगों और 
तिकेटवर्ती सगरों के लिए सस्ते ईंधन की उपलब्धि: करना है जिससे. कंडे आदि का 
इंधंस के रूप में प्रयोग रोका- जाकर खेतों में खाद के रूप: में व्यवहृत' किया जा सके । 
इन्हीं वनों से कृषि-यंत्रों के लिए तथा प्रन्‍्य कार्यों केः लिए सीमित मात्रा: में लकड़ी: 
मिलती है। .. . . ४, हर. हक का, 8 ९: 
..2. (४) बुंक्ष सन [पी 

. भौतिक अवस्था के चिए होत् 


- तात)--हु् . वनों की आवश्यकता भी वेश कीं 
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न नीति के अनुसार ही जुलाई १६९५२ में भारत सरकार ते बन महोत्सव 
(१क्वा-09॥0(8809) मनाता ग्रारभ किया है । श्रव तक लगभग १४५ करोड़ वृक्ष 'रोपे 
जा चुके हैं जिनमें से केवल ६०० ही पनप पाये हैं, शेष ल्ट हो गये | श्रव यह भहोत्सव' 
देश व्यापी आंदोलन के रूप में हो गया है अतः प्रति वर्ष जुलाई-अगस्त मास में वक्षा- 
रोपण सप्ताह मनाया जाता है | बन-महोत्सव आंदोलन का मूल झ्राबार “वृक्ष के धर्थ 
जल हूँ, जल का श्रर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है” (प॥6७ शाह फऋ्ा8/ 
फल प्राय जि०३त 804 90080 ॥ [6) श्री मुंशी का यह कथन है। अनुमाव' 
लगाया गया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष भर में दो वृक्ष बोये तो सारे भारत में ५ 
वर्ष की अवधि में २६९७ करोड़ नये वृक्ष पैदा हो सकते ह 

प्रथम पंच वर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में निम्व कार्य किये गये :--- 

([ १ ) लगभग ७५,००० एकड़ भूमि में नंगे वन लगाए गए । 

(२) लगभग ३,००० मील लंबी सड़कों का निर्माण और सुधार किया गया। 

(३) लगभग २ करोड़ एकड्ड वनों को निजी अ्रधिकार से निकाल कर 
सरकारी अधिकार और नियंत्रण में लिया गया । 

(४) वन प्रबन्ध की ओर अधिक ध्यान दिया गया । 

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बनों के विकार के लिए कई योजनायें बनाई 
गईं | द्वितीय योजना के अ्रन्तर्गत निम्न कार्यक्रम रखा गया :-- 

(१) ३८०,००० एकड़ भूमि के ऐसे वनों की पुतव्यवस्था करमा जिनकी 
हालत बहुत खराब होगई थी भ्ौर जो पिछले कुछ ही वर्षों गो सरकार के नियंत्रण में 
आये हैं । 

(२) नहर की पटरियों, सड़कों के किनारे ' तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण 
करना । बाढ़ ग्रथवा शेगिस्ताव के बिस्तार को रोकने के लिये पेड़ लगाना । 

(३) बनों की ५० हजार एकड़ भूमि में टीक जैसी व्यापारिक महत्व की 
इसारती लकड़ी के वागान' लगाता | 

(४) ५० हजार एकड़ भूमि पर दियासलाई की लकड़ी के बागान तथा १३ 
हजार एकड़ भूमि पर वादल श्रौर सरपत (8॥06-20ा॥) के वृक्ष लगाना । 

(५) दी हजार एकड़ भूमि में ऐसे बृक्ष लगाना जिनका उपयोग झौषधियाँ 
बनाने में होता है । 


(६) शहतीरों को काटने के नये उपाय अपना कंर इमारती लकड़ी प्राप्त 
करना । 
(७) जंगलों में ७,४०० मील लंबी सड़कें बताना या उसका सुधार करना । 
' ) उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक तरीकों का प्रमोग और वनों से 
मिलने वाली उपज को सुलभ, करता । 
द्वितीय योजना में ३० लाख एकड़ से अ्रधिक ऐसी भमि में उबर भूमि से: श्क्षण 
770४0) दे; कार्य क्रा पर चिंदोष ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ भूमि: 
4 लाख एकड़ कृषि-भगि भी. आगिल है) । इए४०:३४०८: 


अप 


ले डशीणों को बछ्ट थे करे वाले उपाय जिले जायेंगे । 






४०४ भारत का भूगोल 


महत्वपूर्ण नदी-धाटियों में ३३०,००० एकड़ भमि में ; पहाड़ी प्रदेशों में १७०,००० 
एकड़ से प्रधिक भमि में: १४०,००० एकड़ से अधिक बीहड़ भूमि में और १०,००० 
एकड़ से ऊपर परती भ्रूमि में आग पौलने से रोकने और मूमि का अ्रपक्षरण रोकने के 
उपाय काम में लाये जायेंगे । जोधपुर में एक मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केन्द्र 
स्थापित किग्रा गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान की पश्चिमी सीमा के किनारे तक 
७ किज्ञोमीगर चौदी और ५५ किलोमीटर लंबी बल्षों की पढ़ी लगाई जा रही है तथा' 
राजस्थान में बक-क्षेत्रों में ५०१४, की वृद्धि की जा रही है। भविष्ण में वनों का 
विकास भिम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है : 
(१) सुरक्षित वन-क्षेत्रों का विस्तार किया जाय । 

(२) सरकारी तथा व्यक्तिगत बंजर पड़ी भूमि पर जंगल लगाये जायें । 

(३) युद्ध काल में तथा युद्धोत्तर काल में जिन बनों का निर्दयतापूर्वक बिदो- 
हन हुआ है उनकी रक्षा की जाय । 

(४) जिन क्षेत्रों में भूमि का अपक्षरण हुआ है वहाँ अधिक भात्रा में वक्षा- 
रोपशा किया जाय । है 

(५) वन-प्रदेशों से संबंधित यातायात के साधनों का शीक्ष विकास किया 
जाय । ह 

(६) गांवों तथा कस्बों के निकटवर्ती भागों में नये जंगल लगाकर इंधन की 
समस्या हल की जाय । 

(७) लकड़ियों को सुरक्षित रखने में रासायनिक पदार्थों तथा विधियों का 
प्रयोग बढ़ाया जाय । ह 

(८) वन-सम्बन्धी अनुसंधान कार्य की गति में वृद्धि की जाए तथा जंगली- 
जीव जस्तुग्रों की सुरक्षा की जाए 
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पध्याय हर 
पद धन 
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किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में पशुओं का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है । 
आरत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुओं का कितना महत्व है यह डा० डालिग के शब्दों 
से स्पष्ठ होगा वे कहते है, "इनके बिना खेत बिना जुते-बोये पड़े रहते हैं, खलिहान 
खद्यान्नों में प्रभाव में साली पड़े रहते है तथा एक गाकाहारी देश में इशरें अधिक 
दुखदायी वात वया हो सकती है, कि यहाँ पशुओं के श्रभाव में घी, दूध ग्रादि पौष्टिक 
पद्ार्थोका उपयोग स्वास्थ्य की हंष्टि से बड़ा ही मिम्न है । 

भारत मे पशुओं द्वारा निम्न उद्देश्यों और लाभों की पूत्ति होती हैं :--- 

(१) क्ृणि कार्यो में सहायता देने के लिए, हा खींचने, दांय चलाये, गन्ने की 
चरखियाँ फरन तथा कुओों से पानी खींचने और वोफा ढोने के लिए बैलों तथा सन्य 
पशुझों का उपयोग किया जाता है | 

(२) पशुभ्रों से ही जीवतदायक दूध प्रात्त होता है। यद्यपि भारत में पशुओं 
की संख्या अधिक है किन्तु उनके द्वारा प्रास होने वाली दूध की सात्रा बहुत ही' 
अपर्यात है। साधारणतः पशुश्रों की दृध देगे की सामर्थ्य कुछ छटांक से लेकर १० गेर 
तक ही सीमित है, जबकि न्यूजीलैंड व झ्रास्ट्रेलिया की गायें दिन भर में ३०-४० सेर 
लक दृध देती हैं । इसी कारण भारत की गायों को ॥०0॥-८79 ९०४७ कहा जाता 
है। प्रति बर्ष देश में लगभग ५२ से ६० करोड़ मन तक दूध की प्राप्ति होती है । 

(३) पशुओों रो खेतों के लिए गोबर की खाद प्रास होती है तथा हड्डी और 
खून की खाद भी महत्वपूर्ण है | ये खादें भूमि की उ्वरता को निरन्तर बनाये रखती 
हैं । पशुओं से चमड़ा और खालें (विशेषकर कसाईघर में काटे गये पशुओं से) प्राप्त 
फिसे जाते हैं। प्रतिवर्ष ५० लाख भैंस की खालें, २१० लाख बकरी, १६० लाख 'मेड़ 
ओर १६० लाख गाय की खालें प्राप्त होती हैं । 

भारतीय आर्थिक जगत में पशुओं की देन का वास्तविक महत्व निभ्त आंकड़ीं 
से स्प्ठ होगा :-- 

भारत में पशुओं से मिलने वाले पदार्थ' 
27777 कल 6 
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पदार्थ मात्रा 

द््घ ४ 0! जप न डक 25 
गाय का हूध २०७ करोड़ मन 
भेस का दूध रे 
बकरी का दूध शी 





१ 7४, 5. रिक्षाता8एव, 3.8707078 ठै &यंग्रत। जाशाक्ादाए | वेशती॥, 
958, 9. 346. 


पशु धन ४०७ 
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पदार्थ मात्रा 
घी ११ करोड़ मन 
सवखन २० लाख ,, 
मांस ४६ ला० टन 
भ््ड़े १४९ करोड़ 
जमडा : 
गशाय-वैल १"६ करोड़ 
भरा 'भ करोड़ 
खाले : 
बकरी २१ करोड़ पौंड 
गाय १६ 9 ४ 
ऊन : ६५ कृरोद्न पाड ही 
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पश्ुुश्रो रे होने वाले प्रत्येक प्रकार के लाभ का सूल्य इस प्रकार आंका 
गया है--- 


दूध एवं दूध से बनी वस्तुयें............ ८०० करोड रुपये 
जोताई तथा अन्य कृषि कार्य........१२०० » 
कृषि उपज का यातायात,,.......... ३०० | 
सांस «००१२० बारोड़ रुपये 
चमड़ा' शोर खालें ५० ग 
गोश्रर १००० का 


सोग ३,४७० करोड़ रुपये 

भारत में मिलने बाले पशुओं को दो भागों भें बांदा जा सकता है। जिन 
भागों में वन प्रदेश हैं वहाँ अधिकांशत: जंगली पश्ु ही मिलते हैं, किन्तु जहाँ कृषि के 
ज़िए भूमि साफ कर ली गई है वहाँ पालतू पशु ही पाये जाते हैं । 
जंगली पद्मु (शत &गांग्राब5) 

जंगली पशु अ्धिकांशतः या तो घने जंगलों श्रथवा। जंगलों के किनारे रहते हैं 
जहां वे अन्य घास खाने वाले पशुओं का शिकार करके श्रपत्ता पेट पाणते हैं । जंगली 
'पशुओं में सिह, बाघ, चीते, तेंदुए अथवा रीछ मुख्य हैं। बाघ अधिकत्तर बंगाल, सौराष्, 
तराई और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी वनों के ढके हुए भागों में खूब मिलते हैं। 
रीछु बहुधा हिमालय के पहाड़ी भागों तथा तराई में भग्रधिक मिलते हैं। इन वनों में 
चीते और तेंदुए भी मिलते हैं। सियार और लोभडी भारत के प्रत्येक भाग' में मिलती 
है । जंगली कुसा नीलगिरी के पहाड़ों पर अधिक मिलता है। हाथी जंगली दशा में 
आसाम, केरल और मैसूर में पाया जाता है। बच्दर भी समस्त भारत में मिलते हैं । 
भआरत' में पाये जाने वाले सींगदार जंगली पणुओं में बीसन और जंगली भैंसें मुख्य 
हैं। ये दक्षिणी भारत, मध्य प्रदेश और आसाम में पाये जाते हैं । इबेब्स नामक पहाड़ी 
बकरी विशेष कर काइमीर और दक्षिणी भारत की पट्दाड़ियों पर पाई जाती हैं। 


ननमनननननीनननी 3 यत- 3 लीन नवीन नर ७०+++न-++ >> 


१. प, 8. हाशताए8889, (७6 एध्वाए गत ॥009, 953, हे 


डछकप्ः 


साके हिमातय वे 
हू । गेड, बहायपुत्र नदी को घाटा श्रौर सुन्दर दव ग्‌ मिलते 
जंगली गणे मिलते है । 

पालतू पशु (42070५(॥९8 00 /घ778[% ) 
बेल, भैंस, वकरी 


पालतू पञुमी मे गाय 
क्राद के लगभग है । 


भारत में पशुगी की पसगया ३० 


भारत में पालतु पशुओ्रों की संख्या (लाख में) 


+- 5 »। अयकक8०३७३४4 ७५ >> ०० «तर 
पका 28. का डर." तप अपन घापकीपा-ध्याए से उरककर ७. --अचड #एथसफ्य: 


भारत का भुगोल 





भागों में और हिरण भारत के अधिकांश भागो में पाये जाते 
केच्छु के मण्स्थल में 


४ और घोड़े आदि भू हैं। 

















पालतू पथ्ु १५६४५ १६६५१ १६९५६ 
गाय-बेल १३१६७ श्श्श्र १५८७ 
भर ४०७ ४३४ ढ8 
भेद ३७७० २३६० ३९२ 
बकरो हैक ४७९ प्र 
घोर और टद श्द १५ /04 
गक्र +6४9५ *६० "दछ 
ि] प्केः ११, श्२ ११ 
ऊंट ७, द्‌ ७ 
सुझर ३७ 34 ४6 
कुल पशु रु दि८व २,६९६ 300९५. 
मुगियाँ पड ७३५ ६४७ 
सन्‌ १९५१ से १९५६ के बीच पशुओं की सख्या में लगभग ५५० की वृद्धि 

हई हु । 

४ 6) 


विश्व में मुख 


चौपाये ८६६९,५०० हजार घोड़े 
भेड़ ८५५,००० ,+ 
सूझ्षर इं४घ,००० ,, गदहे 


| का वितरणा इस प्रकार है (१६४६) :--- 
७५, 
खच्चर १४,६०० ,, 


म्र०त हजार 


३५,३०० ,, 


इससे ज्ञात होगा कि पशुझों में सबसे अधिक संख्या चौपायों की है, जिनके 


ह।रा मानव को भोज्य पदार्थ मित्रता है 

में मदद मिलती है । 
चोपाया का वितरण मुख्य देशों में इस प्रकार है :--- 
तौपायों का वितरण (हजार मे) 




















आर जिनके द्वारा कृषि कार्य एवं माल ढोने 


देश १६४८-५२ १६५४ श्श्ण्द्‌ 
फ़ांस १०,०६४ १६,८८६ १७,५७० 
जर्मनी १४, १४० १४,४४२ १४,३१२ 
दूरलेंड १०,२७७ १०,६०७ १०,९०७ 
रस ४ १य० ६३,००० ७०,४०० 


पशु धन ४०९ 
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देश १६४८-५२ श्ध्श्ड १६५६ 
सं० रा० अमरीका ४०,३६७ ६४,७८७ ६००४ 
ब्राजील ५१,२६५ ४७,५२६ देर पण्ल 
भारत १४०,८२५ 2 
विश्व का योग छ४३,००० घश१३,००० ८५पि६,५०० 











भारत में विश्व में पाग्रे जाने वाले चौपायों का लगभग है से कुछ हो कम 
भाग है । हि 

यदि एक बर्गमील के क्षेत्र में पशु-रांख्या के घनत्व को नापा जाय तो भारत 
का स्थान डेनमार्क के पश्चात आता है। डेनमार्क में प्रतिवर्ग मील में १६२ पशु पाये 
जाते है जबकि भारत में प्रति वर्ग मील में ११५; झआास्ट्वीया में ६८; भ्रास्ट्रेलिया में ५; 
कनाडा में ३; अर्जेनटाइना में ३२; फ्रांस में ६७; न्यूजीलैंड में १५ और संयुक्त राज्य 
अमेरिका में २८ पश्चु रहते हैं । 
भारत के पशु पालन क्षेत्र 

शुष्क जलवायु में जहाँ चरने की अधिक सुविधाएं होती हैं पद्ु श्रधिक संख्या 
में पाले जाते हैं। भारत की प्रमुख पशु-पट्टी भारतीय मव्स्थल के चारों श्ोर--जहाँ 
वर्षा की मात्रा में अपैक्षयया कमी होती द्वै--फैली हुई है। भारत में पशु-पालन' के 
यह क्षेत्र श्रग्य देशों की स्थिति के बिल्कुल सभान ही हैं जहाँ पशु-गालन उन घास के 
मैदानों में होता है जो या तो मरुस्थलों की बाहरी सीमा पर स्थित हैं श्रभवा उन शुप्का 
भागों में है जहाँ प्रतिकूल प्राकृतिक रचना के कारण कृषि का विकास कठिन है । 
भारत के मुख्य पशु-पालन क्षेत्र पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी उत्तर 
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प्रदेश हैं । इस भागों में वर्षा की इतनी अधिक मात्रा नहीं होती कि उत्तम घास पैदा 
ह्वो सके भ्रत: चरबाहे अपने पशुभ्रों के लिए खेतों में ऐसी फसलें उगाते हैं जिनके डंठल 
पशुझ्रों की चराई में काम झा सके । कितु जिन भागों में वर्षा पर्यास मात्रा में होती 
है श्रथवा जहाँ सिंचाई के उत्तम साधन उपस्थित हैं वहाँ उत्तम पश्मु-पालन वहीं किया 
जाता | अतः आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरल और मद्रास में उत्तम 
श्रेणी के पशु नहीं पाये जाते । इन भागों के प्र दुबले-पतले, रोगी श्र कम दूध देने 
वाले होते है । यही कारण है कि अधिक आदर भागों में शुप्क भागों की अपेक्षा उतना 
ही दूध प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक श्रशु पालने पड़ते हैं । 

मिट्टी की प्रकृति, तापक्रम एवं वर्षा के अनुरार भारत के निम्त पशु विभाग 
किए गए हैं :--- । 

(१) हिमालय प्रदेशीय विभाष--इसके अन्तर्गत भूटान, नेपाल, उत्तर प्रदेश 
के कुमायू , गढ़वाल, जिले तथा पंजाब की शिमला रियासतें, कांगड़ा एवं कूलू की घाटी 
और जम्मू तथा काश्मीर सम्मिलित किये जाते हैं। इस प्रदेश में भेड़ बकरश्याँ ही 
मुख्य पालतु पशु हैं और इनसे ऊन प्राप्त करना सुख्य उद्योग है। इन भागों का ऊब 
इबेत और उत्तम किस्म का होता है । शहद की मक्खियाँ पालने का धंधा भी किया! « 
जाता है । ह | ॥ 
(२) छत्तरी शुष्क विभाग--पंजाब, दिल्‍ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 


दश्० भारत का भूगोल 


अध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग इरामे सम्मिलित होते है । यहाँ मुख्यतः ऊंट, घोड़े तथा' 
गदहे अधिक मिलते है। जुप्क भाग होने के कारण यहाँ गेहूं का उत्पादन रिचाई के सहारे 
किया जाता है। इस भाग मे दूध देने वाले पशुओं की उत्तग सस्ले पाई जाती हे । 
जिनके लिए अधिकाण भागों मे चारा पैदा किया जाता है । 


ब्ा ५" ' "ध4 हक | 
हज ( 
स्केत्ना । 
बीज ०] छः १०7... ऋध छुफ्व भमीत्ण ह _-3१| | 
जल प््ज्या न्म्भ्प्न्न्म्म्य्प्ब्नय , 
| 
अत | # 
कक 
मर 


औसत व्थी शा! हि खा  ॥ह 




















ह। 5 है. 
“९ 






उसे थर्षी | इटँ (६) श््‌ हिमामथ प्रदेश 
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चित्र १०७--भारत के पशु-विभाग 


/ (३) पूर्वी भौर पश्चियसी तर विभाग---इस विभाग में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 
आयाम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मद्रास, केरल राज्य, पश्चिमी समुद्र तटीय पट्टी तथा 
आांश्र प्रदेश सम्मिलित किये जाते है । इन भागों में वर्षा ५०” से भ्रधिक होती है भ्रतः 
चारे के भ्रत्तगंत बहुत ही कग भूमि बोई जाती है। चावल इन भागों की पुरुष उपज 
हैं। इसी के डंठल पशुझ्रों को खिलाये जाते हैँ । इसमें पोषक तत्त्व अधिक नहीं, होते 
अतः इन भागों के पशु भी छोटे, दुबले-पतले और कम दूध देते वाले होते हे । भैंस 
ओर भैसे दोनों ही अधिक पाले जाते हैं जिनसे दूध लेने और खेती में काम करने को 
भ्रयुक्त किया जाता है । ४ 
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(४) सध्यक्ष वर्षा बाला विभाग--इसके अंतर्गत काली मिट्टी के प्रदेश--- 
मध्य प्रदेश, झ्रांस के पश्चिमी भाग, मैसूर, पूर्वी महाराष्ट्र पश्चिमी भदास झौर दक्षिणी 
उत्तर प्रदेश--सम्मिलित हैं । यहाँ वर्षा ५०” से कम होती है । ज्वार, बाजरा, रागी 
आदि भोटे अनाज यहाँ की मुख्य फरालें है। इस विभाग में भारत गें सबसे अधिक 
भेड़े पाली जाती हैं किन्तु इनका ऊन श्रच्छे किस्म का नहीं होता । 

५० और ६० प्रतिशत के वीच में चौपाये उत्तरी भारत में पाये जाते हैं । 
इनमें से १५.४ (२१४ लाख) तो श्रकेले उत्तर प्रदेश में ही है । मद्रास में ११.८ 
(१६५ लाख) तथा मध्य प्रदेश यें १३९ लाख; बिहार में ११४ लाख; बम्बई में 
१०३ लाख और राजस्थान में ८६ लाख चौपाये मिलते हैं। पशुओं का सबसे भ्रधिक 
घनत्व राजस्थान में है। यहाँ प्रति १०० एकड़ वोये गये क्षेत्रफल में प८ पशु मिलते 
है जबकि काब्मीर में रतने ही क्षेत्र में 5१; आंध्र में ३२: वम्बई में ३० ; पंजाब में 
२८; उत्तर प्रदेश में ८५५; विहार में ८०; उड़ीसा में ८३; मद्रास में ७१ और मध्य 
प्रदेश में ५४ पशु पाले जाते है । इनकी तुजना में प्रति १०० एकड़ कृषि योग्य भूमि पर 
पशुओं का घनत्व हॉलैड में ३८; मिश्र मे २५; चीन में १५ और जापान में केवल ६ है। 

भारत में ६४९ लाख बैल हैं जो विशेष कार खेती करने में राहायता देते हैं । 
साधा रणतया जिन भागों में गद्या, कपास अथवा गेड् बोया जाता है श्रथवा जहाँ की 
भूमि भारी होती है वहाँ बैलों का विस्तार उन भागो की अपेक्षा' जहाँ कृषि योग्य 
भूमि की स्यूनता श्रथवा मिट्टी उर्वरा नहीं होती भ्रथवा जहाँ, चाय, झूट, कॉफों या 
चावल शादि पसले उत्पन्न की जाती हैं--अधिक होता है। सबसे अधिक बैल उत्तर 
प्रदेश में ४७.७९; बिहार में ४३.७९. बम्बई में ४३,०%, सौराष्ट्र में ४०.६% 
तथा पंजाब में ४०.५९ पाये जाते है। इसके विपरीत राजस्थान में केबल २८.४९; 
हिमालय प्रदेश में २९६.१%,; काश्मीर में ३२.१ ४८ तथा श्रासाम भर मैसूर में ३३%, 
श्रौर ३२.७९ ही बेल है। 

सम्पूर्ण भारत में पशुओं का लगभग ३०,१% दुधाह गायें हैं (४६६ लाख) 
जिनमें उत्तर प्रदेश में ५५ लाख; मध्य प्रदेश में ४६ लाख; मद्रास में ५० लाख और 
राजस्थान में २६ लाख दुधारू गायें हैं। सम्पूर्ण पशु सम्पत्ति का २.१% (२६ लाख) 
भाग निर्बल भर अयोग्य पशुभों का है । 
चौपायों की नस्‍लें 

भारत में चौपायों की नस्ल तीत प्रकार की पाई जाती है :-- 

(१) दूध देले बालो नस्‍्लें (धाला 878०१5)--इस प्रकाश की नस्ल से दूध 
भ्रधिक मिलता है तथा बैलों से साधारण ढोने का काम लिया जा सकता है। इस 
नस्ल वाले पशु हृष्ट-पुष्ट होते हैं इनके सीग घुमावदार होते हैं! इस प्रकार की 
नस्ल वाली मुख्य गायें गिर, साहीबाल, सिधी और देवनी हैं। पंजाब की हांसी भौर 
और हरियाना तथा गिर नस्‍्लों से दुग्धकाल में २,००० पौंड, सिधी से २,५०० पौड़ 
और साहीबाल तथा सुर्र से ३,००० पौंड दूध तक प्राप्त होता है । दिल्ली की घुर्रो, 
सौराष्ट्र की जाफराबादी, गुजरात की महसाना और पंजाब की रीहतक भेंसे भी 
अधिक दूध देती हैं। ' 

(२) साभान्य उपयोग बालो नस्‍लें (0ाक्षण एााए 76905) “इसे प्रकार 
'की नस्‍्लों में गायें अच्छा दूध देने वाली और बैल बोझा ढोने योग्य होते हैं। इसमें - 
दी प्रकार के चौपाये मुस्य हैं : (१) एक-वे जिनके सींग छोटे होते हैं तथा रंग सफेद 
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या भूरा होता हे--जै से हरियावा, ओगोल, गोशालों, कृप्णा-बाटी नस्ल आ्रादि, (२) 
दूसर प्रकार के वे जिनका रग भूरा होता है, अरीर हृ्ट-पुपष्ट ओर पैशानी चौड़ी 
होती है--जेसे धारएरबार अर ककरेज । 

"%घलजधाए हज: पता अ्शदा90५८०४: 
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चित्र १०घ६--भारत मे मुख्य चोपायों की नस्ल 


(३) बोका ढोने वालीं रसस्‍्ले (/9080॥ छि००५) --इस प्रकार की नस्ल मे 
गाये बहुत ही कम दूध देने बाली होती हे किन्तु बल ब्रोका ढो। के लिए संबधे अधिक 
उपयुत्त होते है । इनमे मुख्य नागोरी, बचौर, कत्फया, भाल्वी, खेरीग्रढ, हेल्‍्कीकर, 
कंग्याम, श्रमुतमहल, खिलारी, पंवार और सीरी है । 

इसके अतिरिक्त भारत में अतेक प्रकार की गैसों की नस्‍्लें भी मिलती है, जैसे 
मुर्री, महसाना, नीली, सूरती, पढारपुरी, तैलंगाना, एलिचपुरी, परलाकीबेदी, रावी' 
और जाफराबादी । ये नस्ल अ्रधिक दूध देने वाली होती है। जाफराबादी भैस से' 
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एक ही दुग्धकाल मे कभी-वणी १० हजार पोह तक दूध मिलता हे जनकि गाधारण 
नस्ल की भेस ५ हजार पांड तक ही दूध देती हे । 





है की मुख्य मसले 
स्फरेत्स 


मील १०० 6 2. 7०० ३७७० मीछ्त 
मल लासन्त स्यफछ ॥ 





चित्र १०४--मभैसो की मुख्य नसस्‍्ले 
भारत में सबसे भ्रधिक भैस उत्तर प्रदेश २१% (5५६ लाख), मद्रास १५%, 
(६३ लाख) और बम्बई ६% में पाई जाती है। भेस पालने वाले अन्य राज्य 'राज- 
स्थात, बिहार भर श्राश्न है । 


नीचे की तालिका में भारत में मिलने वाली सुर्य नस्‍्ले बताई गई है :---- 
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राज्य गाय भेस 


लनलनानननिाता- भाताणत पभनान अनशिफजत जज उहलवकके “बन. «० “५ नन-3+->नन«ममभ«-नन 3 हनन सननप-षान-केकन--->धन-+ कक. 


भ्रांझ-मंद्रास ) बेबी (उत्तर-परिचिमी आंध्र), टोडा, तेलगाना, 
भैसुर झोंगील (झंगोल क्षेत्र, नेलोर तथा परलाकीब्र वी, एलिंश्पुरी 
तथा गंतूर जिले) 


राज्य 


गुजरात-महाराष्ट्र 


भध्य प्रदेश 


उसर प्रदेश 


पंजाब-दिहली 
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गाय 
कृष्णाब ली (कृष्णा -धाटी झौर परिचिमी 
आंध्र में) 
हलीकर (मगर के हसन, जन्कर झौर 
मेंसूर जिले में) 
खम्नतमहल (मैसूर) 
कृंग्यास (मद्रास के कोयम्वट्रर जिले 





बरगूर (कोयम्बटूर के वरगूर तालुक 
मिर (सौराप्ट्र ) 

डांगी ( झाकोला ताल्लुक, सोनकद 
ताल्लुक, नासिक, थाना, कोलाबा 
जिले तथा डांग जिला) 


भोशालों (नागपुर जिला) 

कंकरेज (कच्छ के रन के दक्षिण-पूर्व 
से लगाकर दक्षिण में घोलका (अह- 
मदनगर) भर पूर्व में दीसा से 
राधानपुर तक.) 

खिलाशें ( शोलापुर, सतारा जिज़ा, 
सतपुड़ा श्रेणी एवं दक्षिणी महाराष्ट्र 
के भाग ) 

गोली, सालदी (माल्या के पठार के 
सूखे भागों में तथा आरांध्र: के उत्तर- 
पूर्वी भागों में); निमारी (निर्माइ भौर 
खारगाँव जिले में ) 

भेवाती ( भश्लुरा' की कोसी तहसील 
में) पोंबार (पीलीभीत और लखीम- 
पुर खेरी जिले); कम्कथा ( बांदा 
जिला), खेरीगढ़ (खैरीगढ़ परगना) 
हरियाना (रोहतक, हिंस्सार, गुड़- 
गांव, कर्माल जिले, विल्ली, जिद, नाभा, 
पटियाला ), शाहीवाल (द० पंजाब) 


तागोरी (उत्तर-पूर्व जोधपुर जिला) 
हरियाना (जयपुर, जोधपुर, लोह्दाछ,) 
अलवर, भरतपुर जिले), 

मेबाती (अलवर, भरतपुर) 

रथ (गलवर, दक्षिणी राजस्थान) 
थारपरकार । 


जाफशबादी (द० सौराष्ट्र) 
सुरती (गुजरात के चारो- 
तर-क्षेत्र, खरा, बड़ोदा 
ओर नाडियाद जिले ), मह- 
साना (बड़ौदा) 

भागपुरी (भामपुर, वर्धा) 


भववारी (गवालियर) 
नागपुरी 


भदवारी (आगरा, इटावा 
जिले) 


सुर्र ( रोहतक, हिसार, 
गुड़गाँव, पटियाला पामा 
जिद जिले) नीली (फीरोज' 
पुर) 
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लि ११०--विभिन्न नस्लो का दूध उत्पादल 
उपरोक्त चित्र मे (ऊपर रो नीचे) मुख्य नस्लों के नाम क्रमश इस प्रकार है : 
साहीवाल, लालसिधी, गिर, थारपरकर, हरियावा, ककरेज, श्रोगोल, श्रम्म॑ते 
महल, मिश्चित नस्ल, मुर्रा, नीली और उत्तम भैस । 


चश्हू भारत का भूगोल 


घी द्ध आदि (0थ79 #700ंए८ा5) 
भारतीय पश्चु वहत ही कम दूध देते हैं । भारत में दृध की वापिक उत्पत्ति 
५२ वारोड मस है। इसमें से २४ करोड़ मन गाय का; २७ करोड़ सन भेंस का शौर 
दोप बकरी का दूध होता है। सह अनुमान लगाया गया हैं कि दूध पैदा करते बाले 
देगों में भारत का हूसरा स्थान है | भारत मे बक्रिदेस का चार गुना, डेनमार्क क 
५ गुना, आस्टेलिया का ६ शुवा तथा स्सृुयीलेंड का ७ गुना इंच प्राप्त किया जाता 
है । किन्तु देश की जतसम्या के दिये यह मात्रा भी बहुत कम है । यहाँ प्रति व्यक्ति 
पीछे ५५ शोग दूध प्रयोग में आता बकि स्यूजील॑ण्ड में प्रति व्यक्ति दूध का 
उपयोग ५६ और; पग्रास्ट्रेलियां भें ४५ श्ंग; नावें में ४३ झंस; डेसमार्क में ४० श्री 
इं गलेण्ड में ३० गश्रोंस; कताडा में ३५ ऑओं०; सं० रा० अमरीका में ३३ श्रौं०; जर्मनी 
गें ३५ शौं०; फांय में ३० शो०; स्वीजरनंण्ड में २९ श्रौं० तथा हालेए्ड और बैल्णियम' 
में२५णं० है । 
भारत के विभिन्न राज्यों में तो दूध का उपयोग तो और भी कग है । उदाहरण 
के लिये झागाम में १२ श्रीं०; मद्राग में २४४ शौं ०; बंगाल में २६४ औं०; बम्बई 
में ३०१ औं०; उत्तर प्रदेश में ६ ६०७ श्ों०; मध्य प्रदेश में ४“४ ओऑं०; विहार में 
३९ ओऑं०; उड़ीसा में २४६ आं०; पंजाव में १३:६४ शौं०; राजस्थान में ६० 
श्रौं०; केरल में १'३ औं० और मंखुर में ३ आस दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग मे 
ग्राता है । भारत में दूध का उपयोग बहुत ही क्रम है| बड़े दुख का विपय है कि 
सबसे ग्रधिक पशु भारत में सिल्वते हैँ किन्तु दूध देने वाले पशुओं की हब देने की 
क्षमता बहुत ही कम है। भारतीय गाय और भरा की दुग्ध उत्पत्ति क्रमशः ४१४१ 
पौं० आर ११०१ पौं० प्रतिवर्ष से राख्या की तुलना मे प्रति वर्ष प्रति पशु पीछे 
डेलमार्क में ६०६३ पौं०; इ इ्गेंग्ड और वेह्रा में ६९२ पौं०; आाष्टू लिया में ३६२४ 
पाँ०; जमनी में ३०५ पीं०; कनाडा मे ४४8७ पींण हार्लेंड में ७७५४ पौं० 
स्वीोटजरजेंड में ६०१३ पौं०; न्यूजीलैंड में ५६२२ पौं०; सं० रा० अमरीबा। में 
४०२६ पौं०; जापान में ४८५७ पौ०: सिश्र में ४४६७ पौं०; स्वीडन में ५७४४ पौं० 
तथा फांस में २५३७ पाद दूध उत्पन्न होता है । 
... चीचे की तालिका में भारत में दूध भौर दूध की वस्तुओं का उत्पादन बताया 
गया हैं :--- 
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धश्छ भारत का भूगोल. 


भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादान उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र, 
गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है । भारत में जितना दूध उत्पन्न होता है उसका है 
भाग ताजा दूध के रूप में; ५२% घी तथा १८७७ खोशा, रबड़ीं, मवंखन, दही, 
मलाई आदि बनाने में काम में लिया जाता है । 
श्री उत्पन्त करने वाले सुख्य राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आश्रांत्र, गुजरात, पंजाब 
झौर विहार हैं। अनुमानत: समस्त घी की उत्पत्ति का हूँ उत्तरी और पश्चिमी भारत 
में तथा है शेप भारत में होता है । कुल उत्पादन का ३० प्र० श० गाँवों में ही खप 
जाता है, केवल ७० प्रतिशत घी नगरों के लिये प्राप्त होता है। भारत में प्रति वर्ग 
मील ६€ मन घी, गांव में २१ मन और प्रति १०० मनुष्यों के पीछे ३४३ मन घी उत्पन्न 
होता है। घी का निर्यात ब्रह्मा, मलाया, पूर्वी श्रफ़ीका आदि देशों को किया जाता है! 
थी का आयात नेपाल और पाकिस्तान से होता है । 
बड़े पैमाने पर काम करने वाली दुग्धशालाएँ अ्रभी बहुत ही सीमित हैं ।' 
ग्रलीगढ़ की ववेन्टर्स' (६8ए०॥/८१5), आगरा की 'राधास्वामी संस्था, आनन्द की 
पोलसन' (2०8०7), मेसूर की 'रायनकेरा' प्रमुख दुग्धशालाए हैं। अन्य दुस्ध- 
शालाएं उटकमंड, आगरा, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में है । 
दिल्‍ली 'में केन्द्रीय डेयरी; कलकत्ता के निकट हरिगघट्टा; मद्रास के निवाट माधवरम' 
और बम्वई के निकट शभारे में नई डेयरियाँ हैँ। अन्य नई डेयरियाँ अब श्रगरतला, 
भोपाल, कोयम्बदूर, गया, विवेद्धम, चंडीगढ़, पटना, जयपुर, हिस्सार, लखनऊ, 


झ्रागरा, नैलोर, कटक और श्रीनगर में खोली जा रही हैं । 
पशुओं की श्रवनति के कारण :-- 

भारत में पशुओ्रों की हीन अवस्था और निम्न मात्रा में दुग्ध उत्पादान के. 
तिभन कारण! हैं :-- | 

(१) भूमि पर पशुओं का भार बहुत अधिक है इससे उनके लिए जनसंख्या के 
भार से बची निक्षष्ट यूमि से आवश्यक चारा प्राप्त नहीं होता । उष्णा-कटिबन्धीय . 
जलवायु के कारण गोचाररण भूमियाँ अविकसित हैं । प्रति १०० एकड़ बोई गई भूमि' 
पर यहाँ १०० पशु पाले जाते हैं जबकि हार्लेंड और मिश्र को प्रति १०० एकड़ जोती 
क्षोई गई भूमि पर क्रमश: ३5 और २४ पशु ही पाले जाते हैं। उचित चारे का प्रबन्ध 
ने होने पर दूध देने वाले और हल खींचने वाले पशुओं की शक्ति में हृास होता. 
जाता है कुछ गायों की जनत-शक्ति चारे के श्रभाव में कम हो जाती है । । 

(२) पशुओं को उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं. मिलता | साधारणत: 
भकई, जई और जौ श्रादि अ्रत्न. विर्धत कृषकों का मुख्य भोजन है श्रतः पशुओं को 
केवल सूखी फसलों के डंठलों से प्राप्त कुट्टी और भूखे पर ही निर्भर रहता पड़ता है.। 
भार्च से जून तक चारे का भी अभाव हो जाता है। पशुओं के लिए केवल ४०, 
बोई जाने वाली भूमि पर चरी, बरसीम, रजका आ्रादि बोया जाता है जबकि, इजूलेड 
'में २५९५७ तथा मिश्र में १६% वोई जाने बाली भूमि पर पंशुओं के लिये चार, 
अथवा प्रन्‍्न उत्पन्त किया जाता है । ५ 2 ह किक 
*. (३) तिर्धन और ग्रशिक्षित किसान वज्ञानिक रीति द्वारा पशु-पालन क्षियासे . 
अनभिज्ञ हैं। चारे वी कगी दें: कारण उत्तम और निकृष्ट सभी प्रकार के पशुझों को एक 
ही चरागाहू में चराया जाता हैं इससे निभ्त श्रेणी : केसोंडों के सम्पर्क में आने के कारण. 


कशु धन 


गायें दुबंल तथा निकृष्ट श्रेणी के ही बछड़ों या गायों की जन्म देती हैं। इससे निरन्तर 
पशुओं की जाति बिगड़ती जा रही है । न केवल उत्तम्त सांडों की ही कमी है बरस 
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का भी भ्रभी तक अभाव है । 
(४) गायों और भैसों को एक हो साथ चराये जाने, गन्दा पानी पीने और 
' सड़ी गली वस्तुओं को खाने और गन्दे तथा अँधेरें कमरों में रहने के कारण वे अनेक 
रोगों से पीड़ित रहती हैं । वर्षा के दिनों में इनमें पर और मुह की बीमारियाँ हो 
जाती हैं। ये रोग संक्रामक होते हैं जो एक पद्चु से शीक्र ही दूसरे को फैलते हैं। इससे 
बड़ी संख्या में पशुओं का विनाश हो जाता है । 
पशु सुधार के उपाय :-- 
ख्रत: पश्मु सुधार के लिए पहला कदम यह होता चाहिये कि चारे के उत्पादन में 
यथाशक्ति वृद्धि की जाय और वर्तमान उत्पादन की उचित सुरक्षा से गायों के लिये 
काफी चारा प्राप्त किया जाय । चारे की कमी सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिए 
हमें अन्य समस्त साधनों का उपयोग करना चाहिये । ये साधन निभ्मलिखित हैं : --- 


१. वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली सूखी घास तैयार करने का काम देश 
भर में आरम्भ किया जाय | (२) जंगल विभाग की ग्राधीनता में वहुत-सी घास उत्पन्न 
होती है जिससे पशुओं के काम आने लायक घास का चारा बनाया जा सकता है । 
(३) ऐसी फसलें वो जांय जिससे सिर्फ पोषक तत्व वाला चारा ही न मिले वल्कि 
बोई जाते वाली भूमि की उर्वरा शक्ति भी बड़े । ऐसी फसलें सटर और वरसीम घास 
है । घास प्ले जो सबसे ज्यादा पौष्टिक हों श्रौर जिनका प्रति एकड उत्पादन भी: 
काफी हो लगाये जाय जिससे किसान को उतनी ही जमीन से अधिक चारा मिल सके 
ओर झपया देने बाली फसल के लिये भी काफी जमीन रहू जाये । (४) तिलों की खली 
भी पशुझ्नों को खिलाई जा सकती है | (५) भारतीय पश्नु चिकित्सा अनुसंधानशाला 
(५शध्यपाक्षाए ९४००४९॥ ॥90॥00०) के प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि आम की गुठली 
की गिरी, आज, काँस, जासुन की गुठली, बबूल की फली, मृगफल्नी के छिलके ग्रादि 
में पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं भर उन्हें पशुओं को खिलाया जा सकता है । 
(६) धान में पोषक तत्वों की जो कमी होती हैं उसे हड्डी की भस्म. मिलाकर पूरा 
किया जा सकता है । (७) यदि मिली जुली खेती (/(७४०४ 7078) की जा सके 
तो पशुओं के चारे का प्रबन्ध भजी भाँति किया जा सकता है। (८) यदि चारे से 
छिलके उतार लिये जाय तो ३० प्रतिशत व्यर्थ जाने वाले चारे को बचाया जा सकता 
है । (९) ऐसे पेड़ों को लगाया जाय जिनकी पत्ती व छात्र पशुओं को खिलाई जासके 
और (१०) देश में मछली मारने के उद्योग का विकास किया जाय ताकि पशुश्रों को 

ली से तैयार किया हुआ पीषक खाद्य दिया जा सके । 


२.. अभी जलने वाले भविचारपूर्णा संयोग (77778) के कारणा हमारे 
पंशुओं की नस्ल बहुत गिर गई है। कुछ एक गिरोह की चुनी हुईं गायों में, जहाँ. 
साँडों का चुनाव अच्छा हुआ है और संयोग. व्यवस्थित रूप से कराया गया है,. यह, 


पाया गया. है कि दूध का उंत्पादन, २४ वर्ष में ही चौगुना हो गया है। मामूली ग्रामीण 


गायों का उत्तरोंत्तर उच्च कोटि के साँडों से संयोग. कराकर हीं स्थांयीरूप से: नस्ल 
सुधारी जां सकती है, यद्यपि:ऐसा: करते में समय काफी लगेगा । 


शा 
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फिर उन्हें तसल सुधारने के लिए विभिन्‍न क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है। 
प्रजनन के लिए प्रतिवर्ष लगभग १,०००,००० साँड उपलब्ध होते हैं परन्तु यह संख्या 
देश की झ्रावश्यकता का एक बहुत ही थोड़ा भाग पूरा करते हैं। इसलिए नस्ल की 
सुधार के लिए ये उपाय किये जा सकते हैं :--(क) फार्म से प्राप्त साँडों को एक 
विश्येष क्षेत्र में इकट्ठा किया जाय, (ख) ऐसी नस्तों का विक्रास करने का प्रयत्न 
किया जाय जिससे दुधारू गायों के साथ सबल बैल भी प्राप्त हो सके । (ग) कृतिम 
ढ्ठ से गर्भावान [00 ग8९2॥800॥)--विदेशों में यह प्रणाली सफल हुई 
हैं और भारतीय पश्मु चिकित्सा झनुसंधानशाला में हुए प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हुई है 
कि उसे भारतीय परिस्थितियों में सफलता मिल सकती है । 

३. चशई और नस्ल सुधार के अतिरिक्त अच्छी व्यक्स्था भी किसी पशु 
उन्नति के कार्य में प्रधान कार्य होना' चाहिये । गाय एक जीती जागती मशीन है और 
उससे अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिये उसकी आवश्यकताओं पर सतत व्यान 
देता आवश्यक है | विभार गाय न तो अच्छा दूध ही दे सकती है और न श्रच्छे बैल 
ही । अतः उन्हें स्वास्थ्य रखने के लिए रहने की उचित व्यवस्था, परिश्रम और ताजे 
पानी की श्रावश्यकता होती है । हमारे गांव इन श्रावश्यकताओश्रों को पूर्ण करने के लिए 
बिल्कूल ही साधनहीन हैं । 
हिंतीय योजना के अच्तर्गत कार्यक्रमु :-+- 

पशुओं की दशा सुधारने के लिये सरकार की निम्नलिखित मुख्य 
योजनायें हैं :-- 

,. (१) गो-सदन :--बुढ़ी, भ्रशक्त, दुर्बल और बेकार मवेशी को श्रच्छी नस्ल के 
पज्ुुओं से अलग रखने की योजना है | जिसका मुख्य उद्देश्य एक ओर भारतीय जनता 
की इस माँग पर ध्यान देना है कि कसाई घर (890ह087/ 00808) बन्द किऐ 
जायें और । दूसरी ओर व्यर्थ पशुओं के द्वारा चारें और कृषि तथा नस्ल की हानि 
को रोकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में लगभग ३२०,००० मन्रेशी के लिए 
६७ लाख रुपये की लागत से १६४को-सदन 038 करने का प्रस्ताव था और, 
यह कि प्रत्येक केन्द्र पर मर (7796) पशुओं को वधिया (208७78/8) किया जाय। 
प्रथम योजना काल के अन्त (१६९५६) तक कुल लगभग झाठ हजार मवेशियों के लिए 
२२ भो-सदन ही स्थापित हो सके । ह्वितीय' योजना-काल में लगभग ३० हजार 
मवेशियों के लिये ५० गो-सदन स्थापित करने का प्रस्ताव है। अब तक २७ गोसदन 
खोले जा.छुके हैं। ,... ' 

(२) गोशालाए :--ठितीय योजना में यह प्रस्ताव है कि भारत की लगभग 
३,००० गोशालाओं में से लगभग ३५० गोशालायें चुनी जाय जहाँ पशुओं की दा .. 
सुधारी जाय । इन गोशालाझों के व्यर्थ और अलनुत्यादक मवेशी को गो-सदनों में भेज. 
दिया जाय । सरकार इन गोशालाशों में अच्छी नस्ल के पशु भी रखेगी, परन्तु यह 
आवश्यक कर दिया भया है कि संख्या में इतने ही अच्छी नस्ल के पद्ु गो-शालाये- 
स्वयं रखें । १६५६-६० के अंत तक १६३ गोशालाओों का सुधार किया जा चुका है । 
। (३) प्राम-केख पोजता (६०० ४7॥986 8००06) :--अंत्येक प्राम-केद् के 
: झ्तगंत तीन या चार गाँवों की तीन साल से अधिक अवस्था वाली, लगभग" ५०० गांयें 
: सम्मिलित को जाती हैं । इस थोजना का. मुख्य उद्देश्य तस्ल श्रुधार करना है। इस 
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' योजना के हारा निर्धारित चुने हुये आमों में तस्ल' का कार्य चुने हुए सांड़ों द्वारा क्त्रिम 
गर्भाधान केन्द्रों ढ्वारा किया जाता है । अन्य वैलों को वधिया कश दिया जाता है या 
हटा दिया जाता हैं । कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र लगभग ५००० गांवों के लिये काफी होता 

; । नस्ल सुधारने के भ्रतिरिक्त ग्राम केन्द्र योजन। बचछड़ों के पालन, चारे की व्यवस्था 

तथा पश्ुुञ्रों से मिलने वाले पदार्थों की बिक्री का सहकारी ढ़कु पर प्रवन्ध करती 
प्रथम योजना काल (१६५१-५६) में ६०० ग्राम केन्द्रों और १५० कृत्रिम गर्भाधात 
केन्द्रों की स्थापना हुई । द्वितीय योजना में १२५४ ग्राम केन्द्र, २४४ कृत्रिम गर्भाघान 
केन्द्र और २५४ विस्तार केच्ध स्थापित होंगे । इस योजना के द्वारा लगभग २२,००० 
अच्छी कोटि के साँड ६५०,००० अच्छे बैल और १० लाख अच्छी गायें प्रास 
हो सकेगी । १९५६-६० के अंत तक १०३ पतंमान गर्भावान केन्दों का विस्तार किया 
जा चुका है शौर १६१ नये गर्भावान केंद्र तथा ४५-विस्तार केंद्र स्थापित हो चुके हैं । 

(३) पशुओं की बित्तारियों को रोक :--प्रथम योजना काल में पशुओ्ों की 
विमारियों को रोकने के लिये सन्‌ १६५१ में पशु चिकित्यालयों की संख्या २००० थी 
सन्त १९५६ में २६५० हो गई । द्वितीय योजना के श्रन्त (१६६१) तक १६०० पशु- 
चिकित्सालय और बढ़ाये जमयेंगे । 

ब॒ुकरियाँ (908/5) _ 

बकरी गरीब की गाय समझी जाती है । इससे दूध, चमड़ा और बाल' मिलते 
हैं । इसका दूध स्वास्थ्य की हृष्ठटि से बड़ा लाभदायक माना जाता है | भारत में ५६ 
करोड़ बकरशियाँ पाई जाती हैं जिनसे लगभग १६०,००० टन मांस की प्राप्ति होती 
है । इनसे प्रति वर्ष लगभग २'२ करोड़ खालें और ७० लाख पॉंड बस्त्र प्राप्त होते 
हैं, जिनका मूल्य ६'४ करोड़ और ७२ लाख करोड़ रुपया श्रनुमानित किया गया है ।' 

बकरियाँ भारत में सभी क्षेत्रों में पाई जाती. हैं किन्तु इंतका पालन विशेषत' 
दो क्षेत्रीं में होता है :--- 

पहला क्षेत्र सौराह और गुजरात से आरम्भ होकर पूर्वी राजस्थान होता हुआ' 
पंजाब तक फैला है । पूर्वी राजस्थान से यही क्षेत्र पूर्वी उत्तर-प्रदेश और उत्तरी बिहार 
में होता हुआ बंगाल तक' चला गया है । 

दूसरा क्षेत्र महाराष्ट्र, श्रास्थ, मैसूर, और मद्रास राज्यों में फैला है। 

भारत में बकरियों की कई उत्तम नस्‍्लें मिलती हैं जिनमें से मुख्य ये हैं :--- 

ह (१) हिसालयी बकरी (7479|9907 (30०8) :-- इसके बाल सफेद होते 
हैं । यह मुख्यतः पश्चिमी लेत्र में हिमालय प्रदेश, पंजाव और काइमीर के राज्यों में 
भार-वहन करने भौर दूध के लिए.पाली जाती हैं। हल्की किस्म का परश्मीनां ऊन 
इन्हीं से प्राप्त होता है । विभिन्न स्थानीय भागों में इन्हें खम्बा, गडी और .काइमीरी 
नामों से पुकारते हैं | इस बकरियों पर जाल अभिंक और मुलायम होते .हैं। श्रौसतन 
एक बकरी से ई औंस तक बाल मिल याते हैं । हिमालय से दूर पश्चिमी मैदान, में . 

ये तस्‍्लों की बकरियाँ भी मिलती है जित्तमें मुख्य मारवाड़ी और महसाता नंस्ल हैं। .. 
५»... (२) जमुनापारी (धापाश[आ।) :--इईस नस्ल की बकंरियों का मुख्य आवास .. , 
क्षेत्र जघुता, गंगा और के थीब की अ्रृंमि.है॥ इंससे भी भार ढोने झौर ... 
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दूध प्राप्त करने का काम लिया जाता है। इनका रंग सफेद तथा भूरा होता है और 
इनके कान साधारणत: १० से १२ इंच लम्बे होते हैं। इनसे दुग्धकाल में साथारणात: 
८०० से १२०० पौंड तक दूध मिलता हैं । 

(३) बड़वबारी (89/9७०7) :--इस प्रकार की नस्ल के बाल छोटे और सफेद 
या ललाई लिए हुए होते हैं । दिल्‍ली, गुड़गाँव श्रौर करनाल जिलों में मुख्यतः पाई जाती 
है | प्रनुकूल परिस्थितियों में इससे २ से ३ पौंड दूध प्रति दिन मिल जाता हैं। 
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ह सूरती (बम्बई), बद्भाली: (बंगाल), कोची (आन्ध्र), भालबारी (केरल) 
- कर्छी (कच्छ), छापर (राजस्थान) श्रावि भ्रन्‍्य भुख्य नेस्‍्लें हैं। . ४ अपयक 7 
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भेड़े (8॥०6०9) 

भारत में भेड़ों का विस्तृत क्षेत्र २५ से ४० इंच वर्षा वाले पहाड़ी भागों में 
है जहाँ उत्तम चरागाह पाये जाते हैं। भारत में लगभग ३"६ करोड़ भेड़े हैं। ये 
अधिकतर शीतल और सूखे स्थानों में मिलती हैं। गर्म और नरम भागों में इनकी से र्या 
बहुत ही कम है क्योंकि इस जलवायु में इनको खुर का रोग (&00-0॥8688०) हो 
जाता है और यद्यपि इनकी ऊन अच्छी होती है किन्तु मांस की हृष्ठटि से इनका कोई 
स्थान नहीं होता । भेड़ों को दो दृष्टि से पाला जाता हैं : (१) उनसे बढ़िया किस्म का 
ऊन प्राप्त किया जाता है । औसतन एक भेड़ से १३ पौंड ऊन प्रति वर्ष सिल जाता 
है । ऊन का उत्पादन देश में लगभग ६५ करोड़ पौंड प्रति बर्ष का होता है । किन्तु, 
इसमें से श्रधिकांश ऊन मोटा और खुरदरा तथा रंगीन ही है | इसके निर्यात से प्रति 
वर्ष लगभग १० करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है । 

(२) भेड़े मांस के लिए भी पाली जाती हैं किन्तु इसकी मात्रा बहुत हीं 
कम होती है । भेड़ों के मांस की वाधिक प्रप्ति ६० करोड़ पॉड है। 

उत्तरी भारत की भेड़ें दक्षिणी भारत की भेडों की अ्रपेक्षा अधिक अच्छी और 
सफेद बालों वाली होती है | दक्षिण की भेडों का रंग गहरा होता है। दोनों ही क्षेत्रों 
की ऊन छोटे रेशेवाली होती हैं । 

ह भेड़ें पालसे वाले मुख्य क्षेत्र पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, अम्बाला, हिस्सार 
और पटियाला जिले; ऊत्तर-प्रदेश में गढ़वाल, श्रलमोड़ा श्नौर नेनीवाल जिले; मद्रास में 
कुल शौर कोयम्वट्र जिले; मयूर में बलादी; महाराष्ट्र में खानदेश; सौराष्ट्र एवं 
गुजरात क्षेत्र और राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर और जैसंलमेर जिले है। 





5 चित्र ११२--दक्षिणी भारत में तीलगिरी भेडों का एक रेबड़ 
'भारत में भैडों की कई नस्लें पाई जाती हैं, किन्‍्त उत्तम नस्‍लें काश्मीर, 








. भैड़ों को यहाँ चर 

' चार्टियों में लौह 

. हीता है। उत्तेम प्रकार का क्रय : 
गों'में पाली जाती 6 । हिमा 


र छणई 


गार के! 






४२४ भारत का; जुमोल 


घाटी मं--उमगदा वालों वाली भेड़े पाली जाती है । काश्मीर की गुरेज तहसील में 
भुरेज नस्ल की भेड़े पाली जाती हैं। ये बिना सींग वाली होती है । इन पर ऊच की 
मात्रा भी अधिक होती हैं । यह ऊन बिलकुल सफेंद होता है । औसतन एक भेंड से 
बर्ष भर में ४ से ६ पौंड ऊम मिल जाता है । काश्मीर की ही करणा तहसील में ४ 
से १५ हजार फीट की ऊंचाई पर करश।ः नस्ल मिलती है, जिसके सींग ध्रुमाव 
खेहरा लम्बा और नाक उभरी हुई होती है । काइमीर हिमालय के निचले ढालों पर 
भरकशवाल' नस्ल मिलती है | इसके बाल छोटे और खुरदरे होते हैं | जम्मू जिले की' 
किश्तर और भादरबाह तहसीलों में गड़ड़ी यथा भावरबाह नस्ल पाई जाती है। इस 
प्रकार की भेड़े कुलू और कांगड़ा घाटी में भी मिलती हैं । इनके वाल सर्फद और भरे 
तथा चमकीले होते हैं। इनका उपयोग शाल और कम्बल बनाने में किया जाता है । 
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भागों में रामपुर-ब॒शायर नस्ल मिलती है जो 
ग्॒मियों में तिब्बत की ओर चली जाती है श्लौर सदियों में जमुना, टोंस औौर सतलज 
देयों की घाटी की ओर लौट आती हैं। प्रति भेड़ से ३ से ४ पौंड तक ऊन प्राप्त 
होता है । 

भारत के परिचमी शुष्क क्षेत्रों में ऐसी भेड़ें ग्रधिक पाली जाती हैं जिनके बालों 
का उपयोग गलीचे आदि बनाने के काम भाता है । राजस्थान, गुजरात और मध्य 
प्रदेश की भेड़ें ्रधिक गर्मी और कठोर शीत को सह सकती हैं तथा ये छोटी घास पर 
ही निर्भर रह जाती हैं । 

पश्चिमी भारत में भेड़ों की मुख्य मुख्य जातियां ये है :--- 

(१) बीकामेरी (87](07०7)--जी बीकानेर के सूखे भागों में और पंजाब के 
रोहतक, लुधियाना, गुड़गाँव, फिरोजपुर ओर अ्रम्बाला जिले में पाई जाती है । ये भेड़े 
बहुत तन्दुशुस्त होती हैं । इनका ऊन लम्बा और खुरदरा होता है । प्रति भेड़ से ४ से 
९ पौंड तक ऊन मिलता है। यह ऊन अधिकतर गलीचे' बनाने के काम में आता है । 
यह ऊन वड़ी मात्रा में इज्लेंड और उत्तरी अमेरिका को भेज दिया जाता है । 

(२) लोही ([,०॥)- यह अधिकतर राजस्थान के वक्षिशी. जिलों और 
अमृतसर जिले में पाई जाती है । इसके ऊन से मोटे कपड़े और कम्बल बनाये जाते हैं 
जिनका प्रयोग अधिकतर किसान लोग करते 

(३) मारवाड़ी (0(8007)- राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में काले मुह 
वाली भेड़ें पाई जाती हैं जिनके बाल सफेद और मिश्रित रंग के होते हैं । इस प्रकार 
की भेडे मुख्यतः पाली और बाढ़मेर जिलों में मिलती हैं। प्रति भेड़ पीछे २ से ४ पौंड 
हलके किस्म की' ऊन॑ की प्राप्ति होती है । 

(४) कच्छी (770॥)--कच्छ के मरस्थल तथा उत्तरी गुजरात में भूरे बालों 
वाली भेड़ें मिलती हैं जिनसे मांस, दूध और ऊन तीनों ही बस्तुयें प्राप्त होती हैं तथा 
जो बोफा ढोने में भी अच्छी होती हैं । 

। दक्षिणी भारत: में मुख्यतः दी प्रकार कीं: भेंडे पाई जाती हैं : एक वे . जिनसे 

'केवल ऊन प्राप्त होता है भर दूसरी वे जिससे मांस मसिलता- है। ह 

(५) बल्षिणी ऊन (90८82) --अधिकतर अद्वाराष्ट्र राज्य में होता है 
घटिया दर्जे का और काले सगे व] होता है । प्रति भेंद्र से लगभभ १ पौंडः ऊना 

मिलता है । 
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(६) चैलोश किस्म (/प८07० 8220)--लग्रभग समस्त मद्रास में पाई जाती" 
है । इस तरह की नस्ल से अधिक मांस मिलता है किन्तु ऊन बहुत कम होती है । 
| भारत की भेड़ों की नस्ले उतनी अच्छी नहीं होतीं जितनी की श्रास्ट्रेलिया के 
जड़ों की | यहाँ पर साल में एक भेड़ से सिर्फ दो पौंड अत ही मिल सकती है जबकि 
आस्ट्रेलिया ये प्रति भेड़ ७४ पौंड ऊन प्रति वर्ष देती है । भारत में प्रति वर्ष कुल ऊने 
लगभग ६'५ करोड़ पौंड हाती है । 

नीचे की तालिका में भारत के विभिन्न राज्यों में ऊत का उत्पादन बताया 
गया है :+- 


१९५६ में ऊन का उत्पादन (१,००० पौंड में) 




















लॉ वयस्क मेमनों खींच कर भें 

हि .. भ्रेड़ों से से उतारा गया ऊन हा 
आस्क्र ४२५७ ३४४८ भ्र्घ० १८१ 
आसाम न््न्र जी रे अर 
बिहार ४७९ २६ श्र भर२७ 
गुजरात -+-महाराष्ट्र९६ २३ डह्प्ू १७६ ७५६५ 
जम्मू कटमीर १४८१ ए्४८ प्रू०.... १७७६ 
केरल न+ न शः र्‌ 
भध्य प्रदेश १३०३ ६१ भ६ धरे 
मद्रास देददि 44 आर ३०३२ ४०६३ 
मेसूर ४०७४२ ३२१ .. १९६ ४५६२ 
उड़ीसा. न कक नये १ ह १ 
पंजाब शेश०० २६९ ' शक शेह४६ . 
राजस्थान २६६७१ रहे३३ . १०६ २६४१६ 
उत्तर प्रदेश स्णपप "४६ ् ४१४२ 
पश्चिमी बंगाल ४१० ७१ | प्रर्ड 8६५ 
हिमाचल प्रदेश ११६४५ है ।। १७२ 
श्रत्या ... १०. का छू १००: का 

योग (भारत) ५५३१५... डं६६ए.. ४०४१ 
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भारत दर्ष मे फार ग।निस्तान, गव्य एचिया, थार: भें 
पी ऊन आता है। आस्ट्रेलिया के अ्रतिरिक्त और सब' देश्षों से खुबकी के रास्तों से 
भी ऊन'झाता हैं। आस्ट्रेलिया का .अन उत्तम प्रकार का होता है | भ्रतएव इसकी 
माँग भारतवर्ष के ऊनी :कपड़ीं के मिलों में अधिक होती है। तिब्बत से भी ऊँचे  « 
प्रकार को पश्मी (8४४४) ऊंन' आती है जो कि दाजिलिंग के निकट कर्लिगपोंग . . ' 
तथा उत्तरप्रदेश के तनकपुर में इकटठी की जोती है। : ह हे 


॥०+०-० 





ननननननीभनल 3 लत बल हनन. 


# अन्डमान निकोबार, लेक्करेडिव, मिनीकोग, अभीनदीवी हीप, दिल्‍ली, मनीपुरा वचिपुरां रा्क 









४०२६ भारत का भुभोल 


भारत में विभिन्न देशों से ऊन का आयात 
( हजार पौंड में ) 




















अत हक कट किक 22 8 0 
श्ध्शर्८ १६५७ 
कच्छी ऊन (रि7७ ४४00।) 
आस्ट्रेलिया 2६१० १३४६ 
न्यूजी ला १३०८ १४५६ 
ब्रिटेन द््8 श्प्र्रृ 
अन्य देश २६ २१ 
योग ३०१६  .. इत्८५ 
'बल-टॉप्स (१४०० ६0.03) 
ब्रिटेन .. ११,१५६ ११,३२३ 
श्रास्ट्रेलिया ४४७४ ४, ०्दह्‌ 
अन्य देश २६६ २१ 
योग १५,५६६ १६,२६६ 
'अनी सुत्त (60 इद्याष) , गा 
इटली २,६०६ ४,१६६ 
ब्रिटेन भर १8० 
जापान ३६ प्र 
अन्य देश १७ कप 
| योग ३,०११ __४ ४४१ 


. . भारत से ऊन का निर्यात मुख्यतः ब्रिटेल, रूस, संयुक्तराज्य, दे बेल्जियम, फ्रांस, 
'प० जर्मनी, नीदरलैण्ड भ्रादि देशों को किया जाता है, जैसा कि भसिम्तन तालिका से 
स्पष्ट होगा :--- 
भारत से ऊन का विभिन्न देशों को निर्यात 
( हजार पौंड में ) 
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रेशम के कीड़े पालना (8७7०7॥ए४) 


भारत में रेशम का कीड़ा भी पाला जाता है। ये कीड़े कई प्रकार के होते हैं । 
भारत में ये प्राय: चार प्रकार के पाये जाते हैं । शह॒तूत की पत्तियों पर पाले जाने 
बाला कीड़ा; टसर; एण्ड्री और मूंगा है| 

ट्सर रेशम का कीड्ा (॥ वात) महुआ, साल, ग्रासन, बेर, कुसुम 

त्यादि पेडों पर रहता है । यह हिमालय पर्वत के निचले ढालों तथा दक्षिणी प्रायद्वीप 

और छोटा नागपुर के जंगलों में पाया जाता 

भू गा ऊपरी आसाम, काइ्मीर तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर लारेल और 

तृत की पत्तियों पर पाने जाते हैं ! 

अण्डी अधिकतर रैंडी के पत्तों पर पाला जाता है| कूृकि यह कीडा दूसरे 
प्रकार के कीडों की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है शोर इरो वीमारी कम' लगती हैं 
इसलिए यह मैदानों में भी खूब पाला जा सकता है | शहतूत के कीड़े का रेशम गहरा 
पीला, अ्रण्डी' का रेशभ सफेद तथा मूंगे का रेशम हल्का पीला होता है । 

रेशम के कीड़े ६५? फा० से लगा कर ७५” फा० तक की गर्मी में सरलता 
से पैदा हो सकते हैं भ्र्थात्‌ इंस दृष्टि से सम्पूर्ण भारत सें ही किप्ती ना किसी मौसम 
में रेशम के कीड़े पाले जा सकते हैं । बंगाल, बिहार तथा उत्तर-प्रदेश के कुछ भागों 
में और मद्रास के समुद्रतंटीय जिलों में तो यह साल भर ही (अधिक गर्मी की ऋतु 
को छोड़ कर) पाले जा सकते हैं । जिन वृक्षों की पत्तियों पर ये पाले जाते हैं वे प्राय 
प्रत्येक कटिवन्धों तथा मिट्टियाँ में उग सकते हैं । 





व 


अगर के कोन चैंगार किये था रहे | ! 





चित्र १९४-- कश्मीर 

रेशम के कीडों को दो प्रकार से पाला जाता है। पहला बाहर पेड़ों पर तथा. 

सरे मकानों के भीतर । बाहर पेडों पर जब बीज पालना होता है तो रेशम के कीडों 
का ब्रीज व्यापारियों से खरीद लिया जांता है। रेशम का कीडा जब सो जाता है और' 
चारों शोर. एक रेगम की फिल्‍ली ((:02००॥) पंदा कर लेता है उसे मौथ (2४०/॥) या 
'रैशम के कीड़ा का बीज कहते हैँ। बह बीज मोसिम शाने पर अपनी भिलली से बाहर 

. भिकले जाता है और थोड़े ही समय गे इनसे हज़ारों कींडों के अंदे पंदा हो जाते हैं ।. 





द भारत का शुगोक् 


इन अ्रर्डा को पत्तियों में रख देते हैं | नें दिन जब इन अंडों से बच्चे उत्पन्न होते 
हैं तो उन्हें शहतूत की पत्तियों पर रख दिया जाता है । इत कीड्ों को पालते वाले 
'इनकी बड़ी रक्षा करते हैं अन्यथा चिड़ियाँ झौर चीटियाँ इन कीड़ों को खा जाती हैं । 
पेडों के वनों को सदैव साफ रखना पडता है ताकि इन पर और कोई कीड़े इत्यादि 
न चढ़ सके | जव ये कीड़े एक पेड की पत्तियों खा लेते हैं तो उन पेड़ों की 
डालियों को काट कर--जिन पर की कीड़े होते त्ियों को नये पेडों पर बाँध 
'दिया जाता है जिससे इन डाजियों के कीड़े नये पत्तों पर रेंग कर पहुँच सके । इन्हें एक 
वृक्ष से दूसर वृक्ष पर बदलने की क्रिया तव तक करते रहते हैं जब तक कि रेशम का' 
गिडा दूकून नहीं बना लेता है--+रेशम में कीड़े कुछ बड़े होते पर अपने चारों ओर 
प्रपने ही मुह से निकाला हुआ धागा लगेटने लगता है। 
किन्तु जब रेशम के कीड़े को कमरे में पाला जाता है तो सौथ को प्राय 
बॉस की चटाइयों पर रखा जाता है | बाहर पाले जाने वाले कीड़ों की भांति थे कीड़े 
अपनी शभिल्ली से ६-१० दिन के पश्चातु वाहर भाते हैं और ८-६ दिन के पश्चात ही' 
हजारा श्रण्ड उत्पन्न कर देते हैं तंब इन कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर रख देते हैं । 
कीड़े पालने बाजों को इस बात का अधिक ध्यात रखना पड़ता है कि खाई हुई पत्तियों 
'को बे वहाँ से हटा लें और उनके स्थान पर तई पत्तियों को रख दें । जिन मकानों. 
में ये बीड़े पाले जाते हैं वहाँ रोशनी तथा हवा का मी अच्छा प्रबन्ध होवा' आवश्यक 
है अन्यथा कीड़ों को बीमारी लग जाने का भय रहता है। जब रेशम के कीड़े 
रेशम उगलने लगते हैं तो वे बड़े बैचेन हो जाते हैं भ्रस्तु इन कीड़ों को वहाँ से हटा 
कर पद पर रख दिये जाते हैं। जब कूक्ून तैयार हो जाते हैं तब इन्हें इकठा करके 
बेच दिया जाता है । 
भारत में रेशम के कीड़े अधिकतर तीन भागों में पाले जाते हैं : (१) मैसूर के 
पठार का दक्षिणी भाग और मद्रास का कोयम्बहूर जिला, (२) पश्चिमी बंगाल के 
: मालदा, मुशिदाबाद, वीरभूम जिला, और (३) पंजाब के कुछ जिले और काश्मीर 
तथा जम्मृ में । 
इत क्षेत्रों के अतिरिक्त ढसर कीड़ा छोटा नागपुर, उड़ीसा तथा मध्य- 
प्रदेश में तथा मूंगा और एण्डी कीड़े आसाम में पाले जाते हैं। इन कीड़ों से रेशम 
प्राप्त किया जाता है । सबसे अच्छा रेशम काइमीर और आसाम में होता है । 
भारत के प्रमुख कच्चा रेशम उत्पादक क्षेत्र 














सैंत कच्चा रंशम प्राप्त क्षेत्र कच्चा रेशम प्राप्त 
कि किया गया (पौंड में) _... किया गया [पौंड में) 
(7) बहतुत का रेशम (7) हसर रेशस ही 
पद्िचमी वंगांल १,०००,००० . बिहार-उड़ीसा २४०,००० 
मैसूर हि छ४०,००० ह सध्य प्रदेश १५६०,००७ 
' काश्मीर २३२,००० उत्तर प्रदेश १,००० 
भद्रास...' ६०,००० योग . ..... ४०१,००० 
आसाम ६४००.  (प)श्रन्य रेशम 
. पंजाब १,००० आसाम सूंगा. १००,००० ' 
योग  २०,६६४४०० . आसाम एंडी ५०,००० , 
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पशु धन ढश्ह 


नीचे की तालिका में कुछ वर्षों का उत्पादन बताया गया है :-- 
कच्चे रेशम और रेशम के सूत का उत्पादन 
[ 2,००० पाँड में) 
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फष्या[य ऐ० 
सत्स्य पालन 


(?82८०पर078 ) 


भारत जैसे विशाल देश में---जहाँ विस्तृत समुद्री किनारे, वर्ष भर पानी से 
भरी हुई नदियाँ और सिंचाई की नहरें तथा वर्षा-जल से पूर्ण श्रसंख्य तालाब श्रौर 
फीलें हैं--मछलियाँ पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और भौगोलिक 
परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार की मछलियाँ 
पकड़ीं जाती हैं | श्रब तक भारतीय समुद्रों में १,5०० प्रकार की मछलियाँ ज्ञात हो 
चुकी हैं किन्तु कुछ ही किस्मों की मछलियाँ यहाँ पर्याप्त परिमागा में पकड़ी जाती हैं । 
भारत में मछलियाँ पकड़ने के मुख्य क्षेत्र समुद्र तटीय सीमायें हैं। इनके भ्रतिरिक्त 
नदियों के मुहाने, नदियाँ, सिंचाई की नहर, वाढ़वर्ती क्षेत्र, मीलें श्रादि भी मछली 
पकड़ने के मुख्य क्षेत्र हैं। भारत की समुद्रटटीय रेखा लगभग ३,५३५ मील लम्बी है 
और उस समुद्र का क्षेत्रफल जो ६०० फीट गहरा है लगभग १,१५,००० वर्गेभील 
है किन्तु इस क्षेत्रफल का बहुत थोडा भाग ही काम में आता है। ऐसा अवुमान' किया 
गया है कि अभी तक तट में ५-१० मील के क्षेत्र तक ही मछलियों पकड़ने के केन्द्र 
सीमित हैं । सम्पूर्ण समूद्ती मछलियों के केवल ५-६५%क्षेत्रफत्न में ही मछलियाँ पकड़ी 
जाती हैं | नदियों के मुहाने और नदियों में भी मछली पकड़ने का काम किया जाता 
है । इनसे देश के भीतर काफी परिमाण में मछलियों की पृति हो जाती है । 
समुद्र, नदियों और झीलों आदि से पकड़ी जाने वाली मछलियों से भारत को 
प्रतिवर्ष लगभग ६० करोड़ रुपये की ग्राय होती है । देश के लम्बे समुद्रतट पर लगभग 
७३,४०० नाबें मछली पकड़ने में व्यस्त रहती हैं और इनसे लगभग १० लाख मछुए 
जीबिका कमाते हैं। मछलियों का बाधिक उत्पादन १२५ लाख मैट्रिक ठन अनुमानित 
किया गया है जिसमें से ७१५९८ समुद्र की और २६४ ताजे पानी की मछलियाँ होंती 
हैं | पौष्टिक विज्ञान के अनुसार प्रति दिन ३ औंस सछली के उपभोग की मात्रा से 
भारत को प्रतिवर्ष ४५५ मैट्रिक दत की आवश्यकता होती है किन्तु उत्पादन इससे 
बहुत ही कम होता है। भ्रौसत भारतीय मझुआ प्रति बर्ष केवल २,५०० पौंड मछलियाँ. 
ही पकड़ पाता है जबकि श्रन्य देशों में यह पकड़ ८०,००० पौंड तक की होती है । 
. नीचे की तालिका में पिछले कुछ वर्षों का मछली उत्पादन बताया गया हैंः-- 


मछली उत्पादन (हजार ट्नों में) 





| वर्ष... समुद्री मछली... ताजे पाती को मछली... योग 

श्ह्ड्द ह ३७३ कि 7 और२. | 

१६४६ - 5 इक तह हुए ,  शरे७छ 
पड ते २ औडक के 5.  इछ . 5 अत 
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वर्ष समुद्री मछली ताजे पानी की मछली . योग 
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भारत में मछली खाने वाली जनसंख्या सीमित है। इन मछली खानेवालों में 
में अधिकांश लोग निम्न जाति के हैं किन्तु बंगाल, उड़ीसा आदि के निवासी चावल 
के साथ मछली खाते हैं । भारत में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग केवल ३६ पौंड 
है । इसकी तुलता में जापान में ६० पौंड, बह्मा' में ७० पौंड, सं० रा० अमेरिका में 
४० पौंड और लंका में १६ पौंड मछली का उपभोग प्रत्ति व्यक्ति पीछे होता है। 
भारत के विभिन्न राज्यों में भी उपभोग की इस मात्रा में विषमता पाई जाती है । 
इसके मुख्य कारण विभिन्न राज्यों में मछलियों का अ्रसमान उत्पादन, निवासियों के 
भोजन में विभिन्नता होना और आ्राथिक स्थिति है। सौराष्टर श्रौर पंजाव में इसका उपभोग 
बहुत ही कम हैं। राजस्थान, भध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मछलियाँ केवल नदी के 
निकटवर्ती भागों में ही पकड़ी झौर खाई जाती हैं। बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल 
और आसाम में राबसे अधिक मछलियाँ खाई जाती हैं । केरल में २१ पौंड, मद्रास में 
१२ पौंड, बंगाल में ६७३ पौंड, ग्रासाम में ३४४० पौंड बिहार में २० पौंड और 
पंजाब में ००६ पौंड' मछली का ही उपभोग होता है । 

देश के भीतरी भागों में ताजा मछलियों झौर तटीय भागों में ताजा और: 
सुखाई हुई दोनों ही प्रकार की मछलियों की माँग रहती है । उत्पादन का केवल 
४३४, ही ताजी मछलियों के रूप भें काम में लाया जाता है। और आधे के लगभग 
सुखाकर काम में लाया जाता है। उत्पादन का लगभग ९२% खाने के काम में और 
शेष ८५% श्रौद्योगिक वस्तुय्यें प्राप्त करने में होता है । भारत से प्रतिवर्ष लमभग ३-६ 
लाख हृण्डरवेट सुखी मछलियाँ निर्यात की जाती हैं जिनका मूल्य, ३'७ करोड़ होता 
है । यह निर्यात लंका, सिंगापुर, मलाया, मारीशस, हांगक ग, ब्रह्मा, और सुदृरपूर्व के. 
देशोंमें होता है । 


मछलियों से प्राप्त गौण उपजों में सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण दवाइयाँ, हैं क्योंकि इनमें 

2 5 और 32 विटामिन रहते हैं। मछलियों से, तेल . निकालते का कार्य व्यापारिक 

पैमाने पर बम्बई, मद्रास और केरल राज्य में होता ' है। यह तेल अधिकतर सारडीन 

ओर शार्क मछलियों से प्राप्त किया जाता: है । इस तेल .का उपयोग झौषधि के रूप 
में, चमड़े को मुलायम करने में, इस्पात को चमकाने में, साबुन बताते में तथा रोगन'' 

' बनाने और जमाकर खाने में किया जाता है । नमक में भिगोंकर धूप में सुखाने के: 
बाद मछलियों को डिब्बे में बन्द करे. निर्गात्त क्रिया जाता हैं। महल्रियों से त्ती हुई 

. व्यर्थ वस्तुओं से खाद भी बनाई जाती हूँ। ज्यू-पिम सेभन, पद आदि थे 

2955$ ) जिनका उगयाोब दाद्यब को 


र कट | 4 #न्क, 
| आह का ना 















“४३२ भारत का भूगोल 

यद्यपि भारत के निकटवर्ती समुद्रों में १४०० से भी अधिक किस्म की मछ॑- 
लियाँ पाई जाती हैं किन्तु इनमें से कुछ ही प्रकार की मछलियों वो अभी तक पकड़ा. 
गया है । मत्स्य विज्ञान के विद्वालों ने समुद्री मछलियों को १४ और ताज पानी की 
मछलियों को ६ मुख्य भागों में वर्गक्तित किया है । ह ह 

समुद्री मछलियों के झ्न्तर्गत सारडाइन, हेरिंग, ऐकाबी (0॥०॥०४०७) तथा' 
शेड (8॥900०) आदि मछलियों का स्थान प्रथम है। मैकरेल, हॉस मैकरेल तथा पर्च 
(#&८०७) का स्थान द्वितीय है । ५५% उपरोक्त दोनों प्रकार की मछलियाँ होती हैं 
तथा ४५%, में ज्यू-फिश (#0७४ 43॥), कंट फिश् (टक-ीआ0), भारतीय समन 
[वावांबा $8॥70), वॉम्बे डक (07089 790०८), मुलेट्स (०3), 
फास्फ्रे टूस (2०7०8), चाँदी के पेट वाली ( झआएछा-0०।08), रिबन फिश्न 
(7९9900॥ ॥9॥), शल-मछली (8॥०-30॥), ईल (७58) और दोराब (77078) 
ग्रादि हैं । इन मछलियों को पकड़ने के लिए ड्रिफट नेट (र-०), कास्ट चैट 
(९४७४ 7०) तथा स्थिर-जाल (80007 760) आदि का उपयोग किया जाता 
है । इस प्रकार की मछलियाँ समुद्र तटीय भागों में से ५ से ७ मील के घेरे में ही 
'पकड़ी जाती हैं। 

ताजे पानी की मछलियों में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान कार्प (८४%) नामक 
भछली का हैं । कुल पकड़ी जाने वाली मछलियों की एक तिहाई इसी प्रकार की 
होती है । इनके अ्रन्तर्गत रोहू, कतला, कालवासू, सौर, मशीर, बच्चुवा, चिल्वा, 
बारिल, मुराल और ज्ञींगल भ्रादि मछलियाँ मुख्य हैं। कार्प के भ्रतिरिक्त ताजे पानी 
में कैठ-फिश, लाइव-फिश (/एटलीआ), प्रॉन (शात्तक्छात), मुलेट्स, फैदर-बैंक 
(४०४४०: 880[:७), पर्च, लोच (!,०8०॥०५), ईल, हैरिंग शौर एन्कोबी मछलियाँ 
भी खूब पकड़ी जाती हैं। ये मछलियाँ नदियों, झीलों, तालाबों, बाँधों श्रौर नहरों में 
'पकड़ी जाती हैं! 
मछली उत्पादक क्षेत्र (80008 &०७७)--- 

भारत में मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों को निम्न रूप में बाँठा जा सकता है :-+ 

(१) ममुद्री मछलियों के क्षेत्र, . न्‍ 

(२) देश के भीतरी भागों में मछली पकड़ने के क्षेत्र, 

(३) नदियों के भुहाने के क्षेत्र और * 

(४) मोती देने वाली मछलियों के क्षेत्र । 

(१) समुद्री मछलियाँ (968 #78॥6708)--- ह ह 

जा समुद्री मछलियों का उत्पादन ताजे पानी की मछलियों के उत्पादन से लगभग 

२३ भुना है कितु मुल्य की हृष्टि से ताजे पानी की मछलियाँ अधिक महत्व की: हैं। 
समुद्र की मछलियों का उतना मूल्य नहीं मिलता जितना ताजे पानी की मछलियों का. 
वयोंकि मछली खपत करने वाले केन्द्रों और समुंद्रटट के अधिकाँश मछली पकड़ने वाले . 
- क्षेत्रों के बीच में 43] दूरी रहती है इस. कारण पकड़ी हुई मछलियाँ शीघ्र और कम . 
खरे में भीतरी भांगों में नही पहुँच पाती । पे इसके विपरीत ताजे पानी की सछलियां 
देश के भीत्तर हजारों छोटे छोटे मछली केद्धों में सीमित संख्या: में ही पकड़ी जाती - 


हैं था किसी भी एक केन्द्र में लाई हुई गछलियाँ ग्राशानं से खप जाती हैं।..*... 


आत्म पालन न 


समुद्री मछलियाँ पकडने के मुख्य क्षेत्र तटीय रेखा से ५ से १० मील की सीमा 
तक ही सीमित हैं । समुद्री मछली के प्रमुख क्षेत्र गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय भागों 


8कक्षए अस्टुशी महलियों। 
ऋषुपूक सामुद्विक मह॒लियो 





चित्र ११४--भारत में प्रमुख व्यापारिक मछलियों के क्षेत्र 


में गुजरात, कनारा और मलाबार तट व कोरोमंडल तट और भनार की खाड़ी हैं। 
पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ--प्रॉन, ज्यू मछली, . 
मैकरेल, मुजेट्स, सैमत, पॉमफ्रंट, सीर, सारइाइन, के, उड़मी मछली, लपटी मछली 
' हेरिंग और शार्क हैं। ये सभी मछलियाँ खाने के काम शाती हैं। थे 5 / सपिता 
भान्ना में ही पकड़ी जाती हैं क्योंकि गाँवों आदि में ह 
की. तालिका में समुद्री मछलियों का वाधिक उत्पादन हिया मे 












। हे 
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समुद्री मछलियों का वाषिक उत्पादन 
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क्षेत्र कुल उत्पादन कुल का प्रतिशत 
4$ल्‍स्‍70्र (००० मन में) 
(१) गुजरात 
सौराष्ट्र ध्श्फ ०६६ 
गुजरात श्ण्चछ 20७8 
(२) महाराष्ट्र : 
उत्तरी थाना क्षेत्र श्६२ ६ १६३ 
दक्षिगी थाना क्षेत्र रे८घ० ६ ह््८ 
रत्मनागिरी तट ३५४३ के भर 
उत्तरी कनारा तट ४९०९ ४६० 
(३) मद्रास 
(१) पश्चिमी तट ५००७ 
'. दक्षिणी कनारा तट १६०४७ श्ण्ह्र 
मलाबार तट शरर६६द्‌ २२४६ 
(२) पूर्वी तट ३१४६ 
दक्षिणी' तट श्८य२ ४ १८? 
मध्यवर्ती तट २७०४४ २६७ 
उत्तरी तट ५४८६-०७ ५४९ 
(४) कोचीन ३०८४ ३१०६ 
(५) द्रावनकोर र४ए३ ० २४३ 
(६) उड़ीसा तट .. ३०३१० इह२० 
(७) वंगाल तट _____ (५७७२ ५७ 





इस ज्ालिका से विदित होता है कि सभी क्षेत्र एक समान उत्पादक नहीं 
हैं । पश्चिमी समुद्रतटट लगभग १,१५० मील लम्बा है किन्तु यहाँ कुल उत्पादन की 
६६%, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं जबकि बंगाल की खाड़ी का तट जो १,७७० मील से 
भी अ्रधिक है, सम्पूर्ण भारत की केवल है ही मछलियाँ पकड़ता है। पश्चिमीतट . 
पर ही कनारा और मलावार के जिलों में कुल भारत की जोड का १।४ मछली 
पकडी जाती है । 

भारत के समुद्रों में मछली पकड़ते का उद्योग सामय्रिक है। मानसून के दिलों , 
में यह काम कम हो जाता है। समुद्र में तेज वायु और नदियों तथा तालाबों में पानी 
का तेज-प्रवाह व श्रधिकता के कारण मानसून के दिनों. में मछली पकड़ने में. रुकाबठ 
पड़ती है। भारत के समुद्र में मछलियाँ केवल तट के निकट ही. पकड़ी जाती हैं। जब . 
समुद्र का वातावरण शांत होता है तभी मछुए अपनी ना५ें समुद्रों में उतारत. हैं.। 
पश्चिमी समुद्र तट के सभी मछली पकड़ने के कंर्द्रों. पर दक्षिणी-पश्चिगी माससूच के . 
श्रेत्त होने के साथ ही मछली पकड़ने का मौसम पश्रार्ण्य हो जाता है। यह मौसम. 
किन्हीं वर्षों में ग्रकटूबर महीने में और किन्हीं वर्षों में नवम्बर में अपनी : पूर्ण अवृस्थो' 
तक पहुँच जाता है । फरवरी के महीने में इसमें कमी होने लगती है । भद्दास, के पूर्वी. 


5 0एकपरत ए0०ा प्रा. पप्माएवए गतांब 99 0एाक्रात ([949) और 
सिटत0 छा पाए कवि च्टशआह छा वीजा ता हाल वावातए गांजा, 395], “है. 


पक्ष डर 
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तठ पर परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न हैं क्योंकि यह भाग दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के 
मार्ग में नहीं पड़ता । अतः यहाँ वर्ष भर ही थोड़ी-बहुत मछलियाँ पकड़ी जाती हैं 
भई-जूस में जब पश्चिमी तट पर बहुत कम मछलियाँ मिलती हैं तव भी यहाँ काफी 
परिमाण में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। 





चित्र ११५--पूर्वी तठ पर छड़ीसा तट में मछुए मछलियाँ ले जाते हुए 


समुद्री मछली पकड़ने में मद्रास और आ्राँध राज्य का स्थान सुख्य है। इनकी' 
तटीय रेखा १,२५० मील लम्बी है और पूर्वी समुद्र तट के निकट लगभग ४० हजार 
वर्गमील क्षेत्र में मछलियां पकड़ी जांती हैं। यहाँ मुख्य क्षेत्र समुद्रतट से ३ मील तक 
ही सीमित है जिनमें मद्गासी मछुए ज्यूफिश, रिवनफिश, मैकरेल, कंट-फिश तथा सार- 
इन मछलियाँ अपने पुराने ढंग की नावों में पकड़ते हैं। मद्ास में पूर्वी तट पर 
गंजाम, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, कोकोनाडा, मसुलीपट्टम, सैलोर, पांडिचेरी, मद्रास 
ओर नांगापट्टम में असंख्य मछुए मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, । 
मुद्री मछली पकड़ने में महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है । इसका मुख्य कारण तट 
का अधिक कटा-फटा होना तथा मौसम का साल के. आधे भाग में शान्त रहना और . 
तट के निकटबर्ती भागों में. जल का छिछला होता है | महाराष्ट्र में र॒त्नागिरी' के मछुए 
प्रति वर्ष बहुत मछलियाँ पकड़ते हैं जिनमें मुख्य सोल, पामऋ ट, भारतीय सेंघन, शाके 
ज्यूफदा, पर्चेस आदि मुख्य हैं। 
गृजरात में कच्छ श्र सौराष्ट्र के समुद्री किनारों पर भी असंख्य मछलियाँ 
पकड़ी जाती. हैं । क्रिनारे के निकट बहुत दूर तक॑ मछली पकड़ने वाली नावें विशेषकर 
सूरत भौर बेसीन के बीच में मछलियाँ पकड़ती रहती हैं। ह 
टाठा कम्पनी ने इनकूलम में एक कारखाना खोला है जहाँ मछलियों का तेल ' 
निकाला जाता है.तथा डिंब्यों में बन्द किया जाता. है । चोंदिया. (कनारा जिले में) 
झौर मलवान- (रत्नागिरी जिले में) मामक स्थानों में बर्फ की दो फेक्टरियां भी खोली .., 
ई हैं जिनमें मछलियों को डिब्बों में दबा कर बम्बई भेजा जाता-है। बम्बई सरकार .' 
ते, मछलियाँ लाने के लिए असंख्य मोटर-वोटें भी चलाई हैं। ' वी रा क 
| केरल के ढी फिनोरों' के निकट २००७ मील दी लक्‍चाई में ४,००० दगे 
यूत्र ५ जाती है. किसु शानसुन के समय स्गुदझू के पानी 
ने के बारश मछली पकड़ने वाल यहाणजं को बड़ी हार्थि उंठानी 








में तूफाते भा जार 
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पड़ती है | यहाँ क्षीौर, ठबी, पौमफ्रोट और मकरेल मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ 
के मुख्य केन्द्र कोजीखोड़ और मंगलोर हैं । 
(२) ताजे पानी की मछलियाँ (#+2शी-जका९ 0 रिफश्यात8 ल्‍शी०7४ ४४) 

समुद्री मछलियों के बाद ताजे पानी की मछलियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। ताजे 
पानी की मछलियाँ देश के भीतरी भागों में पाये जाने वाली असंख्य नदियों, नहरों, 
सिंचाई के नालों, तालाब तथा पोखरों में पकड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की गंगा 
नदी और उसकी सहायक नदियों में, विहार तथा बंगाल में, ब्रह्मपुत् नदी में आसाम 
में तथा महानदी, ताप्ती, नमंदा, कृष्णा और कावेरी नदियों में मछलियों की 
अधिकता है | ताजे पानी में मछली पकड़ने के कार्य में मौसमी दशा का काफो प्रभाव 
पड़ता है । उत्तरी भारत की बड़ी नदियों में वर्षा काल में सामान्यतः मछलियाँ पकड़ने 
का कार्य अधिक नहीं होता। इन नदियों में जब वाढ़ श्राना बन्द हो जाता है तो 
अक्टूबर से मछली पकड़ने का मौसम शुरू हो जाता है । गर्मी के महीनों में मैदानों में 
मछलियों की माँग कम रहती है । अत: प्रीष्णम और वर्षा ऋतु में पंजाब के कुछ भागों, 
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मछली पकड़ने का धंधा सामान्यतः कमजोर पड़ 
जाता है। तालाबों में जब पानी की सतह नीची हो जाती है उस समय उनमें 
मछलियाँ अच्छी तरह पकड़ी जाती हैं । मद्रास, आंध्र, मध्य प्रदेश और बंगाल में तो' 
तालाबों श्रौर भीलों में ही अ्रधिकाँश मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं। इन भागों में 
अग्रेल से जुलाई तक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ताजे जल में पकड़ी जाने वाली 
मुख्य मछलियाँ कैट-फिश, सॉ-फिश, हैरिय और संकरेल हैं । 





| चित्र ११६--तालाब में मछली पकड़ते का हश्य..... 
' . * शाज्मों में अत्पादन, और यृल्य दोनों की  हृष्टि से बंगाल सबसे मुख्य है.।" 
_ अंग्रान्न का. मछली उत्पादन २६% और मुल्य ३६९ है ।.विहार इस दृष्ति से दूसरा. 
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श्र श्रासाम तीसरा मुख्य. राज्य है। ये तीनों राज्य मिल कर कुल ताजा पामी की 
मछलियों का ७२% बाजार में भेजते हैं। मद्रास, जो समुद्र की मछलियों के उत्पादन 
में सबसे आगे है, ताजे पानी की मछलियों का केवल ४५%, ही उत्पादन करता है। 
इन सब राज्यों में ताजे पानी की मछलियों का अधिक उत्पादन वहाँ मिलने वाले बड़े 
नदमुखों, कीलों और बाढ़-क्षेत्रों तथा भारी वर्षा होने के कारण है । 


ताजे पानी की मछली पकड़ने में बंगाल सबसे मुख्य है जहाँ लगभग ६६ हजार 
व्यक्ति मछलियाँ पकड़ कर ही अपना जीवन चलाते हैं। बंगाल में झसंख्य मदी-नालों 
के कारण रोहू, हिल्सशा, कहला, पॉमफ्र दस, चंदा, तापसी, रिक्‍त, स्केट श्रादि 
मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं किन्तु मानसून के दिनों में मछलियाँ मौसम खराब होने 
के कारण कम पकड़ी जाती हैं । तालाबों में भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं । कुछ समय 
से बंगाल में ताजे पाती की मछलियों के उत्पादन में क्रमश: ह्वास होता जा रहा है 

सके कई कार्शा हैं :-- 

(१) कई नदियाँ पर वॉँध वना दिये गये हैं इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाने वाली मछलियाँ अपने निवास स्थान से चल कर बाँधों से रुक जाती हैं श्रत 
उनके मार्ग में वाधा आ जाने के कारण वे भागे नहीं वढ़ पाती । 


(२) मछलियाँ अधिकतर मीठे पानी में ही रहती हैं किन्तु कई वदियों का 
पाती क्रशः खारा होता जा रहा है अतः मछलियों की संख्या में कमी होती 
जा रही है । 

(६) जनसंख्या बढ़ते रहते के कारण कई फीलों, तालावों श्रथवा वाढ़-ग्स्त 
मछली पकडने वाले क्षेत्रों की भूमि को सुखाकर खेती के काम में ले लिया गया है । 

(४) अपरिपक्व और छोटी-छोटी मछलियों के फ्रुण्डों को अधिक संख्या में 
पकड़ा जाता है भ्रतः भविष्य में बड़ी मछलियों की मात्रा कम्त हो जाती है । 

(५) यहाँ के मलछुए अधिकतर क़षक होते हैं जो थोड़े समय के लिये ही मछली 
पकड़ने का धंधा! करते हैं । अतः वे इस धंधे को बढ़ाते. में पूर्णा रुचि नहीं लेते । 

(६) प्रायः मछुए जमीदारों से तालाब या फील लगान पर ले.जेते हैं और 
फिर मछलियों को पकड़ कर व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं। इत स्थिति में जमींदार 
भी इस धंधे को उन्नतिशील बचाने में प्रयत्तशील नहीं रहते । 

केरल राज्य में किनारे से लगा कर त्रिवेन्द्रम के बीच में ३० मील लम्धी 
झौर १० मील चौड़ी एक फ्रील में ध्रॉन मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती हैं। आध्र-मद्रास 
राज्य में गोदावरी, कृष्णा और काबेरी आदि नदियों, और तालाबों में भी मछलियाँ 
ग्रधिक पकड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, जमुता, सारदा, घाचरा, तापी और 
बेतवा नवियों:में कथला, रोहू, हिंल्‍्सा, कालाबाँस, मुरेल- तथा प्रॉत भ्रादि मछलियाँ 
खूब पकड़ी जाती हैं । | " हक है 3028 


. (३) नदियों के मुहानों में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ 
(छप्रशांग्र आीग्राशां१) | 5267 

पूरी से हुगली के मुहाने तक महानदी, गंगा. और -ब्रह्मपुत्र वदियों के चौड़े. 

सुख में कॉक-अप, हिल्सा, पामफ्रौट, प्रॉत; कंटला, रोह और के फिद्न बहने ध्प 
जाती हैं। मक्रों अधिक मछलियाँ नंगाल: के डेल्टा -में पकड़ी जाती हैँ यहाँ मछली 
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पकडने का क्षेत्र ५८०० वर्गमील में फंला है जिसमें अधिकाँश भाग में दलदल घने 
जंगल तथा नदियों और नालों का प्राच्ुर्य है। किन्तु गसनागमन' के साथनों की कमी 
ले के करण पकड़ी गई मछलियाँ ताजे रूप में नहीं पहुँचाई जा सकती श्रत: बहुत- 
सी मछलियाँ तो सडकर ही नष्ट हो जातीं हैं। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने वाली 
नाबें पुराने ढज्ण की होती हैं जो खुले समुद्रों में श्रथवा सुन्दरवत में नहीं जा सकती । 


४) मोती देने वाली मछलियाँ (?९४७॥ कांशाल 88) ) 
भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति के ग्रनुसार मनार की खाड़ी सौराष्ट्र के समुद्री 
किनारे तथा कच्छ की खाड़ी में श्रोइसल्टर मछलियों की अधिकता है जिनसे उत्तम 
मूल्य मोती प्राप्त किए जा सकते हैं । मद्रास राज्य में कुमारी द्वीप (पानबन) में 
ओइस्टर मछलियाँ पाली जाती हैं। इसी प्रकार की कुछ मछलियाँ वम्बई राज्य में 
कच्छ की खाड़ी तथा सौराष्ट्र के तटीय भागों में भी मिलती हैं । 


उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भारतीय समुद्रों, नदियों 
और तालाबों तथा भीलों में सैकड़ों किस्म की खाद्य मछलियाँ भरी पड़ी हैं किन्तु 
अभी तक इत साधनों का केवल ५-६% ही उपयोग में लाया जा सका है इस स्थिति 
के कई कारण हैं :--- 

(१) हिल्दुओरों में ऊँचे वर्ण के लोग इस धंघे से घृणा करते हैं केवल भिम्न 
श्रेणी के लोग ही मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं जो अ्रधिकाँशतः श्रशिक्षित 
और दरिद्र हैं। वे पुराने ढड्ों द्वारा ही मछलियाँ पकड़ते हैं। ये कंटिये तथा जाल की' 
सहायता से छोटी-छोटी नावों में बैठकर मछली मारते हैं जिससे गहरे जल की बड़ी 
मछलियाँ नहीं मारी जा सकतीं | मछली पकड़ने के आधुनिक ढाज्ों से वे श्रभी तक 
अपरिचित हैं । मामूली प्रयत्नों को छोड़कर नए साधन श्रभी काम में नहीं लागे जाते । 


(२) मछुए लोग भ्राय: छोटी-छोटी नवजात मछलियों को भी पकड़ लेते हैं 
इस कारण इनकी उत्पत्ति में कमी होती जा रही है । 
(३) कई मछुए तो मछलियाँ पकड़ने के साथ-साथ खेती भी करते हैं भ्रत 
छली पकड़ने में वे पूर्ण रुचि नहीं लेते। इसके अतिरिक्त अ्रधिकाँश मझुए महाजनों : 
के कर दार होते हैं अतः पकड़ी गईं मछलियाँ उन्हीं के सुपुर्द कर देनी पड़ती हैं बही' 
गग व्यापार करते हैं। इस आय का थोड़ा-सा भाग मजुझं को मिल पाता है । 


(४) आवागमन के साधनों विशेषकर शीत भण्डारों की पूर्ण उन्नति नहीं हो 
पायी है श्रतः मछलियाँ' काफी परिमाणा में नष्ट हो जाती हैं। केवल बम्बई और 


छः 


मद्रास को छोड़कर मछलियों को डिब्बों में दबाने और बर्फ में रखने के कारखाने 


. नहीं हैं । 
(५) प्रति वर्ष इतनी अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं कि कुछ भागों में तो 
अब मछलियों की संख्या कम होती जा रही है । ह 
(६) बंगाल की कई नदियों तथा मद्रास में कई तालाबों -में रेती भरती 
'जा रही है | इस कारण वहाँ मछलियों की उत्पत्ति भी कम होती जा रही है । 
ह (७) कई नालों और तालाबों का पानी, दूषित कर दिया जाता: है, जिससे' 
.  भछलियाँ वहाँ रहने ही. नहीं पाती । बंगाल के कई तालाबों. में: जूठ धोने के का रख " 
. पाती मछलियों के लिए जहरीला हो जाता है... 


मत्स्य पीलन ढ३6 


(८) भारत में मछली पकड़ने के क्षेत्रों की उन्नति में सबसे बढ़ी कछिताई 
यह पड़ती है कि यहाँ ये क्षेत्र शीत कटिवन्धों को भांति एक ही स्थान' पर न होः 
समुद्र में दूर-दूर तक बिखरे हैं। इससे एक स्थान की मछली मार लेने के बाद दूसरे 
स्थान तक नावों द्वारा जाने में अधिक समय लग जाता है 

(६) भारत की नदियों द्वारा समुद्र में मछलियों के लिए भोज्य पदार्थ ने 
पहुँच पाते और न ही समुद्र में प्लैक्टन अधिक मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त 
भारत के समुद्रतट मछलियों के लिये भ्रधिक उपयुक्त नहीं हैं। मछलियों के लिये 
उपयुक्त स्थान उथले, ठन्डे और कट हुए सुरक्षित तट सम जाते हैं किन्तु ऐसे स्थानों 
का यहाँ अश्रभाव है । 

(१०) पशुओं को मछलियाँ खिलाने तथा मछलियों की खाद का प्रयोग 
बारता, मछलियों से तेल और चमड़ा प्राप्त करने झ्रादि बातों की शोर भी बहुत अधिक 
उदासीनता रही है 

हीं सव कारणों से अभी तक भारत में मछली पकड़ने के व्यवसाय में पूर्ण 
उनन्‍्तति नहीं हो सकी है । 
मत्स्य उद्योग का विकास 


पिछले कुछ वर्षोंसे मछली पकड़ने के व्यवसाय को उन्नत करने के लिए 
केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारों द्वारा कई प्रयत्त किये गए हैं। प्रथम पंच वर्षीय योजना 
के अ्रत्त्गत इस कार्य के लिये ५६ करोड़ रुपये रखे गये थे । द्वितीय योजना में १२ 
करोड़ रुपये की राशि निर्धारित को गई है | इसमें से लगभग एक तिहाई सामुद्विक 
एवं आत्तरिक मछलियों से सम्बन्धित गवेषणा' करने, मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों 
का विकास करने, प्रशिक्षण की सुविधायें देने और भछलियों के नये क्षेत्रों की खोज 
करने, उनके उत्पादन, संरक्षण, भंडार, विपणन और यातायात सम्बन्धी कार्यों के 
लिये है | द्वितीय योजना काल सें मछलियों के उत्पादन में ३३४, की वृद्धि होगी 
अर्थात्‌ यह ११ लाख टन से बढ़ कंर लगभग १४ लाख टन हो जायेगा । योजनाकाल 
में भारत को मछली उत्पादन के सम्बन्ध में तांत्रिक सहायता ।॥06-0.8.. '७०॥॥४- 
॥। ाइडणा कात्श्ाक्षाए8, गिाव0-े0ाफ्रव्शांधा सिज्नीलारई (0ाएपरा।॥ 
छ6ए००फाशओका। ९9/70/8076 और ४.8,0. प्रभ्नति संस्थाश्रों के श्रन्तर्गत मिली है । 
सरकार ने इस व्यवसाय के लिये निम्न, कार्य किये हैं. :--- 

. (१) मछली पकड़ने के लिये नये प्रकार की मोटर नावों को दिया गया है ॥। 
भारत के तटीय भागों में इस समय 5००-मोटर चालित नावों से मछलियाँ पकड़ी जा 
रही हैं। गुजरात में देशी तावों में. इंजित लगाये जा रहे हैं। बेसीन से सूरत तक ऐसी 
'नावें प्रचलित हैं जो बहुत सुन्दर हैं श्रौर जिनमें कई दिनों तके मछलियाँ रखी. जा 
सकती हैं। केरल और श्रांध्र में भी कई तरंह की नावें बताई गई हैं । 


(२) मछुओं को मछली पकड़ने के अच्छे तरीके सिखाने के लिए कई स्थानों 
ःि क्नई के निकेठ सतपति, गुजरात मैं 








ट्‌ 


ग्राइमिक सरीके 
| शील्ली या 





गालाबों में अधिक मछली पँदा करता सिलाया जाता हूँ। पंजाओ में मछजी पकड़ने 


| गुजरात के .. 


पद भारत का भूगोल 


और उनकी विक्री के लिए विशेष रूप से प्रबन्ध किया जाता है। अमृतसर, जालन्धर 
लुधियाना, फिरोजपुर, अम्बाला, शिमला, करनाल और पानीपत में मछलियों की. 
सरकारी दुकानें खोली गई हैं। 


ँ 
। 
[फ 


| 





चित्र ११७--मछली पकड़ने बाला आधुनिक ट्रालर 
(३) मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडार बम्बई, मद्रास, मंगलौर, 
कोजीखोड़, कलकत्ता, कोनीत, क्विलोन, तिरूअनन्तपुरम श्रादि स्थानों में स्थापित 
किये गये हैं । विशाखापट्टनम, तुतुकूंडि श्रोर जामनगर में भी ऐसे गोदामों की व्यवस्था 
की गई है। महाराष्ट्र में मालवन, रत्नांगिरी, चेंदिया, पूना और अकोला में बफ्फे 
की फंबिट्रयाँ भी स्थापित की गई हैं। रत्तागिरी और कनारा जिलों में मछलियों में 
ससाला लगाने के लिए उपयुक्त स्थान बनाये गये हैं । 

(४) उन्नति के नये साथनों की खोज के लिये भारत सरबवार ने मछली 
अनुसंधान शालायें (सभा २४४८४/ण०ा 98007) स्थापित की हैं। ताजे पानी 
की मछलियों के लिए कलकत्ता में बैरकपुर में और प्मुद्री मछलियों के लिये मद्रास 
में मंडापम में और बम्बई में अनुसंधान शालायें खोली गई हैं। मंडापम शाला की 
शाखायें कोजीखोड़, करवार, कॉंडला, क्विलोन, बम्बई, कोचीन, मद्रास, मंगलौर, 
बॉल्टेयर, काकीनाडा और विजयनगरम में हैं जहाँ सारडीन, मैकरेल, प्रॉन, बैल और 
पेदेंबाली मछलियों के सम्बन्ध में गवेषणा की जाती है । बम्बई की अनुसंधान शाला 
इस बात पर गवेषणा कर रही है कि तटीय भागों में किस. प्रकार की आधुनिक ढंगों 
की शक्ति-चालित नावों का उपयोग' किया जा सकता है; मछलियाँ पकड़ने. के क्षेत्रों 
'का पता लगाना, तथा उनके सुरक्षित रखने के ढंगों पर. विचार भादि करना है। 
'.. (५) भ्लुओं की दशा सुधारने के लिये बम्बेई, केरल, मद्रास और उद्धीसाः में 
लगभग ८०० गहकारी गभित्तियाँ स्थापित 'की गई हैं जिनका काम अपने सदस्यों की 


को बेचना और मंदुओ्ों को लाभ वितरण कंरना है। ... 





'कुषि-जल्ादव-खाल्यान्न  .... . ... .. ४४३ 


और कहवा, इलायची, टैपीओका, और के।छीमिर्च श्रधिक पैदा की जाती हैं। चावल 
यहाँ की मुख्य फसल है । 
(५) दक्षिण के मोटा. ग्रनाज उत्पादक प्रदेश (80गवया 05 6९४०7) 

इस प्रदेश में दक्षिणी उत्तर प्रदेश का झांसी डिवीजन, मध्य प्रदेश, श्रांध और 
मद्रास के पश्चिमी भाग, पूर्वी महाराष्ट्र और मैसूर का पूर्वी भाग है । यहाँ वर्षा २० से 
४० तक होती है । सह भाग साधारणतः श्रकाल का क्षेत्र माना जाता है। इसकी 
मिट्टी काली झौर लेटेराइ्ट है। इसमें ज्वार-वाजरा, कपास, मुंगफली झ्ादि का 
उत्पादन श्रधिक किया जाता है | 

प्रमुख फसलें (टग्ांर्श टा०फ४) 

भारत उप्ण और समशीतोष्णा दोनों कटिवन्धों में स्थित है भरत: जहाँ एक ओर 
चावल, गन्ने तथा केले जेसी उप्ण कटिवन्धीय फसलें पैदा होती हैं, वहाँ दुसरे भागों में 
कपास, गेहूं, तथा तम्वाकू जैसी समझ्नीत्तोष्ण कटिवन्धीय वस्तुयें भी उत्पन्न की जाती हैं । 
इसके श्रतिरिक्त भारत की भौतिक अवस्था, जलबाय और मिद्दी श्रादि की विभिन्नता 
'के कारण यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इन फसलों का विभाजन 
इस प्रकार किया जा सकता है :--- 

१, खाद्यान्न - (7) चावल, (7) गेहूँ, (॥7) जौ, (9) मोटे श्रनाज, (५) मकई और 

(शं) विभिन्न प्रकार की दालें । | 

२. पेय पद्चयर्थ--(3) चाय, (॥) कहवा, (7) तम्बाकू, (४) अफीम आदि । 

३. व्यवसायिक फसलें--([) गन्ना, (!) तिलहन (तिल, मंगफली, अलसी, राई, 
सरसों, एंडी), (7) मसाले (कालीमिच, जाविन्ी, जायफल, 
श्रदरक, .हल्दी, धनिया, लौंग, इलायची), (।५) सुपारी, 
(९) काजू, (४) खड़ । है 

४. रेशेवार पदार्थ--कपास, ज़ूठ, मैस्टा, सनई । 

५, फल झौर तश्कारियाँ । ह 

खाया (0०6 (7095) 

(१) चावल' (१0०) ४ 

चावल भारत के लगभग तीन-चौथाई' मनुष्यों का भोज्य: पदार्थ हैं। महाँ 
इसकी खेती ईसा के ३,००० वर्ष पूर्व से हो रही है । हिन्दुओं के मांगलिक औरंधार्मिक - 
अवसरों पर इसका उपयोग इस तथ्य को सिद्ध करता है कि चावल की खेती अति 
ग्राचीनकाल से ही की जा रही है । विश्व में भी चावल का उत्पादन सबसे अधिक 
किया जाता है क्योंकि संसार के निवासियों में प्रत्येक ५ में से ४ प्रधानत: चावल पर 
ही निर्भर रहते हैं। विश्व के उत्पादन का २१% चावल भारत से प्राप्त होता: है। ' 
३१% चीन से, १८९८ पाकिस्तान, ८५% जापान, ६% इण्डोनेशिया, ४९७ धाइलैंड, . 
३५% ब्रह्मा और १५% संयुक्त राज्य से आत्त किया जाता है| शेष इटली, मिश्र, स्पेच, 
आदि. देशों से । : कम, पा 


. भोगोलिक दकशशायें। ः : 
. .. (१) ब्रावेल उष्णु कश्बिंघीय पौधा है अतः इसे ऊँचे: तापक्रम-' 






'ह ४४ भारत का भुगोल 


इयकता होती है । साधारणत: पौधे के जमने के लिए कमर से कम ५०१ से ४५९ फ्ा० 
तक का तापक्रम, फसल पकने के लिए अधिक से अधिक १०४? फा० था औसतन ८६* 
से ६५१ फा० का तापक्रम ठीक माता गया है इसको प्रच्चुर मात्रा में सूर्य प्रकाश की 
भी आवबद्यकता होती है । श्रधिक लम्बा भेघाच्छदन मौसम इसके लिए हामिकारक 
होता है । तेज हवा भी पौधे को गिरा कर नष्ट कर देती है । 


चावल की 37 





चित्र ११६--चावल उत्पादक क्षेत्र 


(२) चावल को जमने के लिए इसके खेतों सें एक विशेष समय के लिये पानी' 
का भरा रहना अच्छा रहता है अतः भूमि समतल होनी चाहिए। प्रारम्भिक अवस्था 
में खेत में ६" की ऊँचाई तक पानी भरा रहना चाहिए। पानी की यह मात्रा खेतों में 
७५ दिनों तक रहे तो अ्रच्छा है । चावल की खेती अधिकतर नदियों के डेल्टों में, समुद्री 
किनारे के नीचे तटीय प्रदेद्यों म॑ भौर ऐसे प्रदेशों में जहाँ मानसून के समय बाढ़े आया 
करती हैं की जाती है। अगर चावल को पाती पर्याप्त मात्रा में मित्र सकता हो झौर 
गर्मी भी अधिक पड़ती हो तो चावल की खेती करने के लिये पहाड़ों की ढालू जमीन 
को समतल बना कर सीढ़ीनुमा बना ली जाती है और किनारे पर मेंढ़ या बाँध बना- 
' कर वर्षा का पानी खेतों में भर लिया जाता है अथवा पास के किसी नाले से पानी' 
लेकर खेतों में भर दिया जाता है। साधारणत: चावल' के लिए ४५” से ६९४” तक 
की वर्षा की ग्रावश्यकता पड़ती है । मलाबार तट, गंगा के डेल्टा, हिमालय की तराई 
 झ्रादि भागों में वर्षा अ्रधिक होने से जल की कमी नहीं पड़ती कितु अनेक' भागों में 
उपयुक्त भ्रवस्था में मिलने पर सिंचाई का सहारा भी लिया जाता है। भारत की 
वाधिक वर्षा के वितरण के मानचित्र से धान के क्षेत्रों की तुलना करने पर स्पष्ट होता 
है कि ज्यों-ज्यों समुद्री तटीय भागों से देश के भीतर की श्रोर बढ़ते हैं वर्षा की कमी 
के साथ-साथ चावल का महत्व भी कम होता जाता है । बंगाल और झासाम के बाहर  ' 
' पंजाब, उत्तरप्रदेश भौर वक्षिण में पूर्वीय तटीय भागों में डेल्टाओं में सिंचाई हारा 
 चाबल पैदा किया जाता हि 
(३) चावल के लिये उपजाऊ चिकनी या कछारी अथवा दोमठ पखिद्ठी की 


कृषि-उत्वादग-ला वात फंड प्‌ 


आवश्यकता होती है जिससे धान की जड़े बँधी रहें और पौधा खड़ा रह सके । 
चावल भूमि की उपजाऊ गाक्ति की नष्ठ कर देता है अतः इसमें खाद देना आवश्यक 
हो जाता है | हरी खाद (ढैँचा, गंवार आदि), हड्डियों की खाद, श्रमोनियम सहफेट, 
सुपरफास्फेट आदि खाद देकर चावज्ल की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाई जाती है। एक 
एकड़ में २० परौंड नेत्रजत या १०० पौंड अमोनियमंम सल्फेंट देने पर अधिक उत्पादन 
प्राप्त किया जाता है । यह खाद साधारणत: बुवाई के पहले और अंकुर निकलने के 
समय दिया जाता है । 

(४) चावल को बोने के लिये अ्रधिक मात्रा में मजदूरों की श्रावश्यकता 
होती है क्योंकि क्‍्यारियों से निकाल कर खेतों में पौधों की एक-एक कर रोपना 
पड़ता है । 

भारत में चावल को तीन प्रकार से वोया जाता है--छिटठक कर, हल द्वारा 
बोकर था पौधों को दुवारा लगा कर । 

जहाँ भूमि ऊची-नीची होती है और नमी की मात्रा तथा मजदूरों की कमी 
होती है वहाँ चावल छिटक कर बोया जाता है। इस ढंग द्वारा फसल मानसून के 
ग्रारम्भ होते ही वो दी जाती है । इसमें श्रधिक वीज की आवश्यकता पड़ती है. तथा 
उत्पादन भी अधिक नहीं होता । | 

हल चला कर चावल की खेती दक्षिणी प्रायद्वीप के अधिकांश भागों में की' 
जाती है । इसके अनुसार जुताई करते समय दाना बोते जाते हैं । 

पौधा लगाकर चावल की खेती के अनुसार पहले बीजों को छोटी-छोटी 
क्यारियों में वो देते हैं जब ४-४५ सप्ताह में पौधे बड़े हो जाते हैंतो उन्हें हाथों से 
उखाड़ कर पहले से ठीक किये गये खेतों में एक-एक कर ४-६ इकट्छे करके रोप दिए 
जाते हैं। साधारणुत: थे पौधे ६ से ६ इंच की दूरी पर लगा दिये जाते हैं। इन पौधों 
को तव तक पानी से भरा रखते हैं जब तक कि धान पकने पर न आए | ऐसी खेती 
में अधिक मजदूरों की श्रावश्यकता पड़ती है कितू उत्पादन अधिक होता है । 

भारत में जापानी विधि से चावल पैदा करने का पहला प्रयास १६४३ में 
आरम्भ किया गया । जापानी क्रषि प्रणाज्री के अनुसार सर्च प्रथम बीज को - पानी में 
डाल दिया जता है शरीर कम्पोस्ट खाद डाल कर खेत में चार फीट चौड़ी क्यारियाँ 
बना. ली जाती हैं। प्रति एकंड १५० मन से २०० भन तक कम्पोस्ट खाद प्रयुक्त 
होती है श्र १५ सेर से ३ सेर बीज प्रति एकड़ बोया जाता है। भ्रमोनियम सल्फेट 
की खाद के प्रयोग द्वारा भूमि को अधिकाधिक उर्वर बनाया जाता है। इसके अभाव 
में हड्डी के चूरे की खाद भी प्रयोग में लायी जा सकती है। २८ था ३० दिन के बाद 

' इस बेहन को 'एक-एक' करके ६” ८ ६४ की दूरी पर रोप दिया जाता है। प्रत्येक. 
पंक्ति एक दूसरी से €” की दूरी पर तथा प्रत्येक पौधा एक दूसरे से ६” की दूरी पर 
रहता है । जापान में पक्तियों के बीच दूसरे प्रकार की फसले तैयार .की जाती हैं, 
झतः इस प्रकार की कृषि को श्रन्तकृषि तााल'थएंएंए०) कहने हैं । रोपने . के की 
था २० दिन बाद भिराई की जाती है जिसशें पौॉवा स्वतत्मत्ा पूर्वक विकास 
कर सके । 8. ४“ अुटछ ३ हा ु हु 
... एस प्रणाली के अत्तर्गत १९५२-४३ सें ४ लाख एकड़ भूमि पर चावल. की: 

. खेती की गई.। १६५३-४४ में १३ लाख एकड़ भूमि पर; १६५४-४६ में २६ लाख 








डढड भारत का भूगोल 


एकड़; १६५६-५७ में २३५७ लाख एकड़ ; १६५७-४८ में ३५ लाख एकड़ और 
१६५८-५६ में ४० लाख एकइ् भूमि पर जापानी विधि से चावल की खेती की गई । 
इस विधि से धान वोने पर प्रति एकड़ औसत उपज १६६ मन तक बैठती है जब कि 
स्थानीय विधि से औसत उपज केवल 2३३ मन ही रहती है । 

भारत में चावल की फसल शीतकाल की. फसल है । यहाँ इसकी बुवाई श्रप्रेल 
से श्रगस्त तक होती है और नवम्बर से जनवरी तक इसको काट लिया जाता हैं । 
किन्तु आसाम, विहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास आदि राज्यों में शीतकाल के श्रतिरिक्त 
पतझाड़ आर ग्रीप्म ऋतुओश्ों में भी फसल प्राप्त की जाती है । नीचे की तालिका में 
विभिन्न राज्यों में चावल के बोने और काटने का समय बताया गया है :-- 


४ ः 


कुृषि-उत्पादन-खाद्या सन 
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डब्द भारत का भुपोल 


भारत में लावल की जो तीन फसलें पंदा की जाती है उनमें से अधिक महत्व 
शीतकाल की फसल का ही है क्योंकि इसी से ६०९६ उत्पादन मिलता है। पतभाड़ 
की फसल में केवल १०९८ । ग्रीष्म की फसल का महत्व नगण्य है । इन तीव फसलों 
का सावारण बोने और काटने का समय इस प्रकार है :-- 








फसल बीने का समय काटने वा समय 
१, औस (पतभझई की फसल) श्रप्रेल-जुलाई अ्रगस्त-दिसम्वर 
२. श्रमन (शीत की फसल) अगेल-अगस्त श्रक्टूबर-जनवरी 
३. बोड़ो (भ्रीप्म की फसल) सितम्बर-फरवरी मा्च-जून 


न 
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झोस (४05) की फसल ऊँची भूमि पर वोई जाती है । अ्रप्रेल और मई से 
जुलाई तक ऊँचाई पर स्थित सूखे भागों में घान के वीज वो दिए जाते हैं। वर्षा होने 
पर लगभग १४ फोट तक पानी भरा रखा जाता है। अगस्त से दिसम्बर तकाः इसकी 
कदाई हो जाती है । इस फसल का प्रति एकड उत्पादन कम होता है। 
ग्रभन (/0०0) की फसल अग्रेल से श्रगस्त तक वर्षा होने पर बो दी जाती 
है और जल की ऊँचाई के साथ-साथ यह बढ़ती जाती है । अ्रक्टूबर से जनवरी तक 
इसकी कटाई होती रहती है । यही फसल सबसे मुख्य होती है । 
बोडो (80॥0) वर्षा के श्रन्त में बीजों को गढ़डों में बो दिया जाता है। 
मार्च में जब तापक्रम ऊँचा होने लगता है ती फसल पक जाती है । इसे मार्च से जूर 
तक काटा जाता हैं। इसका महत्व केवल नाम मात्र का ही है। 
झौस को छिटक कर, बोडो को पौध लगा कर और श्रसमन को दोनों ही ढंगों: 
से बोया जाता है। 
प्रति एकड़ उपज 
क्षेत्र एवं उत्पादन की हृप्टि से भारत का स्थान ह्वितीय है किन्तु प्रति एवड़ 
उत्पादन बहुत ही कम है । इसका मुख्य कारण घनघोर वर्षा से भूमि के ऊपरी तल 
से खनिज लवण और वनस्पति के अ्रशों का वह जाता है | घाव (2960५) का प्रति 
एकड उत्पादन भारत में १,२०६ पौंड है जब कि संयुक्त राज्य में ३,०३० पौंड; 
मिश्र में ४,६२८ पौंड; जापान में ३२,७४० पौंड; च्ीत में २,१८७ पौंडछ; ब्रह्मा में 
१,४२० पौंड; इण्डोनेशियां में १,६४४ पींड; थाईलैंड में १५६५ पौंड और झस में 
१, श८ पौंड है | ह 
भारत में भिन्न-न्निज्ञ स्थानों की वर्षा सिचाई, मिट्टी और वोने तथा कादने के ' 
समय के अनुसार प्रति एकड पैदावार में भिन्नता पाई जाती है। पक की अपेक्षा 
शीतकाल की फसल का प्रति एकेड उत्पादन अधिक होता है। इसी प्रकार जापानी 
जावल (38007709) का उत्पादन भारतीय चावल, ([000७) की अपेक्षा अधिक 
' होता है | जापानी प्रणाली से पैदा किये जाने वाले चावल का उत्पादन प्रत्ति एकड़ 
१३*६ मन तक का होता है जब कि साधारण रीति से बोने पर यह उत्पादन केवल 
१५ मन तक का होता है।.. हर 
“धान का उत्पादक क्षेत्र आदि ह ह 
भारत में बोई गई सभी फसलों के: अंतर्गत संबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का. 


क्षि-उत्पादच-खाथाश्ष ४४ 


है । कुल बोयी गई भूमि के १५९८ भाग पर तथा खाद्यानों के अंतर्गत बोयी गई 
भुमि के ३०%, भाग पर धान की खेती की जाती है। आंध्र, आसाम, 
बिहार, वम्वई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पर्चिमी बंगाल का 
मिल कर कुल क्ष त्रफल के ६०% से कुछ अधिक भाग पर चावल पैदा करते हैं । 
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चित्र १२०--प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र 


... बंगाल, भारत का प्रमुख चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ भूमि: ० 
के अधिक उंपजाऊ होते से. खाद श्रध्िक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु. केभी- 
कभी फप्नल को वाढ़ से हामि उठती पड़ती है । किन्तु अब शीक्ष पेदा: होने बाली: ८ 


२६ हे 


४५७० भारत का शुगोले 
किसमें बोकर--विशेषकर इन्रसेल और धोरेल--हस हानि से बचने का उपाय 
किया जाता है । यहाँ प्रत्येक जिले म॑ ६० प्रतिशत से अधिक भूमि पर चावल बोया 
जाता है। यहाँ के मुख्य चावल उत्पादक जिले जलपाईगुरी, बांकुडा, मिदनापुर, 
दिनाजपुर, वर्दवान श्र दाजिलिग हैं। बंगाल में चावल की तीन फसलें पैदा की 
जाती हैं । ॥ 
ग्रांत्ष और मद्रास में चावल का उत्पादन पश्चिमी गोदाबरी, चिगल्नपुट, 
तंजौर, कनारा, काहुप्पा, कनू ल आदि जिलों में होता है। विपुवत्‌ रेखा के निकट 
होने और समुद्र के सभीष होने के! कारग तापक्रम ऊँचा किन्तु वर्ष भर सम रहता है । 
थ्रत: वर्ष भें तीव फसलें तक पंदा की जाती हैं । ह 

ग्रामाम में घान की खेती ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की घाटियों में तथा 
पहाड़ी ढाल्रों पर की जाती है । गोलपाड़ा, कामरूप आदि जिले प्रमुख उत्पादक हैं । 

विद्दार में वर्ष में चावल की त्तीत फसलों पैदा की जाती हैं किन्तु मानसूनी' 
वर्षा की अनिश्वचितता के कारण सिंचाई का आश्रय लेना पड़ता है। यहाँ गया,.. 
मुंबेर, भागलपुर और पूणिया जिले में क्षाम पैदा किया जाता है । 

उत्तर प्रदेश में धान के दो मुख्य क्षेत्र हैं । हिमालय की तराई में जहाँ उपजाऊ. 
भूमि, वर्षा की अधिकता एवं श्रनुकूल तापक्रम के कारण धान बोया जाता है । लश्ु 
एवं मध्यवर्ती हिमालय की सीमाश्रों पर पहाड़ी ढालों पर चौरस खेतों में जल रोक' 
कर धान बोया जाता है। बेहरादून, पीलीभीत, सहारनपुर, गोरखपुर श्रादि मुख्य 
उत्पादक जिले हैं । * 

भैयूर में पूर्वोत्तर और बैंगाना नदी की घाटी में तथा मध्य प्रदेश में ताप्ती 
की घाटी में घान बोया जाता है । 

महाराघ्ड में पठारी एवं मंदानी घाव की खेती पश्चिमी घाट के पद्चिमी ढाल 
ग्रौर समुद्र के तटीय भागों में रत्नागिरी, कनारा तथा कोंकन तट पर और केरल में 
मलाबार तट पर चावल पैदा किया जाता है। 

तीचे की तालिका में चावल का क्षेत्रफल और उत्पादन बताया गया है :-- ' 


भारत में चावल के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन (१६५८-५९) 








हर क्षेत्र उत्पादन 

यू (००० एकड़) | [००० टन) 
आधशि ७,२३७ र६१६४ 
आसाम ड,बरर १,६५० 
विहार ह १२,९३३ | हर०२.. 
गुजरात-महाराष्ट्र ४,१८० न की १,७०९ 
'जम्मू-काइमीर . ०४ #. २३६ 
केश्ल ... । १,६१५ ,. कई 
मध्य प्रदेश शैफपरेड है. «.. केरे६४ 
मद्रास, 6. .॥#.||| ऊअ#णहूर .. शर्हका 2 
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है क्षेत्र उत्पादन 
राज्य (००० एकड़) (००० टत) 
उड़ीसा ६,८१४ २,०३६ 
पंजाब प्प्द ८१६ 
उत्तर प्रदेश १०,१७४ .. २,ह७६ 
प्‌० बंगाल १०,भ३२ ४०४३ 
मतीपुर डर ११३ 
त्रिपुरा ४०३ १३१९ 
भारत का योग ८१,५६० २६,७२१ 





अपकाअतवना 
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भारत में चावल खाने वालों की संख्या इतनी भ्रधिक है कि स्थानीय उपज 
के अतिरिक्त कई लाख टन चावल विदेशों से आयाल किया जाता है १६४८ में 
८घ,६७,००० टन और १६५६ में २,०६,००० चावल झायात किया गया । यह आयात 
ब्रह्मा, लड़ा, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया से होता है । बंगाल, केरल, मद्रास और 
आंध्र अन्य राज्यों से चावल का श्रायात करते 

देश में नई बहुमुखी योजनाओं की समाप्ति पर लगभग ५००९८ उत्पादन में 
और वृद्धि होने की आजा है। द्वितीय योजना में चावल के उत्पादन में ३० से ४० 
लाख टन की वृद्धि होने का अनुमान है । 

) गेहूँ (५५४॥०७/) 

गेहूँ खाद्यान्ञों में प्रमुख माना जाता है । मोहनजोवड़ों में की गई खुदाई में 
जो गेहूँ के दाने मिले हैं उससे एतिहासज्ञों का मत है कि भारत ही सम्भवतः गेहूँ का 
आदि स्थान रहा है। यहाँ इसकी खेती बहुत ही प्राचीत का से की जाती 

विश्व के उत्पादन का केवल ३५% गेहूँ ही भारत से प्राप्त होता है | विश्व 


के उत्पादन का २१% रूस, १६९७ सं० रा० अमरीका, ११५८ चीन, ७% कनाडा, 
. ४४ फ्रॉस और ४५ इटली से प्राप्त होता । " 


भोगो लिक अवस्थाय 
गेहूँ के लिए निम्न भौगोलिक अरवस्थाओं की आवश्यकता होती है :--- 


(१ ) गेहूँ के पकने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता पड़ती है । जाड़े 
के श्रारम्भ में बोने के समय तापक्रम ५० से ६०” फा० तक और पकने के 
७०) से ४०) फा० तक का तापक्रम साधारणत: उपयुक्त माना जाता: है.। 


(२ ) गेहूँ को बोने के समय जल की भ्रावइ्यकता होती है किन्तु श्रात्षाम, 
बंगाल, पश्चिमी तटीय भागों में अधिक वर्षा के कारण फसल नहीं बोई जाती | पंजाब 
और उत्तर-अदेश के शुष्क भागों में ३०” से. कम वर्षा होने पर भी सिंचाई की सहायता . 
से गेहूँ जो जांता है। अतः यह ५४४५ तक के बर्षा वाले भांगों में उत्पन्न किया. 

- जाता है । हि । दे 
दाने पकने के कुछ पहले साथा रण वर्षा होता: भ्रावश्यक 

बढ़ता है. बुबाई के १४ दिन बाद और पकने के १५ दिल पूर्व 
हो जाती है तो गेहूँ की -फप्नल के लिए लाभदायक होती. है । 
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(३) इसके लिये ऐसी मिट्टी चाहिये जो उपजाऊ तो हो किन्तु अधिक नम न 
हो । हल्की दोमट या गाढ़े रंग की मटियार भूमि इसके लिए अ्रच्छी रहती है | काली 
मिट्टी में भी यह पैदा किया जाता है । 

(४) यह ज्ीतल और नम जलवायु में बढ़ता है और गर्म तथा शुष्क जलवायु 
में सबसे अच्छा पकता हैं। इसलिये गेह़ें के श्रथिकतर खेत सतलज-गंगा के मंदान के 
शुप्कतर और उच्चतर भागों में पाये जाते हैं । पाला इसकी खेती के लिये हानिकर 
है । फसल पकने के समय उच्च तापक्रम, तेज श्र चमकीली थरूप, स्वच्छ श्राकाश की 
आवश्यकता होती है । 

(५) गेहूँ के खेतों को जोतने, बोने, काटने और दानों को भूसे के अलग करते 
में काफी परिश्रम की श्रावश्यकता होती है इसलिये जहाँ मजदूरी सस्ती और आसानी 
से मिल सकती है वहाँ गेह श्रधिक मात्रा में बोया जाता है। 

साधारगा तौर से गेहूँ को पकने में ३ से ६ महीने लगते हैं । उत्तर की अपेक्षा 
दक्षिण में गेहूँ थोड़े ही समय में पक जाते हैं क्योंकि गेहूँ को पकने के लिये जितनी 
गर्मी की आवश्यकता होती है वह थोड़े ही समय में प्राप्त हो जाती है । दक्षिण के 
प्रदेशों में गेहे दिसम्बर से ही कटने प्रारम्भ हो जाते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में ये साथा- 
रणा तौर पर मार्च में काटे जाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और पंजाब के. 
प्रदेशों में गेहूँ अप्रैल के श्रन्‍्त तक काटे जाते हैं। उत्तरी भारत में गेहूँ की फसल 
अक्टूबर के श्रन्त या नवम्बर के अन्त में बोई जाती है । दक्षिणी प्रायद्वीप में सितम्बर 
या ग्रक्टूबर के मध्य में बोया जाता है । 

नीचे की तालिका में प्रमुख राज्यों में गेहूँ की बुवाई और कटाई का समय 
बताया गया है :--- 


हमला 30५2५ मत 4९ ५. ५-० ५५५० ८न्‍नाभममापाा-कक, 











राज्य बोने का समय कटाई का समय 
विहार श्रवटब र-तवम्बर भसार्च-अप्रेल 
गुजरात --महाराष्र म सार्च 
मध्य प्रदेश ह फरवरी-मार्च 
पंजाब अक्टूब र-दिसम्बर मार्च-भई 
उत्तर प्रदेश अक्टूबर... भार्ज-अप्रेल 
काश्मीर._ अ्क्‍्टूबर-नवम्बर अप्रेल-मई 
मैसूर न्‍ अक्टूबर फरवरी 
राजस्थान अक्टूबर-तवम्बर मार्च-अ्रग्नेल 














| भारतवर्ष में प्रति . १० व्यक्तियों के पीछे एक एकड़ से भी कम गेहूँ बोया 
जाता है जबकि कनाडा और आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति २३ एकड़ तक ज़मीन में गेहूँ ' 
वोया जाता है। यूरोपीय देशॉ--फ्रांस और इटली -- में प्रति तीन व्यक्तियों के लिये एक 
एकड़ और संयुक्त-राष्ट्र में प्रति चार व्यक्तियों के लिये एक एकड़ गेहूँ बोया जाता है। - 

के भारत की झसत पंदावार ६४० पौंड प्रति एकड़ है। साधारण तौर पर 
फसल को पानी मिलते के परिमाण के अनुसार प्रति एकड़ पे 
जाता है.। जैसे उन प्रदेशों में जहाँ सिंचाई का प्रवन्ध 
अधिक होती हैं तथाः.जहाँ उपज चंर्षा पर निर्भर रहती हैं 
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भारत की तुलना में पाकिस्तान में प्रति एकड़ पीछे ६५६ पौंड, चीन में ७६६ 
पौंड, जापान में १,८६७ पौंड, मिश्र २,०६१ पौंड, इज़जुलैंड २,६५३ पौंड, फांस १,६७२ 
पीौंड, बेल्जियम में २,७७३ पौंड, इटली में १,५८६ पौंड, कलाडा सें 2,५०० पौँ 

संयुक्त राज्य में १,२०० पौंड, रूस में 5३० पौंड और आस्ट्रेलिया में ९७४ पौंड 
गेडे पैदा होता इससे स्पप्ट है कि दूसरे देशों की श्रपेक्षा भारत में प्रति एकड़ 
पैदावार की औसत वहुत कम है क्योंकि भारत के किसान गरीब, पराते विचारों के 
और अशिक्षित हैं जिससे वे भ्रपनी तथा खेतों की दशा सुधारने में असमर्थ हैं जबकि 
दूसरे देशों में खेती मशीनों से होती है, उनको अच्छे बीज मिलते हैं तथा उसके 
ग्रनाज को सुरक्षित करने के लिये अ्रच्छे गोदाम बने हुए हैं जिससे वे प्रति एकड 
ग्रधिक पैदावार कर सकते हैं । - 
हैँ को किसमें :--भारत में प्राय: दी प्रकार का गेहूँ उत्पन्न होता है। प्रथम 

प्रकार के गेहँ को साधारण रोटी का गेहूँ ((एाआग्रणा क6986 6०॥ ) कहते 
देखने में चमकीला, सुडौल तथा पीसने में मुलायम होता है और इसका रंग सफीद 
होता है | इस प्रकार का गेहूँ भारत के उत्तरी मैदान में होता है। दूसरे प्रकार का 
गेहूँ, जिसे मंकरानी गेहूँ (४७०० ५४४/॥५०/) कहते हैं, अ्रपेक्षाइत कठोर, संग में 
लाल और छोटे दाने वाला होता है। मेकरानी गेहूँ सिचाई के जल के स्थान पर वर्षा 
के जल का श्रपेक्षित होता है और इसीलिए यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के 

क्षेत्र, भ्रांप्र प्रदेश, मसूर तथा मद्रास आएंदि राज्यों में श्रधिकतर उगाया जाता. है । 


गेहूँ की कृषि की विशेषताय 

(१) गेहूँ समशीतोष्ण कटिवन्ध का प्रधान श्रत्न है किस्तु भ्रनुकुल प्रकार की 
मिद्दी मिलने पर कर्क एवं मकर रेखाओं के समीवर्ती उप्ण कटिबन्ध के क्षेत्रों में भी 
सरलता पूर्वक उगाया जा सकता है। भारत में गेहूँ की कृषि दोनों कटिबन्धों में होती 
है किन्तु अधिक तापक्रम के कारश दक्षिणी भारत का गेहूँ उत्तरी भारत के गेहँ से 
पहले पकता है । 

(२) भारत में गेहुँ की कृषि श्रक्टूबर के अन्त में प्रारम्भ हो जांती है और 
फरवरी तक एक या दो बार सींच दी जाती है । किन्तु मार्च महीने में तापक्रम के 
सहसा बढ़ जाने और पशुवा हवा के भकोरों के कारण दाने थ्रीज्ष पक कर सूख जाते 

| यही कारण है कि भारत का गेहूँ उच्च कोटि का नहीं होता । 


(३) भारत में गेहूँ की फसल उस समय पकती है जब विश्व के अन्य देझों 

की फसल हरी भरी रहती है । संसार की मंडियों का गेहूँ इस समय तक-समास 

रहता है। ऐसी दशा में भारतीय गेहूँ विदेशी बाजार में प्रवेश कर संकता है । 
: (४) इस देश में गेहूँ की कृषि की एक और विशेषता यह है कि इसे बहुधा 
विनष|्टकारी रोगों (गेहुई, हरदा) तथां श्लोले और भंकावातों द्वारा बहुत क्षति 
पहुँचती है । । 
उत्पादक क्षेत्र ह 
भारत में खाद्यानों के अ्रन्तगंत बोई गई भूमि के १०%, भाग पर गेहूँ बोया ''. 


जांता है। यह अधिकांशत: उत्तरी और भध्य भारत की मुख्य फसल है | उत्तर प्रदेश, -..' 


'पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, मंहाराष्ट्र, राजस्थान और विहार मिल कर कुल उत्पांदत 
क्षेत्र के 8०% भाग में गेहूँ पैदा, करते हैं । ' $% ० 
“५ « . उत्तर प्रदेश भारत का ४० प्रतिशत गेहे अकेले उत्पन्न करतो' है। दक्षिण के ' ' 






डे भ्र्४ट भारत का भूगोल 


पहाड़ी एवं पठारी भूमि को छोड़कर उत्तर। प्रदेश में सर्वत्र गेहूँ की कृषि होती है। 
मेरठ, वुलन्दशहर, देहरादून, सहारनपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, 
फर्म खाबाद, कालपुर, परतेहपुर भ्रादि जिलों की अगरभग एक तिहाई कृषि योग्य भूमि 
पर केवल गेह की कृपि होती है । खिचाई का प्रबच्च गंगा, यमुना तथा शारदा नदियों 
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बित्र १२१--अमुझ्ष गेहूँ उत्पादक क्षेत्र... 


से सिंकलने बाली नहूरों से होता है। इन जिलों की जलवायु शुष्क तथा गेहूँ के उत्पा- - 
दन' के लिये सर्वथा अनुकूल है अतः इन जिलों की प्रति: “एकड़ उपज अधिक है ।- 
बुलन्दशहर का उत्पादन प्रति एकड़ १,३०० पौंड है जब कि जलस्धर' में वहु केवल . - 





क्षषि-उत्पादन- खाद्यान्न हु५प्‌ 
१,२५० पौंड है । उत्तर प्रदेश के पूर्व और पूर्वोत्तर में वर्षा की अधिकता के कारण 

हैँ की कृषि का महत्व कम है और धान तथा गल्‍ने की फसलों की प्रधानता है । 
गॉखखपर की कृषि योग्य भूमि के केवल है क्षेत्र में ही गेह़ें का उत्पादन होता है । 
घाघरा तदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र गेहूँ का द्वितीय महत्त्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। गंगा 

प्रना के कछारों में तो गेहूँ विना सींचे ही पैदा होता हैं। कछार की उर्वरा मिद्ठी में 
गेह के पौधे मजबूत होते हैं और जाड़े की वर्षा के कारण उनका प्रति एकड़ उत्पादन 
बहुत बढ़ जाता है 

उर्वरा मिट्टी, शीतल शुप्क जलवायु, चक्रवातीय जाड़े की वर्षा, नहरों के 

अधिकाधिक प्रसार तथा नदियों की कछारी दोमट मिट्टी आदि सुविधाओं के कारण 
पंजाब भारत के गेहूँ का भण्डार मात्रा जाता धा। विभाजन के पश्चात अमृतसर 
लषियाना,जलंधर तथा फिरोजपुर आदि जिले पंजाब के प्रसिद्ध गेहूँ उत्पन्न करते 

ले प्रदेश | नहरों की सहायता से सिंचाई का समुचित प्रवन्ध है । दक्षिणी: 
पूर्वी पंजाब के जिलों की जलवायु श्रधिक शुप्क है श्रौर सिचाई के साधनों का विकास 
पूर्णा रूप से नहीं हुआ है फिर भी रोहतक और हिसार तथा गुड़गाँव में गेहूं की कृषि 
सिचन-साधनों की सहायता से की जाती है । भाकरा-तंगल योजना की सहायता से 
गेहूँ के क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व की और बढ़ाया जायगा । 
'... सध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सिचाई द्वारा गेहूँ पैदा किया जाता है । 
होशंगाबाद, सागर और जबलपुर मुख्य उत्पादक जिले हैं । 

गजरात राज्य में अहमदाबाद, तासिक, भड़ोंच तथा महाराष्ट्र में खानदेश, 

चैलगाँव और बीजापुर जिले में गेहूँ बोया जाता है । 


बंगाल और विहार की जलवायु. गेहूँ के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है । 
गत: बहुत हीं थोड़े क्षेत्र में गेहूँ बोया जाता है । बंगाल में नादिया, मुशिदाबाद भर 
वीरभूमि जिले में थोड़ा गेहूँ पैदा किया जाता है । 
गेहूँ के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों का क्षेत्रफल और उत्तादन निम्न तालिका में 
बताया गया है :०+ ह 
भारत में गेहूँ का क्ष त्र और उत्पादन (१६५५-५६) 
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भद भारत का भूगोल 

भारत में जितना गेहूँ पैदा होता है उसका ४४ प्रतिशत वेहातों 
खप जाता है तथा ५४५ प्रतिशत खुले बाजारों में लाया जाता' है । 

हले भारतवर्ष वहुत वड़ी मात्रा में गेहूँ निर्यात करता था लेकिन क्रमशः 
इसकी जनसंख्या में वृद्धि होने तथा विदेशों में गेहूं पैदा! करने वाले क्षेत्रों की वेड्धि 
होने से सन्‌ १९४० से भारत से गेहूँ का निर्यात बच्द हो गया हे। सब्‌ १६४७ में 
भारत विभाजन से पद्दिचमी पंजाव का गेहँ पैदा करने वाला देश पाकिस्तान के श्रन्त- 
गत जला गया जिससे इस कमी को पूरा करने के लिये श्राजकल प्रतिवर्ष बहुत-सा 
गेहूँ विदेशों से मंगवाना पड़ता है। १६४८ में विदेशों से १,३११,००० टव गेहूँ का 
झ्रायात किया गया और १९५६ में ३,४९७,००० टन का। यह आयात मुख्यतः 
अर्जेनटाइना, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया से किया 
जाता है । 


(३) मोदे श्रवाज था मिलेट्स (७४॥॥०७) 

मिलेट्स के अच्तगत कई प्रकार के मोटे भ्रनाज सम्मिलित किये जाते है 
जिनका उपयोग सुर्यतः खाने में और जिनके डंठलों का उपयोग पश्चुथ्रों द्वारा खाने में 
किया जाता है | मोटे अनाज कई जातियों और श्रेशियों के होते हैं जिन्हें भिन्न-भिन्न 
प्रकार की भौतिक परिस्थितियों की आजश्यकता होती है। मुख्य मोटे अनाजों में 
ज्वार, बाजरा, कौरा या कांगती, कोदों, कुटकी, चीना और सांवक आदि अनाज 
सम्मिलित किये जाते हैं। ये अनाज प्राय: भारत के सभी राज्यों में पैदा किये जाते 
हैं । इनका उपयोग झ्ौर उत्पादन देश में प्रागेतिहासिक काल से होता रहा है । ये ऐसी 
परिस्थितियों में भी पैदा किये जाते हैं जिनमें अनाज पेदा नहीं होते | इनके पकने 
में साधारणत: ३ से ४ महीने लगते हैं और इनसे पौष्टिक पदार्थ भी कम मात्रा में 
ही मिलते हैं। ये अधिकांशतः सूखे भागों में सिंचाई के सहारे पेदा किये जाते हैं । 


भारत में मोटे अनाजों (५6०७) का क्षेत्र और उत्पादव 


में ही 
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कृषि-उत्वादन- जा्यान्न ४५७- 


(क) ज्यार (॥०फथधा) 

ज्वार को यूरोप में सरघम (5ध98॥877) भी कहते हैं। यह भारत के गरीब 
किसानों का जो मद्रास, गुजरात, महाराद्र, झंध्र और पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं प्रधान 
खाद्यान्न है । यह गर्म शोर सूखे भागों में जहाँ कहीं साधारण वर्षा (२५से २६7) 
हो जाती है वहाँ बिना सिंचाई के भी पैदा क्रिया जा सकता है | यह उन कम वर्षा वाले 
भागों में भी पैदा हो सकती है जहाँ सूखी खेती की जाती है श्रथवा जहाँ फसल के आरंभ 
में ही भूमि को पाती मिल जाता है । इसके लिए उपजाऊ कांप या चिकनी मिट्टी की 
आवश्यकता होती है । 





रू हा |" 
ज्वार ; 
५ बिंदु च। २७००० छूकर 
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चित्र १९२--प्रमुख ज्वार. उत्पादक क्षेत्र... 


प्र भारत का भूगोल 


ज्वार की फसल भारत के श्रधिकांश' राज्यों में खरीफ की फसल है । यह 
मानसूनी वर्षा के वाद जुलाई के महीने में वो दिया जाता है भौर नवम्बर के भ्रच्त तक 
पक जाता है । ज्वार का पौधा खेतों में अर्केला पाया जाता हैं। बहुधा इसके साथ 
अरहर उगाई जाती है | ज्वार का पौधा बहुबा ६ फीट से १० फीट ऊंचा होता है 
कहीं-कहीं खेतों से ज्वार के श्रुटुटे तोड़ लिये जाते हैं और डंठल अरहर के साथ खड़ा 
छोड दिया जाता है। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, मद्रास, आंध्र, मध्य प्रदेश झादि राज्यों 
में ज्वार रत्री की फााल के साथ बोई जाती है। यह सितम्बर से मवस्थर तक बोगी 
जाती है और जनवरी से मार्च तक काट ली जाती है । 

यह खाद्य-यदार्थ और ढोरों के चारे की दृष्टि से श्रधिक महत्व रखती! है । 
स्थान स्थान पर वर्षा की मात्रा, अतिरिक्त पानी की पूति और खाद की भात्रा के 
अनुसार ज्वार की प्रति एकड़ उपज भिन्न-भिन्न होती है । बिना सिंचाई किये हुए खैतों 
में ३०० से ४०० पौं० प्रति एकड़ ज्वार होती है किन्तु सिंचाई करने पर १,२०० से 
१,५०० पौंड तक एक एकड़ में ज्वार पैदा हो जाती है और चारा प्रति एकड़ १,७०७ 
से ३,००० पौंड तक हो जाता है । 
उत्पादक क्षेत्र 

ज्वार के मुख्य उत्पादक क्षेत्र आंध्र, गुजरात, महाराष्ड, मध्य प्रदेश, मदास, उत्तर 
प्रदेश, पंजाब, मंसूर झौर राजस्थान राज्य हैं। ये सव मिलाकर ज्वार के श्रन्तगंत लगभग 
&६% क्षेत्र पर खेती करते हैं । महाराष्ट्र राज्य में बेलगाँव, पता ओर शोलापुर जिले' 
इसके मुख्य उत्पादक हैं जहाँ क्रपि योग्य भूमि के ६०५७ भाग पर इसकी खेती की 
जाती है | नीचे की तालिका में ज्वार के अन्तर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन बताया 
शया है +-+- 
भारत में ज्वार का क्षत्र और उत्पादन (१९५८-५९) 
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मध्य प्रदेश ४७८ १,२१२ 
मद्रास ह १,७४३ भ्१६ 
मेसूर ६,७१७ १,०९७ 
उद्घीसा । १७ डर 
पंजाब 9६० भ्र्३ 
राजस्थान : २,६९१ ३२० 
उत्तर प्रदेश २,२५६ ६११ 
दिल्ली रह ३ 
भारत का योग . ४२,६०८ घदिप8ह 


__ बाजरे के लिये ज्वार से भी अधिक शुष्क जलवायु की आ्रावश्यकता होती है। « 
.अह १७ से २० तक वर्षा बाली बलुही भ्रूमि में श्रधिक उत्पन्न होता है। अतः जहाँ 


ऋषि-उत्पादव-खाहज्न पर 


सिंचाई के साधन भी प्राप्त न हों वहाँ भी वाजरा वैदा किया जाता है । कप्त उपजाऊ 
भूमि में विता खाद डाले ही वाजरा पेंदा किया जाता है। यदि वर्षा हल्की फ़द्दार के 
रझूप में होती रहे तो निक्ृष्ठ भूमि भें भी बाजरे का उत्पादन हो सकता है। इगीलिए 
बाजरे की कृषि भारत में ८०० देशान्तर के पश्चिम में स्थित अन उपजाऊ भति में 
अधिक होती है। यह सामाम्यत: अन्य खाद्यानों के साथ मिल्रा कर बोया जाता है । 





/ 7 झ्ाजश | |! 


च्द्ः दर | ! 
९ खि्टि ००५० शक १२) 









जय, फेज ! 
ओऔद्ध १०९ ३०० ३०० £ ४०० पील 
ला कप मील 





धूलकव छैककभ. एु०१० 





चित्र १२३--बाजर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र... + 
हल 7 सितम्बर तक, जोया जाता है और सितम्बर से फरवरी तके काट लिया 
जाता! है-। 


४६० भारत का भुगोल: 


न बाजरे का उत्पादन प्रति एकड़ ज्वार की तुलना में बहुत ही अधिक है। 
सिंचित क्षेत्रों का उत्पादन १,२०० पोंड से २,००० पौंड तक रहता है किन्तु श्रसिचित 
क्षत्रों में यह १,००० पौंड से नीचे रहता है । 

ह इसके मुख्य उत्पादक राज्य श्रांध्न प्रदेश, मद्रास, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश 
मेंसूर और राजस्थान हैं । इसमें बाजरे के श्रन्तगंत ६६९ क्षेत्र पाया जाता हैं। 

नीचे की तालिका में बाजरे का क्षेत्रफल झौर उत्पादन बताया गया है :--- 


भारत में बाजरा का क्षेत्र और उत्पादन (१६४८-५९) 














राज्य क्षेत्र ( 50००0 एकड़ ) उत्पादन ( ७०० टन) * 
आंध्र १,५७२ श्शेफ 
विहार १७ र्‌ 
गुजरात --महारा् ८,४६१ १,१३१ 
जम्यू-काश्मी र ३५ २० 
मध्य प्रदेश ३१ छ्फ 
मद्रास १,२१६ 0:९६ 
मयूर १,१२३ ११३ 
पंजाब २,४३१ स्छ्य 
राजस्थान ६,८९० ह्ष्र 

_ उत्तर प्रदेश /६६७ ५५८ 
भारत का योग  रछ,ह ० 8 आन 


७५५५५ िक+>ननननना७ साध ५०५००) तजन, 
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वाजरा गरीब देहातियों का मुख्य खाद्यान्न है। अतः शक्षिकांश उत्पादन उप- 
भोग में आरा जाता है। केवल २५% का निर्यात सूडान, अरब, नीदरलैंड्स, पूर्वी. 
अफ्रीका, जमंनी और अदन को किया जाता है । 
(ग) रागी (एथष्टां) । 
रागी सब शताजों में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाला अनाज है जो 
शुष्क खेती की प्रणाली द्वारा पैदा किया जाता है । यह बहुत ही कभ वर्षा वाले भागों _ 
में पैदा किया जाता है। इसके दाने में पौष्टिक तत्व श्रधिक होने से शारीरिक कार्य 
करने वालों का यह मुख्य खाद्यान्न है। सिंचाई के सहारे भी इसका उत्पादन किया 
जा सकता है। इस अनाज को ५० वर्षों से भी अधिक समय तक के लिए इकट्ठा कर 
रखा जा सकता है क्योंकि यह कौटाणुओं और रोगों द्वारा प्रभावित नहीं होता । 
इसका भूसा और डंठल पशुओं को खिलाये जाते हैं । जे 
रागी खरीफ की फसल है । यह मई से अगस्त तक बोयी जाती है और 
सितम्बर से फरवरी तक काद ली जाती है । इसका प्रति एकड़ उत्पादन ६०० से 
७०० .पौंड तक का है । ह मी ' का 
| इसके मुख्य उत्पाबक आंध्र प्रदेश, मैसूर और मद्रास राज्य है, जहाँ कुल . 
. उत्पादन क्षेत्र का.लगभग ६६% पाया जाता है । शेष बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और 
- उत्तर प्रदेश में पाया जाता है । जन ० हो 





कंषि-उत्पावन-खाग्यान ४६१ 


छोडी 27 कई सिद् ! हा 
स्कत्न 
०. १०० २५० ३४०० ४०० मील 








चित्र १२४--प्रमुख. रागी उत्पादक क्षेत्र 
रागीएउत्पादक क्षेत्रफल व उत्पादन (१६५८,५६) 





राज्य : क्षेत्रल..... उत्पादन: .... उपज अति एकड़ 
के (००० एकड़ (००० टन) 
उड़ीसा. १६६. रे 5० म 
मंसूर  $+ शहे११५,... अइहर 
'.. भद्रास  ' ४ यंप्रछ - . ४ और३४: 








धर भारत का घृगोल 











का क्षेत्रफल उत्पादन उपज प्रति एकड़ 
राज्य का है पा 
(००० एकड़ ) (००० टन) (पौंड में ) 
उत्तर प्रदेश ४८५ ह्द्द ४२१ 
महाराष्ट्र ७१७ श्२२ ६५३ 
विहार ४९३ ह्४ ०२ 
आंध्र प्रदेश दब २७० ७५३ 
भारत का योग ५,६३० श्छरर हपए 








(घ) छोटे श्रनाज' (झा ०७) 
छोटे अ्नाजों के शअ्रन्तर्गत अनेक प्रकार के अनाज सम्मिलित किये जाते हैं । से 
इस प्रकार हैं :--- 


राज्य ग्रताज 

गुजरात -] महारश7 कोदरा, वारी, सावा, बोटी, बादली 
मध्य प्रदेश कोदों, कुटकी, राला, साबा, राजगिरा 
गांध्र/मद्रास कोरा, बरागू, क्षमाई 

उत्तर-प्रदेश /राजस्थाय कोदों, कुटकी, ककू, सावा, चीना 
मंसूर नवाने, सवा, हराका, वरायू 


ये अनाज खरीफ और रवी दोनों की फसल हैं । इनके मुख्य उत्पादक आंध् 
प्रदेश, मद्रास, विहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेंसूर शौर मध्य प्रदेश हैं। इनका 
ग्रत्ति एकड़ उत्पादत ३०० से ४०० पौंड का होता है | ये अधिकतर निम्न श्रेशी की 
भूमि में बोये जाते हैं जहाँ जल की मात्रा पर्याप्त नहीं होती । 
(४) जी (887०४) 
जौ भारत का महत्वपूर्ण खाद्यान्न है । इसका उपयोग अधिकतर खाने के लिये 
किया जाता है। गेहूँ की अपेक्षा इसे कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती' है। अतः 
यह सभी भागों में गेहूँ के साथ साथ ही वो दिया जाता है । 
भौगोलिक श्रवस्थायें 
जो का पौधा प्राय: शुष्क शौर बालू मिश्रित काँप मिट्टी में उगता है | जो के 
उत्पादन के लिये गेहूँ की भाँति उपजाऊ दोमट या - मटियार मिट्टी की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । गेहूँ की अपेक्षा जौ अधिक शीत एवं नमी सहन कर सकता है। इसीलिए 
जो की कृषि उत्तरी श्र्‌ बधृत्त तक संभव है । जौ का' पौधा शुष्क जलवायु में भी पुर्ण-- 
हूप से विकसित हो सकता है | पद्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब की शुष्क एवं सिंचाई 
के साधनों से रहित भूमि में मी जो की कृषि सफलतापूर्वक की जाती' है । जौ के पौधे 
को कम तापक्रम की आवश्यकता होती है अन्यथा न तो इसका बीज अच्छी तरह से' 
उग सकता है और ते अच्छी तरह से पक ही सकता है | साथारणातया जौ को उत्तर' 
प्रदेश में गेहूँ के बाद बोया तथा गेहूँ के पहले' ही काटा जाता है.। इसका प्रमुख कारण 
यह है कि जौ का पौधा अ्रक्टूबर या नवम्बर की जाड़े वाली. रातों में प्रफुल्लता के साथ. 
उगता और विकसित होता है किन्तु यह मार्च महीने का - सहसा ऊँचा. उठता. हुआ 
'तापक्रम श्र शुष्क पछुकी हवा के फोकों, को सहन नहीं कर. सकता । अ्रधिके शर्मी पौने: 


कषि-उत्पादन- साथान ४६ 


व 


जौ का दाना सूख कर पतला पड़ जाता है और आटे की अपेक्षा भूसी का अनुपास 
बढ़ जाता है : 

7रत में जो रवी का फसल है । यह ग्रक्टूबर-तवस्बर में वोया जाता है और 

सार्च के शत में काट लिया जाता है । पंजाब में जौ जनवरी के आरपस्भ तक बोया 

जाता है । सामान्यतः जौ मार्च के अन्तिम सप्ताह में पकता शुरू होता है और मध्य 









हजार टन भय दि 
हीै99 श्र ९० २६९ ७ १६०० रग 





2 डुत्पादनू,, 






हर किक 
ख््थ्ंा0 2400 प्छ्छ 








2७ मध्य प्रदेश &छ7 
जान हे 
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8 जम्मू फापीर॥़ 

॥ स्िप्राचल पटक) 

॥ डाल्य राज्य #! 














एवीं उन्तर-प्रदेश में पूर्वी पंजाब की 
2 गडले पक जाता है | गेहूँ की तुलना में जौ को पकने .. के : लिये 





द४ भारत का भूगोल 


कुछ कम समय चाहिए। भारत में भूमि कम उपजाऊ होने के कारण अथवा झ्रधिक 
ठंड पड़ने के कारण अथवा सिंचाई की सुविधा के अ्रभाव में गेहँ के स्थ्यूसन पर जौ वो 
दिया जाता है। वैसे जो और गेहँ की पंदावार का क्षेत्र एक ही है । 

भारत में जौ की प्रति एकड़ उत्ज मुख्यतः भूमि बोने के समय पानी का पर्यातत 
मात्रा में सिलना और बीज की जाति पर निर्भर है। सिंचाई की हुई भ्रूमि में प्रति 
एकड़ उपज विना सिचाई किए हमसे भागों से श्रधिक होती है। उदाहरणा के लिए 
सिचाई किए गये भागों में राजस्थान में 2,७३६ पौंड; दिल्ली में 2,०७६ पौंड और 
उत्तर-प्रदेश में १,१०० पौंड प्रति एकड़ जौ पैदा किया जाता है जबकि इन्ही स्थानों में 
बिना सिंचाई के सहारे केवल ७५० पौंड; ७०७ पौंड और ७४० पौंड होती है । संपूर्ण 
भारत की प्रति एकड़ जो की श्रौसत उपज केवल ६४० पौंड है जबकि विश्व के कई 
देशों में इससे भी अधिक उपज होती है । 
उत्पादक क्षेत्र 

भारत में जौ का उत्पादन दो क्षेत्रों में होता हैं। पहला क्षेत्र इलाहाबाद के 
पूर्व से लेकर प श्चिमी बंगाल तक और दूसरा क्षेत्र इलाहाबाद के पश्चिग से पजाब तक 
विस्तृत हैं । जो का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, जहाँ कुल जौ के क्षेत्रफल 
का ६०%, पाया जाता है । यहाँ मुख्य उत्पादक जिले वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, 
बलिया, गाजीपुर, गढ़वाल, गोरखपुर, इलाहाबाद श्र प्रतापगढ़ हैं । विहार भारत के 
४५% क्षेत्र में जो पैदा करता हैं | यहाँ चम्पारत, सारत और मुज्जफरपुर मुख्य 
उत्पादक जिले हैं | 

नीचे की तालिका में जौ का क्षेत्रफल और उत्पादन बताया गया है :--« 


भारत में जो का क्षेत्र और उत्पादन (१६५८-५६) 

















राज्य क्षेत्र (००० एकड़) उत्पादन (००० टन) 
बिहार ६५३ २१६ 
गुजरात-+महाराष्र २६ ६ 
जम्मू-काश्मी र ४१ १६ 
ध्य प्रदेश ४२७ १७१ 
पंजाब प्रूफ २०० 
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२4 ७७६३० +सकन्न्‍मन, 








भारत में उत्पादित जो का उपयोग देश में ही हो जाने के कारण इसका 
निर्यात बिल्कुल्ञ नहीं होता , 


(५) मकई (१४७४०) 
.. भंकई भी भारत के चुष्क भागों का मुख्य खाद्योन्न है। इसे कई फसलों के 


'कृषि-उत्पावन-खाह्या श् ४६५ 


साथ मिलाकर बोया जाता है । विश्व की केवल १४५८ मकई भारत में पैदा की 
जाती है । इसके मुख्य उत्पादक संयुक्तराज्य अमरीका, ६४४८; चीन ५४; बाजीलं 
४0; रूस ३५४८; मंचूरिया ३०४ भर यूयोसलाविया तथा मैक्सिको २-२४ हैं। 





८ जार एकड़ उत्पादन 
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चित्र १२६--मक्‍का के प्रमुंखं उत्पादक क्षेत्र 


ह मकई के लिए गर्म रात और गर्भ दित-की आ्रवद्यकता होती है। अतः मकई..: 
“गर्म अयन बूतीय क्षेत्रों में था लम्बी गर्मी, की ऋतु होने वाले प्रदेशों में अच्छी तहीं : . 


होती । साधारणतया मकई के लिए ४३ से ६ महीते «लम्बी गर्मी का मौसम---जिसमें : . 


पाला या सर्दी न हों और. दिन वे रात में समात्त रूप से गर्मी रहे--होता जरूरी है| 
रण ह 


चधदट . भारत का भूगोल 


इसके साथ ही साथ खुला हुआ आकाश और अच्छी वर्षा यदि कुछ समय के वाद होती 
रहे--जिसमे पौधों की वृद्धि के लिए श्रावश्यक नमी तो पहुँचती रहे किन्तु मिट्टी 
अधिक गीली व हो--तो ऐसी जलवायु मकई के लिये आादर्ण़ होती है । पकने के सभय 
७४५7 फा० से 5०? फा० तक तापक्नम होना चाहिए । 

यह २० से ४०” वर्षा वाले भागों में अ्रच्छी पैदा की जाती है । इराके लिए 
नेत्रजन युक्त मिट्टी भ्रच्छी रहती है । 

यह मई से जुलाई तक बोई जाती है और अगस्त से नवस्वर तक काट ली 
जाती है । 

मकई की उपज काफी अधिक होती है। प्रति एकड़ में १,००० पौंड दाना 
तथा २०,००० पौंड तक चारा हो जाता है। भारत में इसकी झसत उपज प्रति 
एकड़ केवल ८०० से १,००० पौंड तक है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति 
एकड़ के पीछे २,४६२ पौंड; बेल्जियम में ४,२७३ पौंड; इटली में २,१४३ पौंड; मिश्र 
में १,६८७ पौंड; जापान में १,७८४ पौंड; अर्जेनटाइना १,५४१ पौंड झौर चीन में. 
१,१६६ पोंड मकई पैदा की जाती है । 

भारत में मकई का प्रति एकड़ उत्पादन विश्व के अन्य .देशों के समक्ष वहुतः 
ही कम है| बोते समय उच्च तापक्रम का होना, अति वृष्टि, अनावृष्टि वर्षा-काल में 
बहुत दिनों तक वृष्टि का न होता, सिंचाई के साधनों का श्रभाव, रसायनिक एवं: 
श्रन्य प्रकार की नाइट्रोजब वाली खादों का कम प्रयोग तथा वैज्ञानिक प्रणालियों, 
के तिरस्कार आदि के कारण भारत के प्रति एकड़ में ७३९ पौंड मकई की श्रौद्धत 
उपज होती: है | ह ह 

मकई उत्पादक मुख्य राज्य श्रांत्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, 
जम्मू-काश्मी र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हैं। यहाँ मकई के अन्त- 
गत क्षेत्रफल का ६५% पाया जाता है। शेष मकई-क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल में है । 

भारत में मकई का क्षेत्र और उत्पादन (१९४८-४६) 





कब कनक नमक धम५१८४ ९०0७ ७० 





'. राज्य क्षेत्र (००० एकड़) उत्पादन (००० टन) 

ग्रांध्रा ४७३ १०६ 

विहार १,७८६ .. इेण 

गुजरात ५०३ २४६ 

भध्य प्रदेश | १,११२ | २२१ 

पंजाब १,२५६ प््०छ 
राजस्थान १,४३३ शैरे२ 

उत्तर प्रदेश. रछणर दूर० 
हिमाचल प्रदेश २७६ ह . पूछ . 


: भारत का योग है 75 7 के 








४०. भारत में मकई का उत्पादन -विशेषतः खाने में किया. जाता है । भ्रव इससे: 
कि और, स्लुकोज भी बताया जाने लगा है। इसका निर्यात व्यापार. बहुत हीः 
थोड़ी है । के लि 2 हे आज 





कृषिन्सत्पादन-साचान्न ४६७ 


(६) दाल (5८४) े 

दाल भारत की मुख्य पैदावार हैं। इनके ग्रन्तर्गत क्रषि योग्य भूमि का लगभग 
एक-- सातवां भाग हैं। दालों का भारतीयों के भोजन में विवेष स्थान है। माँस और 
मछली के स्थान पर या उसमें योग देने के लिये भारतीयों के भोजन में दाल प्रोटीन 
का मुख्य स्रोत है । दालें वायु से नेत्रजन खींच लेती हैं और उसे मिट्टी को प्रदाव के 
उसे उर्वरा बना देती हैं । इनकी जड़ों में कीटाणओं की उत्पत्ति होती है जो मिद्दी 
में मेत्रजन का निर्माण करते हैं। जो, गेहेँ तथा गन्‍ते की फसल काटने के बाद उन 
खेतों में दालें बोई जाती हैं उससे फसलों के हेर-फेर द्वारा विना खाद पाये ही भूमि 
उपजाऊ हो जाती है । इसके अतिरिक्त दाल के पौधों को भी' खेतों में जोत दिया जाता! 
है इससे हरी खाद दूसरी फसलों को मिल जाता है। कुछ दालों को पशुओं को भी 
खिलाया जाता है । 

दालों के अन्तर्गत चना, अरहर, मू ग, उर्दे, मटर, ममूर, लोविया श्ादि का' 
विशेष महत्व है । इनकी खती रवी तथा खरीफ दोनों ही फसलों में की जाती है । 
अरहर, चना, मटर और मसुर गेहूँ, जौ श्रादि रवी की फसल के साथ मार्च अप्रैल में 
तैयार ही जाते हैं शोर अरहर, मृग, उर्द आदि की फसल खरीफ की फराल है. जो 
जुलाई में बोई जाकर शीतकाल में काटी जाती है | मुख्य प्रकार की दालों का क्षेत्रफल 
ओऔर' उत्पदन निम्न प्रकार है :-- 
दालों का क्षेत्रफल और उत्पादन (प्रतिशत में) (१६५७-४५) 


>उकाारा७आाप/घ2४९ध७3५2:००ाप + 

















दालें क्षेत्रफल उत्पादन 
सना २७१० ४८४४ 
भ्ररहर १३० श्दाफ 
सर्द दर १६ 
मूंग ५६ ३६ 
ससूर श्४ रे 
कुल्थी ; प्र ४४२ 
मटर ह ४० जार 
लाख या खेसारी रद . रद 
मोंठ ० & ह ० 
अन्य प्रकार की दालें ॥$ र्‌०० . . १६७०. 

गरीग . '. १००९० १९००"० 





बयरला5न्‍वाध्कभब्म+ पारा. 





गसकर-म0>रजडाबाबन 





(क) चना (ठक्कात ० फ्रैशाहथे 0/था।) 


दालों में चगे का महत्व सबसे अधिक है। इसका पौधा साधारण झरूपसे . 
फूट से छोटा होता है किल्तु नदियों की. कछारी श्र उपजांक भूमि में. यह १४ फुट 
से भी अधिक बढ़ जाता है । 5 
। '. चने के लिए हल्की बलुही मिट्टी और ऊँचे तापक्रम की श्रावश्यकता होती है। * 
, चने की पैदावार हल्की, ऊँची और भली भाँति सूखी हुई भूमि में अच्छी होती हैं|, 
पाला प्‌ ॥ थे इसका फल. सष्ट हो जाता है जिससे इसका दावा सूख जाता है ६ , 





हद भारत का भूगोल 


चने के बोते समय मिट्टी में नमी होना जरूरी है लेकिन वाद (को वर्षा की कसी इसे 
हानि नहीं पहुँचाती । जहाँ पानी की कमीईके,कारणा गेह या जो पंदा नहीं हो सकता 








जल ह । 

| जे 

यन ! 

१ विद पनन् ३०००० एड 
स्नान 
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#& राजस्थान जाता है 
डक्षशाफा। उत्तर प्रंदश शशाक्काउशाा ' 
एकल अन्‍य पाज्य एक हु 
505 जल 22 4-८ सहन असर “सम: 





चित्र १९७--चने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र 


वहाँ चना उत्पन्न किया जा सकता है। चना जाड़े की उपज हैं। फसल बढ़ने में 
४ से ६ भहीने लग जाते हैं । उत्तर भारत में नवंबर से शअ्रप्रेत् तक तथा मध्य भारत ' 
शौर दक्षिण भारत में नवम्बर से फरवरी तक फसल पक जाती है । 


भारतवर्ष में चने की खेती गंगा तथा सतलज नदियों की ऊपरी घाटी और . 
' उससे लगे हुए मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। समस्त चने के क्षेत्रफल का ६० प्रंति- 


कुषि-परत्वादन-लाया न ेदह 


शत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विहार और पंजाब में है। चने का 
सबसे घना क्षेत्र उत्तर-प्रदेश (आगरा और मिर्जापुर के वीच में); पंजाब, मध्यवर्ती 
बिहार, दक्षिणी मैसूर और उत्तर-पूर्वी मध्य-प्रदेश है । 

भारत के जित भागों में सिंचाई के साधन प्राप्त हैं वहाँ प्रति एक 
अधिक होती है वनिस्पत उन भागों के जहाँ सिंचाई नहीं की जाती है। देखिये नीचे 
दी गयी तालिका :-- 


ड़ उपज 


















राज्य ग्रीसत उपज सिित क्षेत्रों ग्रसिचित 
प्रति एकड़ की उपज क्षेत्रों की प्रति 
(पौंड में) प्रति एबाड़ एकड़ उपज 
(पौंड में) (पौंड में) 
गुजरात -+ महाराष्ट्र ३३६० १,१५३ ३०७ 
मध्य प्रदेश ४०८ कक 5 
विहार ७३४ ते कक 
उत्तर प्रदेश ६२२ 8०० ७५० 














गंगा नदी की घाटी में प्रति एकड़ श्रौसत उपज दक्षिणी भारत की अपेक्षा 
ग्रधिक होती है । चने की श्रौसतत उपज ४०० से ६०० पौंड तक होती 


भारत में चने का क्षेत्र और उत्पादन (१६४८-४६) 


या का 2 सता "माता भवन) ४५०७३ शाम ५ कक "८ 2५४:०२.५.3५ल्‍७७अ७३७3०२ पाक पा आर 3३+0५००८:फधाधक, 





३9६८0ए:2:७ए ० 














राज्य क्षेत्र (००० एकड्ड) उत्पादन (००० टत्त) 
अधि २६० रे१ 
बिहार १,३६३ र६५ 
गुजरात --महाराष्र १,४०६ १६७ 
भध्य प्रदेश . ३,८१५ 8५० 
पंजाब ६,रे८रे २,३६८ 
राजस्थान ३,८४२ के १,१२२ 
उत्तर प्रदेश' रह ६,७१६ ह १,७४४ 
पश्चिमी बंगाल । डछ७छ १०६९ 
भारत का योग ु रेट, दोड० ह ६,८२६ 








अरहर (2850॥ 968 07 6० (द्ध्वा) 


इसका उत्पादन देश के सभी भागों में होता है किन्तु इसका उपभोग ग्रुणरात 
और दक्षिण भारत में भ्रधिक होता है । यह ज्वार, बाजरा, रागी आदि अन्य अनाजों 
के साथ वोया जाता है | यह मई से जुलाई तक वोया जाता है तथा ६ से ८ महीने 
: पककर तैयार हो जाता है अर्थात दिसम्बर से मार्च तक। < 
उत्तर प्रदेश, मैसूर, बिहार, आंध्र, गुजरांत, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अझरहेर .... 
के मुख्य सत्पादंक:हैं | इन राज्यों में अरहर के अम्तर्गत क्षेत्रफल १५% पाया जाता! . 
' है । भंरहर का प्रति एकड़ उत्पादन ६०० से ७०० पौंड तक है।  .  -.ै४" ० 





डा छक 


भारत का भूगोल 


अन्य प्रकार की दालों का उत्पादन देश भर में होता है। श्रांत्र, बिहार, वम्बई, 
मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मुख्य उत्पा- 


दंक राज्य हैं । 


नीचे की तालिका में मुख्य प्रकार की दालों के भ्रन्तर्गत क्षेत्रफल श्र उत्पादन 


बताया गया है :--- 


दालों का क्षेत्रफल श्रौर उत्पादव (१६४५८--५६ ) 





राज्य क्षेत्रफल (००० एकड़) उत्पादन (००० टन) 
के न पता ___वृश्नर न 
ग्रांध्र प्रदेश २६० ३६९० श्३ ४१ 
विहार १,३६३ ४६३ २६५ १२४ 
बरम्बई १,४०६ १,५३५ १६७ 3४०० 
केरल न श्र "2 है 

सध्य प्रदेश. १,८१५ ६२६ ६०५ ३०६ 
मद्रास प श्३े७छ २ १६ 

मैसूर र्षय ६०६ ५६ ७० 
उड़ीसा ५० ३६ प्‌ ८ 
पंजाब ६,३८३ ++ २,३६८ ह 
राजस्थान ६,८४२ डर १,१२२ ४ 

उत्तर प्रदेशा ६,७१६ १,५८४ १,७५४ ६५१ 
बंगाल ४७७ १०६ १०९ ३० 
भारत का थोग रडब४० ५प६० ६,८२६ नी 


कृषि उत्पादन ( ऋमश: ) 
व्यवसायिक ओर सुद्रादायिनी फसले 


(एकाएकरणंवों शात (४४॥ (०७७) 


भारत में अनेक प्रकार की व्यवसायिक फसलें पैदा की जाती हैं जिससे कृषक 
को मुद्रा की प्रासि होती है। इस प्रकार की फसलों के भ्रन्तर्गत हम इस अ्रध्याय में 
निम्न फसलों का विस्तृत विवेचन करेंगे :-- 

(3) गन्ना 


(7 ) तिलहन 
(4॥ ) मसाले 
(79) सुपारी 
(५) काजू 
(५) रबड़ 


(4 ) गन्ना (97288/08॥6) 

भारत गस्ने का जन्म स्थान माना जाता है जहाँ आज भी विश्व के गन्ने के 
क्षेत्र का लगंभग ३७५ क्षेत्र पाया जाता है, किन्तु वैज्ञानिक ढड़ों से क्यूबा भारत 
की अपेक्षा अधिक गन्ना पदा करता है भ्रतः उत्पादत की हृष्ठि से भारत का स्थान 
ट्वितीय है । गन्ने के मुख्य उत्पादक इन दोनों देशों के अ्रतिश्क्ति पाकिस्तान, ब्राजील, 
आस्ट्रे लिया, फिलीपाइन्स, पोर्टोरीको, हवाई द्वीप, मेक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, 
इण्डोनेशिया, तैवाँ, मारीशस, पीरू, दक्षिणी अ्रमरीका, ब्ृटिश, पश्चिमी द्वीप समृह 
ओर संयुक्त राज्य अमरीका हैं। 

गन्ना मुख्यतः श्रयन वृतीय पौधा है किन्तु इसकी खेती श्रद्धं-उष्ण कंटिबन्धों 

में भी की जाती है।... 

गे की फसल को तैयार होने में लगभग १ वर्ष लग जाता है। इसके लिए 
यौधे की वृद्धि के समय तापक्रम ८०7 फा० होना आवश्यक है । अत्यधिक सर्दी और पाला 
फसल के लिए हानिकर होता है । साधा रण॒तः इसके लिए लम्बी और तापयुक्त गमियाँ 
अधिक लाभदायक रहती हैं। यह ३०” से ४०” वर्षा वाले भागों में भली प्रकार पैदा. 
किया जा सकता है ! कई क्षेत्रों में तो २४” से १००” की की वर्षा वाले भागों में . 
भी यह पैदा होता है । यदि वर्षा की मात्रा कम होती है तो पौधे को सिंचाई के सहारे 
पैदा किया जाता है। गर्मी में पौधे को कम्र से कम्न चार वार सींचने और गोड़ने से . 
एक-एक पौधे में कई अंकुर निकल आते हैं श्लौर वह भूमि में भत्नी प्रकार जम . 
जाता है। हल 
गन्ने के लिए उपजाक पोमट मिट्टी अथवा नयी से पूर्ण भूसि विशेषतः गहरी... 
ओर चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है | दक्षिण की लावा युक्त भूमि में भी गन्ना... 
प्‌ पा जाता है । भरते के पौधे को पर्याप्त खाद वी आवश्यकता: होती: है । अंत: 
| ग्ाबारणत: गन्ना तीन वर्षीय हूँर-फेंर के ज्ञाथ वोय! जाता है । गोबर, कम्पोस्ट, अथवा, ... 

















डछए भारत का भूगोल 


अन्य प्रकार के प्राणिज खादों और सनई, ढेंचा श्रादि हरी खाद का भी खाद के रूप 
में प्रयोग किया जाता है| दक्षिणी भारत में २०१ से ३०० पौंड नेत्रजन और उत्तरी 
भारत में १०० से १५० पौंड नेत्रजन का खाद दिया जाता है । 

गन्ना एक प्रकार की घास का विकसित रूप है जिसकी पत्तियाँ कांस और 
सरपत से मिलती जलती हैं । यह साथारणत: मध्य जनवरी से मध्य अ्रप्नेत तक लगाया 
जाता है तथा श्रागामी फरवरी-म्च में काट लिया जाता है। गुजरात-महा राष्ट्र और मैसूर 
में श्रद्शाली (४०59॥) फसल जून से जुलाई तक वोई जाती है और नई पौध जनवरी' 
में वबोई जाती है। मद्रास में पौध रखने का समय मार्च से सितम्बर तक होता है। 
एक बार का बोया पौधा तीन वर्षों तक अच्छी फसल देता है। उपजाऊ भूमि अच्छी 
सिचाई और तेज गर्मी मिलने पर गन्ने का पौधा काफी ऊँचा बढ़ जाता है। बाभी- 
कभी तो यह २५ फोट तक ऊँचा हो जाता है । 

भारत में जलवायु सम्बन्धी विभिन्नताञ्रों के कारण उत्तरी भारत में पतला 
ग्रौर दक्षिणी भारत में मोटा ग॒न्ना उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त ज्यों-ज्यों बंगाल" 
से पंजाब की ओर बढ़ते हैं त्यों-त्यों गन्ने में रेशे को अ्रंश बढ़ता जाता है श्लौर मीठास की: 
मात्रा कम होती जाती है। भारत में गन्ने में रस की मात्रा तथा गस्‍ते की प्रति एकड़ 
औसत पैदा प्रन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम होती है जेसा कि निम्त तालिका 
से स्पष्ट होगा :+-) ह 


गन्ने में रस की मात्रा और प्रति एकड़ उपज 























क् रस कीमान्रा. प्रति एकड़ उत्पादन प्रति एकड़ गन्ने के 
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व्यक्तायिक और भुद्रादायिनी फसलें ४७३ 


भारत में प्रति एकड़ उत्पादन कम होने के मुख्य कारण ये हैं :-- 


मु 


( १ ) भजन का प्रति एकड़ उत्पादन दक्षिणी भारत में अधिक है किस्तु 
5० ग्रतिगत गले का क्षेत्र उत्तरी भारत में स्थित है । अधिक झीतलता, वर्षा तथा 
भार्च में सहस ऊँचा उठ जाने बाला तापक्रम गसते के लिए अनुप्युक्त बातावरण 
उपस्थित कर देता है | उत्तरी भारत में गन्ने के पेरने का समय भी दक्षिणी भारत 
की ग्रपेक्षा कम है | 

( २ ) इस देश के ज्ञेत छोटे-छोटे हिस्सों में बँटे हैं। बढ़े फार्मों की संख्या 
नगण्प है ! खेतों की जोताई श्र सिचाई के पुराने प्रकार के लकड़ी के हल तथा 
पुरबट जैसी वस्तु का उपयोग होता है । गोड्ाई कुदाल और फाबड़े से की जाती है । 
रसायनिक खादों का तथा फसलों के हेर-फेर श्रादि का कम उपयोग होता है | ये सब 
बातें उपज को सीमित करती हैं । 

( ३ ) सिचाई के साधनों का पूर्ण बिकास ग्रभी नहीं हुआ है । नहरों द्वारा 
सिंचाई मंहगी पड़ती है श्रौर कुओं द्वारा एक एकड़ गस्ने को सींचने में एक सप्ताह 
तक लग जाता है । परिणाम स्वरूप गन्ते को उतना पानी नहीं प्राप्त होता जितना 
उसके लिए आवश्यक है। 

( ४ ) भारत में कोयम्वटूर का गन्ना ही अधिकतर बोया जाता है।यह 
गन्ना दो वर्ष तक ही अच्छा उत्पादन देता है। तीसरे वर्ष गनते की नवीन फसल बोनी 
पड़ती है । इसके विपरीत क्यूबा में १० वर्ष तक एक ही बार बोई गई फसल से 
निरन्तर गन्ना प्रात होता रहता है । 

(५ ) रेड राट (१९6 ॥२0।) गसते का सबसे भय चर रोग है जो भारत 
भर में फैल गया है | इसके कारण गन्ने की पत्ती सुखकर लाल हो जाती है और 
जड़ में कीड़े लग जाते हैं जिससे पौधा सूख जाता है। यह छूत की बीमारी है.और 
एक पौधे में होने से मीलों तक अपना आंतक फैला देती है । ह 

अब पिछले कई वर्षो से भारत में गन्ने की किस्म को उन्नत करने के सफल 
प्रयास किये गये हैं। कोयम्बटूर के अनुसन्धान केन्द्र में गन्‍्ते को ज्वार के पौधे से' 
कलम करके तंयार किया गया है । उत्तम कोटि का होने के कारण उसकी खेती का. 
क्षेत्रफल वढ़ रहा है | वम्बई में उत्तम श्रेणी का गन्ना बोने से प्रति एकड़ पीछे १२२ 
टन तक गन्ना श्रास्त किया गया है । उत्तरी भारत में प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन 
३०० से ४०० मन का और दक्षिणी भारत में ६०० मन तक होता है. किन्तु उत्तम' 
कोटि के बीज से उत्तरी भारत में १,५०० मन और दक्षिणी भारत में २,५०० मन 
तक गन्ना प्राप्त किया गया है। ह | ह " . 

उत्तर-प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि में गस्ते की उत्तम श्रेणी की किस्में-- 
(0, 3]2; (०, 33; 00. 489; (00, 42; (00. 453; (१0, 527;. ९७. 

5.32; 8.0. 0. और 8.0. |--पैदा की जाती हैं । हट हक 
बाइक या कर जि लए आज आओ 
' यद्यपि भन्‍ने की खेती के लिये उत्तरी भारत, की अपेक्षा दक्षिणी भारत 
' भौगोलिक सुविधाओं की हृष्ठि से अधिक असुकूल- है तथापि अधिक गन्ना उत्तरी भारत 
: में ही उंपजाया जाता है.।. अकेला उत्तर: प्रदेश देश की उपज5का ५०%, पूंजाब'. 








४७४ भारत का भूगोल 


१५%, तथा बिहार १२५८ पैदा करता है। ये तीनों राज्य मिल कर भारत का 
लगभग 5० प्रतिद्यत गन्ना उत्पन्न करते हैं । 





"0०8५०. नाव 33:8-:वार 4५०५घ०एाम७०६पो 
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गंगा की घाटी में ही गन्ना अधिक पैदा किया जाता है इसके कई का रण हैं--- 
(१) यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के समय खेतों में कछारी भिट्टी फेल जाती है। (२) पानी 
कम गहराई पर ही मिल जाता है जिससे सिंचाई आसानी से हो जाती है । (३) सम- 
तल' मैदान होने के कारण खेती सरलतापृर्वक की जा सकती है। (४) पाले का 
अभाव रहता है। (५) ४०” तक वर्षा हो जाती है तथा सिंचाई के उत्तम साथन 
उपलब्ध हैं । (६) तापक्रम लगभग ८०” फा० तक रहता है। (७) घनी जनसंख्या 
होने के कारण मजदूर सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं । 
गन्ने के क्षेत्र एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थाम सर्वे- 
प्रथम है । भारतीय क्षेत्र का लगभग ३ हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में' स्थित है.। यहाँ 
गन्ने की दो प्रमुख पेटियाँ हैं। पहली पेटी तराई प्रदेश से संबद्ध है और रामपुर से 
प्रारम्भ होकर बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, खीरी, लखीमपुर, गोंडा, फेजाबाद, ग्राजम- 
गढ़, जोनपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर होती हुई बिहार के सारत, चम्पारन तके 
'फली, है । इस पेटी ता केच्ध गोरखपुर-देवरिया' कहा जा सकता है जहाँ कई चीवी की. 
मिलें हैं। .' ० का 2 का पी आम 
“दूसरी पेटी गंगा-यमुना नदियों के दोझाब में स्थित है |. यह मेरठ से इनाहा- 
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बाद तक विस्तृत है। इस पेटी का केन्द्र मेरठ में है । मेरठ का गन्ना उत्तम कोटि का 
ऊंचा, मोटा तथा रस वाला होता है । मेरठ की प्रति एकड़ उपज ७०० मन से भी 
अधिक होती है । 

आाध्थ्र में गन्‍ते की कृषि गोदाबरी तथा कृष्णा के डेल्टे में होती है क्योंकि 
इस प्रदेश में उपरोक्त नदियों के डेल्टे में नहरों द्वारा सिंचाई करने की सुविधा प्राप्त 
है । यहाँ की भूमि बड़ी उबर है । 


१ बिंदु पण २०००० एकेह' ः 
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होती है । कोयंबटूर में गन्ने की अनुसंधानशाला भी है जिससे क्रषि में सहायता 
मिलती है । 

भहाराट्र राज्य के गन्‍्ते का क्षेत्र राज्य के पूर्वी भाग में नासिक के दक्षिण में 
स्थित है। अहमदनगर, नासिक, पूना शौर शोलापुर जिले प्रमुख उत्पादक हैं । यहाँ 
गसते की सिंचाई के लिये बड़ी बड़ी योजनायें बनाई गई हैं । तापक्रम वर्ष भर सम 
रहता है जिससे गन्ने में रस श्रधिवा निकलता है और वर्ष भर मिलों को गन्ना मिलता 
रहता है । इन्हीं सब कारणों से अरहमदनगर के निकट गद्ना पेरने की बड़ी बड़ी मिले 
स्थापित हो गई हैं । 

पंजाब भारत का चतुर्थ महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्य है जहाँ पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के जिलों की भाँति सिचाई की सहायता से गद्ना उत्पन्न किया जाता है । 
यहाँ के प्रमुख गच्ना उत्पादक जिले रोहतक, जालंधर एवं अमृतसर श्रादि हैं जहाँ 
८ प्रतिशत भारतीय गन्ने का उत्पादन होता है । 

गन्ने के उत्पादन में श्रसम को छोड़ कर पश्चिमी बंगाल प्रायः सभी राज्यों 
से पीछे है । इस राज्य में जूट की खेती ने गन्ने की खेती को संकुचित कर दिया है । 
दोनों मुद्रादायिनी फसल हैं पर बंगाल की अतिबृष्टि जूट की अपेक्षा गन्‍्ते के लिए 
कम उपयोगी है । फिर भी बर्देवान, वीरभूमि, हुगली, मुशिदावाद, चौबीस परगना 
श्र नदिया आदि जिलों की £ प्रतिशत से १ प्रतिशत क्षि योग्य भूसि पर गन्‍ने की 
खेती की जाती है । 

विहार के गन्ने का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की तराई वाली पेटी मे सम्बद्ध है । 
प्रधान गत्ता उत्पादक जिले चम्पारन, सारन, शाहावाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पुणिया 
और भागलपुर आदि हैं जहाँ कृषि योग्य भूमि के ५ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत 
क्षेत्र में केवल गन्ने की खेती होती है । 

नीचे की तालिका में कुछ वर्षो का गन्ने के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं 
प्रति एकड़ उपज बताई गई है :--- 
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भारत में जितना गन्ना पैदा होता है उसका ५१९ शुड़ बनाने में; ३०%, 
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ध) तिलहन (052८05) 

तिलहन के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रमुख है । यहाँ विश्व की 
ह मू गफली, # तिल, ८ रेंडी और है सरसों और अलसी उत्पन्त की जाती है। 
तिलहन के अत्तर्गत दो प्रकार के बीज सम्मिलित किए जाते हैं। एक वे जिनका दाना 
छोटा होता है जेसे, अलसी, सरसों, राई और तिल । दूसरे वे जिनका दाना बड़ा होता 
है जैसे, मू गफली, रेंडी, विनोला और नारियल शआ्रादि । छोटे दाने वाले तिलहत अधि- 
कांशत: उत्तरी भारत में और बड़े दाने वाले दक्षिगी भारत में होते हैं । 

तिलहनों को भोज्य और शअ्रभोज्य होने की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा जा 
सकता है । मृ गफली, सरसों, राई और तिल भोज्य हैं. तथा अलसी, रेडी, बिनोले 
आदि अभोज्य । इत सभी प्रकार के-तिलहनों के लिये भिन्‍न-भिन्‍्ल प्रकार की मिट्टी, 
वर्षा एवं ताप की आवश्यकता होती है | झतः ये भारत के सभी राज्यों में न्यूनाधिक 
आत्रा में पैदा किये जाते हैं । 


१.0१ 


हि 
के हु 
| «यह 
6 505 8 
रू 9.9 
9 | ॥ 
ह 5 
नदी 
आई 
शक 7 
कट 
[मा न 
| 
5४, 
चिल्ला 
पट 
र्ठि 
१४५) 
पट 
४ 
प्र 


का योग 
उत्पादन 


ए्‌ । 
मा 


तिल 
क्षे 





6 ऊेड 
छत ७) 


प्र ७०7 


भा? 3४ 


१० ४ 
८2 
नी 


०८ कस. 


रच 


फ्जा एला 
७३7 


2३ 


2 


42 
5-८ 


प्र 
गिः 


ड़ 


९ 


है 
हाउः 


(3 


[६ 


50 
एरा 


७० 
[६ 


फ़्रा 


व्थ 
ही वक्र, 
फ्डः 


<्८्र 


ण्रिः 


स्ध् 


प्ल 


डा 
ज्क 


गा 


छू ४ 
पे 
जि मो 


कि जि 


०] 
9 जौ 5 


छह व 


वी? फ्रा 
<ट८ आर 
७ (8 "१ 


0 ४ ल्ड्ा 


कई न 


ह 
७२४ 
३ 


4802 


॥ 75 घ४ 
(07 है# ए+४ 


[5 9 
० || 
0४ 


कि 
9 
कि 


(२ ७०” ८४ 


६-2 मै 
टी 


तर 
ब्ध 


27 
शा 


गे 
यु 


स्ध्ट 
ला 


(2 
| 


५ 
<्धा 
| 


कि 


रे 
द्च्ल 


08 
०५ ४ 


2 


गिट 
हल 


एफ 
फ्जा 


बीए 
गए 
रा 


भारत का भूगील 
खा अर 0५5 (२ <८/ 
2४ दल 
्र ्ध् 
४0 
ट/ 9) छह वरा ॥2/ 
9 3 ०-० 
७90 ॥म 6 
के ॥6२2 
[व 
ट्रक तल 25 +छ 
रा छल ८० [ता 
जज वजनी ऐे क्र 
2 >#४ 27 | ७ 
स्थल (3 
प 2 
१ 
हरा जि कल छल | व्यी 
छत ऐैफ 0 
पं कु 
डे 

० न 

॥आ 

हि 

7 ७० ॥ ८८ | तु ्छ 

४ १ छ 0 पा 

7 पट ३८। [४ 

ग27 ण्ण| द् 

छ०्फ) 

एक 0८३ ० श०/। 27, 

है] हक तन 728 

फ्ज्ट कक हि पलक, शा 

के 

जन 

० 0४ ४ 9 |0८ | & 

फल छत ॥१* | हि पट 

७० ४ कट /| 

डा - ट धो 

5 कर्ण 

400 8 ॥ १ 05 

आर हनन 

कल६ई 00 

० > 

हि 4 

नम 4० 

80) है 

:८/ | अचा ] 

छल ब्ध्ज 

कि ० है 

व्ध्य 

द्र्च्ल ला ए३/ | 

थ | 5] ल्ज 9 

कल हरी |! फ् 
न 

म श्थ् 

जि 

श्क्ता 

प नल हर धट। 

2 | ए्ँ | री कन्म्ब । 

[2 । जला [5 त्ड 

गा ८7: प्‌ 

जा एड 

खत पं 

डे] 

फंपलशूः 

| 

(20 9 


कर 


यू 





व्यवलायिक शोर मुद्रादाधिनी फसलें ४७६ 


(१ ) मं गफली ((ा0रातता।, रिव०७प्त 9 (०ए6एप) 
इसका आाब्िस्थान ब्राजील है यहीं से यह विश्व के श्रन्य देक्षों में पहुँचाई 
गई । सू गकतल्ी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में सर्वे प्रथम है। विश्व के 
उत्पादन का लगभग ३२% भारत से ही प्राप्त होता है। ग्रन्य उत्मादक चीन 
(२६%) संयूकत राज्य अमेरिका (६१७), फ्रांसीसी पर्चिमी श्रफ्रीका (७९,), 
माईजीरिया (६०४) भौर इन्डोनेशिया ३९) है । 
जलवायु सम्बन्धों दशायें 
यद्यपि यह उप्ण कटिवस्धीय पौधा है किन्तु यदि गर्मियाँ अच्छी रहें तो इसकी 
खेती अरद्ध -उप्गवाटिबन्धीय भागों में भी की जा सकती है। इसे सिंचाई के सहारे तथा 
वर्षा के गहरे भी बोया जाता है। साधारणत: इसे ३०” से ३५“ तक की' वर्षा 
पर्याप्त होती है । इससे कम वर्षा होने पर सिंचाई का सहारा लिया जाता हैँ । यह 
५० से ५५४” वर्षा वाले भागों में भी पैदा की जा सकती है । 
यह साधारणत: शुष्क भुभि की फसल है | इसके पकते में ५ मद्दीने तक लगते 
हैं । यद्यपि अब ऐसी किस्म भी पैदा की जाने लगी है जो ६० से १०० दिनों में ही 
पक जाती है | इसे ज्वार, बाजरा, रेंडी, अरहर अथवा कपास के साथ मिलाकर भी 
बोया जाता है । 
मूंगफली का पौधा इतना मुलायम होता है कि अधिक शीतल प्रदेशों में इसका 
उगना असम्भव है) साधारणतया इसे ७०” फा० से ८०१ फा० तक के तापक्रम की 
आवश्यकता होती है । पाला फसल के लिये हानिकर है । ह 
हू हल्की भिट्टी में जिनमें खाद पड़ा हो और जीवांश मिले हों श्रच्छी पैदा 
होती है । भारत में इसकी फसल महाराष्ट्र, गुजरात श्र मद्रास राज्यों के काली मिट्टी 
श्रौर दक्षिण के पठार के लाल मिट्टी के क्षेत्र में भी होती है। गंगा की कछारी वालू 
मिट्टी में भी यह वोई जाती है । हल्की वलुही मिट्टी में कठोर चिकनी मिट्टी की अपेक्षा 
अधिक फलियाँ लगती हैं । पा 
मृंगफली प्राय: खरीफ की फसल है जो मई से लेकर अगस्त तक बोई तथा 
नवम्बर. से जनवरी तक खोदी जाती है। मद्रास राज्य में मू गफली खरीफ तथा रबी. 
दोनों ही फसलों में होती है। दूसरी फसल की वोवाई फरवरी और मार्च के महीने 
में होती है झोर जून जुलाई तक खोदी जाती है । यद्यपि घृगफली का ५० प्रतिश्नत. 
उत्पादन दक्षिणी भारत में ही होता है किन्तु प्रति एकड़ उत्पादन उत्तरी भारत की.. 
अपेक्षा कम है.। भारत में मृ गफली की कृषि का महत्व केवल मुद्रादायती फसल के. 
रुप में ही नहीं है किन्तु खाद की दृष्टि से भी है| जिसे खेत में मृगफली की कृषि. 
होती है उस्तकी मिद्दी कीटाणशुओं (बेक्टीरिया। से भर जाती है जो नाइट्रोजत कौ 
मात्रा बढ़ा देते हैं। मैसूर में मु गफली. की खेती राभी के साथ हेर-फेर करके की जाती 
है । इससे दोनों की फसल लगभग दूनी हो जाती' है। मूंगफली की' फप्तल तैयार 
होगे में ६ महीने से भी अधिक समय लगता है अतः अब अ्रन्तकृ वि प्रणाली (76 
. ०००) द्वारा मू गफली उत्पस्त करने का प्रयंत्व किया जा रहा हैं। मू गफली की 
, कृषि का प्रादेशिक वितरण उतना ही अवज्ञानिक' है जितना सन्‍ते का + मूंगफली का 
८० प्रतिशत उत्पादन दक्षिणी, भारत में होता है. जेबढि उत्तरी' भारत की जलवायू' : 
इसके लिये अधिकः अनुकूल है झौर गन्‍नों का. ८० प्रतिग्नत उताद 
.. में होक्ा है .जंवकि दक्षिणी भारत की जलवायु इसके जिदे अन्निदः अनुकूल हैक 









है ६ भारत का शूगोल 


परिणामस्वरूप गन्ने तथा मूगफली दोनों ही की प्रति एकड़ उपज अ्रच्य देशों की 
तुलना में वहुत कम है । 








उत्पादन हुआर टन 
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चित्र १२९--मृंगफली के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र 
इसकी प्रति एकड़ उपज कई वातों पर निर्भर रहती है विशेषकर मिट्टी, 
मौसम और बोलने के तरीकों पर । मंगफली की जमीत में फैल जाने वाली फसल से 
प्रति एकड़, अधिक उपज गआप्त होती है बनिस्वत क्ुड में फैलने वाली फसल के। 
सिंचाई करने पर फसल. की उपज और भी अच्छी होती .है। भारत में सिंचाई की .. 
* गई फसल से प्रति एकड् २,००० पौंडः उपज प्राप्त की जाती है जबकि केवल वर्षा 
पर ही भसिभेर रहते बाली फसल से केवल १,२७० पौंड ही मिलता , है। भारत 


र्यवसायिक और शुद्रदासिनी फसलें अल 


में मूंगफली की प्रति एकड़ उपज ६०२ षौंड है जबकि सैनीगाल में ७६५ पौंड; 
दक्षिगी अफ्रीका में ४६१ पौंड; चीन में १,६६८ पौंड; मौरीशस में २,२३० पौंड; 
अर्जेबटाइना में १,१०० पौंड; संयूक्त राज्य अमेरिका में ७४८ पौंड; और इटली में 
१,६६५ पौंड प्रति एकड़ होती है । 

भारत में व्यावसायिक दृष्टि से चार किस्म की मूृगफाली पंदा की 
'जाती है :--+ 

() कोरोमच्डल या मारीक्ष। (टणणाशक्षातंशं 0 'शैक्षयरांधंप्र४)--यह 
मुख्यतः बम्वई और मद्गास राज्यों में पैदा की जाती है। इसका पौधा भ्रधिक फैलता 
है तथा इसके पकने में लगभग ४४ महीने लगते हैं। छिलकों में ७७%, मृ गफली 
प्राप्त होती है जिसमें तेल की मात्रा ४० से ५०९८, तक होती है । 

(7) बम्बई बोल्ड किस्म (80704/ 800)--यह किस्म महाराष्ट्र के शोलापुर, 
बरसी, लटूर, गुलबर्गा, कोल्हापुर जिलों और गुजरात में कराद गुजरात और सौराष्ट में 
पैदा की जाती है | इसके फल बड़े होते हैं । फल में तेल की मात्रा ४३ से ४७०८, तक 
होती है । | । 

' (॥) स्पेनिश या खानवेश किल्‍्म (5छव्ांज्री 0 (॥070०0॥)--यहू महाराष्ट्र 
राज्य के खानदेश, मध्यप्रदेश तंथा मद्रास के कोयम्बट्र और पांडिचेरी जिलों में 
बोई जाती है । फल अश्रधिकतर गुच्छों के रूप में लगते हैं। फसल ३३४ महीने में ही 
तैयार हो जाती है । छिलकों से ७८%, तक मूंगफली मिलती है जिसमे तेल की 
मात्रा ५० से ५४ प्रतिशत तक होती है । 

(९) लाल नैटाल (२6व पक्ष] ० 4.9) 8078)--यह अधिकतर सौराष््र, 
गुजरात, कोल्हापुर, कराद, बरार और मध्य प्रदेश में पैदा की जाती है | यह तीन 
महीने में ही पक जाती है तथा इसमें तेल का भ्रेश ४६ से ५१ प्रतिशत तक होता है । 
उत्पादक क्ष त्र 

भारत में मृ गफली के मुख्य उत्पादक श्रांश्रे, मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र और 
मैसूर राज्य हैं जिनमें कुल क्षेत्रफल का ६०% पाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
और उत्तर प्रदेश भ्रन्‍्य उत्पादक हैं । । | 
'. नीचे की तालिका में मृगफली' के शन्तर्गंत क्षेत्रफल और उत्पादन बताया 
गया हैं :-+ , 5०३० | । 

मं गफली का क्षेत्रफल भौर उत्पादन (१६५७--५८) 











राज्य क्षेत्रफल उत्पादन... प्रति एकड़ वंदाबार 
पा ( ७०० एकड़) 2 5 ( 990० ठ्न) हे (पौंड मं) 
भद्रास श्जश्श . पहूण० : ६. १,०७३ - 
मैसूर, . कर. एेशए: . |. . ६६० 
आंध्र... ३,१०१५७ -... हुए |. - ७१६ 
बस्बई फ्रछशरे ..  शरइश 6 ७... ४६६ 
मध्य प्रदेश , फंड... .- ६६६. 7. अऔिक 
उत्तर प्रदेश घछई -. ७... श०७ / दा २३8२ हिवण 
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बिहार 5 कल 8 ० मा  र 
“भारत का योग १४,४५७ .. ४२७१ ७ ६२ ४... 


पर 7. '. ... 77 भारत को शृंगोल 
| १६५२-४३ में ११८८४ लाख एकड़ भूमि पर मृ गफली बोई गई जिसका 
उत्पादन २८०८. लाख टन था । १६५८-५६ में यह क्षेत्रफल १४४८ लाख एकड़ और 
'उत्पादन ४८०७ लाख टन था । द | | 

भारत से मंगफली का निर्यात मुख्यतः कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, - जर्मती 
इंटली झोर इंगलैंड को किया जाता है | पिछले कुछ वर्षों से ञ्रव मृ गफली के तेल 
का भी निर्यात किया जाने लगा हैं कि 


(२) अलसी ([/782९० ) 
अलसी दो कार्यो के लिए पंदा की जाती है। भारत में इसका उत्पादन 
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व्यवसायिक श्रौर भुद्रावायिनी फसलें डर 


ब्रिदेषतः वीजों के लिए किया जाता हैं जिससे तेल प्राप्त होता है, जबकि जीतोष्णा 
देशों में अलसी के पौधे से रेशे प्राप्त किये जाते हैं जिनसे लिनेन वस्त्र बुना जाता है। 
'तैल का उपयोग रंग-रोंगन वनाने में किया जाता है । ह 

अलसी या तीसी उत्पत्त करने वाले देशों में भारत का स्थान चोथा है| 
यहाँ से कुल उत्पादन का १२% प्राप्त होता है, जबकि सं० रा० अमरीका से 
३०९; रूस से १८५७७; श्रर्जेजटाइला से १३९८; कनाडा से १०% श्रौर यूरेग्ंवे से . 
३०९८ प्राप्त होता है । * ह 
जलवायु संबंधी दशायें 

अलमी के लिए ठन्‍्डे जलवायु की आवश्यकता होती है झ्रतः जिन स्थानों में 
गेहँ की पेदावार हो सकती है वहाँ श्रजसी भी श्रासानी से हो सकती है । अलसी सभी 
प्रकार की मिट्टी में हो सकती है बतें कि वहाँ काफी नमी हो इसके लिये ३०” से 
७०” तक की वर्षा काफी होती है । | | 

भारत में प्रायद्वीपीय एवं मंदानी दो प्रकार की अलसी उत्पत्त की जाती 
है । प्रथम प्रकार की अलसी को गहरी काली मिट्टी की झ्रावव्यकता होती है जो कुछ 
समय तक नमी संचित रख सके । दूसरे प्रकार को भ्रलसी कछारी मिट्टी में पैदा की 
जाती है । 

पा खेती पंजाब से लगा कर बंगाल तक भिन्न भिन्‍न जलवायु में होती-है। 

भिन्‍न भिन्‍त प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु में उत्पन्त होने वाली अलसी की बोबाई 
भर कटाई भी भिन्‍त भिन्‍न समय में होती है । प्रायः वर्षा के समाप्त होते ही श्रक्टूबर 
से दिसम्बर तक अलसी बोई जाने लगती है और फरवरी से श्रप्रौल तकः काटी जाती 
है । श्रलसी की कृषि रबी की फसलों के साथ साथ होती है भ्रतः अन्य फसलों के साथ 
साथ यह भी सींची जाती है श्रथवा विना सींचे भी उत्पन्न की जा सकती है। अलसी 
का अधिक से अ्रधिक प्रति एकड़ उत्पादन भारत में ५०० से ६०० पौंड तक होता है 
किन्तु प्रति एकड़ उपज का औसत केवल २५० पौंड है । । ह 

भारत में दो प्रकार की अलसी बोई जाती है--बड़े दाने की वादामी रंग की ' 
और छोटे दाने की पीले रंग की । | 
उत्पादक क्षेत्र 

; अलसी के मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ' 

और बम्बई हैं। कल क्षेत्रफल का लगभग ६०% इन. राज्यों में हैं। मैसूर और आंध्र 
प्रदेश में भी यह पंदा की जाती है । ५5 न 


अलसी का क्षेत्रफल और उत्पादन (१६५७-४८) 
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द्वार भारत का भूगील 
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क्षेत्रफल जत्पादन प्रति एकड़ उपज 
राज्य रा क पौंड में 
(००० एकड़) (००० टन) _ पौंड में) 
मध्य प्रदेश १,२४२ 9७ १३६ 
उत्तर प्रदेश 9८ घ्ऊ २३५ 
राजस्थान _र२३८ यश 505 ले 
भारत का योग _ ३,३१८ २७१ बी 7 ले ल 


१६५२-५३ में ३३"६ लाख एकड़ भूमि पर और १६५८-५६ में ३७'१ लाख 
श्रूसि पर अलसी बोई गई । इसका उत्पादन क्रमश: ३६ लाख टन और ४३ लाख 
टन हुमा । 

॥ ग्रलसी का निर्यात पहले इंगलैंड, श्रास्ट्रेलिया, फ्रांस, हालेंड' और इटली आदि 
देशों को किया जाता भा कितु अब तेल पेरने वाली मशीनों के प्रचार से तेल अ्रधिक 
और भ्रलसी कम मात्रा में भेजी जाती है | 
(३ ) तिल ($865्लागप, व 0 (४72०) 

तिल की मातृभूमि दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी श्रफ्रीका बताई जाती है 
किन्तु वैदिक यज्ञों में तिल का वर्णन आया है श्रतएवं संभवत: यह यहीं का पौधा रहा 
होगा। प्रारम्भ में इसकी खेती कहीं भी की जाती रही हो किन्तु प्राज भारत विल 
का दूसरा बड़ा उत्पादक है। ग्रत्य उत्पादक सूडान, मैक्सिको, बर्मा, पाकिस्तान और 
टदर्की हैं । 
जलवायु संबंधी दक्षार्ये और उत्पादक क्षेत्र 

तिल की पंदावार भारत में ठन्डे भागों में खरीफ की फसल और गर्म भागों 
भें रबी की फसल की भांति की जाती है। पहले भागों में यह मई से भ्रगसस्‍्त तक 
बोया जाता है श्र भ्रगस्त से दिसम्बर तक काटा जाता है । दूसरे भागों में अक्टूबर 
से जनवरी तक बोया जाता है श्रौर मई से जुलाई तक काठ लिया जाता है । 

इसकी खेती श्रतेक प्रकार की जलवायु में की जाती है । यह मेदानों में पैदा 
होता है तथा ४,००० फीट की ऊँचाई तक भी बोया जाता है । इसके लिए ७०" फा० 
या इससे कुछ अधिक तापक्रम की श्रावश्यकता होती है । २०” तक की वर्षा इसके 
लिए पर्याप्त होती है । 5 

.. तिल के लिए हल्की बलुही मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पानी झुके 
नहीं । जब खेत में पानी रुक जाता है तो पौधा नष्ट हो जाता है। इसकी खेती. 
मिकृष्ट एवं अनडपजाऊ खेतीहर भूमि में भी की जाती है। 

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास 
इसके मुख्य उत्पादक हैं। इन राज्यों में तिल के अन्तर्गत ६०५ क्षेत्र पाया जाता है। 

तिल का क्षेत्रफल और उत्पादत ( सन्‌ १६४८-४६ ) 





ला “०5 मन ..... उत्पादन .... ग्रति एकड़ उपज 
हे __(००० एकड़) (०००टन) (पौंड में १६४७-५८) 
उत्तरप्रदेश . है डिण .. .. हू तल पर 
मध्य-परदेश' पडंघ . .  दप ता हएश 


राजस्थान शैिरुणछ  . ७ हड. #.&...#. श्०्प 


व्यवधाधिक्ष श्रौर प्रुद्दावायिनी फसल प्‌ 
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राज्य क्षेत्रफल उत्पादन प्रति एबवाड़ उपज 

थे (००० एकड़) (००० टन (पौंड में १६५७-४८) 
बम्वई ६१६ फूड श्थर 
पंजाब ५३ प्र १७२ 
भद्रास श्ष७ ३७ २८५ 
मैसूर, हा १ १६६ 
श्राश्र-प्रदेश, ६१९. ४५ | हि 
भारत का योग ५३३२ ४९३ श्र 









झुजार एकल “को . उत्पादन पहल 
५ बे ० २०३ ढ १५५७ 0०० ऐप [७० छः 9. हैं? दव पल श्र 
हु ककककलन्‍ लक. ६ प हि है | ५; 









हा चित्र १३६--तिल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र - 


दर ह भारत का शुगोल 


सत्‌ १६५२-४३ में तिल का क्षेत्रफल ५८७ लाख एकड और उत्पादन ४६ 
लाख टन था। १६५५-५६ में यह क्रमश: ५३'३ लाख एकड़ और ४६ लाख 
टन रहा । हु 

पिछले कुछ वर्षों से तिल का निर्यात व्यापार नगण्य सा ही है । तिल का तेल 
ही ग्रश्चिक निर्यात किया जाता है । इसके मुख्य खरीदार इड्भनलंड, मारीोशस, अरब, 
लद्चा, फ्रांस, बेल्जियम, मिश्र, जर्मनी ओर इटली हैं । 

(८) सरसी और राई (९89९४००८० था। ४एड०76) 
सरसों और राई दोनों ही तेल-बीज गेह और जौ आदि फसलों के साथ मिलाक 





2 छकड़' 


चैंक०ऊ. पैक 


थ अन्च राज्य#य . जि 





है » च्ट्च ५ 





चित्र १३२--सरखों के सुख उत्पादक केक. 


ख्यवसायिक और पुद्रादाधिनी फसलें हि] 


वो दिये जाते हैं ५ अतः “इनके लिए भी बेसा ही जलवायु और मिट्टी की आवद्यकता 
डोती है जसी गेह या जो के लिए । किन्तु पानी की झविकता पौधों को नए कर देती 
है । यह अश्रगस्त से अक्टूबर तक बोई जाती है और जनवरी से श्रप्रेल तक काट ली 
जाती है | यह अधिकतर गेहे, जो, चना तथा मटर के साथ बोरई जाती है । 

भारत में ये दोनों ही उत्तरी भारत में अधिक पैदा किये जाते हैं | इनके भुख्य 
उत्पादक उत्तर-प्रदेश, बज्भाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब आदि हैं। 

भारत की उपज का अधिकांश भाग बेल्जियम, इटली, फ्रांस, और इजलैंड 
को निर्यात किया जाता है। देश में इसका उपयोग तेल बनाने में तथा इसकी खली 
पश्ञञ्नों को खिलाने में काम में लाई जाती है । 


सन्‌ १६५२-५३ में ५२० लाख एकड़ भ्रूमि पर शोर १६४८-५६ में ६२८ 
लाख एकड़ भूमि पर सरसों और राई बोई गई । इसका उत्पादन क्रमश: ८०४ लाख 
शन और १०६ लाख टन था। ' 


(श) रेंडी (2४४/०7 5००) 


इसका आदि स्थान भारत और उत्तरी भ्रफ्रीका माना जाता है किन्तु अरब यह 
विश्व के अधिकांश भागों में पेंदा की जाती है । सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील से 
प्राप्त होता है--१६९% । भारत से २७९ रंडी प्राप्त होती है। श्रन्यः उत्पादक देश 
पूर्वी ग्रफ़ीका, थाईलैंड, दक्षिणी श्रफ्रीका आरादि हैं । 

रेंढी की कृषि मैदानों तथा पठारों पर समान रूप से होती है । रेंडी का पौधा 
१० फीट से २० फीट तक ऊँचा होता है और नर्म स्थानों की अपेक्षा गंग स्थानों 
में सरलता से उगता है । यह पौधा शुष्क जलवायु में भी हरा भरा रहता है किन्तु 
पानी से डूबे हुये स्थात में पीला होकर गल जाता है। अत: इसके पौधे के लिए शुष्क 
बलूही या काँप मिट्टी के क्षेत्र की आवश्यकता होती है । पाला पड़ने से रेंडी के पेड़ 
की पत्तियाँ सूख जाती हैं श्रौर फसल को बड़ी क्षत्ति पहुँचती है । 


रेंडी की कृषि बहुधा ज्वार, बाजरे, अरहर तथा कपास आदि के साथ-साथ 
की जाती है । बम्बई में & तथा मद्रास की ३ रेंडी की कृषि स्वतन्त्र रूप में होती है। 
रेंडी को रबी और खरीफ दोनों फसलों में उगाया जाता है । गंगें जलवायु वाले राज्यों 
में रेंडी का पेड़ एक बार बोये जाने पर कई वर्ष तक रेंडी उत्पन्न करता रहता है 
किन्तु ऊँचे और शीतल क्षेत्रों में यह प्रतिं वर्ष वोया जाता है। साधारणतया जुलाई 
के महीने में पहला पानी पड़ने पर रेंडी बो दी जाती है और दिसम्बर से मार्च तक में 
काटी जाती है | पर सौराष्ट और कच्छ आदि में इसे अ्रगध्त और सितम्बर में बोते हैं। 
, भारत में इसके मुख्य उत्पादक अध्रि-अप्रदेश, गुजरात, महाराद््र, मैसूर और 
उड़ीसा हैं। कुछ रेंडी मध्य-प्रदेश, विहार तथा उत्तर-प्रदेश में भी पेदा की जाती है । 
. सन्‌ १६५२-५३ में रेंडी का उत्पादन क्षेत्र १३"२ लाख एकड़, और उत्पादंत .. 
१० लाख टन था'। १६५८-५६ में यह क्रमश: ११९ लाख एकड़ झौर उत्पादन' . 
१ लाख टन था । हि 2 
भारत में रैंडी का उपयोग तेल निकालने में किया जाता है.। जो मशीनों को 
चिकना करने में उपयुक्त: है। इसकी खंली पशुओं को खिलाई जाती है तथा- खेतों: में *.. 
. बबाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ; ४ की ८ ६६.30 












0] भारत का सूभोल 


भारत से रेंडी के तेल का निर्यात मुख्यतः बेल्जियम, फ्रांस, इटली, सं० राज्य 
अमरीका, हौलैंड, स्पेन, आदि देशों को निर्यात किया जाता है । 


(६) बिनौला ( (70॥07-52९0 ) 


बिनौला कपास के बीज को कहते हैं । यह केवल पशु को ही नहीं खिलाया 
जाता वरत्‌ इससे वनस्पति घी भी बनाया जाता है| पशुओं से कम दूध प्रास होने के 
परिणामस्वरूप घृत का प्रयोग संकुचित है और रसोई के कार्यों में वनस्पति थी का 
प्रयोग अधिक होता है 

विनौले के लिए जिन भौगोलिक परिस्थितियों की श्रावश्यकता होती है उसका 
वर्गान आगामी पूष्ठों में कपास के प्रकरण के अच्तर्गत किया जायगा। बिनौले का 
अधिकतर उत्पादन दक्षिण भारत की काली मिट्टी एवं मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश 
में स्थित है। प्रतिवर्ष लगभग २० लाख टन बिनीले का उत्पादन होता है जिससे तेल 
प्राप्त किया जाता है । भारत के बिनौले में १८ प्रतिशत से १६ प्रतिशत तेल की मात्रा 
रहती है । तेल निकलने के बाद खली का उपयोग पशुश्रों को खिलाने तथा खाद के 
रूप में होता है । 


(७) महंवा 


जुलाई अगस्त में महुवा के पक जाने पर उससे घुंडिया प्राप्त होती हैं! इन 

डियों को बरसाती धूफ में खूब सुखा लिया जाता है | इसमें पर्यात मात्रा में, कभी- 
कभी ३३ प्रतिशत से भी अधिक तेल निकलता है। यह तेल भोज्य होता है और इससे: 
अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री, मिठाई आदि बनाई जाती है | महुवे के लिए अधिक 
तापक्रम और साधा रणा वर्षा किन्तु बलुही भूमि की आवश्यकता पड़ती है। समस्त 
प्रायद्वीपीय भाग और उत्तर में मैदानी भाग में महुवे के पेड़ उगे हुए हैं जिनसे प्रति 
वर्ष लाखों टन धुन्डी मिलती है । लगभग सभी तेल की खपत देश में ही हो जाती है। 


(८) नारियल ((०९००7०४) 


उष्ण कटिवन्धीय. ताड़ों में सबसे अधिक महत्व नारियल के वृक्ष हैं। इसका' 
ग्राभिक उपयोग सबसे अ्रधिक है । इसके वृक्ष से खोपर/, नारियल का तेल, बारियल 
के तेल की खली, जटायें आदि प्राप्त होती हैं। तने से साही लकड़ी मिलती है. जो 
बड़ी कड़ी होती है और इमारती कामों में प्रयुक्त की जाती है। खोखले तने देशी 
नाथ बनाने के काम में आते हैं। फूलों से ताड़ी (0409) निकाली जाती है. जिससे' 
गुड, शक्‍कर, सिरका (५5887) तथा अन्य पेय पदार्थ बनाये जाते हैं। इसकी 
पत्तियाँ छ्तें छाने के काम आती हैं और जग से रस्से, चटाइयाँ, दरी और बश 
आदि बनते हैं। खोपरा की लकड़ी से बटन, प्याले और चम्मच आदि बनाये जाते 
हैं। इतने अधिक उपयोग होने के कारण ही इसके वृक्ष को 'कल्प बुक्ष' (५ाश- 
हथा98 ०८) कहा जाता है । 


यद्यपि निश्चित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु अनुमावत समस्त विश्व में 
' लगभग ८४ लाख एकड़ भूमि पर नारियल का वृक्ष पाया जाता हैं। इसके सुझय 
'उत्पादक फिल्लीपाइन्स, भारत, इंडोवेशिया, मंलाया, लंका, और बृटिशं दक्षिणी -द्री५ 
संमृह हैं। तीने की तालिका में इसके उत्पादन संबंधी श्रांकड़े दिये गये हैं :-- 


व्यक्षतायिक शौर घुद्रादायितती फवलें ह बंद 


कमाए ड०४७००-ा 2८ ७-3 >पय296-7442.3५. ८०-0०; पका पाक्‍वध-3 एन-आट०५५ 








का क्षेत्रफल उत्पादन 
(लाख एकड़) (लाख मे) 

फिलीपाइन्स २४ ३६,६७० 
भारत १५ ३५,४०० 
इंडोनेशिया प्‌ ३२,००० 
लंका ११ १८,७७० 
मलाया दर ८,५०० 
वृटिश दक्षिणी-समुद्र के ढीप ६ ७,५०० 
अन्य दश ७ है,००० 
बिहव का योग बा ... १५१,१४० 


3७०२७७७७५७७८०परअप जता 7 7" फेकफ>- ० 
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इस तालिका से स्पष्ट होगा कि भारत का स्थान नारियल उत्पादन में 
दूसरा है। 
जलवायु संबंधी दशायें ु 
तारियल का वृक्ष उष्ण कटिबन्धीय जलवायु क्षेत्रों में ही पैदा होता है. जहाँ 
अधिक वर्षा और पर्याप्त तापक्रम रहते हैं। साधारणत: तापक्रम ७०१ से ८० फा० 
तक और वर्षा ६०” से ग्रधिक होनी चाहिये । यह भ्रधिकतर समुद्र तटों पर और 
नदियों के डेल्टों में काँप भूमि में पैदा किया जाता है। यद्यपि इसे समुद्री हवा की 
ग्रावश्यकता रहती है किन्तु यह समुद्र से दूर वाले स्थानों में भी पैदा किया जाता है । 
भारत में इसकी कई किसमें पंदा की जाती हैं जिनमें मुख्य ये हैं 7... 
(१) पद्चिच्न॒णी तह (१/६४६ 0088:)--इस किस्म का उत्पादन भारत के 
सभी तटीय भागों में होता है। इसका व्यवसायिक महत्व भी अधिक हैं। यह तटीय 
बाबू मिट्टी से लगा कर भीतरी भागों में और ३,००० फीट की ऊँचाई तक भी पैदा 
किया जाता है। यह किस्म भारत में बहुत समय से पैदा की जा रही है तथा इसे 
इसी देश की उपज माना जाता है। यह काफी समय तक फल देती है श्र इसका 
उपयोग बहुमुखी है। इसके फल मध्यम आ्राकार के होते हैं तथा रंग हरे से लेकर 
पीला तथा नारंगी तक होता है। यह वृक्ष ६ से ८ साल में फल देना आरम्भ करता 
है शौर लगभग ५० वर्षों तक फन्न देता रहता है । किन्तु यदि जलवाबु संबंधी दशायें 
अनुकूल नहीं होती तो पहली बार का फल भी १०-१५ वर्षों बाद आता है। प्रति 
तारियल पीछे लगभग ५ श्रौंस खोपरा मिलता है जिसमें तेल का अ्रंश ७२ प्रतिशत 
होता है । 2. "९ « ह ्। गा 
(२) छोटी या बौनी किस्म (एिक्क्या णा शीत शब्यांध/)--+ईसे किस्म | 
का वृक्ष छोटा होता है.तथा फल का रंग हूरा, नारंगी यां पीला होता है किन्तु इससे 
फल शीघ्र मिलने लगता है। इस किस्म को निकोजार या अंडमान किस्म भी कहते 
 हैं। लगभग ३-३४ वर्ष बाद ही फल मिलता झारम्भ हो जाता है झौर एक एक वृक्ष . 
पर नारियल के झुंड के फुंड लगते हैं। फल का भाकार छोटा तथा गोत्र होता हैं। : 
, इसकों अधिकतर कच्चे रूप में ही काम में लाते हैं। इससे बड़ा स्वादिंप्ठ और स्फूति- 
लायक प्रेस प्राप्त होता है । पति चारियन से केवल ३ झौंस खोपरा मिलता है भरत: .... 





ड् 


. अ्वसासिक जमत् में इसका महंत अधिक नहीं है । 
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(३) स्यू शिनी किस्म (77७७ ठण०)--इस किस्म का फल बड़ा ग्रौर 
अंडाकार होता है तथा रंग हरे से भूरा । इसमें कच्ची अवस्था में जल अधिक होता 
है । पद्चिसी तट पर इस किस्म से औरतन प्रति वृक्ष पीछि ६५ नारियल मिलते हैं 
शौर प्रति सास्यिल पीछे उ श्रीस खोपरा प्राप्त होता है, जिसमें तेल का अंश ६६ 
प्रतिशत नक होता है । 

(४) कोचीन-घीम ((0८५॥-९/४४०)--इस किस्म का फल भी बड़ा शोर 
आकार गोल होता है । प्रति वक्ष पीछे लगभग ८६ फल सिलते हैं श्लौर प्रति फल में 
लगभग ८ झौंस खोपरा प्राप्त होता है जिसमें तेल का अंश ५६ प्रतिशत होता है । 

(५) जाबा किस्म (7009)--इसका वृक्ष लम्बा तथा तना बड़ा मजबूत होता 
है । नारियल का आकार मध्यम से लेकर बड़ा तक होता है । इसका गोला गोल और 
कुछ लम्बा होता है। प्रति वृक्ष पीछे लगभग ६४५ फल प्राप्त होते हैं । प्रति फल पीछे 
७ आस खोपरा और तेल का अंश ६६ प्रतिशत तक होता है.) 

( ६ ) स्थास (5ांधाा) किस्म भी बड़ी अ्रच्छी होती है। फलों 
रज़ हरे और आकार मध्यम होता है । फल में मीठा जल मिलता है । प्रति वृक्ष पीछे 
८० फल मिल जाते हैं। प्रति फल को ८ श्रौंस तक खोपरा प्राप्त होता है, जिममें 
तेल का अंश ७४ प्र० द० तक होता है। 

( ७ ) लकद्वीध (.70०८४०77०) --इसके फल भध्यम आकार के होते 
झौर एक वृक्ष से लगभग १२४ फल तक मिल जाते किन्तु प्रति फल पीछे खोपटे के 
प्रतिशत ५ श्रौंस ही होता है । फिर भी तेल का अंश ७२ प्र० श० तक पाया 
जाता है । 
उत्पादक क्षेत्र 

भारत में सबसे अधिक नारियल केरल, मद्रास, श्रांध प्रदेश, मैसूर, महारा१्र, 
पश्चिमी बज्जाल, उड़ीसा और श्रासाम में पैदा होते हैं । 

नारियल के क्षेत्र और उत्पादन ( १६४०-५१ से १६५४-४५) : 


कब. 





जननी 




















क्षेत्रफल उत्पादन 

खत ___ (००० एकड़) (हजार में) '_ 
केरल . १,०५३ ह श४१५:६१६ , 
मद्रास जे १२६ ३१६९,४६६ 
आस्श प्रदेश य्३्‌ २९६७, ६८५ 
मैसूर । . २२६ शेघ६,५७२ 
महाराष्ट्र १६ ह र्द,८घ१० 
पक्चिसी बच्धाल १७ २२,२१५ 
उड़ीसा : श्र ३३,०४६ 
आसाम ह । रे | १२,७८९ 
अन्य राज्य... शा ह .. .... शरे७. 
भारत का योग | ४ ३,५४०,००८ 





मद्रास और शआ्रांध्र की तीन चौथाई ई उ उपज पूर्वी मोदावरी भ्ौर काबेरी- डेल्टा 
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में प्राप्त होती है । केरल में मध्यवर्ती तथा तटीय भागों की निम्त भूमि में मलावार: 
जिल्ले से नारियल पंदा होते हैं | मैसर के तुमकुर, हसन, मैसूर, चिंतलद्र ग और काूर 
जिला मे, उड़ीसा के पुरी और कटक जिलों में और महाराष्ट्र के कवारा तथा रत्वागिरी 
जिलों में नारियल पँदा किया जाता है। व जाल में इसका उत्पादत निम्न भागों में 
. चावल के खेता के वीच-बीच में सभी जगह किया जाता 
पिछले कुल वर्षों गे नारियल के श्रन्तर्गत क्षेत्र और उसका उत्पादन इस 
प्रकार रहा हे * 





“कप ४ ४०५६ ५३२५७३५६६६ 33 अरफनबभब 











वर्ष क्षेत्रफल (००० एकड़) उत्पादन 
१९५२-५३ श्ध्न्य ४४,६४० लाख 
१६५३-५४ १,६३८ ४६,४६०. ,, 
१६५४-५५ १,६५६ "6 ४६,१४० ,, 
१६५५-५६ १ प८० ४२,६७० , . 
१९५६-५७ १,४८३ . ४२,१७० ,, 


2 नमन विमानन नल महक न ड- 
ह भारत से खोपरा और खोपरा के तेल का नियात मख्यतः फ्रांस, जम॑ंनीः 
इगर्लंड, स० रा० अमरीका आदि देशों को किया जाता है | 


(7) मसाले (80४8) 
उष्णुकटिवस्थीय भारत में प्रनेक प्रकार के गर्म मसाले पैदा किये जाते हैं 
जहा! व्ष भर उच्च तापक्रम और भारी वर्षा होती है | मुख्य मसाले ये 





१. काली मिर्च भू. जाविन्नी-जायफल 
२. लांच पिर्च ६. लौंग 

३. अ्रदरक ७. इलाथची 

४. दाल चीनी ॥ ८. हेल्‍दी 


भारत में मसालों के उत्पादन का क्षेत्र (१६५६-५७) १--(हजार एबड़ों में) 


पा 

















राज्य काली लाल सौंठ हल्दी इलायची सुपारी अन्य योग 
' मिचे . मिर्च - । .._ पमंसाोले 
श्रांप्नि प्रदेश. डंड१ २. 0६ ++ (8) २७१ ७७० 
आसाम. (०) ७. है ४ ने हरे ६-४६ 
विहार जप धर, ७ पक पर क टन श्ण ७४६ 
बम्बई (8)... ४६१ है २१ (0) ५४ १७६ ६१६ 
जम्मू काइ्मीर (४) है 80 लि). -पनचत इक. 3 
केरल... २१५ 9. २५ १९५. ७० १२१: १०४ हैएश 
मध्य प्रदेश (8)  - १०० कै १ ना (8). (८६ २६० 
मद्रास १ ६४६... १ 5 2 7 अर ह दल रे 
मैसूर . | दि - हर 2 है. है ० फट  प० डिडल 
'उड़ीसा -.-- "हह 2 १०६ . (8) (8) ३. १४६२ 
या या 320 
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ख्र्म्य 











अव्यममर७२ ७४ 








राज्य ४0 हे, सौंठ हल्दी इलायची सुपारी (शाले गोगे 
पंजाब... (४). ४६ १ (०) लत ६ ६६ 
राजस्थान ++ २५३ (8) १ जा 7: २४६ ३०३ 
उत्तर प्रदेश. +- ३६ (०) (8) ाा ८ ९६ १३१२ 
पश्चिमी बंगाल--- १६ एच ब्य  खक ६ २६ 
विल्ली न १ “का -+ ८: १ २ 
हिमाचल प्रदेश -- __ १ ३२ (8) ाूे “+।ू|» (५) ४ 
योग रश्ए्र १,६४४ ४ २३१ शेड र४ं४ १,३०३ ३२,८२७ 














(8--5५०० एकड़ से कम) 
(१) काली मिर्च (९०००) 
यह एक लता का बीज है । इसका जन्म स्थान केरल के बन प्रदेश माने जाते 
हैं । भारत में इसका उत्पादन अति प्राचीन काल से होता रहा है । 
जलवायु सम्बन्धी दरशायें 
काली भिर्च की लता सदाबहार लता है जो एक बार लगने पर लगभग २५ 
से ३० बर्षों तक. जीवित रहती है। कहीं-कहीं इसकी लता ६० वर्ष तक भी जीवित 
रहती है । इसका उत्पादन समुद्र तल के धरातल से लगाकर ३,५०० फोट की ऊँचाई 
तक होता है | यह थ्रधिकतर चिकनी दोमट मिट्ठी में श्रच्छी पंदा होती है किन्तु लाल 
दोमट और बलुदी दोमट में भी यह पैदा की जाती है । 
इसके पौधे को सिचाई की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । यह झ्रधिकत: झा और 
तर जलवायु में पतपता है । इसके लिये न्यूनतम तापक्रम ५० फा० और अधिकतम 
तापक्रम १०४? फा० तक पर्याप्त होता है। वर्षा का औसत 5०” होना शआ्रावह्यक 
है। ५०” से कम वर्षा वाले भागों में यह पदा नहीं की जा सकती । 
इसकी लता साधारणतः ३० फीट तक ऊँची बढ़ जाती है किन्तु फल को 
सुविधापूर्वक तोडने के उद्देश्य से इसे २० फोट से अधिक ऊंचा नहीं बढ़ने दिया जाता । 
सहारे के लिये सुपारी, सुरूकू श्रादि के वृक्ष लगाये जाते हैं। लता में जुलाई के मध्य" 
से फूल आने लगते हैं तथा फल जनवरी से मार्च तक पक कर तैयार हो जाते हैं। 
पकने पर फलों का रंग भूरा हो जाता है। तीत वर्ष बाद फल मिलने लगता है किस्तु 
पहुले वर्ष की फसल अख्छी नहीं होती । छठे वर्ष बाद अच्छी फसल मिलने लगती. है 
प्लौर अधिकतम उत्पादन छवें वर्ष से आरम्भ होता है । , 
यह भिचे दो प्रकार की होती है--काली और सफेद । भ्रुच्छियाँ साधारणत: 
जब हरी होती हैं उन्हें तोड़े लिया जाता है और इनसें पक्के फलों को अलग कर ७-८ - 
दिन तक पानी में डाल देते हैं जब इतका गुदा मुलायम पड़ जाता हैं तो उसे मसल' 
डालते हैं जिससे उसके भीतर से गुठलियाँ निकल आती हैं । यही सूखने पर सफेद मिर्च 
' कहलाती है | काली मिर्च बनाने के लिये सव प्रकार' की गुच्छियों का ढेर लगा विया 
जाता हैं और इन्हें सूखने के लिये ५--६ दिनों तक पड़ा रहने दिया जाता: है । जब 
'यहूं सुख कर कड़ी और काली पड़ जाती है तो यह मुरक्ता जाती है इन्हीं को काली 
' 'मिचे. कहते हैं । ४ के यह ले अब 6 





ब्यवश्ायिक शोर मुद्रावधिनी फसलें ४६ डे 


उत्पादक क्षेत्र 
भारत में इसका सबसे अधिक उत्पादन केरल, मद्रास और मैसूर राज्यों में 
ग़ेता है | कुछ काली भिर्च बम्बई में भी पैदा की जाती है । 








राज्य क्षेत्रफल (१९५६--५७) उत्पादन (१९५६--५७) 
केरल २,१४६ एकड़ २६८५,०० टन 
मद्रास ढक १००,०० टन से कम 
मैसूर दे ४८,०० टन 
भारत का योग २,३३६ ,, १६,०० टन 





नीचे की तालिका में पिछले कुछ वर्षों का काली मिर्च के अन्तर्गत क्षेत्रफल 
और उत्पादन बताया गया है :-- 


न जनक नन जन नल लल-+७+ “>> ल-2-+>4>नननाफ मनक नानक तक िनन न पना कमर“ बकापन पालक. "नि ललित उ बाक3५५८ वरया८0५००७०७१३३५ ७ ७:९४:घर७ नाक अप भा&२ ०८ रा -बरपदाफाबप2७५. 








थ क्षेब्रफल उत्पादन 
सा (००० एकड़) (००० टन) 
१९५२-५३ २०२ २३ 
१५६५२-४५४ र्ण्फ . गड 
१६५४-४५ श्श्र्‌ २६ 
१९५५-५६ २२० फ् 
१६५६-४७ २२१ ; र्छ 
१९५७-४८ २६६ २६ 
१९५८-५६ २३० २५५ 
१६५६-६० २३२ र्५४८ 


द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत से काली मिर्च का निर्यात लगभग ६०० टन 
का होता था। अब यह १५,००० टन का है। यह निर्यात सुख्यत: संथुक्त राज्य 
झमरीका, कनाडा, मेक्सिको, वेशुबों, कोलम्बिया, ग्वाठेमाला, हैटी आदि देक्षों को 
होता है । इंगलैंड, इटली,. रूस, मिश्र और अदन में इसका निर्यात होने की अधिक 
सम्भावनायें हैं । ह 
(२) लाल मिर्च (८४॥॥०७) ।' 
भारत में लाल मिर्च का सम्भवत: मशालों के अन्तर्गत सबसे अधिक उपयोग' 
होता है । यह दक्षिणी अमरीका (विशेषतः ब्राजील) का पौधा है जहाँ से यह पुतंगा: 
लियों द्वारा भारत में लाया गया । इसके अन्य उत्पादक दक्षिणी श्रमरीका के विभिन्न 
राज्य भ्रफ्रीका और स्पेन तथा एशिया के देश हैं । 
जलवायु सम्बन्धी दशायें श्ौर उत्पादक क्षेत्र 
न्‍ इसका उत्पादन खेतों में उष्ण और अ्रद्ध -कटिबन्धीय जलवायु में सरलता से 
किया जाता है। समुद्र के धरातल से लगाकर ५,००० फीट तक उत्त क्षेत्रों में यह 
पैदा की. जाती है जिनमें वर्षा की मात्रा २५ से ५०” तक होती है। अधिक वर्षा-होने 
पर पत्तियाँ और फल नष्ट हो जाते हैं। इसका पौधा जून और फरवरी दोतों ही. महीनों . 
. आओ लगाया जाता है। कम वर्षा वॉले भागों में सिंचाई की आ्रावश्यकता पड़ती है.। 
मिर्ची के लिए भारी दोमद मिट्टी, जिसमें कंकड़ पत्थर न हों तथा जहाँ पाती .. 


४६४ भारत का भूगील 
जमा न रह सके, अच्छी होती है | बलुही अथवा हल्की कछार मिट्टी में सिचाई और 
खाद के सहारे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है । 

जून श्रथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका बीज नर्सरी में लगाया जाता 
है प्रौर जब पौधा ४०-५० दिन का हो जाता है अन्य वयारियों भें रोप दिया जाता 

। इसके ? महीने बाद ही फूल आने लग जाते हैं और नवम्बर से इसकी चुनाई 

आरम्भ हो जाती है | फिर इन्हें धृप में सुखा देते हैं । पुरी तरह सूखने में लगभग १५ 
दिन लगते हैं | प्रति एकड़ पीछे २५० पोंड सूखी मिर्ची मिलती है किन्तु सिचित 
भागों में प्रति एकड़ १,५०० से २,५०० पौंड तक मिर्ची मिल जाती है 

लाल मिर्ची भारत के सभी भागों में पेंदा की जाती है जेसा कि तिम्त 
तालिका से स्पष्ट होगा 


लाल मिर्ची का क्षेत्रफल और उत्पादत (१६९४५८-५६) 




















राज्य क्षेत्रफल (००० एकड़) उत्पादन (००० टन) 
ख्रांप्र ३७४ ६५ 
आसाम ४ ३ ३ 
बिहार पड ण्र 
गुजरात -+महाराष्ट्र ६५३ । प्प 
केरल ८ २ 
भध्य प्रदेश १०० श्र 
मद्रास श्ह्रर्‌ ७६ 
मप्र 9: मे र४८५ २३ 
उड़ीसा १६ २ 
पंजाब ६० १८ 
राजस्थान डप ११ 
उत्तर प्रदेश ] ह १ 
बंगाल १६ ६ 
दिल्ली नि [ हा ५१ 
भारत का योग १,४७६ .... ३२१... 
पिछले कुछ बर्षों का उत्पादन इस प्रकार है :--- ह 
वर्ष __ तफेत्रफल (००० एकड़) ____ उत्पादत (००० टन) 
१६४२-५३ । 35 | रप३ 
१६४३-४४  ......॒/ १३६३ -  . . ... ३०३ 
१६४४-४५ ः शफण ह +  । जसुंधह 
रहा गो शडइ 5 हा हऔर 
१६४ रह १,४७६, 5 53 %  इंडरे 
१६५७-४८ 2०. छुड का के | १,४२४ 38 6 कड 9३४०० "04 53. ५ ह 


एप । है 22 3 5 82 
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(३) बोंठ (5॥08०7) 
व्यापार क्षेत्र में जिस सोंठ कहा जाता है वह एक पौधे के हरे भूमिगत तत्वों 
या मुलों को सुखा कर तैयार किया जाता है | यह पौधा उप्ण कटिवन्ध के देशों में 
बहुत श्रध्षिक उगाया जाता है। इन देझों की वापिक पैदावार का अधिकांश अदरक 
के रूप में वहीं खप जाता है और थोड़ा सा भाग ही व्यापार के लिए सुखा कर सोंठ 
बनाया जाता है। अदरक पैदा करने वाले मुख्य देश जमेका (प० हिन्द द्वीप समृह) 
सियरालियोन ([व्रि० प० अफ्रीका) और भारत हैं। जमेका में इसका वापिक औसत 
उत्पादन १,००० से १,५०० टन तक तथा सियरालियोन में १,५०० से २,५०० टस 
तक का होता है । भारत का वापिक उत्पादन १०,००० से १५,००० टन का होने से 
यही विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। सभी देशों को मिला कर इसका भौसत 
उत्पादन १२,५०० टन से १४,००० टन का होता है । 
जलवायु संबंधी दशायें और उत्पादक क्षेत्र 
अदरक या सोंठ मुख्यतः अधिक वर्षा वाले भागों में पंदा किया जाता है | यह 
लुही अथवा चिकनी दोमट मिट्टी में या लाल दोमट मिद्ठी में श्रच्छी पैदा होती है। 
ग खेती समुद्र तल से लगा कर ३,००० फुट तक (जैसे मैसूर में) और हिमालय” 
लों पर ५,००० फूट तक होती है । इसके लिए पश्चिमी घाट के, ढाल . सर्वोत्तम 
ते जाते हैं। यह अधिक गर्मी श्रौर तरी चाहने वाला पौधा है । 
इसका पौधा बारहमासी होता है। इसे पकने में € से १० महीने तक लगते 
हैं । यह मई के अन्त में बोया जाता है और दिसम्बर-जनवरी तक तंथार हो जाती है। 


इसका सबसे भ्रधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। यहाँ वाईकम, मुचत्त- 
फूजा, थोडूफूजा, मीनाछिल, थालापिली और कुताथुंनाड़ जिले प्रमुख उत्पादक हैं । 
शचमी तट पर मलाबार जिले में इरनाद ताहल्‍लुके में भी अधिक उत्पादन किया 
जाता है। उत्तर प्रदेश, (कुमायूं), बंगाल, बम्बई, और शाांध्र अ्ंत्य उत्पादक राज्य हैं 
केरल में अ्रदरक से सोंठ बनाई जाती है। 


अदरक का उत्पादन (१६५०-५६) 
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राज्य क्षेत्रफल (००० एकड़) ' उत्पादन (००० ठन) 
आंध्र ह * ७ > थे ४ 8 | भर 
बम्बई हल ५ 3 १३. ह श्‌ 
हमाचल प्रदेश. ., . हे० ह भर 
मद्रास हे | श्र ४ 2 हु . थ 
सध्य प्रवेश कर ३० ६ 
मैसूर. हि पी हे 
केरल 22, 8 मी ७३० शक मम 
उड़ीसा ० आय + आम 
पंजाब, ..........:६ ७४: 
बंगाल , .. .. हा दर 








भारत का योग . ... -.. 2 कद कक कह 























भारत का भ्ृभोल 














४९६ 
भारत में गत कुछ वर्षों में सौंठ की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन इस 
प्रकार रहा है। 
वर्ष क्षेत्रफल (एकड़) उत्पादन (टन) 
| १६५२-५३ ४६,००० जम 
१९५३-४४ ३५,००० १३,८०० 
श्६५४-ण५ ३५,००० १४,००० 
१६५५-५६ २७,००० १४,६०० 
२६९५६-५७ ४०,0०० १५५,००० 
१९५४७-प८ ३६,७०० 26,०0० 
१६५८-५६ ३५,७०० १२,३०० 
१९५६-६० ३०,००० १३,४०० 
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ऊपर दिये हये 


प्रॉकड़ों से पता चलता है कि क्षेत्रफल श्ौर उत्पादन दोनीं 


बढ़ते रहे हैं । भारत में पैदा हुई सौंठ मुख्यतः अ्रदन, अरब, मिस्र, ईरान, अमेरिका, 
ब्रिटेन झ्रादि देशों को भेजी जाती है। पश्चिमी द्वीपों तथा बि० प० श्रफ्रीका में पंदा 
होने वाली सौंठ सामान्यतः ब्रिटेन, अ्रमरीका, कनाडा तथा अन्य पश्चिमी देशों को 
भेजी जाती है | ब्रि० प० अ्रफ्रीका और परिचमी द्वोपों में पैदा होने वाली सौंठ की 
किस्म अ्रच्छी होती है । उनके रेशे कम होते हैं और कीमत में २० से ३० प्रतिशत 

















तक सस्ती होतो है। 
पिछले कुछ वर्षों में भारत से सौंठ का कल निर्यात इस प्रकार रहा :--- 
, वर्ष परिमाण (हण्डरवेट) मूल्य (रु०) 
680 व इन करन मम हर शक पल 
१६४१५ |. 7५,००० '9७,००,००० 
१६५६ १२७,१००० १,४४,००,००० 
१६५७ (जन० अबू ० ) १छ८,००० १,१२,००,००० 








(४) दालचीनी (07707) 

ह एक पेड़ की छाल होती है जिसका उपयोग सुखाकर भोजन को' सुगंधित 
करने, दबाई तथा तेल निकालने में किया जाता है । इसका पौधा लंका और दक्षिणी 
भारत, ब्रह्मा' तथा मलाया प्रायद्वीप का आदि-पौधा है। इस समय इसका सबसे अधिक 
उत्पादन लंका, भारत, जमेका, सेयीन, श्राईचेलीस' और ब्राजील में होता है किन्तु 
भारत की अपेक्षा लंका की दालचीनी अधिक उत्तम मानी जाती 
। इसका पौधा अधिकतर कांप बलुही मिद्ठी में आदर -गमे भागों में पैदा होता 
है जहाँ वर्षा लगभग 5०” तक होती है । नीलगिरि पहाड़ियों के ढालों पर यह २,५०० 
फीट तक पैदा किया जाता है। इसको रोप कर लगाया जूता है। यह रोपशा 
अक्टूबर से तवम्बर तक होता है। वर्षा ऋतु में वृक्ष से छाल प्राप्त की जाती है । 
वृक्ष से ३--४ बेष बाद पहली बार छाल प्राप्त की जाती है और प्रति एकड़ में 

' ५० से ६० पौंड तक छाल मिल जाती है । १० वर्ष के बाद, तो इस वक्ष का इतना 
“विकास हो जाता है कि प्रति एकड़ से. १५० से २०० पौंड तक दालचीनी. मिलती है । 


व्यक्षष्ामिक ओर घुद्रवायिनी फसलें हक 


भारत में इसका उत्पादन ७०० एकड़ में होता है। यह उत्पादन मलावार 
श्रौर नीलगिरि की पहाडियों से होता है। तेलीचेरी में ब्राउन उद्यावा २५० एकड़ 
बड़ा है। 
(५) जायफल (7४०ए८०) शौर जाविन्री (४४८७८) 

इसका आदि-स्थान मल्लक्का द्वीप साने जाते हैं तथा इसका अधिवातस 
उत्पादन वन्दा ट्रीप, अम्योया, मिलोलों ओर पश्चिमी न्यू गिनी में होता है| भारत में 
में यह १८वीं शताब्दी में लाया गया किन्तु तब से श्री तक इसके उत्पादन मे विद्येष 
प्रगति नहीं हुई है । 

जायफल एक पेड़ विशेष (५४४०० ए१ण्ाक्षा5) का फल होता है। पक 
जाने पर फल फूट जाता है। इस फल के ऊपर छिलका होता है यही जाविन्नी होती 
है. । इसे हटाकर भीतर का भाग तिकाण लिया जाता है | सूख जाने पर यह चिटक्त 
जाता है और तब बीज ( जायफल) सिकाल लेते हैं । इश्का उत्पादन आई शभौर तर 
भागों में ही श्धिक किया जाता है। इसकी खेती समुद्र के धरातल से लगशग २,४०० 
'फीट तक की जाती है, जहाँ वर्षा की वाधिक मात्रा ६० से १२० तक होती है तथा 
वापिक औसत तापक्रम ५०” से १०० फा० तक। लेटेराइट तथा पीली दमंठ और 
चिवानी मिट्टी इसके लिए बड़ी उपयुक्त होती है। अधिक तसी या अधिक सूखा दोनों 
ही इसके लिए हानिकर हैं। इसके प्रति वृक्ष पीछे ५० से १०० पौंड पश्चुत्रों के मल- 
मूत्र का खाद दिया जाता है। वृक्ष ८ हे १० वर्षो बाद फल देना श्रारम्भ करता 
तथा १०० वर्षों तक फल देता रहता ॥ को पकने से ६ महीसे तक लगते हैँ। 
इनकी चुनाई मुख्यतः जून से अवदूवर तक की जाती हैं। तीलगिर। में प्रति मादा वृक्ष 
पीछे २० पौंड जायफल और १ पोंड जावित्ी' (778८0) प्राप्त होती है । इसका उपयोग 
मसाले और श्रौपत्रि के रूप में किया जाता है ह 

भारत में इसका उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी भारत तक ही सीमित है। यहाँ 
केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में तथा नीलगीरि और तेनकासी पहाड़ियों में पैदा किया 
जाता है | कुछ उत्पादन मैसूर और बाल से भी प्रात होता है किन्तु इसका क्षेत्र ३०० 
शकड़ से अधिक नहीं है । | ] 
(६) लॉग (८०२०४) 


एक वृक्ष (सिपहुणाां8 (50मष्ठात्रा४॥) के सुखे फल हैं. जो मल्नवकता 
द्वीपों का झादि-वृक्ष है। अब इसका उत्पादन जंजीदार, मसाले के द्वीपों (87८०. 
[8|8705), पश्चिमी द्वीप समुह, मस्करीम द्वीपों, सुमात्रा, जावो, लद्धा और मेंलेगासी 
(मड़ेगास्कर) तथा भारत में किया जाने लगा है । 


- इसे तूम तथा गर्म जलवाथु की आवश्यकता होती है। भारत में इसका उत्पा- 
दन समुद्गरतटीय भागों से लेकर ६,००० फीट की ऊँचाई तक किया जांता है. जहाँ 
 बोधिक वर्षा ६० से १००” तक होती है। यह गहरी दुमट अथंवा गहरी, पीली मिद्दी 
में अधिक अच्छा पैदा होता है। भारत के तटीय भागों सें इसकी खेती बलूही. भूमि 
: में भौर केरल में लेटेराइट मिद्ठी-में को जाती है। जड़ों में पाती जमा हो जाते से - - 
' यह नष्ठ हो जाता है ॥ पौधे में घांसं-फूस, तदी की चीका मिट्टी. और अमोनियम साल्फेट 
का भी खाद दिया जाता हैं । 


लौंग के बीजों को पहले नर्सरी में बोया जाता है-जब- पौधे लगभग : ६ “बड़े :. * 
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हद ह॒ भारत का भगोल 


हो जाते हैं तो उन्हें अन्यत्र रोपा जाता है। लगभग ४-५ वर्ष वाद पौधे में फूल शाने 
लगते हैं | अनउपजाऊ भूमि में फूल ६ से ४ वर्ष बाद तक गाते हैं। नीलगिरि 

डियों में दिमम्बर-जनवरी में फूल खिलने लगते हैं तथा अग्रेल तक फल तेयार हों 
जाते हैं | तेमकर्सी पहाड़ियों में फूलों का खिलना लगभग ३० से! ५० दिन बाद होता 
है तटीय भागों में ये सितम्बर में फूलते हैं और दिसम्वर जनवरी तक फल पक जाता 

। झ्ौसत एक बुश्ष से प्रति वर्ष ५ पड सूखे लोग प्राप्त होते हैं। यदि १ एकाड़ 
भूमि में १०० वृक्षों का औसत माना जाये तो प्रति एकड़ पीछे ३७५ पौंड तक सूखे 
लोग प्राप्त होते हैं । फलों को तोड़ने के बाद उन्हें मूखने के लिए या तो धूप में डाल 
देते हैं श्रथवा ग्राग पर जस्ते की वड़ी-बड़ी रक्षेबियों में इन्हें भूता जाता है। प्रथम 
क्रिया से लौंग ४-५ दिन में और दूसरी क्रिया से लगभग ४ घण्टे में ही सूख जाते हैं। 
लौंग का उपयोग मसाले के रूप में तथा तेल निकालने में किया जाता है 

भारत में लौंग की खेती भी दक्षिणी भारत तक ही सीमित है जहाँ इसकी 

खेती भगभगा 5०० एकड़ भूमि पर की जाती है। मद्रास राज्य में नीलगिरि तथा 
तेंकसी की पहाड़ियों और कन्याकुमारी जिले में तथा केरल राज्य के कोद्रायम और 
क्रिलोन जिले में इसका उत्पादन किया जाता है । 
(७) इलाइची (ए७70्गाणा5) 


आह । 

इसका फल तिकोने झ्राकार का एक कंप्सूल (४०08९) की भाँति होता है 
जिसमें १० से १५ काजे छोटे-छोटे बीज होते हैं । छिलका उतारने पर इन्हीं बीजों का 
उपयोग पान के साथ खाने में, मसाले में तथा बिस्कुट और डबल रोटियों में तथा मद्य 
शौर शोषणधि बनाने में किया जाता है । 

विश्व में इसका उत्पादन भारत, लक्षू।, इंडोचीन, सिकिम, मध्य श्रमरीका, 
जाया तथा नैपाल में किया जाता है किन्तु विश्व के वाजारों में भारतीय इलाइचीः 
का भाग झअधिक र । युद्ध के पूर्व भारत का निर्यात ७१६ टन; युद्ध के पर्चात 
काल में €१७ टन और १६४८ में १,००० टन का हुओ। । यह अधिकतर स्वीडेन 
सऊदी अ्ररव, कुवेत, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन झ्रादि देशों को होता है 

इसका उत्पादन भारत में विशेषत: पश्चिमी घाटों के श्रमेक भागों में जंगली 
शझौर पौधा लगाकर दोनों ही अवस्था में होता है। यह २,५०० से ५,००० फीट तक 
की ऊँचाई पर भी पैदा की जाती है । इसके लिए ऊँचे तापक्रम--५०" से ६४५० फा० 
तक और अधिक वर्षा ६० तक--जो नियमित रूप से होती रहे--विशेष उपयुक्ता 

। इसे धूप से बचाने के लिये श्रन्‍्य वृक्षों का सहारा लिया जाता ह 


इसका वृक्ष बड़ा लभ्वा होता है जिसके कई व्हनियाँ फूटती रहती हैं । साथा 
रणतः इसे फरवरी-मार्च में बोया जाता है और प्राय: श्रगस्त से सितम्बर तक फली' 
की चुनाई भारम्भ होकर जनवरी से अप्रैल .तक चलती रहती है। प्राय: तीसरे वर्ष 
से फल मिलता रहता' है किन्तु चूंकि सभी फल एक साथ नहीं फंलते अ्रतः इसकी 
चुनाई काफी समय तक चलती रहती है | ३० से ७० दिन के अन्तर पर फल छुने 
जाते हैं भौर पर्यात: चुनाई ६ बार में समाप्त हो पांती है। पहली चुनाई से औसतन 
प्रति एकड़ पीछे २० पौंड तक इलायची सिलती' है किन्तु चौथी वर्ष की चुनाई के 


बाद ३० से ४० पौंड और पांचवे वर्ष के बाद ६० से ७० पौंड तेक' फल मिलने: लगते : . 


हैं। फलों को तोड़ेकर धूप में या विशेष प्रकार से बनाये गये सुखाने के- कमरों. में 
कृजिम आँच हारा इन्हें सुंखाया जाता है। 5 थ 


व्यवसाथिक झोर बुद्रादायिती फसलें डह्ह्‌ 


इलायची के अन्तर्गत क्षेफल और उत्पादन इस प्रकार अनुमानित किया 

















गया है :+- 

च्ज्य क्षत्रफल उत्पादन प्रतिणत भाग 

केरल पप्र,छस्द छए० प््प८ 

मैसूर ३६,२०६ ५५० ३८-१९ 

सद्गरास १५,पण्८ प्‌ भर 
हाराष्ट्र ६१६ र् ० 


अधककतासल कट 
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भारत में इसका सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है । यहाँ इसके 
उद्यान इलायची की पहाड़ियों में ५० से २०० एकड़ के पाये जाते हैं । मंसूर राज्य में 
हसन जिले के मु जराबाद तालुक में भी इलायची पैदा होती है । कुर्म जिले में इसका 
उत्पादन वृक्षों को साफ कर पहाड़ी ढालों पर किया जाता है । अन्य उत्पादक सलाबार 
तट व जिला, वीलगिरि और उत्तरी कनारा तथा मदुराई जिले हैं । 

इलायची का वाषिक उत्पादन १,४०० से १,४५० टन तक का होता है । 


(८) हुलदी (7 पा॥॥०7०) 


हल्दी उष्णा कटिबन्ध में पैदा होने वाली वस्तु है। यह भारत, हिन्द चीन, 
पूर्वी द्वीप समूह से लगाकर चीन में पैदा की जाती है । 

इसका उत्पादन समुद्र तल से लगाकर ४,००० फीट की ऊँचाई तक किया 
जाता है। पश्चिप्ती और पूर्वी घाठ में यह जंगली अ्रवस्था में पैदा होती है । यह चिकनी 
दूमट अथवा बलुही मिट्टी में श्रच्छी पतपती है किन्तु नमकीन मिट्टी या जड़ों में पानी 
भर जाने से पौधा नष्ट हो जाता है। यह सिंचाई के सहारे भी थोई जाती है। 
पश्चिमी तट पर वर्षा के साथ ही इसका उत्पादन किया जाता है । 

हल्दी की ऐसी, कोई किस्म नहीं है जो अपने श्राप पहचानी जा सके फिर भी 
जिन इलाकों में पंदा होती है, उसके आधार प्र व्यापारियों ते इसके कुछ नाम रखे 
लिये हैं । व्यापारियों में हल्दी की किस्मों के दो नाम चलते हैं--एक गठीली (800) 
और दूसरी लम्बी (६8०) । उड़ीसा में पैदा होने वाली ७५% हल्दी तथा भद्गाम' में 
होने वाली २०९ हल्दी लम्बी किस्म की होती है। शेष हल्दी गठिया किस्म की' 
होती है । बंबी हल्दी अ्रच्छी समफ्री जाती है इसलिए इसके दाम अधिक मिलते हैं 

हल्दी के मुख्य उत्पादक श्रांभ्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के पूर्वी तट हैं॥ 
आंध्र में इसंका सबसे अधिक उत्पादन गंतूर जिले में और कहड्जुप्पा, कृष्णा तथा पूर्वी 
और पश्चिमी मोदावरी जिलों में किया जाता है। मद्रास राज्य के सलेम, कोयब्बटूर 
और तिरूविरापज्ञी जिलों में भी इसका उत्पादन होता है । बा 


ड्रीसा, शज्य में गंजाम, . फूलबानी और कोरापुट जिले में तथा महाराध्र में. . 
थाना, खानदेश, सांगली और कोल्हापुर इलाकों में भी हल्दी पैदा होती है। 


उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंश्चिमी बंगाल, राजस्थान और पंजाब :अत्त्य' 
उत्पादक राज्य हैं । कल 


'. इसका उत्पादन श्रमुभानत: .३६४१६६ टच और के त्रफल १५४५० ३० पकड़ ह 








४०० भारत का भूगोल 
(१६५५-५६) था। देश के उत्पादन का १०९८ से भी कम निर्यात किया जाता 
यह निर्यात लंका, ईरान, अरब, अदन, गंयक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन को होता है 
हल्दी का उपयोग पीज़ा रंग बनाने में, रंग लेपों में तथा मसाले के रूप में 
होता है 
(५) सुपारी (8+०८७॥0) 
यह भी उप कटियन्धीय पौधा है जो अ्धिकांशत: दक्षिणी-पूर्वी एशिया के 
दशा--भारत, पाकिस्तान, लंका, मलाया और फिलीपाइन्स में होती है । 


सुपरी के अंतर्गत के फद्य 
एकचिंदु न्‍न्‌ ९००० एक 








हजार एकड़० २४ 


कैसल छाए 

मैसूर कक मा 
असम ऋष्ांप्रा॥ हा 
प०बगाल छह ५५०० 

बंग्वज #8 ५९०० 

मद्रास ॒ ३७०० 





चित्र १३३--सुपारी उत्पादक क्षेत्र 


जलवायु संबंधी अ्रवस्थायें अर 
... गुपादी का वृक्ष ताड़ की भांति ६० फीट से भी प्रधिक लम्बा होता है। . 
इसका उत्पादन समुद्र तट से लंगा कर ३,००० फीट की ऊँचाई तक किया जाता है 





उ्यवजञाधिक और सुद्रादाधिवी फसलें ध०१ 


किन्तु अधिक ऊँचाई पर उत्पादन अ्रधिक प्राप्त नहीं होता । कुर्ग जिले और वाइनाड 
जिले में अधिक ऊँचाई पर होने के कारण फल्न अधिक कठोर नहीं होता क्योंकि ताप- 
क्रम पकने के समय अधिक ऊंचे नहीं रहते । यह ६०) फाए से १००" फा० के ताप- 
क्रम में अच्छी पनपती है। इसके अधिक लिये वर्षा, नमी शोर शीत बाय मंइल की 
आवश्यकता होती है | केरल के कई भागों में यह केवल वर्षा के सहारे ही पेंदा की 
जाती है, अन्य भागों में दिसम्बर से मई तक इसकी सिंचाई की जाती है। ८० से 
१४०” की वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती 
पारी का वृक्ष कई प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जाता है--लैटेराइट 

लाल दुमठ मिट्टी तथा कछारी सिंट्टी में कितु श्रधिकांशत: उत्पादन लटेराइट मिट्टी के 
क्षेत्रों मं किया जाता है। इसके पौधों की जड़ों में जल न भरा रहना चाहिए तथा 
जल का' बहाव होना भ्रावश्यक है । 

सुपारी को पहले ४-४ इंच की दूरी पर क्यारियों में बोते हैं फिश ४० से ६० 
दिन वाद इसमें अंकुर निकल आते हैं और जब पौधे में दो-दो पत्तियाँ निकल शआ्आती 
हैं तो इन्हें अ्रन्यत्र॒ लगा देते हैं। दक्षिणी भागों में श्रक्टूवर से दिसम्बर तक तथा 
पौधों का रोपण मई-जून से सितम्बर-अक्टूबर तक किया जाता हैं। ८ वर्ष के बाद 
सुपारी मिलने लग जाती है । सुपारी कई शाकार और आकृतियों की होती है-- गोल, 
लम्बी या चपटी । ये वृक्ष पर गुच्छों के रूप में लगती हैं। साधारणत: एक गुच्छे पर 
१५० से ५५० सुपारियाँ तक लगती हैं। इनक रंग कच्ची अवस्था में हरा शौर पक 
जाने पर भूरा हो जाता है। दक्षिणी ओर उत्तरी कनारा तथा केरल के कुछ भागों 
में इन्हें सुखा कर सुपारी बनाई जाती है । थे अ्क्दूवर से मार्च तक तोड़ी जाती हैं। 
सिचित भागों में सुपारी की उपज वर्षा से पंदा किए जाने वाले पौबे की. अपेक्षा 
अधिक होती है । प्रारम्भिक अवस्था में एक एकड़ से ६०० से ८०० पौंड सुपारी श्रौर 
पूरी पक जाने पर १,४०० से १,५०० पौंड तक प्राप्त की जाती 


उत्पादक क्षत्र 


| सुपारी का उत्पादन क्षेत्र दक्षिणी भारत में अधिक वर्षा वाले भागों तक 
सीमित है | दक्षिणी श्रौर उत्तरी कनारा जिले, कुर्ग, मेंसूर के मालनद जिले, बंभाल 
और आसाम इसके मुख्य उत्पादक हैँ 

१९५६ में सुपारी का उत्पादन 
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गत क्षेत्रफ्त..' उत्पादन 
ले (एकड़)... (लाख मन) 
केरल ' हि | ४९४०० || ४... . (९००६ , 
मैसूर ह ह मे ७३,१०० न ह ७'छ९ 
आसाम - ४५४४ २५,४०० ल्‍ २६० 
पर्चिमी बंगाल 5 औचु००ा ० - ०५० 
भमहाराष्र * प्रू,००० ५ ई . ० 
- सद्रास ८. ३,००० -“ / रह 
भारत का योग. || रह४००  ......+ रशछ६:- 
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| आारत में सुपारी का उत्पादन मांग से कम रहता है भ्रत: बड़ी भात्रा में इसका 





५०२ भाश्त का भूगोल 


शरायात लंका, मलाया और सिंगापुर; से किया जाता है जसा कि निम्न चालिका से 
स्पष्ट होगा :-- 


सथाेरा का 3 त्णाद्न 
भगों पे 


मील३०० ० ०० पट | 9०० ७४० 'एए% मील 





मैसूर. क्कामदााशफ्रद्क्षामायाफका , ७ ७६ 
असम ब्लाक २६० 

पएब्यंगाज़ छा * य्रूठ 

अम्न् #य ४६ 

मद्दास # रूप 





चित्र ११४--भारत में सुपारी का उत्पादव 
सुपारी का झायात | 
वर्ष . मात्रा (लाख मल) (मूल्य करोड़ रुपये ) 

















१६४० श्२ा१७ बाहर 
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शहर रेट _ ७ 





जयबसायिक और घुद्रादायिती फप्तलें ५०३ 

भारत से थोडी मात्रा में सपारी का निर्यात हांगकांग, पश्चिमी पाकिस्तान, 
उत्तरी ओर दक्षिगी रोडेशिया, सौऊदी भ्ररव और फीजी द्वीप को भी किया जाता 
है । पिछले कुछ वर्षों का निर्यात व्यापार इम भांति हैं :--- 
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बर्ष मात्रा (मत) मूल्य 
हट ्ष का टी ८8 >> पे न्‍ जा फू प्र ५ ५ 5 2 ३ ४2% 
१६५४ ... ३,४६७ ॥ 58 ३ 
१६४६ ३,६३६ | ६,७६,३२२ 


(९) काजू ((४४॥०ए७7पा) 


काजू का उत्पादन विद्व में केवल ब्राजील, पूर्वी अफ्रीका श्र भारत में होता 
है । इसका पोधा भारत में १६वीं शताब्दी में भूमि का कटाब रोकने के लिए ब्राजील 
से लाकर लगाया गया। धीरे-घीरे यहाँ की जलवायु इसके उपयुक्त होने के कारण 
इसका विकास तेजी से होता गया । इस समय इसकी खेती यद्यपि पूर्वी ब्रफ्रीका और 
ब्राजील में भी होती है किन्तु विश्व की ६०% भाँग भारत से ही पूरी होती है भ्रौर 
शेष ब्राजील से । | 
जलबायु संबंधी दशा:यें 

इसका पौधा उष्ण और ग्र्द्ध--उष्णु कटिबन्धीय जलवायु के क्षेत्रों में श्रच्छा 
पनपता है। उद्यानों में यह २० से २५ फीट ऊँचा होता है, किन्तु जंगली अवस्था में 
इससे भी अधिक ऊँचा बढ़ जाता है । इसमें जड़ों का विकास अधिक होने के कारण 
यह कम उपजाऊ अथवा चट्टाती भूमि में भी पैदा हो जाता हैं । क्षाधारणतः लेटेराइ 
मिद्ठी में, जहाँ १२०” से अधिक वर्षा होती है, यह पैदा किया जाता है जैसे परिचमी 
तट पर किन्तु ३५ मे कम वर्षा वाले भागों में भी इसकी खेती समान रूप 
से की जाती है जैसे पूर्वी तट पर मद्रास में । यह सुखा सह सकता है किन्तु पाला 
'इसके लिए हामिकर. है । 


इसका वृक्ष दक्षिणी भारत में उद्यानों में आम, नारियल, सुपारी आदि वृक्षों, 
के साथ अथवा अ्रव्य क्षेत्रों में घरों के कोनों पर लगाया जाता है । पौधों से म्ाथधारणतः 
३-४ वर्ष बाद फल मिलने लगता है। १०वें वर्ष तक उपज निम्त श्रेणी की रहती है 
किन्तु इसके बाद अच्छी होने लगंती है । अधिकतम उपज ७ से १० वर्ष के बीच के 
जमेंग्राप्त होती है। फलोत्पादन ३५ से ४० वर्षों तक होता रहता है। पौधे में . 
दिसम्बर से . जतवरी तक फूल शझ्ाने लगते हैं। इस समय सांधारणा. वर्षा इसके लिए 
लाभदायक सिंद्ध होती है किन्तु लम्बे समय तक मेघाच्छुन. अवस्था उपज को गिरा 
देती है । उद्यानों में यंदि वृक्ष पास-पास लगाये जाते हैं तो प्रति वृक्ष पीछे १ पौंड 
सूखा काजू प्राप्त होता है किंतु यदि एक एकड़ में केवल ६० से ७० वृक्ष तक हों तो . 
प्रति वृक्ष पीछे ४० से ५० पौंड तक काजू मिल जाता है। केरल में कोंट्रारकारा तथा 
क्वीलोन जिलों में प्रति एकड़ में ५० से २०० वृक्ष लगाये जाते हैं कितु तिचूर के कई 
भाभों में १,००० से भी अ्रधिक | मंसूर राज्य के वन प्रदेश में ७५ से १०० वृक्ष तक . 
पाये जाते हैं । श्रौसतन प्रति वृक्ष पीछे पश्चिचमी तद पेर २० पौंड तक काजू मिल. 
जाता है भौर पूर्वी तट पर कुछ अधिक । । व 


' उत्पादक क्षत्र 2 । 228 2 2 
:.. काजू का उत्पादन प्रश्िमी समुद्र तह पर कन्या कुमारी से महाराष्ट्र तक॑तथा ( 


भ० ४ ह भारत का भुगोण 


पूर्वी तट पर बरहामपुर तक होता है। इसका सबसे ग्रधिक उत्पादन मलाबार शौर 
दक्षिणी कनारा जिलों में होता है ) केरल राज्य में चीरेनकाल, कोदाराका, कुनाथुनाद, 
जिलों में इसका रावसे श्रधिक उत्पादन होता 
है | महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, श्रांद् के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, मद्रास के 
क्षिणी प्र्काट, तिरझूचिरापतली शौर तंजोर जिलों में भी काजू पैदा की जाती है । 
कूछ काजू मंसूर और कूर्ग में वोया जाता है । 
कच्चे काजू का बापिक उत्पादन लगभग ६०,००० टन होता है। काजू को 
तोड़कर उससे छिलका अलग किया जाता है फिर उसे भून कर तेगार करते हूँ 
भारत में १५० काजू के कारखाने हैं जिनमें ७० हजार टन काजू प्रतिवर्ष फोड़ा जा 
सकता है किन्तु तथा जुटा नहीं पाते झतः विवशतः ब्रिटिश, पूर्वी झक्रीका से 
काजू मंगाना पड़ता है। भारत से काजू का निर्यात मुख्यव: १२ करोड़ रुपये की 
लागत का होता है। यह निर्यात इंगलेण्ड, कनाडा और संयुक्त राज्य अश्रमरीका को 
होता है । 
काजू का उपयोग खाने के लिये अधिक होता है | कड़े छिलके से तेल निकाला 
जाता है जो रंग-रोगन बनाने में काम में लाया जाता है । 
इस समय केरल में कोट्रारकारा; श्रांश्र में वापताला और महाराष्ट्र में रत्ता- 
भिरि में क्षत्रीय अनुसंधान केरद्र चल रहे हैं । इन केन्द्रों में वैज्ञानिक ढंग से काजू पैदा * 
करने के कई ढंग निकाले गये हैं। उदाहरणार्थ, ३” गहराई में बीज डालने से पौधा' 
जल्दी बढ़ता है, पौधों के बीच में कम से कम २०--२० फीट का फाशला होना 
चाहिए | काजू के पौधे को कीट-व्याधियों और रोगों से बचाने के तरीके भी निकाले 
गये हैं । 
(एं) रबड़ (रिए०0७/) 
बड़ उष्ण कटिबन्ध की उपज है। यह श्रनेक प्रकार के वृक्षों से प्राप्त दूध से 
बनाया जाता है, जिसमें मुख्य पारा-रबर, (कथ8 सिप/छ' छा सेटएट॥ विमीीशि- 
888) मुख्य है | इस वृक्ष का जल्म स्थान ब्राजील है किन्तु शव इसकी खेती भारत, 
लंका, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिणी समुद्री द्वीपों, पश्चिमी अफ्रीका, 
उत्तरी अमरीका, वेनेजुएला, इक्वेडोर, कोलम्बिया श्रौर पश्चिमी द्वीप समूहों में भी की 
जाती है । 
भारत में इसकी खेती का श्रेय भारत मन्बी सेलिसबरी के लार्ड को है जिन्होंने 
१६०० सें इसका पौधा भारत में लगवाया। १६०३ में केरल राज्य में पेरियर नदी 
के विकटवर्ती भूमि में रबड़ का पौधा लगाया गयां। १६२९ तक काफी विकास हुआा 
उसके बाद विश्व व्यापी आशथिक मच्दी के कारण उत्पादन में कुछ कमी हो गई किन्तु 
द्वितीय युद्ध-काल में पुन: इसका विकास हुआ । भ्रव भारत में विश्व के उत्पादन का लग- 
भग १ प्रतिशत रबड़ प्राप्त किया जाता है। 


जलवायु सम्बन्धी दक्षाये 
पारा रबड समुद्र के धरांतल से १,००० फीट की ऊँचाई तक उगाया जाता. 
है । रबड़ के वृक्ष के लिये ८० इंच से अधिक वर्षा और ६०? फा० तक के औसत . 
तापक्रम की. आवश्यकता रहती है। वर्षा यदि - समान रूप से होती रहे तो १२० 
तक के क्षत्रों में यह पंदा किया जा सकता है। किस्तु  श्रधिक तापक्रग और ज] 





फ़ 











व्यवसाधिक्ष और सुद्रादायिती फसलें भ्रूण 


दशाओं में उपज में कमी हो जाती है। अत: भारत में इसकी खेली केरल, मद्रास, 
मैसूर आदि राज्यों में ही मुख्यतः की जाती है 

रबड़ का पौधा भिन्न-भिन्न गुणों वाली मिद्ठी में सरलतापूर्वक उग सकता है | 
दक्षिणी भारत की लाल, लेटेराइट, चिकनी मिट्टी तथा दुमट झ्ौर बन प्रदेशों की मिटी 
में भी इसका पौधा सरलता से उगता है । रवह के उत्पादत में वृक्षों की देख-रेख के 
लिये अधिक मानव श्रम की आवश्यकता गड़ती है 

भारत में रबड़ के पौधे रोपे जाते हैं अथवा कलम करके लगाये जानते हैं । 
कलमी पौधों के लिये सुमात्रा से श्रवोर (8४०॥8), जाबा से बॉजोंग (80007९), 
तिरांदजी (उप्र्याता) तथा जासिंगा (258889), मलाया से पांरंग बेसर (िल्याप्ट 
86587), सवरंग ($79रक्याए), सबाना (रिप्रट&४) आदि किस्मों को मँगवा कर 

पयोग किया जाता है | कलमी पौधे से बीज -पौधे की अ्रपेक्षा चौगना दुध् मिलता है । 

साधारण बीज-पौधे से प्रति एकड़ पीछे ३०० पौंड तथा कलमी पौधे से ७०० से 
८०० पॉंड तक दूध प्रतिवर्ष सिलता है । 


बड़ का पाँधा जब लगभग १६१ै-२ फुट ऊँचा हो जाता है तो उसे हटाकर 
उद्यानों में साधारणत: प्रति एकड़ में १९० वेक्षों के हिंसाव से लगा दिया जाता 
जहाँ वह प्रति वर्ष ४ से ६ फीट तक बढ़ता है । बढ़ते का यह क्रम चार-पाँच वर्ष 
तक सीमित होता हैं | साधारणतः २ या ३ वर्ष बीतने पर यौथे से दूध निकलने 
लगता है किन्‍्तू कहीं-कहीं ७ से ८ वष बाद दूध मिलने लगता है। वृक्ष से दूध निका- 
लगने का कार्य वर्ष में २०० से ३०० दिन तक किया जाता है। केवल जनवरी से 
फरवरी तक यह कार्य ४ से ६ संप्ताह तक के लिये रोक दिया जाता है क्योंकि उपज 
इरा समय रावसे कम होती है। दूध तिकालने के लिये रबड़ के पौधे को गोलाई 
में काटा जाता है । 
उत्पादक क्षत्र 

भारत में रबड़ के मुख्य उत्पादक केरल, मद्रास और मैसूर राज्य हैं :-- 


रखबड़ के अन्तर्गत क्ष त्रफल और उत्पादन (१९५६) 




















राज्य क्षेत्रफल उत्पादन 
केरल ेल्‍ २१६,६२४ २१,३१६ 
मद्रास जे ] "१०,३४६ ॥ १,७२३ 
मैसूर | है ३,६०० ५. गेइि७ 
अंडमान... डरए | 73203 
आासाम ह ४० 5 
पश्चिमी बंगाल ह ह्‌ । सफर 
भारत का योग है ३४,३५१ | २३,४४४ 





ह सम्पुर्गा देश में १९५४ में १४,४१७ रबड़ के उद्यावच (2४89) थे जिनमें 

५७,८१२ व्यक्ति लगे थे। भारत में रबड़ का औसत उत्पादंत ३२ लाख पौंड रहुता : 
है.। भीचे की तालिका में रंबड़. का उत्पादय, उसका उपभोग और, आयात 
बताया गया हैं ८-०... « 5 ह ५ 





४०६ भारत का शुभोल 


रबड़ का उत्पादन, उपभोग और आयात ( ट्नों में ) 


स्‍५५००-बकननिनम- कसम ०५५५५ ६ पनापरापदा७:2७७,3७-पन्‍८ाल०तय3+ 0७५६८ वह़क७ १2 )डपक०, 
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वर्ष | उत्पादन उपभोग ग्रायात 

२ ६०० ९ ५४,५०६ छू १७,०१३ भर के ण्पर्‌ 

१67४६ १७, ८दढद र२,४र७ ६,९२९ 

श्श्श्र्‌ रशघ६३ २१,०६१ ३२,८ण५१ 

१६५३२ २१,११६ र२,२७२ र्छर 

१६५४ २१,४६३ र्‌५,४८७छ ३,३७१ 

श्ध्ण्ण रस्र४पर २७, ५४२ हें,८घ३९ 

१९५६ २३,४४४ र८ ६६६ ६,४३३ - 
१९५७ २३,७६७ ३१,७३५ ५२५७७ 

श्श्श्८ २८,२१८ ३४,७५६ ११,८७८ 


द्वितीय योजना के अंत तक रबड़ की माँग ४०,००० टन तक हो जाने की 
संभावना व्यक्त की गई है । अतः १६५७ से आगामी १० वर्षों में ७०,००० एकड़ 
पर रबड़ के ग्रतिरिक्त घाग लगायेंगे जायेंगे जिससे १६७४ तक ३६,६०० टन रवड़ 
प्राप्त हो सके । किन्तु फिर भी काफी समय तक हमें १५ से २० हजार टन श्बड़ के 
लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा । | 

भारत से कुछ रबड़ का निर्यात इ गलैण्ड, लंका, हार्लेंड, स्ट्रेट्स गेटलमैंट्स 
तथा जर्मनी को किया जाता है । भारत में 'रवड़ का विनिमय और उत्पादत भारतीय 
'रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत किया जाता है । 


मष्मा[श है ह 
कृषि उत्पादन ( क्र्तशः ) 
पेय और मादक पदार्थ 
(86ए९०४७९९४ & 97॥7स्‍9॥75) 


इन पदार्थों के अन्तर्गत चाय, कहुवा, तम्बाकु, अफीम और भाँग श्रादि सम्मि- 
लित किये जाते हैं । 
चाथ (7८०) 

चाय आरंभ में जीत में पैदा की जाती थी | भारत भें इसकी कृषि १८३४ में 
लार्ड बेंटिंग के प्रयास से आरंभ की गई । चीन से चाय का पौधा मंगवाया गया 
और श्रास्ताम की पहाड़ियों पर लगाया गया । तीन वर्ष बाद चीन से चाय के कुछ 
विशेषज्ञ वुलाये गये और शआ्ासाम के उद्यानों की चाय ब्रिटेव को भेजी गई जहाँ वह 
ऊँचे मूल्य में विकी । फलत: चाय की कृषि बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई और अंग्रेज 
पूजीपतियों ने झसाम में अधिकाधिक चाय के उद्योग लगाने आरंभ किये | 'आसाम 
कम्पनी की स्थापना होने पर सारत सरकार ने उसे अपने सब उद्यान दे दिये। 
चीनी चाय तथा देशी चाय के सम्मिश्चणा से 'वररशंकर पौधा तैयार किया गया। 
'इससे उत्तम श्रेणी की चाय मिलने लगी जो विदेशों में ऊंचे भाव पर विकती है । 

चाय पैदा करते भें भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान चीन का माता 
जाता है किन्तु उसके बविदवसनीय श्रांकड़े उपलब्ध नहीं है | वस्तुतः भारत ही विश्व 
में प्रमुख उत्पादक और निर्यातकः देश हैं । नीचे की तालिका में प्रमुख देशों में चाय 
का उत्पादन बताया गया है :--- 
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भारत 4 भर ६२० ६७९ ७१४ ७१४ 
पाकिस्तान, प्र डर. ५१ ८६ प् ४२ 
लंका २४७ २६९६ ३१७ इ्ध्द ४१३. ४२० 
इंडोनेशिया... श७छ८घ ३... प्रई १०३ १०२ १५३ 
पर्वी अ्रफ्रीका २४ हद... अप ६8 छ्द 8३ 
विश्व का योग ८5६६ ६३६. १११४ ११६४ १५२६१ १,६७१ 


भौगोलिक दशारें ह 

खाय का उत्पादन भारत में १०? उत्तरी अ्रक्षांस से लगाकर ३२ उत्तरी . 
अक्षांसों तक होता है । साधारणत: यह प्रमुख क्षेत्र २३? से लगा कर ३२" श्रक्षांसों 
के बीच में स्थित है। पंजाब में हिमालय प्रदेश के उद्यान ३३ उत्तरी झज्षांस भौर 
दक्षिण में ९०? से. १३ उत्तरी भ्रक्षांसों में स्थित हैं । वस्तुत: जाय उप्ण कटिबन्धीय' ' 
जंजवायु अवस्थाशों में श्रच्छी पत्पती है । $ 


कक्जज--+ञ+टपुस ल हल तप जज द्ग 5: 


.  _. 2. विश्व में, चाय की. खेती अजेत्टाइना में ३३? दक्षिणी भ्ज्ञांत से लगां कर उत्तर, में 
सोवियत ट्रांस काकेशिया में ४२० उत्तरों अक्षांसों के बीच में होती हा 





प्ण्छ भारत का भूगोल 
(१) चाय उत्पादन के लिए आाद्र जलवायु उपयुक्त माना जावा है । वर्षा के 
के किसी भी भाग में इसका पौधा सूखा नहीं सह सकता । वर्षा का समान रूप से 
वितरगा पौधे के लिये उपयुक्त है। यदि वर्षा बसंत एवं शीत ऋतु में हो जाय तो 
चाय की पत्तियों को वर्ष में ४-५ बार तक तोड़ा जा सकता है । साधारणातः वर्षा 
का झौसत ६०” होना चाहिए । आासाम के पहाड़ी भागों में यह ५०” से १५०४ तक 
वर्षा वाले क्षेत्रों में और ढार शोर दाजिलिश में १००” से २००” तक वर्षा होती है । 
दक्षिणी भारत के चाय क्षेत्रों मे तो इससे भी अधिक वर्षा होती है । चाय के पोधे के 
विकास के लिए जड़ों में पाती का एकलित होना हानिकारक होता है । इसीलिए चाय 
के उद्यान ममुद्रतल से २,००० से ६,००० फोट ऊँचे पहाड़ों की ढाल, पर भी मिलते 
हैं। हिमालय का दक्षिगी ढाल सूर्योन्मुखी है शोर अधिक ताप एवं जल्लबृष्टि दोनों 
ही प्राप्त करता है। इसके श्रतिरिक्त यह डाल हिमालय के कारण श्र वों की शीतल 
हवाओं से भी सुरक्षित रहता है । 

(२) चाय छाया-प्रिय पौधा है जो हल्की छाया में बड़ी तीव्र गति से बढ़ता 
है। मासिक तापक्रम ७०) से ६०? फा० के बीच में उपयुक्त माने गए हैं। जब 
अधिकतम वापक्रम छाया में ७५० फा० से नीचे गिर जाते हैं या झसत न्यूनतभ ताप- 
क्रम ६५? मे नीचे हो जाते हैं तो उसकी वृद्धि झुक जाती है। झासाम में तो ६८ 
फा० तापक्रम वाले भागों में भी छाया में चाय का उत्पादत किया जाता हैं। ठंडी 
हवा ओर श्ोले चाय के लिए हानिकारक होते हैं । 

(३) चाय का उत्पादन पहाड़ों के ढालों पर या समतत्न भूमि पर भी किया 
जा सकता है यदि वर्षा का भ्तिरिक्त जल बह कर चला जा सके। भारत के कुछ 
सर्वोत्तम चाय के उद्यान श्रासाम में समुद्रतल के धरातल से ५० से ४०० फीट की 
ऊंचाई तक पाये जाते हैं । साधारणतः: मिट्टी गहरी और गंबक वाली होनी चाहिए । 
बहुधा जंगलों को साफ की गई भूमि चाय के लिए अच्छी मानी जाती है । उपजाऊ 
मुलायम, बलुही मिट्टी भी चाय ग्रच्छी पैदा करती है । यदि उसमें प्राणिज अथवा 
रासायनिक तत्वों का आधिक्य हो | श्ासाम के उद्यातों में चाय. की भाड़ियों को 
छांटने से जो टहनियाँ गिरती हैं उन्हें भी भूमि में गाड़ दिया जाता है इसरो मिट्टी को 
प्रति वर्ष बनस्पति-तत्व उपलब्ध होते रहते हैं। दाजिलिंग की चाय इसीलिये सुगंधित 

ती है कि वहाँ की मिट्टी में पोटाश और फास्फोरस अधिक मात्रा भें विद्यमान रहते 
हैं। प्रति एकड़ भूमि से एक बार में १,००० पौंड चाय की फसल लगभग ५४५ पौंड 
नेत्रजन ले लेती है अतः मिट्टी श्रनउ॒पजाऊ हो जाती है इसके लिए अमोनिय्रम' सल्फेट 
हंड़ी का खाद अथवा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। 

(४) चाय की झ्ञनाई के लिए सस्ते और अधिक मात्रा में मजदूरों की झाव- 
इयकता पड़ती है क्योंकि चाय की पत्तियाँ एक-एक कर तोड़ी जाती हैं जिससे कोमल 
पत्तियाँ नष्ट न हों । अपनी कोमल उंगलियों के कारण ही चाय के उद्यात्तों में स्त्री 
मजदूरों द्वारा पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं । झ्ब पत्तियाँ तोड़ने के लिए डायनमों से चलने 
वाली मशीनों का भी प्रचलत किया गया है । 

चाय के बीज पहले ब्यारियों में बिल्लेर कर बोये जाते हैं। बुवाई अवहूबर से . 
मार्च तक चलती है | जब पौधे साधारणत: ६” बड़े हो जाते हैं उन्हें अन्य स्थानों में . 
रोप दिया जाता है | प्रति $ मन बीज का पौधा हे से ५ एकड़ क्षेत्र के . लिये पर्याष्त 
होता है। सम्रतल भूमि पर चाय का पौधा' चतुष्कोश अथवा वर्ग के श्राकार की . 
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व्यारियों में और ऊँचे भागों में कब्टूर के ममानान्तर लगाया जाता है। पौधे को तेज 
हुबा और श्ूप से बचाने के लिए दालों वाले पौधे भी लगाये जाते हैं । 


अलअकननननान “पा घपाभादितान आपाक तानिना। » जल आज नी नाते जनिजिनाओओण अनशन जज निधन ननल | + 4 जी णललिभान ना नफननिक नमन ५ 





चित्र १३४--अ्रासाम में चाय तोड़ने वाली 


चाय की भाड़ी ५ से. ६ फीट से अधिक नहीं बढ़ने दी जाती इससे पत्तियाँ 
चुनते में बड़ी श्रासामी रहती है | साधारणतः ३ ज्वाल के बाद पत्तियाँ चुनी जाती हैं... 
श्रौर ४० वर्षों तक पौधे से पत्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं । प्रति वर्ष गर्मी, वर्षा और 
शरद ऋतु में तीन बार पत्तियाँ चुनी जाती हैं। प्रथम वार शअ्रप्नेल-मई में, दूसरी बार. 
'जुलाई अगस्त में श्रीर तीसरी बार अ्रकट्ूवर-तवम्बर में । यदि शीतकाल एवं बसंत ऋतु 
में वर्षा हो जाये तो पत्तियों की छुनाई संभव हो जाती है । ऊपरी भाग की बाय तनों 
की अपेक्षा भ्रच्छी होती है। एक झाड़ी से एक बार में लगभग २ पौंड हरी पत्तियाँ 
मिल जाती हैं शौर प्रति एकड़ पीछे लगभग १०४० पौंड । उत्तम मिदी और उत्पादत 
कला में वृद्धि होने से एक फाड़ी से ४४ पौंड अथंवों एक एकड़ भूमि से २,५०० पौंड 
तक चाय-की पत्तियाँ प्राप्त की जा सकती .हैं। भिन्न भिन्न जाति.की फ्राड़ियों की 


पत्तियाँ भिन्न भिन्न लम्बाई की होती हैं। लुशाई और कच्चार की पत्ती १. फुट लम्बी. 


तथा आासाम की केवल ६ ही लम्बी होती : है । जंगली अवस्था में इसकी पत्तियाँ.. ५ 
१४-१२ फीट लग्बी हो जाती हैं। हु $॒ 

, भारत के चाय: उटादक क्षेत्र एक दूसरे. से दूर दूर हैं। उनकी मिट्टी . तथा"... 

. जलवायु भी एक दूसरे से भिन्न है अत: चाय को किस्मों में. भी श्रत्तर होता हैं. 

















घ्१० भारत का भूगोल, 


खासाम की चाय अपनी तेज सुगन्ध और रंग के लिए प्रसिद्ध है परन्तु पश्चिमी बंगाल 
के दाजिबिन क्षेत्र में पैदा होगे बाली चाय बहुत सुस्वादू होती है। दक्षिगा भारत 
(विज्लेपत: चीलगिरि क्षेत्र) में पंदा होने वाले जाय अपने रंग और खुगन्ध के लिए 
प्रसिद्ध है । परन्तु दाजिलिंग की चाय व केवल भारत में ही वरध्‌ विश्व भर में श्रेष्ठ 
मानी जाती हूँ 
भारत में बाई प्रकार की चायें प्राप्त की जाती हैं जेसे काली चाय, हरी चाय, 
गेलोंग चाय ((००४४ १0०४). इंटों वाली चाय [फिप॑णप प्‌८७) तथा लेट-पेट-चाय 
([.6-७9०६ (०७) । इनमें से वाणिज्य में मुख्यतः: काली चाय का ही अधिक महत्व 
है । हरी चाय बहुत ही थोड़ी मात्रा में प्राप्त की जाती है। शेष प्रकार की चायें 
केवल परीक्षण रूप में ही पैदा की जाती 
चाय को पीने योग्य बनाने के पूर्व उसको सांफ किया जाता है | इसके अंतगेत 








में दवा कर मोड़ना तथा फिर भूच कर डिब्बों में बन्द कृरमा । यह सब काम कुशल 
भजदूरों द्वारा फैकिद्यों में. ही किय। जाता है जो चाय उद्यानों के निकट ही स्थित 
होती है । जब चाय भूत कर तैयार हो जाती है तो उसे अलग झलग श्रेणियों में 
विभाजित किया जाता है और इनके वारिएज्यिक प्रभाण रखे जाते हैं जैसे पत्ती वाली 
चाय (०४ 8706०)--औरेंज पीको, पीको, पीको सूचोंग श्रादि--तथा चुरा चाय 
(87007 ॥6७) जैसे ओरेंज पीकों जरा, पीकों चूरा, पीको सूचोंग चूरा तथा 
फैसिग्स आदि । चाय छांटगे के वाद जो निकृप्ट श्रेणी का चुरा बच जाता है उससे 
कफीन ((४रीला।) नामक मादक पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं। हरी चाय बनाने के 
लिए खमीर उठाने की क्रिया नहीं की जाती वरत्‌ उन्हें सुख्रा कर दवा देते हैं भौर 
फिर विभिन्न श्रेणियों की चाय छांट ली जाती है। हरी चाय की मुख्य किसमें ' 
हठ्णाए लता, 7ज़्ाहए, फव्वाव085 07 80पफ7०७ हैं । 
भारत के विभिन्न भागों में चाय का प्रति एकड़ उत्पादन इस प्रकार है :-- 


चाय का प्रति एकड़ उत्पादन (पौंड में) 
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मद्रास लक नस न: 20 4 लि क सर 
उत्पादक क्षेत्र | ै के 


भारत में निध्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता 


. (१) उण्ण जलवायु की घाय--हस क्षेत्र के श्रंतर्गत नीलगिरि की' पहाड़ियाँ,. : 
मद्रास तथा उड़ीसा का पहाड़ी ढाल तथा' हिमालय . का दक्षिणी ढाल झाता है ।यहाँ। . 
जो चाय उगाई जातीं है वह उष्ण जलवायु वाली चाय कही जाती है... 

(२) झौतल जलवायु की चाय--यह चाय हिमालेय की पहा 
। पे पर होती. हैं। साधारणतया यह क्षेत्र ४,००७ से ६,००७ 
पर है। . 
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(३) शीतोष्ण जलवाय की चाय--यह चाय ढालों के ऊपरी एवं निचले 
हिस्सों की मध्यत्र्ती भ्ृत्रि पर उत्पन्न की जाती है । 

भारत में चाय का उत्पादन उत्तरी भारत में ब्रद्मापृत्र और सुरमा घाटी में, 
उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश और विहार में तथा दक्षिणी भारत में पस्चिमी तटीय 
पहाड़ी प्रदेणों में होता है । 

मारे देश में ६,००० चाय के उद्यान हैं जिनमें से २० प्रतिशत पंजाब गौ 
११ प्रतिशत झासाभ में हैं कितु पंजाब में उद्यान का झौसत क्षेत्रफल केवल ४ एकड़ 
ही है जबकि आसाम में यह ४०० एकड़ तक है। नीचे की तालिका में भारत में चाय 
के उद्यानों का वितरण बताया गया है : 

चाय के उद्यान 
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उसरी भाश्त दक्षिणी भारत 
आसाम  एथ४ ् मद्रास / कप 
बंगाल ३०२ मैसूर । ४,०५६ 
हिमाचल प्रदेश २२६ केरल १ 
पजाव १,१२६ 
उत्तर प्रदेश ४5 ५ क्र 2 
त्रिपुरा /! 90 दि न 
बिहार ४ 
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भारत के चाय के उत्पादव का ७५% आ्रासास, बंगाल तथा पंजाब आदि राज्यों 
से प्राप्त होता है और शेष २५९७ दक्षिणी भारत से । 


सीचे की तालिका में चाय का क्षेत्रफल. एवं उत्पादन बताथा गया है :-- 
भारत में चाय का उत्पादन ( १९४७५ से १ ९५५७ ) 
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प्रश्श्‌ भारत का भूगोल 


असम में चाय का एक क्षेत्र बद्रापुत्र नदी की घाटी में स्थित है। विश्वनाथ 
तथा तेजपुर के जिलों की लाल कछारी मिट्टी चाय के उद्यानों से ढकी है । यह क्षेत्र 
धराँग, शिवसागर तथा लखीमपुर जिले तक विस्तृत है । उद्यान ढालू पठारी पर है 
गत: पौधे की जड़ सें पावी एकजित नहीं हो पाता । असम का द्वितीय चाय. उत्पादन 
क्षेत्र सुरमा नदी की बाटी है। गरते की भूमि के ऊपर उभड़ थाने के कारण उसका 
जल बह गया है और भिट्टी में ग्राशिज तत्वों का अधिक है । यह क्षेत्र रेल तथा जल 
मार्ग हारा कलकतला ओर घिटगाँव से संबद्ध है ! 

पश्चिमी बंगाल में चाय के उद्याव दार्जिलिंग तथा जलपाएगुड़ी जिले में 
लगे हैं। इन क्षेत्र में उत्तम प्रकार की सुगन्बित चाय उत्पन्न होती है। थे दोनों जिले 
मिल कर भारत की २५% से २७९, तक चाय का उत्पादन वरते हैं । 

विहार की चाय भिम्त कोटि की होती है और यहाँ के प्रमुध ताय उत्पादक 
जिले पूणिया, राँची, और हजारीबाग हैं । ह 

उत्तर प्रदेश में देहरादून, गढ़णाल तथा अलमोडा की पहाड़ियों पर चाय का 
उत्पादन होता है| यह क्षत्र बिहार के क्षत्र का डेढ़ गा है । । 

पंजाव के चाय का उत्पादन-क्ष त्र कांगछ। जिले में स्थित है। यहाँ से भारत 
की लगभग ह# हरी जाय उत्पन्न होती है | विहार, उत्तर प्रदेश, तथा पंजाब तीनों 
में मिल कर भारत के कुल उत्पादन क्षेत्र का लगभग ५० प्रतिशत क्षंत्र स्थित है । 

दक्षिणी भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन मद्राज् के बायनाद, नील- 
गिरी और कोयम्बटूर जिले, केरल राज्य के मल्यावार तट तथा मंयूर शोर महाराष्ट्र 
राज्यों में होता है । 
उत्पादन एवं व्यापार : 

भारतीय चाय उद्योग में लगशग' १० जाख व्यक्ति लगे हैं और ११३००६ 
करोड़ रुपये की पूंजी विवियोजित है । इसमें से ६४२ प्रतिशत श्रंगरेज कम्पनियों के 
अधिकार में हैं (जिनमें 'लिप्टनः और “ब्र्‌ कर्बाड' विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं) और 
३५८ प्रतिशत भारतीय पूंजी है। प्रति वर्ष इस उद्योग से १२५ करोड़ रूपये की 
विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा सरकार को कर के रूप में ३५ से ४० करोड़ एफ्गे 
प्रतिवर्ष सिल॑ते हैं । 

नीचे की तालिका में चाय' का क्षेत्रफल एवं उत्पादन बताया गया है :-- 


३७००७०३++ जा ०-न्‍०न..लतन्‍मध्य 
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“कृषि उत्पादत ( क्रमशः ) १३ 


विदेशी बाजारों में भारतीय चाय की बड़ी मांग है । वास्तव में भारतीय चाय 
का दो-विहाई बिदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। भारतीय चाय के मुख्य खरीदार 
ब्रिटेन, अमरीका, रूस, आयर, कताडा, पश्चिमी जमंती, नीदरलेड्स, शास्ट्रे लिया, 
मिश्र, टर्की और पश्चिमी एशिया के श्रन्य प्रमुख देश हैं । बिटेस सदा से ही भारतीय 
चाय का सबसे वड़ा खरीदार रहा है, यहाँ से ७० प्रतिशत चाय जाती है । निम्न 
तालिका में भारत से विद्व के प्रमुख देशों को चाय का जो निर्यात हुआ है. उसके 
आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं :-- 

भारत से चाय का निर्यात (लाख पौंड में) 
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श्ध्श्श्‌ १६५६ १९५७ १६८ 
ब्रिटेन |. २,५१० ३,६४० ३,०२० ३,३१० 
अमरीका र४० श्ष० २३० बे ए 
आायर श्द० १७० १९६० गन) 
 कत्ताडा ६० र्३० १३७० १६० 
मिश्र १३० २३० . १७० २६० 
रस न १४० ६० २५० 
ईरान ११७ ८० १०० ११० 
| आस्ट्रेलिया ६० 8० ८० भू 
तुर्की ही ३७ ६० छ० जल 
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१६५६ में चाय का सबसे अधिक निर्यात हुआ इससे देश को १४२३ करोड़ 
की मुद्रा प्राप्त हुई। १६५७ में नियति का मूल्य १२३४ करोड़ और १६४६ में 
2३६५ करोड़ और १६५४ भें १२६'३ करोड़ था। चाय का निर्यात कलकत्ता, मद्रास, 
कोजीखोड़ और बम्बई बन्दरगाहों द्वारा होता है। भारत के कुल उत्पादत वा लगभग 
७४ प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है। देश में २० से २५ प्रतिशत ही चाय खपती 
है। १६३५ में जहाँ लगभग ६३२ लाख पौंड चाय की खपत हुई वहाँ १६४८ में १,५८३ 
लाख पौंड, १६५२ में २,३४३ लाख पोंड और १६५८ में लगभग २,३५० लाख पौंड 
अाय, की खपत हुई। खपत में वृद्धि होने का मुख्य कारण भारतीय चाप विपणन 
सम्तिति' की बिक्री योजनाओं का कार्यान्वित. किया जांता है। फिर भी भारत में चाय 
की : खपत प्रति व्यक्ति पीछे बहुत ही कम है | सं० राज्य अमरीका, में ७ पौंड चाय' 
प्रति व्यक्ति पीछे पीजाती है, इंग्लैंड भें &६ पौंड, नीदरलेंड्स में ७:७ पौंड, झास्ट्रेलिया ' 
में ८'३ पौंड और भारत में केवल "५ पौंड है .। की 


१६३३ में भारत, जावा तथा लंका के बीच एक सम्रझौता;हुआ था जिसमें 








अत ब- 


इचय कर दिया यथा था । उस समेझोते के अतुसार भारत .. 

ये बाहर नहीं मेज सकता था । पारस्परिक प्रतिस्पर्धा... 
से गिश जाये इसीलिए यह ग्रन्तरोष्ट्रीय चाय समभोता . 
महायुद्ध में शारतोंय चाथ को माँग देश और विदेश दोनों ही में 


भुद्े 













फ््श्ड ह भारत का पृगौल 


बढ़ गई । १६४८ में फिर जो अन्तर्राप्ट्रीय चाय समझौता हुआ उसके अनुसार भारत 
का निर्यात कोटा ४,३५० लाख पौंड निश्चित हुआ । १६५०-५१ में यह कोटा बढ़ा 
बार १४,५२० लाख पौंड कर दिय्रा गया । किन्तु फिर भी भारतीय चाय उद्योग का 
संकट बना' ही रहा | उस पर यहाँ की चाय कम्पनियों ने आपस में मिल कर चाय के 
उत्पादन को घटाने का निम्बय किया और १६५३-५४ में ८ प्रतिशत क्ष त्र कम. कर 
दिया गया और उत्पादन में ४५०० लाख पोंड की कमी हो गई । यह समभोवा मार्च, 
१६४५ में समाप्स हो गया। अब भारत ये चाय का निर्यात कोटा 'वचाय-बो्ड' की 
लायसेंस समिति' द्वारा तय किया जाता है । 


(२) कहवा (९००४) : 

कहवा भी चाय की तरह ही एक भझाड़ी का फल होता है जिसका सूल-स्थान 
ग्रफ़रीका और एशिया के उप्णकटिवन्धीय प्रदेश हैं । कितु अब इसका उत्पादन विश्व 
के अन्य देशों में २५" उत्तरी से २५ दक्षिणी श्रक्षांशों के बीच किया जाता है । 
भारत में इसका उत्पादन १८३० से आरम्भ किया गया जब इसके उद्यान मैसूर में 
लगाये गये । १८ कहवा के उचद्चानों का क्षेत्रफल ३,०४,००० एकड़ था कि 
१६२७ में इसकी पत्तियों में रोग लग जाने से इसके क्षेत्रफल में काफी कमी हो गईं । 
तब से श्रभी तक कहवा का क्षेत्रफल १८९६ के वरावर नहीं हो सका है । विश्व 
के उत्पादन का केवल २ प्रतिशत कहवा भारत से प्राप्त होता है. किंतु इसका स्वाद 
उत्तम होने के कारण विश्व के बाजारों में इसका मूल्य अधिक मिलता है । भारतीय 
कहवा को /४॥॥0 (८०००! कहा जाता है । 


भौगोलिक दक्षायें : 
कहवा का पौधा बड़ा ही नाजुक होता है। यह गर्म और श्रात्र जलवायु में 
उल्ला पनपता है किंतु इंसके फलों के पकने के लिये शुष्क मौसम की श्रावश्यकता 
होती है । यह पाला नहीं सह सकता और न ही अबिक गर्मी । श्रतः इसका उत्पादन 
उत क्षेत्रों तक ही सीमित है जहाँ भ्रौसत वापिक तापक्रम ७०० फा० से अधिक नहीं 
बढ़ता | साधारणतः तापक्रम ५०) से ८०” फा० तक का ठीक रहता है। कहता 
क्रधिक तेज धूप को भी नहीं सह सकता श्रतः इसके श्रासपास छागादार वृक्ष--जैसे 
क्ैला, सिकोना, रबड़, सिल्वर-ओक आदि लगाये जाते हैं । 
इसके लिए ६०” से ८०” तक की बर्षा पर्याप्त मानी गईं है। यदि बर्षा का! 
बितरण समान रूप हो तो यह १३०” तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पैदा किया 
जा सकता है। कितू, अधिक समय तक सूखा पड़ने से इसकी पंदावार कम हो जाती 
है । पहाड़ी ढालों पर, जहाँ वर्षा का अतिरिक्त जल बहू कर चला जाता है, इसकी 
पैदावार की जाती है। साधारणत: - ६,००० फीट की ऊँचाई तक यह पैदा किया 
जाता है। दक्षिण भारत में कहवा के उद्यान .साधारणत: चाटियों के पाश्यबंती भाग 
में तथा पश्चिमी घाट पर पाये जाते हैं । वर्षाकाल' में चलने वाली तेज हवाओं से 
पौधे का बचाव हो जाता है। कहवा अधिकतर वनों को साफ की गई प्रृमि में अच्छी 
| हीता है जहाँ भूमि में अधिक उपजाऊ तत्त्व मिलते हैं । 2 


.. कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से सिकली हुई 
लावा मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है जिसमें क्रमश, वनस्पति और लोहें-के अंश मिले" सा 


रहते हैं । 
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कहवा का वीज पहले छोटी-छोटी क्यारियों में बोया जाता है । यह जनवरी 
से मार्च तक वोया जाता है और जब पौधा ८ से १२ सप्ताह का हो जाता है तो उस्े 
नसंरी में लगा देते हैं वहाँ १८ सहीते का होने पर पृनः अन्य क्यारियों में लगाया 
जाता है | तीन वर्ष बाद पोधे से फश्ल मिलने लगता है और ३० से ४० वर्षों तक 
मिलता रहता है । फल अधिकत्तर ग्रक्यूबर सो जनवरी तक चुने जाते हैं। दक्षिणी 
भारत में वर्षा की प्रथम वौछरों के बाद फूल आते आरथ्भ होते हैं और फल लगभग 
८-६ महीने में पक' कर तेयार हो जाता है तथा इसे श्रक्‍्ट्वर-नवम्वर में चुन लेते 
हैं। मैसूर में फरवरी तक पौध से ३-४ वार फल चुन लेते हैं जबकि नीलगिरि में मई से 
जून तक कई बार फल चुन जाते हैं। एक वृक्ष से श्ौसतन १/२ से १ पौंड तैयार 
किया गया कहवा मिलता है अ्रथवा प्रति एकड़ पीछे १,००० गे १,२०० पौंड तक। 


रत में प्रति एकड़ कहवा की पैदावार अन्य देशों की तुलना में वहुत ही कम 
है । कहवा की उपज' ऊचाई, श्राकार, वर्षा का समय, छाया, छुँटाव, खाद आदि 
बातों पर निर्भर करती है। विदेशों में प्रति एकड़ पीछे उत्पादन ब्राजील' में ३६६ पौंड, 
कोलंबिया में ५६२ पौंड, हृण्डोनेशिया में ४७३ पौंड, साल्वाडोर में ५५३ पौंड, केनिया 
में ४७३ पौंड, वेनेजुएला में ५१७ पौंड तथा' भारत में केवल १९६ पौंड होता है 

कहवे के फल को तोड़ कर दो' ढंग से तैयार किया जाता है । पहले ऊपर 
का छिलका उतार कर उसमें से बीज निकाले जाते हैं । पहले ढंग के अनुसार धूप में 
इत फलों को सुखाया जाता है लगभग २ से ३ सप्ताह तक और फिर इसको मशीन 
से साफ कर बीज निकाले जाते इस प्रकार प्राप्त करिए गए कहना को 'चेरी' 
((७१५9) कहते हैं । दूसरे ढंग के अनुसार फलों को इकद्गा कर उनका गुदा निकाल 
लेते हैं फिर बड़े-बड़े होजों में उसे साफ कर वीज निकाले जाते हैं । इसकों घुप में 
सुखा कर 'पार्चमैंट! (शक्षार्टागा७व) कहवा प्राप्त किया जाता है । 

भारत में मुख्यतः दो प्रकार का कहूवा पेंदा किया जाता है : (१) भअरेविका 
कहवा' (८००७ &॥80089) और (२) “रोबस्टा कहवा' (००७ 7१09088) । 
पहले प्रकार का कहवा उच्च कोटि का होता है तथा अधिक क्षेत्रफल में बोया जाता 
है किन्तु इसमें कीड़े ओर रोग अ्रधिक लग जाते हैं। अरव कहवा की मुख्य किसमें चिक 
(०॥४०४), कुर्ण (०००४४) (70७0॥) और मारगौपाइप (४५/8०/४७9०), बोर- 
बन (30प्रा०णा), अमरीलों (&॥रावा7॥0) तथा ब्लू माउन्देंन (9॥76 ॥00राा।) 
आदि हैं । रोबेस्टा कहवा श्राजकल अश्रधिक लोकप्रिय होता जा रहा है । इसको रोगों 
झौर कीडों-मकोड़ों का भय कम रहता है। इसकी प्रति एकड़ पैदावार भी. शधिक 

'होती है। मैसूर और केरल राज्यों में इसे केले, श्राम, नारंगी तथा काली मिर्चों के 
साथ पैदा किया जाता है । 

उत्पादक क्षेत्र । | ह 

भारत में विव्व के उत्पादन का केवल २०८ कहवा पैदा किया जाता है कितु 
अच्छी जाति का होने के कारण इसका महत्व अधिक है । 

१६५५-५६ में समस्त देश में कहवा के १३,४४३ उद्यान थे. जिनमें लगभग 
२०२,७६३ मनुष्य लगे थे । इत उद्यातों में से दक्षिणी भारत में ७,०००. उद्यान हैं। 
मैसूर में सम्पुर्ण भारत के कहवा के क्षेत्रफल का लगभग ३७%, मद्रास में ३०% 
और. केरल राजा में १३९८ है । कहवा के अन्तर्गत ७०% क्षेत्र अंग्रेजों, के और 

, ३०% भारतीय के अधिकार में हैं 











श्र भारत का भूगील 


मैसूर में लगभग ४,६०० उद्यान हैं। यहाँ कहवा अधिकतर दक्षिणी भोर 
दक्षिणी पश्चिसी भाग में कादूर, शिमोग।, हसन श्रोर मैसूर जिलों में पैदा होता है 
जो साथाररणात: ४,००० फीट ऊँचे हैं और जहाँ श्रोगत वर्षा ५०” होती है । 

मद्रास राज्य में सम्पूर्ण दक्षिणा-पश्चिम में उत्तरी अर्काट जिले मे लगा कर 
तिरूसलबैली तक यह वोया जाता है । नीलगिरि पर्वत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। 

महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले में, केरल में कुगे और आंध्र में विशास्वापद्रनम 
जिले में भी कहवा पेंदा किया जाता है । 

नीचे की तालिका में कहवा के अंतर्गत क्ष त्रफलत और उत्पादन बताया 
गया है +++ 
कहवा के क्ष त्र और उत्पादन 








शडपकपर- कक कब: 
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क्षेत्रफल उत्पादन 

'शज्य ( ००० एकड़) ( ००० पोंड) 

१६५५-५६ 2९५५-५६ 
मैसूर (कुर्ग सहित) श्डए्‌ २३,७६० 
मद्रास १०४ ९,६५१ 
केरल 4 प१6 
श्षत्य राज्य गकाइल लिन ३० प्र 
भारत का योग २५४ ३४,२३५ 











उत्पादन एवं व्यापार : 

कहवा उद्योग में सब मिला कर लगभग २३ लाख मनुष्य लगे हैं। कहवा के 
उद्यानों में लगभग २५ करोड़ रुपयों की पूंजी] लगी है और उपज का वापिक सुल्य 
१४ करोड़ का होता है। इसके निर्यात से लगभग ५ से ७ करोड़ रुपये की विदेशी 
मुद्रा प्राप्त होती है । 

उत्पादत का लगभग ५०% देश में ही खप जाता है। कुछ वर्षों पूर्व कहुवा 
का उपभोग १६४७ में लगभग १५,००० टन प्रति वर्ष का था १६५८ में यह २९,००० 
टन का हो गया। भारत में कहवा की खपत दक्षिण भारत में ही अधिक होती 
है । देश में कहवा की खपत बढ़ाने के लिए 'भारतीय कहवा बोर्ड' सतत प्रयत्नशील है । 

नीचे की तालिका में कहवा उत्पादन और निर्यात बताया गया है :-+- 











आप कहवा चुना गया निर्यात - मूल्य... 
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कहवे का निर्यात मुख्यतः: इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलेंड्स, बेल्जियम, 
आस्ट्रेलिया और ईराक को किया जाता है! निर्यात का लगभग ७६ ४£ मंगलोर, 
११०८, तैलीचेरी, १०९८, कोजीखोंड और ३९%, मद्रास के वच्दरगाह से जाता है 
छले कुछ समय से ब्राजील से स्पर्धा होने से भारत के निर्यात में काफी कमी भा 
गई है । 


(३) तम्बाकू (700०८००) 

भारत में तम्बाकू का पीधा पुर्तगालियों द्वारा सच्‌ १५०८ में लाया गया और 
तब से इसकी खेती का क्षेत्र भारत के लगभग सभी भागों में फेल गया है । भारत 
विश्व के उत्पादन का लगभग ७ प्रतिशन तम्बाकू उत्पन्न करता है जबकि संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका २८ प्रतिशत, चीन १७ प्रतिशत और रूस ७ प्रतिशत । भारत में लगभग 
१०टे लाख एकड़ क्षेत्र में ६० करोड़ पौंड तम्बाकू का पत्ता पैदा किया जाता है । 
यह क्षेत्रफल कुल बोये गये क्षेत्रफल का लगभग ०३४ प्रतिशत है। राष्ट्र के लिये 
श्राथिक दृष्टि से तम्बाकू का महत्व श्रधिक है | इससे झ्रावकारी कर के रूप में सरकार 
को लगभग ३४५ करोड़ रुपये और निर्यात से ६५ करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । 
अ्रतुमान है कि लगभग १६ लाख तम्बाकू उगाने वाले शऔर लगभग ९ लाख सुखाने 
वाले हैं | स्थुल रूप से कहा जा सकता है कि तम्बाकू उद्योग से प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से लगभग ३० लाख लोगों की जीविका' चलती है । 


5 री 
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( जमाना | । छ अफ्रीका 

(2 कम ( .. तम्बाकू वी उपज 

| . चित्र १३६---तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र 
जलवायु सम्बन्धी दशायें 

तम्बाकू की पंदावार का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। यह उष्ण कटिबन्धीय,. अ्रद्ध- 

'उष्ण कथ्बन्धीय और ज्वींतोष्णु कटिबन्धीय जलवायु की दश्चाओ्रों में पैदा, की जाती 
है । इसका उत्पादन सभुद्र के धरातल से लेकर ४,००० फीट की ऊँचाई तक भी किया . 
जा सकता है। .इसके पूर्ण विकास के लिए तापक्रम ६०० फा० से १०४7 फा० तक . 


का' ठीक रहता है । यदि वर्षा वाली भूमि में बोया जाय तो. साधारणतः इसे २० ,.. 
से. ४०” की .वर्षा पर्याप्त होती है।. इससे अंधिकतर वर्षा-बालेः भागों में इसकी: खेती 





श्श्द भारत का भूगोल 


नहीं की जा सकती । पत्तियों के पकने के समय वर्षा हो जाने से उसवी किस्म बिगड़ 
जाती है। पकने के समय स्वच्छ भौर तेज धूप तथा वर्षा रहित मौसम होना आब- 
श्यक है। इसकी जड़ों में पानी नहीं जमना चाहिये इसीलिए तम्बाकू की क्षषि नदी 
की ढाल्ू घाटी और पठार पर श्रविक होती हैं । 

तम्बाकू के लिए बलुही, दोमट अथवा मिश्चित कछारी मिट्ठी उपयुक्त रहती 
है । मिट्टी में से तम्बाकू उपजाऊ तत्वों को बहुत जल्दी खींच लेता है भ्रत: पीटाश, 
फास्फोरिक एसिड और लोहांश के रूप में खाद की आवश्यकता पड़ती है । 

तम्बाकू जाड़े में पंदा होता है। इसका पौधा जब ६-८ हपतों में बड़ा हो 
जाता है तो पौधों को १६-२ फुट की दूरी पर दूसरी क्यारियों में रोप दिया जाता 
है । जंहाँ सिचाई की सुविधायें प्राप्त हैं वहाँ दो पसलें भी प्रात की जाती हैं । पहली 
फसल जनवरी से जून तक तथा दूसरी अक्टूबर से मार्च तक । साधारणतः: इसकी 
फसल जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है श्रौर फरवरी से मई तक काटी जाती है । 

तम्बाकू की पौष लगाते, काटने, पत्तियों के सुखाने श्रौर तैयार करने में सस्ती 
मजदूरी की आ्रावश्यकता पड़ती हैं । 

तम्बाकू की किस्म मिद्ठी, अपने रंग, वजन श्रोर खाद पर निर्भर करती है । 
मौसम में हल्के परिवर्तन व पत्तियों की छंटनी और सफाई का भी इसकी किस्म पर 
प्रभाव पड़ता है | बस्तुत: कहा जा सकता है कि ठण्डी, नम, ग्रीष्म ऋतु व हल्की 
नरम भूमि होने पर पत्तियाँ श्रच्छे रेशे वाली शौर कम तेज होती हैं । किंतु जब भूमि 
कठोर और तापक्रम ऊंचा रहता है तो पत्तियाँ मोटी और तेज स्वाद बाली होती हैं । 

यत्नपि भारत में लगभग ६० किस्म की तम्बाकू बोई जाती है कितु दो उनमें 
मुख्य हैं; 'निकोटिना टुबैकम' (]१00009 प'098८ए॥) ओर “निकोटिनसा रस्टिका' 
(००७9 रिप्रधा०४) । भारत में सबसे श्रधिक क्षेत्रफल प्रथम किस्म के अन्तगेत 
है । चूंकि 'रस्टिका' तम्बाकू को ठण्डे जलवायु की झ्रावश्यकता होती है भ्रत: यह 
मुख्यतः उत्तरी शोर उत्तर-पूर्वी भारत में पैदा की जाती है। इसका पोधा छोटा भौर 
पत्तियाँ भी छोटी होती हैं । इसका उपयोग हुक्ला, खाने और संघनी बनाने में होता 
है । 'हुवैकम' सारे ही भारत में बोई जाती है । इसमें फूल गुलाबी रंग के होते हैं । 
इसके पौधे लम्बे तथा पत्तियाँ बड़ी होती हैं। सिगरेट, सिगार, चिझूट, बीडी, हुकका 
तंथा खाने और सूघत्री बनाने में इसी का प्रयोग अधिक किया जाता है । 
उत्पादक क्षेत्र : 
| भारत में तम्बाकू का उत्पादन मुख्यतः आंध्र, महाराष्ट्र और मंसूर राज्यों में 
होता है। इन तीनों राज्यों में कुल क्षेत्र का लगभग ७४४८ है। श्रन्य राज्य झासाम, 
बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और पश्चिमी बंगाल हैं । " 

(!) अंतर प्रवेश--इसमें श्रांत्र राज्य के गंतूर, कृष्णा, पूर्वी गोदाबरी तथा 
पश्चिमी गोदावरी जिले सम्मिलित हैं कितू २/३ से भी अधिक क्षेत्र गंतूर जिले में 
हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी काले रंग की है जिसमें चूने की मात्रा अ्रधिक है । पूर्वी तट 

. पर सिंचाई की भी सुविधा है। इस प्रदेश से अधिकतर गर्भ हवा में सिफाये गये 
तथा सूर्य की धूप से सिझाये गये विभिन्न प्रकार के वर्जिनिया तम्बाकू (शाए्राएां५) 
तंथा नाह (४४/७), थोक आाकू' और करा आ्राकृ' नाम की देशी, तम्बाकू पैदा 
किये जाते हैं। लंका नामक जिला विशेष का तम्बाकू तो पूर्वी गोदाबरी और ऋंष्णा 


कृषि उत्पादन (क्रमशः) भर 


जिले में उगाया जाता है । यह मुख्यतः: चुझट और सिगार बनाने में प्रयोग में लाई 
जाती है । 









| हु |] । 
दा | | 
ततः ल्दीदू | 
९ बिंदु ८५००० एकड़ । | 
स्क्रेस हु 
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चित्र १३१७--प्रमुख तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र ह 
(२) उत्तरी-बिहार और बंगाल प्रदेश--इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, दर- 
'भज्जा, मु बेर और पूर्शिया जिले तथा पश्चिमी बंगाए है शाशशईण:, मात्दा, हुगली, 
कूचबिहार और बरहामपुर जिले सम्मिलित हैं। :7 » ५: :« ७. की छपजाऊ 


मिट्टी इसकी कृषि के लिए श्रादर्श है । यहाँ हुक्‍का के उपयोगी एन द्ेवेकम' (एव. 


+ 'इस्टिका' की विविध. किस्में--विलामती, मोतीहारी और जाति-यैदा की ज़ाती हैं। ह 


प््२० .. भारत का शुगोश 


(३) चशीत्तर क्षेत्र--इसमें गुजरात राज्य के खरा जिले के आनन्द, बोरसद, 
पेटलाद, नाड़ियाद तालुका सम्मिलित है । इस प्रदेश में विविध किस्मों के+>'निकोटिना 
रस्टिका' और 'वजिनिया द्वुवेकम' बोया जाता है । 

(४) सियानी क्षेत्र--इसमें महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, मिराज, बेलगांव 
ग्लौर सतारा जिलों में मुख्यतः वीडी का तम्बाकू उगाया जाता है। यहाँ गहरी काली 
और गहरे लाज राज को मिट्टी मे तम्बाकू पैदा किया जाता है । 

(५) उसर शदेश शोर पंजाब प्रदेश--उत्तर प्रदेश के बनारस, मेरठ, 
बुलन्दशहर, गैनपुरी, सहारनपुर और फरुख्खाबाद जिले श्र पंजाव के अमृतसर, 
जालन्धर, गुरुदासपुर तथा फिरोजपुर जिले तम्बाकू के मुख्य उत्पादक हैं। यहाँ हुक्‍्का 
के लिये तथा खाने के लिये बढ़िया किस्म की 'कलकृत्तिया” तम्बाकू उगाया जात। है । 

(६) वक्षिणी मद्रास प्रदेश--इसमें मद्रास राज्य के मदुराई, कोयम्बतूर, 
डिडीगल, तिरुचिरापलली जिले सम्मिलित हैं। इसमें तम्बाकू, सिगार और चुरूट में 
भरने वाला तम्बाकू उगाया जाता है । 

नीचे की तालिका में तम्बाकू के अन्तर्गत क्षेत्रफल भौर उत्पादन बताया) 
गया है -- 





तम्बाकू के क्षत्र और उत्पादन (१९५७-५८) 


3>-+. ००७नाफ़ामापकतका 
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रत क्षेत्रफल उत्पादन उपज प्रति 
(००० एकड़) (००० टन) एकड़ (पौंड में) 
भ्रांध्र प्रदेश ३६२ १०९ श्ज्ड 
गुजरात-+- महाराष्ट्र २२६ ५१ बंप 
बिहार ३५ 8 प्र्छ६ 
आसाम र्‌४ ७ ६. 
मैसूर १०३ श्द ३६१ 
"मद्रास ' है २७ १,२६० 
उत्तर प्रदेश श्३ ११ ७४७ 
बंगाल | डर " ११ भ्र्पछ 
प्रंजाब: ४ 3 १ ५६० 
भध्य प्रदेश श्र ४५. अर ५७ 
भारत का योग ध्रद श्श्र .. ६१० 








उत्पादन एवं व्यापार : ह ॥ 

भारत में हि १९५२-४३ में 5६६ हजार एकड़ भूसि पर तम्बाकू बोया गया 
और १६५७-४८ में. ६२६ हजार एकड़ में तथा १६५८-५६ में ८६६ हजार एकड़ में । 
इन वर्षों में इसका उत्पादन क्रमश: २४१ हजार टन ; २५२ हजार टन और २६३ 
हजार टत था पा आय 
«.. देद में. खपत की दृष्टि से कच्चे तम्बाकू का परिमाण इस प्रकार है :-- 
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किस्म परिमागा (१० लाख पौंड में) १६४४-५५ 
गर्म हवा से सिक्राया गया बजिनसिया श्शः६्‌ 
वीड़ी १२२० 
खाने वाला १६६९६ 
सिगार श्रोर चुरूट ४३९३ 
हुअका शभ्श्६२ 
सुंघनी 8'७ 
कृषि-प्रयो जन ६६४ 
नख्र पी 
डंठलः य्‌ पाप 
अन्य जाति का तम्बाकू २५ सा 
योग... जम भ्््श्ष 
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भारत में तम्बाकू के तैयार माल क्रमश: सिगरेट, ग्रियार, बीड़ी, सघती, 
खानी तम्बाकू और हुक्‍का तम्बाकू हैं। केवल सिगरेट और सिगार को छोड़ कर सभी 
वस्तु कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत बनाई जाती हैं । 

अनुमावत: द्वितीय महायुद्ध से पहले सिगरेटों का वाधिक उत्पादन लगभग 
७५० करोड़ का था। १६४१ में यह २,१४४८ करोड़, १६४८५ में २,६६३५ 
करोड़ शोर १६५६ में ३२७४३ करोड़ हो गया। सिगरेट के कारखाने बम्बई, 
पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मैसूर और बिहार में हैं । 

सिगार व चुस्ट के कारखाने श्रधिकतर मद्रास (डिडींगल) में ही केन्द्रित हैं। 
बीडी, खानी तम्बाकू और सूंघनी का उद्योग मुख्यतः: मध्य प्रदेश (काम्पटी), महाराष्र, 
विहार और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में है । 

भारत से तम्बाकू का निर्यात मुख्यतः लंका, चीन, भ्रदन, होगकांग, जापान, 
पाकिस्तान, ब्रिटेन और मिश्र को किया जाता है । कुछ तम्बाकू विदेशों से भी आयात 
किया जाता है । १६४८ में १४७ करोड़ रुपये की अभिर्मित तम्बाकू और १४६ 
करोड़ रु० की निर्मित तम्बाकूं का निर्यात किया गया । १६४६ में यह निर्यात क्रमश: 
१२'६ और “६८ करोड़ रुपये का हुआ । श्रायात का लगभग ५०९ संयुक्त राज्य से 
आता है। मृख्यत: वर्जिनिया तम्बाकू की पत्ती उत्तम किस्म के सिगरेटों में सम्मिश्रण 
कार्य के लिये. श्रायात की जाती है। १९५८ में १३६४-५६ लाख और १६५६ में 
१३०७७ लाख रुपये के मूल्य की कच्ची व तेयार तस्बामू का आयात किया गया । 

सिगरेट और नाहू तम्बाकू पर अनुसंधान करने के लिए आ्ांध प्रदेश के गंतूर 
में सिगरेट तम्बाकू अनुर्सधान उपकेन्द्र की स्थापता की गई है। मद्रास में वेडसंदूर में 
सिगार भ्रौर चुरुट अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं । बिहार में पुस्ता में हुक्क। वे खानी 
तम्बांकु के लिए, पदिचमी बंगाल के दीनहाटी में रैपर व हुवका तम्बाकू अनुसंधान 
..केंख्र हैं। मैसूर में तम्बाकू के उत्पादन गुण की वृद्धि पर अनुसंधान के लिए हुरासूर , 
... में और राजमहेन्द्दी, में सभी किस्मों पर बुनियादी वे व्यावहारिक अंनुसंधान के लिए : 
' तम्बाकू झनुसंधान केर्द्र हैं। 5 ३ 8 मल हर 








५२२ भारत का भुगोलर 


अफीम (0छंप्गा) : 

अफीम पोस्ते की डोडी से निकाला गया सूखा रस है। इसकी पैदावार के 
लिये अधिक उपजाऊ घध्रूमि की आवश्यकता होती है | ठंडी या गरम जलवायु में जहां 
२५ इंच से ५० इच तक वर्षा होती है श्रफीम की खेती की जाती है । यह अक्टूबर 
के महीने में बोई जाती है और मार्च में श्रफीम इकट्टी की जाती है। श्रफीम की 
खेती सरकार की निगरानी में ही की जाती है। जबसे चीन को शफीम का भेजा 
जाना बन्द हुआ है तभी से भारत में भी इसकी खेती कम होने लगी है । 

इस समय यह मध्य प्रदेश के खवालियर और मालबा प्रदेश ; उत्तर प्रदेश 
के बनारस और गाजीपुर जिलों में तथा राजस्थान के उदयपुर जिले में पैदा की 
जाती है | थोड़ी सी अ्रफीम बिहार और बंगाल्न में भी उत्पन्न की जाती है । 

१६५५-५६ में ६४ हजार एकड़ भूमि पर १०,००० मन अफीम पैदा की गई। 


हर 


खध्याथ ९४७ 
कृषि उत्पादन (क्रमशः) 
रेहेद्ार पौधे 


(परं9ाण08 टा०१8) 


रेचोदार पौधों के उत्पादन में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ अरत्ति 
प्राचीन काल से ही इन पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। यह वड़ी ही आश्चर्य- 
जनक बात है कि पूर्व के तीन वढ़े देशों ने तीन मुख्य रेशेदार पौधों को जन्म दिया है । 
चीन ते रेशम को, मिश्र ने गन को और भारत ने कपास को | भारत में उत्पादन 
और व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से कपास का महत्व ईसा के ५०० वर्ष पूर्व से ही 
रहा है जैसा कि हेरोडोट्स ([8०00905) वामक यूनानी विद्वान के वर्शात से स्पष्ट 
होता है । उनका कथन है कि “भारत में कुछ जंगली पेड़ों पर इवेत-ऊन प्रास होती 
है जो सुन्दरता में भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन से भी अच्छी होती है। भारतवासी 
इसी के वस्त्र पहनते हैं । भारत में कपास के उत्पादन का उदाहरण ईसा से ८०० 
वर्ष पूर्व तक पाया जाता है । यह संभवत: भारत की ही उपज है जहाँ पूर्व ऐतिहासिक 
काल से ही इसकी खेती की जा रही है । यहीं से ३९७ ई० पूर्व के लगभग यूनान में 
इस पौधे का प्रचार हुआ । यहीं से यह पौधा चीन और विश्व के अन्य देशों को ले. 
जाया गया । आज भी कपास के उत्पादन में भारत का स्थान मुख्य है। संपुक्त राज्य 
अमरीका से कपास के कुल उत्पादन का ४४%,, रूस से ६%,, चीन से ८५%, भारत 
से म%,, ब्राजील तथा मिश्र प्रत्येक से ५-४ प्रतिशत, मेक्सिको और पाकिस्तान प्रत्येक 
मै ४ प्रतिशत और अर्जेनटाइना तथा टर्की से २-२ प्रतिशत प्राप्त होता है। 
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। कास की ठाणे... 


| चित्र १इ०--मुख्य कपास उत्पादक देश 





श्र भारत का भूगोल 


जलवायु सम्बन्धी दशायें : 

कपास उष्ण और मसम-शीतीए्ण कटिबन्ध का पौधा है जो ४०” उत्तरी 
अक्षांस से ३० दक्षिणी श्रक्षांस के बीच पैदा किया जाता है। भारत में इसका 
उत्पादन' समुद्रतल के धरातल पर लगभग ३,००० फीट की ऊँचाई तक होता है । 
इसकी खेती मुख्यतः समतल मंदानों और कुछ पठारी भागों तक ही सीमित है । इसके 
पौधे के लिए उच्च तापक्रम की--साधारणत: ७० से ८५४ फा० तक--भ्रावश्यकता 
पड़ती है किन्तु यह १०५" फा० तक की गर्मी में पैदा किया जा सकता है। पाला 
अथवा ओला इसकी फराल को हानि पहुँचाते हैं। अत: इसे २०० दिन पाला-रहित 
ऋतु चाहिए। इससे कम समय में ने तो पौधे का पूर्णत: विकास ही होता है और ने 
बड़े-बड़े फूल ही शभ्राते हैं । बोंडियाँ (80/5) खिलने के समय स्वच्छु आकाश, तेज 
शोर चमकदार धृप होनी श्रावश्यक है जिससे रेक्षे में पर्याप्त चमक आ सके झौर 
वोडियाँ पूरी तरह खिल सकें । 

कपास के लिए साधारणतः २०” से ४०” तक की वर्षा पर्याप्त होती है । 
यह मात्रा धोड़े-थोड़े दिनों के अन्तर से प्राप्त होनी चाहिए । ४०५ से अधिक वर्षा 
वाले भागों में इसकी खेती नहीं हो सकती । जहाँ वर्षा २०” से कम होती है. वह 
सिंचाई के सहारे कपास पंदा किया जाता है। यदि वर्षा दोनों ही मानसून-काल में 
ग्राती हैं तो दो फसलें प्राप्त की जा सकती हैं अ्रन्यथा' एक ही । 

कपास विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जा सकता है किस्सु श्ाद्र ता 
पूर्णा चिकनी और काली मिट्टी अधिक लाभप्रद मानी जाती हैं क्योंकि पौधे की जड़े 
पानी में न डूबे तब भी उसे अ्रधिक श्राद्र ता की श्रावश्यकता होती है । इस दृष्टि से 
दक्षिणी भारत की काली मिट्टी इसके लिए बड़ी उपयोगी है | भारत में इस प्रकार 
की मिट्टी के क्षेत्र गुजरात राज्य के भड़ौंच, सूरत व दक्षिणी सौराष्ट्र में मिलते हैं। 

कपास की बौंडियाँ छुनने के लिए सस्ते मजदूरों की भी आवश्यकता पड़तीः 
है ज्यों ज्यों पौध पर फूल निकल कर बड़े होते जायें त्यों त्यों ही उनका चुन लेना 
श्रावश्यक होता है अ्रन्यथा देरी होने पर फूल खराब होकर गिरने लगते हैं और कपास 
की किस्म बिगड़ जाती है। 


कपास की जलवायु की हष्टि से दक्षिणी भारत की जलवायु उत्तरी भारत की 
अपेक्षा अधिक अनुकूल है क्योंकि जाड़े में उत्तरी भारत का तापमान कम हो जाता है 
शोर भूमध्य सागरीय चक्रवातों के आगमन से बादल छाये रहते हैं तथा बौंडियों' को 
प्रस्फृटित होने के लिये पर्याप्त मात्रा में ताप एवं चमकदार धूप नहीं मिल पाती । 
कभी कभी जाड़े में वर्षा भी हो जाती है श्रथवा बर्फ गिर जाता है इससे फसल को 
क्षति पहुँचती है। 

कपास का पौधा प्राकृतिक रूप से १० से ५० फोट तक ऊँचा बढ़ जाता है. 
किन्तु प्रति वर्ष उत्पादत होने के कारण यह अधिक-से अधिक २ से ५ फुट तक ही 
बढ़ पाता है। भारत में यह अधिकतर कई अनाजों--रागी, ज्वार, बाजरा श्रथवा 
चावबल--वदालों - तूर, उड़द, मंग, आदि शौर तिलहनों--मंगफली, तिल, अथवा 
रेंड्ी के साथ बोया जाता है । साधारणत:ः इसकी बुवाई मार्च से अगस्त और चुनाई' 
सितम्बर से अपग्रेज़ तक की जाती है। दक्षिणी भारत में कपास की दो फसलें बोई .. 
जाती हैं। पहली फसल ग्रीष्म ऋतु के मानसूत्त आरम्भ होने पर और दूसरी उसके अष्तः 


कृषि उत्वादन (क्रमशः) भ्र्‌२५, 


पर बोई जाती है। कपास चुनने का मौसम प्राय: नवम्बर से फरवरी तेक चलता है । 
ली फसल से जनवरी तक झौर दूसरी से अप्रेल तक कपास सिलती है। गृजरात में 

अ्रहमदावाद, मुरत, भड़ोंच तथा महाराष्ट्र में कर्वाटक और खानदेंश में कपास वोई 
जाती है। भद्गोंच में मिट्टी गहरी होने के कारण नमी अधिक रहती है । यहाँ कपास 
मानसून के आरम्भ द्वाने पर बोई जाती है ओर अवद्वर से माच अग्रेल तक इसर्क 
चुनाई की जाता है । कर्ताटक और खानदेश में मानसूत के कारणा फसल को कुछ 
देरी में बोया जाता है। यह गझगस्त के अ्रन्त तक चुनी जाती मध्य प्रदेश में वर्षा 
आरम्भ होते ही फसल वो दी जाती है झौर नवम्बर से मार्च तक चुनाई होती रहती 
है। मद्रास में दो फसलें बोई जाती हैं। एक दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पर निर्भर 
रहती है वह मई से जुलाई तक बोई जाती है झोर दूसरी उत्तरी पूर्वी मानयून पर जो 
सितम्बर से नवम्बर तक बोई जाती है। तिरूनलवेली में दोनों फसलें एक ही मौसम 
में बोई जाती हैं । प्रायद्वीप के बाहर कपास की खेती सिंचाई के सहारे मार्च से अगस्त 
तक की जाती है । पंजाब में कपास की बुबाई अप्रेल में होती है श्रौर चुनाई अ्वटूबर 
में आरम्भ हो जाती है। जहाँ उत्तरी भारत में कपास का पौधा ६ महीने में तैयार 
होता है वहाँ दक्षिणी भारत में इसके उगने में ८ महीने लगते हैं । 

भारत में तीन जाति की कपास पैदा की जाती है :--- ह 

प्रथम जाति की कपास (50887 /#त0७0॥) भारत की ही उपज 
'मानी जाती है । इस जाति की कपास खुरदरी और छोटे रेशेवाली होती है. यद्यपि 
कुछ मध्यम रेशेवाली भी होती है । इसका उत्पादन देश के सभी कपास उत्पादक 
राज्यों में किया जाता है । 


दूसरे जाति की कपास (00899एा उिक्ा०4०८ए७॥)) भारत में मध्य पूर्व 
के देशों से लाकर लगाई गई है। यह कपास प्रथम जाति की अपेक्षा अधिक. अच्छी 
और लम्बी होती है | इसके उत्पादक क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, श्रांध्र प्रदेश भौर 
मैसूर हैं। 

तीसरे जाति की कपास्त (5058ए.पात्र लिया) भारत में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के शासन काल में बोई जाने लगी । इसका धागा मध्यम से लम्बा तक और 
उत्तम श्रेणी का होता है | इस प्रकार की कपास का उत्पादन पंजाब, पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान के बीकानेर डिवीजन, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, आंध्र, मैसूर श्र 
'महाराष्ट्र तथा मद्बास में होता है । 

व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में मुख्यतः: १४ किस्मों की कपास पैदा की 
जाती है। इनकी भ्रच्छाई या बुराई, उनकी मजबूती, धागे, सुक्ष्मता, रंग, चमक झोर 
ओटाई की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। थे किसमें इस प्रकार हैं :--- - 

(१) बंगाल “की कपास (फथाह8» (०४०॥)---छोटे रेश्े वाली होती है। 
'इसके मुख्य' क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब झौर दिल्‍ली राज्य हैं। यह कपास 
भारत के प्राय: सभी भागों में होती है। इसका धागा १७/३२ होता है। 

(२) प्रभेरिकन कपास (70०7 2८७॥ (0000)--भारत में केवल महाराष्ट्र, .. .' 
उत्तर भदेश तथा मद्रास में ही पेदा की जाती. है । यह लम्बे रेशे वाली (१ से अधिक) - ' 
अम्बा किस्म की कपास होती है । . पं 


(३) धौलेरा (70/06/85)--कंपास सृख्णत: उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, केच्छू. ... 





छए६ भारत का घगोल 
और पश्चिमी भारत में उत्पन्न की जाती है । इसके रेशे की लम्बाई ६/१६* से 
३१/३२ तक होती है । 

( ४) ख्श्रा (0वा। 7४५)--कपास विशेषत: मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के 
खानदेद, बिदर्भ और झौरंगावाद डिवीजनों में उत्पन्न होती है । इसका धागा भी बहुत 
छोटा होता है । 

(५) भड़ोंच कपास (57000॥)--की बैती गुजरात राज्य के भड़ौंच, खरा, 
पंचमहल, सावरकांटा और वड़ीदा में की जाती है । इसका रेशा भी छोटा होता है। 

(६) सूरती कपास--भड्ींच की ही एक उपजाति है । यह मुख्यतः सूरत श्र 
भडौंच जिलों में बोई जाती है । ह 

(७) कस्पटा (९ ध0098)--कपास दक्षिण में मैसूर, ग्रांश्र, उत्त री-पुर्वी मद्रास' 
तथा मध्य महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न होने वाली छोटे रेशी वाली कपास है जिसका रेशाः 
११/१६” से २७/३२” तक होता है । ] 

(८) जयबन्त (/99फ४॥7/)--ताम के नए बीज द्वारा इसमें उन्नति की गई है | 
। (६) कम्बोडिया ((000085)--कपास दक्षिणी मदास में अ्रधिक उत्पन्न 
की जाती है। यह तीन प्रकार की होती है--लस्बे रेशे वाली, मब्यम रंशे वाली झौर 
छोटे रंशे वाली । यह उत्तम क्रिस्म की होती है। इसकी खेती कोयम्बटूर, लिझूनल्- 
बेली, मढुंशई शोर रामनाथापुरम जिले भें की जाती है । 

(१०) कोम्मिला (८णाहं॥985)--छोटे रेशे वाली कपास होती है जो झ्रासाम 
तथा त्रिपुरा के पहाड़ी भागों में पैदा की जाती है । 

(११) वक्षिखी कपास (800॥॥07७8)--मैसूर और' आँध्र प्रदेश में पैदा की 
। 


कप 


जाता 


जा 


(१२) तिरूवलबेली ([70५०॥8)--कपास मद्रास राज्य के कोयम्बहूर,. 
मदुराई, रामताथापुरम और तिरूनलबली जिलों में पैदा की जाती है । 

(१३) मद्रास यूगैण्डा (8०38 ४॥६9॥00)--यह कपास भी मुख्यतः 
भद्गास राज्य में ही पैदा की जाती है। मदुराई, सलेम, रामनाथापुरम, कोयम्वटूर, 
तिरूनलवेली, चिग्लपुट और दक्षिणी प्रर्काट जिले इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं। 

। (१४) सलेम (58/075)--कपास मद्गास के लिरुचिरापल्ली श्रौर कोयम्बटूर 
जिलों में पैदा की जांती है । 

नीचे की तालिका में विभिन्न किस्मों की कपास का उत्पादन क्षेत्र भ्रौर 
उत्पादत बताया गया है :-- 











क्षेत्रफल हे उपज 
कपास की किस्म (००० एकड़ में) ([ ००० गाँठों में) 
स्तन न य-- +८म ६ नपफ 
बंगाल. श्र ४६१ 
अमरीकत .- . है,४ १४ १,३२७ 
जरीला ( विभार. १५ ४ ० | 
'औौर १९७/३ 8: >> ०० पे 


६०: 


0 के कक,  अ व कल की 
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कृषि उत्पादन (ऋमश: ) 

















क्षेत्रफल उपज 
कपास किस्म (००० एकड़ में) (००० गाँटों में ) 
१६५७-६० १६५७-५८ 

एच० ४०२० (वीरप 
रा. ) इ८ण७छ श१फ० 
ऊमरा २१,१६५ २६४८ 
हैदराब।द-गारानी १,६४० २२५८ 
मालवी १,०५७ २३६ 
भरडोंच-विजय १,4७५ ३४८६ 
सुरती-सूयोग छर२९ १६० 
घोलेरा १,६३८ ३७६ 
इक्षिगी »६ ३१ ३७८ 
कोसिला 05 88 8 2 १६ 
योग १७,१६५ ४,७५३ 





':अपपपाड७0» 6228: /_कत+०४ ०३. 





४०९७ «पाया ह७- 





पिछले कई बर्षों से भारत में दो किस्मों को मिलाकर नई झौर अच्छी किस्म 


तैयार करने की ओर प्रयास किये गये 


। इसमें काफी सीमा तके सफलंता मिली है । 


भारतीय केन्द्रीय कपास समिति इस ओर काफी प्रयत्नद्यील रही है श्रौर इसने जिन 


नई किस्मों को निकाला 


न ७333५+भ७म53०५333++नन५मनननननन-+- ५ ननान-ननननान-ननम मनन-« >> नन-७, 


भागे की लम्बाई ओोटाई का 
किहत (इंचों में) - प्रतिशत 

कल्याण ३६/३२ से २७/३२ ४० से ४३ 
विजय. २६/३२ से २८/३२ ३७ से ४० 
ब्िजलपा २९/३२ - ३६४५ 
विरनार र5/शिर रेय से ४१ 
जरीला २६/शे९ए... रेश से ३६' 

२5८/१२ से २९/६२ ३३ से ३४ 


जेयघर 


लक्ष्मी . २६/३१२ से ३०/१२ ई४ से ३५ 


प्रताप. . २६२. 


। एण्2 ३०/३२ े 


; उनमें मुख्य ये हैं : 


_ रायचूर और शिमोगा 
हर से ३३ - 


.. इ४से ३५. 


३७८3६ ए५७:334०००+६७ ७ आ०७६ भव 


क्षेत्र जिनमें उत्पादन सफलता पूर्वक 
किया जा सकता 





गुजरात के महसाना और अहमदाबाद जिले 


मंदा के उत्तर में भडटोंच, खैरा, 
सावरकाँटा और पंचमहल जिले । 
महाराष्ट्र के पश्चिमी खानदेश जिले में 
नवापुर तालक तथा सूरत क्षेत्र । 
महाराष्ट्र के खानदेश भौर बुल्ढाना जिला |: 
मध्यप्रदेश तथा विदर्भ और झ्ौरज्ा- 
वाद जिला । ह 
मैसूर के काम्पटा-वा रवाड़ क्षेत्र, रायब्रूर 
ओऔर चितलद्ू ग जिले । 
मैसूर के धारवाड़, बंजशरी, चितलद्र ग, 
जिले एवं. 
आंध्र प्रदेश । 
गुजरात के गोहिलवाड़,, अहमदाबाद 
और अमंरेली जिला । 2 
सद्रास के .कोयबम्टूर, सलेम, मदुशई, . 
'तिरचिरापल्ली, रामनाथापुरम और: 
तिझूतलवैली जिले । ५ 














भारत का भूगोल 





क्षेत्र जिनमें उत्पादन सफलता पूर्वक 
किया जा सकता है । 





भ््श्द 
किस हु हे ककया धागे की लम्बाई आड़ झोटाई का का 
शा (इंचों में) प्रतिशत 
पहिचिमी १. २४/३२ से २६/३२.. ३० 
(-] ग्रोर है 
८-2 २२/शिश से २६/३२ 2२८ से ३० 
२११६-०२ र२5/३४ से ३०/३२ ३२ से ३३ 
शेए्ण्नीे रफप/ब२ ३३ थे ३४ 
छत ४२० २८/२३ शए से ३३ 
गारोनी-६ २८/श२ से २०/३२ रेश्से ३२ 
३५/१ १२/३२ से २६/३२ ३४से ३५ 
एम, ए. वी शब्द ३ 
मालवी & र२२श्रिसे २४४३२ ,, 
इंदौर-३ २४/३२ से २६/३२ ३१ से ३२ 
(५२० ३ श्भ्से ३६ 





उत्पादक क्षेत्र : 


आंध्र के कड्डप्पा, अनन्तपुर श्र कर्मूल 
जिले तथा मद्रास का बलारी जिला! । 
आ्रांत्न के गंतुर एवं निकटवर्ती जिलों में 
पंजाब के हिसार, रोहतंक, कर्नाल, 
गुड्गाव, पटियाला, संगझूर और 
भटिंडा जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान के गंगा नहर जिले और 
मद्रास के तंजीर डेल्टा में । 

पंजाब के फिरोजपुर, जलंधर, अगृत- 
सर, लुधियाना जिले तथा राजस्थान 
के गंगा नगर जिले में । 

मध्यप्रदेश के निमाड़ और महाराष्ट्र के 
विदर्भ डिवीजन में । 

महाराष्ट्र के नांदेंड एवं प्रभानी जिले, 
श्राँत्र के भादिलाबाद और मैसूर का 
बीदर जिला । 

पश्चिमी श्ौर मध्य उत्तर प्रदेश । 
मैसूर के हसन, मेंसूर, शिमोगा, चितल- 
दर ग, बलारी और चिवामगवूर जिलों में 
मध्यप्रदेश के मालबा पठार पर 
राजस्थान के उदयपुर डिवीजन में 
राजस्थान के अजमेर डिवीजन में 


0 सनक किनन भमननन नल न ज०-क० कक 3 कन का न गिल तियतगन4 पिन्‍्णयाआ3 2 








कपास के उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण की काली मिट्टी का प्रदेश बड़ा महत्व- 
पूर्ण है। गुजरात, महाराष्ट्र और भध्य प्रदेश मिल कर देश के उत्पादन का लगभग 


५० 2० 


आदि हैं। 











कपास उत्पन्न करते हैं। अन्य मुख्य उत्पादक मद्रास, शांध्र, पंजाब, राजस्थान. 


कपास के अन्तर्गत क्षे त्रफल और उत्पादन 





हु क्षेत्रफल उत्पादन... उपंज प्रति एकड़ . 
8 (००० एकड़) आओ (००० गांठ) (पौंड में) 
आंध्र प्रदेश 8३३ . श्र्छ ा 
आस्षाम बडी . छे. घर... 

बिद्यर . १ ... छंद 
गुजरात+महाराष्ट्र (०६८८ .. २१३. ६ 


कृषि उत्पादन (जमशः) १२५ 
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ध्रज्यि क्षेत्रफल उत्पादन... उपज प्रत्ति एकड़ 
राज ( मर एकड़) ( १६४५७-शु८ ) ( ००० गांठ) (पौंड भें) ३ पर 
केरल १ पर श्ड्ह्‌ 
मध्य प्रदे ९ हियर ४च४ 8२ 
द्रास 2,2६५ ३९२ 9३२ 
मैसूर २६५४ ५१२ कप 
उड़ीसा २३ र्‌ ३४ 
पंजाब १२२ पघर२५ श्श्ए 
राजस्थान प्र्ड्ष श्१५्‌ छू 
उत्तर प्रदेश १६६ ६१ १२२ 
पश्चिमी बंगाल न न 
दिल्ली १ झ्नस्े डा 
हिमाचल प्रदेश १ ना न-+ 
त्रिपुरा १६ के १६५ 
भारत का योग २०,१५८ ४,७५३ 8२ 





भारत में कपास का प्रति एकड़ उत्पादन ६० से १०० पौँंड तक है। 
१६४७-४८ में यह ६२ पोंड था। पाकिस्तान में प्रति एकड़ पीछे १६६ पौंड; चीन 
में २३४ पौंड; टर्की में २१४ पौंड; मिश्र में ४६४ पौंड; संयुक्त राज्य अमरीका में . 
६३९ पौंड; मैत्रिसको में ३७४ पौंड और रूस में २८५ पौंड है। इन देशों की तुलना 
में भारत में प्रति एकड़ उत्पादन कम का मुख्य कारण उत्तम बीज का अभाव, 
फसभों का हेर-फेर ने करना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधायें और कपास के क्षेत्र का 
काली भिट्टी के प्रदेश में केन्द्रित होता आदि है । 

गुजरात में अधिक वर्षा के कारण डासन से दक्षिण की झोर समुद्र तट पर 
कपास नहीं होती । यहाँ केवल उत्तरी भाग में ही बड़ौदा, खानदेश, तासिक, . 

मदतगर और दक्षिण-पश्चिम में महाराष्ट्र में बीजापुर, धारवाड़ और सांगली जिलों 

में कपास पेंदा की जाती है । 

... मध्य प्रदेश में आंध्र भौर महाराष्ट्र की स्षीमा के निकट बुलढाना, अकोला अमरा- 
बती, यवतमाल, वर्धा, इंदौर, ग्वालियर मुख्य हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्व की 
श्रोर रायपुर के जिले में भी कपास होती है । ह 

मद्रास, आझ्राँश्र और मैसूर राज्यों की सीमाश्रों के बीच के भाग में विशेषकर 
पिरझूमलवेली, रामताथापुरम, मदुराई और कोयम्बहूर जिलों में कपास पैदा की, 
जाती है। ह 

ह थोड़ी कपास उत्तर भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, द० पू० राजस्थान में भी 
होती है । हर 
भारत में दो तरह की. कपास के क्षेत्र हैं। (१) वे जो लम्बे रेशे बाली कपास 
(१ इंच) पैदा' करते हैं।। ऐसे भाग गुजरात, सौराष्ट्र, के कुछ भाग, दक्षिणी महारयप्र 
आऔर भद्गास हैं ।(२) श्रधिकेतर छोटे रेशे वाली देशी कपास (हू इंच से कर पंदा 

है 





४५३० '. भारत का भूगोल. 


की जाती है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराह में, खानदेश, व राजस्थान 
आ्ावि राज्यों में होती है । मध्यम श्रेणी की कपास ( जिसमें रेशे की लम्बाई ट इंच' 
से ३६ इंच तक होती है ) भी भारत के कई भागों में उगाई जाती है 


02829 ७ए32/55205860:520:2628 
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है 
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" पु 5 उत्पादन 
न ० ० ५०० 


८००७... ०७०७ 
विद ल 322७० 


ए्व्छ्७ 


भाहफक0 मध्य प्ररेषा ऋचा 
0 मद्रास आड़ 
्रालकाा॥ मेयर... काया “-++*]| 
काल पाजाव 
#॥ राजस्थान बर्छ 
$. उत्तर झंदेड़ा 


दि 24% 004 40/ 0 क् 3... 
अल 
+ झा रद ष् एफ, 
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चित्र १३६--प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र 


१६५७-५० में कपास के अंतर्गत २०१ लाख एकड़ भूमि, पर कपास पैदा की 
गईं । इसमें से ० लाख एकड़ भूमि पर लम्बे रेशे वाली (७/८ से १” तक); ८८ 
लाख एकड़ भूमि पर मध्यम रेशे वाली (११/१६” से ७/८” तक) शोर ३३ लाख : 
'एंकड़: भूमि पर छोटे रेशे वाली (११/१६“ से कम) कपास पैदा की गई। अर्थात्‌. 





कृषि उत्पादन (क्रमश: ) ४३९ 


कपास के अ्रंतर्गत भूमि का ४० प्रतिशत लम्बे रेशे; ४५ प्रतिशत मध्यम रेशे और . 
१५ प्रतिशत छोटे रेशे वाली कपास के अंतर्गत था । 

नीचे की तालिका में विभिन्न प्रकार की कपास के अ्रंतर्गत क्षेत्रकल और 
उत्पादन बताया गया हैं :-- 


० 


छोटे रेशे वाली मध्यम रेश वाली लम्बे रेशे वाली कुल योग 


बपं क्षेत्र उत्पा० क्षेत्र उत्पा+ क्षेत्र उत्पा० क्षत्र उत्पा० 
(००० (००० (००० (००० (००० (००० 900०0 (००० 
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भारत के विभाजन के पूर्व कपास पैदा करने में भारत का स्थान दूसरा था 
और यहाँ से काफी मात्रा में कपास का निर्यात किया जाता था किन्तु विभाजन के 
पद्चातु से भारत कपास का मुख्य आयातक बन गया है क्‍योंकि प्रमुख कपास उत्पादक 
क्षेत्र पाकिस्तान को चले गये । फिर भी भारत की छोटे रेशेवाली खुरदरी कपास की 
सांग संयुक्त राज्य भ्रमरीका और जापान में होती है । जहाँ ऊन के साथ मिला कर 
मोटे कम्बल गौर मोटे बस्त्र बनाये जाते हैं । थोड़ी मात्रा में रुई का निर्यात इंगलैंड, 
जम॑नी, फ्रांस, बेल्जियम, हा्लेंड, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया को भी किया. जाता है ।' 
लम्बे रेशे वाली रुई का आयात भारत में पाकिस्तान, मिश्र, संयुक्त राज्य अमरीका 
भ्रादि देशों से किया जाता है। द्वितीय योजना' के अंतर्गत कपास के उत्पादन में ५६ 
प्रतिशत वृद्धि होने का आयोजन है श्रर्थात्‌ गांठों का उत्पादन ४२ लाख से बढ़ कर 
६५ लाख होगा । तृतीय योजना में कपास का उत्पादन ५४ लाख गांठों से बढ़ कर ७२ 
लाख गांठें होगा झर्थात्‌ उत्पादन में ३३% की वृद्धि होगी । 

नीचे की तालिका में कपास का निर्यात श्रौर आयात व्यापार बताया गया है :---. 


कपास का निर्यात और आयात (लाख रुपयों में ) 
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#१२ भारत का भ्ृूषोल 


जूट (॥90०) : 

विश्व में जूट उत्पन्न करने वाले देशों में अविभाजित भारत का स्थान सबसे 
ग्रागे था किन्तु विभाजन के फलस्वरूप इस परिस्थिति में अन्तर पड़ गया । छूट पैदा 
करने वाले पावना, वोगरा, भाइमैनसिह, छाका और फरीदपुर जिले पाकिस्तान को 
चले गये | श्रव विश्व के उत्पादन का ३८ प्रतिशत भारत और ५२ प्रतिशत पाकिस्तान 
से प्राप्त होता है ! 


जूठ क मुर्ष । 


; गे 78 
जगा नही हो 007 2 


॥! “्ट ५ 
हि न 8४४५ 2९ हू 


0 | 400 (कट / | 
| $ 


8 जन नमकीन पानी | अत्यधिक जूट की उपज के शीत्र . 
से तर रहती है 





चित्र १४०--जूट उत्पादक क्षेत्र 


जलवायु संबंधी दश्षायें । 
जूट की खेती के लिए अधिक जल और तापक्रम की श्रावश्यकता होती है। 

: साधारणत: तापक्रम ४०” फा० तक का उपयुक्त रहता है। अंकुर निकलने के .दो या 
. तीन महीने बाद पौधे को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है भ्रत:ः इसकी खेती 
४०” से ८०” या उससे भी अ्रधिक वर्षा वाले भागों में होती है । जूठ की खेती से 


कृषि सत्पादन' (क्रंधश:) श्र 


भूमि बहुत जल्दी ही कमजोर हो जाती है इस कारण जूट की खेती उन्हीं स्थानों 
की जाती है जहाँ हर साल नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछा देती बंगाल 

टा में प्रतिवर्ष करोड़ों टन मिट्टी बाढ़ के समय भूमि पर फंल जाती है इसी में अधि 
जूट पैदा किया जाता है । सवत्किप्ट जूट दुमठ मिद्टियों में होता है । कांप मिट्टी 
भी यह पंदा किया जाता है किन्तु उसमें एकरूपता नहीं रहती । 

जूट के पौधे से रेशा प्राप्त करने के लिये उसको कई सप्ताह तक पानी 

भिगों कर रखना पड़ता है अ्रतः उत्तम और मीठे पानी की भी आवश्यकता होती है 
जूट के डंठल को खेत थे काट कर तालाब और भील के स्थिर जल में गाड़ विर 
जाता है । जब वह २०-२५ दिन तक सड़ चुकता है तो उसे पीट पीट कर घोः 
जाता है श्रौर फिर डंठल को सुखा कर उससे रेशे को अलग कर लेते हैं 


जूट के लिये शस्ते मजदूरों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि तेयार पौ१ 
को काठने तथा बंडल बनाने के लिये श्रधिक मजदूर चाहिए । 
जूट की पैदाबार पश्चिमी बंगाल, भ्रासाम आदि राज्यों तक ही सीमित | 
क्योंकि यहाँ गंगा द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी मिलती है और बाढ़ के साथ वदल 
रहने से इसकी उपजाऊ शक्ति का हास नहीं होता । विना खाद दिय्रे इन राज्यों 
जूट की खेती की जाती है 
जूट का पौधा साधारणत: १० से १२ फीट ऊँचा होता है। इसकी खेती उ 
उभरी हुई भूमि पर होती है जो नदियों के पुराने या नये कगारों के कारण बन जात 
है । गर्तों में धान और जूट को बारी बारी से बोते हैं । जूट भार्च से मई तक बोट 
जाता है भौर जुलाई से शितम्बर तक काट लिया जाता है। पश्चिमी बंगाल में भर 
के अँचे-नीचे होने पर ही जूट के बोने का समय निर्भर रहता है । निम्ग भूमियों' 
बाढ़ें आती हैं भरत: वहाँ उच्च भ्ुभियों की अपेक्षा जल्दी ही बोझाई कर दी जाती है 
निम्त भूमियों पर फरवरी से मार्च तक तथा उच्च भूमियों पर भा से जून तक छू 
की बोझाई की जाती है। जो फसल सबसे पहले बोई जाती है उसी को पहले का? 
जाता है। समस्त फसलों के लिए कटाई का मौसम अगस्त से सरितस्वर के अन्त तः 
रहता है। 
भारत में दो प्रकार की जूट पैदा की जाती है। चीती जूट ((रा88० 70(6 
दियों के उभरे हुए किनारों (४॥8॥8) या नदी के द्वीपों में बोया' जाता ग़ी झू 
(709 /प0) मुख्य झूप से सीची भूमियों (808) में बोया जाता है। भारताई 
अनेक भागों में ये दोनों प्रकार के जूंट साथ-साथ क्षमते हैँं। प्रथम प्रकार का छू 
ग लिए श्रौर चमकीला तथा श्रच्छा होता है | छूट का प्रति एकड़ उत्पाद 8०, 
से १,००० पौंड तक होता है 


उत्पादक क्षेत्र 


... पूठ के क्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, ग्राग्षाम भशौर बिहार में है। ये तीर 
राज्य मिल कर कूल शूट क्षे बफल के 8० प्रतिशत पर झूठ बोते हैं । जूट की खेत 
दक्षिण की ओर गंगा के मुहाने के पारा कंम होती है क्योंकि यहाँ भूमि इतवी नीची 
, कि जूठ के लिए ग्रनएटगयु्त है । पश्चिम में दक्षिण के पठार को और भी, जहाँ पे 
'रीली भूमि अधित हैं | खेती कम होती है । 









भारत का भूगोल 








श१४ 
नीचे की तालिका में जूट का क्षेत्र और उत्पादन बताया गया है :--- 
भारत में जूट के अन्तर्गत ल्लेत्रफल एवं उत्पादन 
कल क्षेत्रफल (०००एकड़ ) उत्पादन (००० गांठें) 
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चित्र १४१--जूट उत्पादन क्षेत्र . 


कृषि उत्पादन (अमशः) ४५२४ 








हम 5“ आंब्रफत (०००एकड़) उत्पादन (००० गांठ) 
निकल १६४८-श५8 १६५६-८० १६५ ८-५९ १९ ४६५ ए 
. उड़ीसा ६€& छ्प्‌ श्छ७छ श्प्ष 
उत्तर प्रदेश ३६ ३२ 8५ ट् 
'ग० बंगाल ८७६ पर्‌४ २,५६६ २,१७० 
तिपुरा श्र २० शत ४७ 
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बिहार की ऊँची उपज का मूल कारण कोसी तथा गंगा और उसकी सहायक 
दियों द्वारा स॑ंचित नवीन उर्बर भूमि और जलवायु सम्बन्धी सुविधा है। इस राज्य 
का मबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला पुणिया हैं जो विहार का ६०% जूट उत्पन्न करता 
। कूच विहार में विशाल उर्वर मेंदान तथा असम में बह्यपुत्र घाटी जूट के 
उत्पावक क्षेत्र हैं । बंगाल में हुगली, वर्दवान, दिनाजपुर, बीरभूमि तथा मालदा आदि 
जिलों की डेल्टीय भूमि में जूट की कृषि केन्द्रित है। उड़ीसा की 8० प्रतिशत से भी 
अ्रश्चिक जूट उत्पन्न करने बाली भूमि महानदी' के डेल्टे ( कटक जिले ) में स्थित है । 
गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टों में भी जूट की कृषि की जाती है किन्तु प्रति 
ड़ श्रौसत उत्पत्ति कम हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में कृषि के विस्तार 
की संभावनायें हैं । . 
भारतीय जूट अ्नुसंघानशाला (चिससुरा) ने विभिन्न राज्यों में निम्ग प्रकार से 
जुट की क्रपि की व्यवस्था रक्‍खी है :--- 
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इस योजना के अनुसार भारत के जूटठ का क्षेत्र ३'३ लाख एकड़ हो जायेगा । 

'इध्र उत्तर प्रदेश की शारदा, सरयू और चौका नदी की तराई में १५,००० एकड़ 
भूमि पर जूद का उत्पादन प्रारम्भ. किया जा रहा है जहाँ से उत्तर प्रदेश की लगभग' 
तीनों मिलों को कच्चा माल प्राप्त होगा । कृषि अनुसंधानशाला ने जूठ के पौधे को 
ब्यारियों में लगाकर नवीन पद्धति से जूट की खेती करने की प्रणाली की खोज की' 
है । क्यारियाँ लगभग एक फीट की वूरी पर रहेंगी. शौर पौधे ३” या ४ के अच्तर 
पर पंक्ति में लगाये जायेंगे । इससे लिराई और गोड़ाई थोड़े श्रम में. हो जायेगी । इस 
- प्रकार की क्रपि से प्रति एकड़ उत्मादत भिःसंदेह बढ़ेगा । ह 
द्वितीय योजना के अच्तर्भतः जूट का उत्पादन ५५% से बढ़ने की सम्भावेता . . 

है भर्थावे यह ४० गाख गांठों से बढ़कर ५५ लाख गाँठों "तक, हो जायेगा। तीसरी 
योजना में उत्पादत में १८ प्रतिशत की वृद्धि होठे की आशा है भ्र्थात यह ५५ लाख... 
गांठों से बढ़ कर, ६५ जाख गंठे हो जायेगा ।. ० अप 55 


५३५६ भारत का भुगोलश 


जूट का उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन 
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वर्ष क्षेत्रकल (००० एकड़) उत्पादव (००० गाँटों में) 

हछब-४8........ 5,००७ २०,०० 

१६५२-०३ श्द,शरे शहर 

१६५३-४४ श्र्,र्८ ३९,०९१ 

१६५४-५४ १२,४४३ २६,२६९ 

१६४५-५६ १७,३६९ ४१ए,€फ८ 

१६५६-५७ १९.०८ ४ए२,८८ 

१६५७-प्रु८ १७, ५४ ड४०,८प८ 

१६८५१ शय5११ भर हे 








विभाजन के बाद से भारत में कच्चे जूट का अभाव हो गया है । यह अभाव 
पाकिस्तान से जूट का आयात करके पूरा किया जाता है। बीचे जूट के श्रायात 
सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं :--- 
जूट का आयात ( लाख रुपयों में ) 


मम कल कक «अमित आकर कक. । ५675 निकल आ 
१६५२ २,३५० 
श्ह्श्३ १,४१२ 
१६४४ १,२३४ 
१६५५ १,७४२ 
१६५६ १,३८२ 
१६५७ ७२० 
१६५८ ३३४९ 





३) मेस्टा (१६६६७) 

. भारत में जूट की कमी को पूरा करने के उदंध्य से स्वतस्त्रता प्राप्ति 
के बाद जूठ के समान ही रेशा पैदा करने वाले पौधे मैस्टा का उत्पादन 
बढ़ाया गया है। भारत के भिन्न-भिन्न .भागों में इसे कई ताशों से पकारा 
जाता है, जैसे महाराष्ट्र और मेवाड़ में अग्बाड़ी (8770907), आँपष्र में बिमली 
(8|ए!), बिहार में घब्ता ((शशाए8), बम्बई में बस्चई पदला (8000५ 
प्र) आदि | भारत के बाहर इसे कनाफ, रोजेला आदि कहते हैं । 


मैस्टा का उत्पादन ऐसी भूमि पर किया जाता है जो पूर्णातः शूट की पैदावार 
' के उपयुक्त नहीं है । यह सूखे भागों में भी पैदा किया जा सकता है। इसका पौधा 
८ से १२ फीट तक ऊँचा होता है ओर बोने के १०० से १८० दिन वाद काटने 
लायक हो जाता है । श्ाँत्र, विहार, उड़ीसा और बंगाल में. यह अकेला ही बोय 
जाता है किंतु अन्य राज्यों में इसे रागी, मोटे अनाज, वालें, त्रावल और कपास के 
साथ भी बोया जाता है । इसके लिए जूट जैसी जलवायु चाहिए । पौधे से रेशा प्रा 
करने के लिये इसे भी कई दिनों तक जल में सड़ाया जाता 

भैस्ठा का उत्पादन आँद्रा और बंगाल में अधिक होता है। थे दोनों राज्य 
मिलकर कुल उत्पादन का लगभग ७६० पैदा करते हैं.।. अन्य उंत्पादक राज्य 
आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रवेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब हैं। ह 


क्षषि उत्पावन (क्मदश:) पछछ 


मस्टा का उत्पादन क्षेत्र और उत्मादन 
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त्रफेल (००० एवड़) उत्पादन (००० गाँठों में) 
१६५४-४६ १६५५-४६ 
श्राप १२३ २७० 
आसास प्र ह 
विहार २४ ३५ 
महाराध्र ११४ १०६ 
म्रध्य प्रदेश २५ २१ 
मद्रास 4 २ 
मैयूर ६३ प्र्ट 
उड़ीसा श्र पट 
बंगाल १६३ ६१२ 
पंजाब १ र्‌ 
भारत का योग ५७२ १,१५६ 


,७०५३०३४३०५५. 
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मैस्टा का प्रति एकड़ उत्पादन ३५० से १,२५० पौंढ तक होता है । पिछले 
कुछ वर्षों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :-- 


पाता णपरपाथयात (का डथभे;३४००९०२०४ 








तष क्षेत्रफल (००० एकड़) उत्पादन (००० गांठ) 
१९५२-४३ बंप ध्षर्‌ 
१६५३-५४ ४६३ ६५० 
१६५४-४५ ४८ ६०१ 
१९५५-५६ ५७९ . १,१४३ 
१६५६-५७ ७रेरे १,४७८ 
१६५७-४८ ७२६ .. १,२११ 
१६५८-४९ ८५१ शहर 














(४) सन या सनई (77%) 

ह यमई एक शेशेदार पौधा होता है जिसके रेशे सफेद श्र चमकी 
सन प्राप्त करने के लिये इसके पौधे को भी शड़ा कर घोगे। जाता है। इसके लिए 
उपजाक भुभि की झावश्यकता नहीं होती । इसकी विशेषता यह है कि जहाँ जूट 
पैदा नहीं होता वहाँ यह उत्पन्न हो सकता है। साधारणत: इसके लिग्रे २० तक की 
वर्षा शौर ६०१ से ६५०४ फा० तक का तापक्रम चाहिए । | 

. भारत में उत्पन्न होते वालीं सनई उत्तम प्रकार की नहीं होती क्योंकि भारतीय 
सभई का बीज श्रच्छा नहीं होता । उत्तम प्रकार का. स्तन एवं बीज एक ही पौधे से 
नहीं प्रास होता है । भारत में समई के बीजों की तरफ अखिक ध्याव दिया जाता * 
है रेजे की तरफ कम । क्योंकि यहाँ की जलवायु गरम है | गरम जलंबाथु में यदि इसे . 

' रे के लिए पैदा झिगा जागे तो इसका धागा तिकम्सा रहता है । . ४ 
भार] में प्रद्ियर्ष ? थाम २० हजार टन सबई-पैदा होती है ।.हुंसारे यहाँ - 














भ्श्द भारत का भूगोल 


इसके रेशे से मोटे रस्से, रस्सियाँ, डोरी, मछली पकड़ने के जाल, चटाई और बोरियाँ 
आदि बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत इसे इंगलेंड, अमेरिका, फ्रांस और इटली 
ग्रादि देशों को भी भेंजता है । सनई का रेशा तीन तरह का होता है--सफेद, गंजाम 
रा और देवगढी । सबसे अधिक उपज सफेद रेशे वाली सनई की होती है । 
कुल उपज का लगभग २६ प्रतिशत भाग सफेद रेशे वाली सनई का होता है । सफेद 
व्यापार की दृष्टि से चार श्रेणियों की होती है--बनारस, छपरा, बंगाल और 
गोपालपुर । मुख्यतः: यह विहार, प० बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य जिलों 
तथा उड़ीसा के कुछ भागों में उगाई जाती है। इससे लगभग ५० प्रतिशत बनारसी 
किस्म की होती है, गंजाम या हेरी किस्म की सनई मुख्यतः मध्यप्रदेश, पंजाब, 
उत्तरप्रदेश के पीलीभीत श्र मुरादाबाद जिलों तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों तथा उड़ीसा 
और मेसर राज्यों में उगाई जाती है। इस किस्म की उपज कुल उपज का ४३ 
प्रतिशत देवगढी किस्म महाराष्ट्र राज्य के केवल रत्नागिरी जिले में उगाई जांती 
इसकी उपज कुल उपज की केवल एक प्रतिशत होती है । 
आहत बाजारों से प्रात सनई के रेशे की विभिन्न केन्द्रों में साफ करके वर्गी- 
बारण किया जाता है और बाजार में भेजने के लिये गाँठों में पैक किया जाता 
उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास शिवपुर, आंध्र प्रदेश में बिजयानगरम्‌ और मृती 
पटन तथा कलकत्ता और वम्बई इस काम के केच्द्र हैं। शिवपुर केद्ध सबसे बड़ा केन्द्र 
है जहाँ बनारस और छपरा किस्म की सनई बाजार के लिये तैयार की जाती 
थोड़ी बहुत मात्रा में गंजाम किस्म की सनई भी यहाँ आती है। भारत सनई का 
सबसे अधिक निर्यात इंगलेंड को करता है। इसके अ्रतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस और 
इटली' भारत से सनई खरीदते हैं । 


(५) पहुआ या हैम्प (प्रा) 


भारत में इसकी तीन किसमें होती हैं---सीसल हेम्प, सन हेम्प श्र भारतीय 
हेम्प । इनमें सबसे अच्छी सन हेम्प होत्ती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा 
आंध्र में गोदावरी और क्ृष्णा जिले तथा मद्रास में तिरूनलवेली जिलों में होता 
है । इसका अधिकतर भाग संयुक्त राज्य, बेल्जियम, इठली फ्राँस और जर्मनी को 
'निर्यात कर दिया जाता' है । है 

यह भारत में अधिकतर भाँग, गाँआा और चरस के रूप में काम में लाई 
जाती है। रेशों के लिये इसका उपयोग भारत में कम होता' है रेशों के लिये इसकी' 
' पैदावार दक्षिण-पर्चिमी हिमालय के भागों में (नपाल, शिमला, काश्मीर, कुमायूँ और 
काँगड़ा) होती है । सिसले हैम्प का अभी तक व्यवसायिक उपयोग कम हा है । 
यह सिलहट (आसाम), तिरहुत (विहार), महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में उगाई 
जाती है। 
(६) मूंज 

... मंज सरपत को कूट कर रेशे निकालने से बनता है। मँज रस्सी और. अन्य 

घरेलू वस्तुओं के बनाने में काम आता है ! सरपत्र से किसान अपनी मझोंपडी के लिए 
. छाजन बनाता है। सरपत नदी-नालों की तीची भूमि में होता है। इसका बीज नहीं 
बोया जाता । कृषक अपने खेत की मेंड पर एक बार इसकी जड़ को लगा. देता है 
प्रात्ती बरसने पर यह स्वतः उगती रहती है । 





मष्याय ४७४ 
फलोत्पादन 
(म०7/ंथ॥77०) 


भारत में अनेक प्रकार की भूमि तथा जलवायु मिलने के कारण यहाँ न केवल 
उध्ण कटिबेंधीय फल हो पैदा किये जाते हैं वरत्‌ शीत्तोष्णा कटिबंधीय, फलों का 
उत्पादन भी काफी मात्रा में किया जाता है । फलों के अंतर्गत लगभग ३० लाख एकड़ 
भूमि और सब्जियों के श्रंवर्गंत १० लाख एकड़ भूमि काम में लाई जाती है। इससे 
६० लाख टन सब्जियों का और ४० लाख टन फलों की प्राप्ति होती है । श्रर्थात्‌ प्रति 
व्यक्ति पीछे फलों श्रीर सब्जियों का दैनिक उपयोग क्रमशः १५ ऑऔँस और १३ औआंस 
होता है जबकि स्वास्थ्य की हृष्टि गे इनका उपभोग क्रमश: ३ आँंस और १० शौंस 
का होना झनिवार्य है। स्पष्ट है कि इनका उत्पादन देश की भांग के अनुरूप 
नहीं है । 

फल्लों के जत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि और गर्म-तर जलवायु की श्रावश्यकता 
पड़ती है। भारत के कुछ भाग फलों के उत्पादन के लिये विशेषरूपष से उययुक्त हैं। 
पंजाब की कुलू और कांगड़ा की घाटियाँ, काश्मीर शौर श्रीनगर की घाटी, शासाम के 
पहाड़ी भाग, मद्रार की नीलगिरि और अश्रनामलाय की पहाड़ियाँ, बंबई के कोंकत 
तट फलों के मुख्य उत्पादक प्रदेश हैं। मौटे तौर पर उत्तरी भारत में शीतोध्ण- 
कटिबंग के फल -नारंगी, श्रंगूर, सेव, नासपाती, बेर, अनार श्रादि खूब पंदा किये 
जाते हैं। सभी भागों में लम्बी सर्दी की ऋतु, साधारण वर्षा और ढलुओँ भूमि पाये 
जाने के कारण फलों का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। दक्षिणी भारत में 
मुख्यत: उप्ण कटिबंबीय फल---केले, श्राम, अ्रनश्नाक्ष आदि पैदा किये जाते हैं । 

फलों के उत्पादन' की दृष्टि से भारत के निम्त भाग किये जा सकते हैं :-+- 
(१) हिमालय के शीतोष्ण प्रदेश (साधना पथ्याए००३७ रि०8/०४) 


इस प्रदेश के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कुमायूँ की पहाड़ियाँ, कुलू 
काँगड़ा और श्रीनगर वी घधाटियाँ सम्मिलित किये जाते हैं। यहाँ वर्षा फलों के 
उत्पादन के लिए पर्थाप्त मात्रा में हो जाती है किन्तु निचले ढालों पर ग्रीष्म ऋतु में 
सिंचाई की जाती है । इस प्रदेशों में पैदा किये जाने वाले अधिकांश फल इंगलैंडे, 
संयुक्त राज्य अमरीका आदि देशों से लाकर लगाये गये हैं। खेतों के किनारों पर 
था बीच में अनेक प्रकार के फल पैदा किये जाते हैं विशेषतः दाखें, सेव, नायपाती, 
' चैंरी, शफ्तालू, बेर, अंगूर श्रादि.। उष्ण शीतोषण कटिबंधीय दशाओओं के अंतर्गत. 
३,४०० ग्रे ४,००० फीट की ऊंचाई तक कठोर फल (8076 #7एी४)--शफ्तालू, . .. 
अश्वरोद, बेर, पिस्ते श्रीर शप्रीक्वॉट तथा हा० जय 5 ३8 0वी8)-न्सीव, 
'ताप्तपाती तथा अंगूर पैदा किये जाते. हैं. ७. «४ कद 5.7 5एे लुकाट तेगा नींबू 
आदि पैदा किये जाते हैं ५. . का आय या 8 के न न 


प्ड० भारत का भूगोल 
( २ ) उत्तरी शुष्क प्रदेश (४०॥३ 7079 रि८207) 

इस प्रदेश में पंजाब के मंदानी भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले तथा राज- 
स्थान शौर मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले सम्मिलित किये जाते हैं। पहाड़ी भागों में 
१,४०० से २,००० पीट की ऊँचाई तक जड़ी कठोर ठण्ड पड़ती है कितु सम्पूर्ण प्रदेश 
में फलों के उत्पादन के लिए तापक्रम बड़े अनुकूल रहते हैं । वर्षा का औसत २० से: 
२५” तक रहता हैं । मरुस्थल्ीय भागों में सिवाई भी की जाती है। जलबायू संबंधी 
शाझ्रों वी विभिन्नता के कारण यहाँ अर्ह्ृ-उप्ण कटिवन्ध के सभी फल पंदा किये 
जाते हैं। रसदार फल खजूर, अ्रंजीर, श्रमझूद, अश्ंगूर, लुकाट, लीची, ग्राम, जैतून, 
पपीता, फालसा, श्रनार, नासपाती, शफ्ताबु, बादाम, बेर, फालसा (२००४०), 
एच्चडड0! ं।, ै८थ॥। ग्रौर सपोटा (8070049) आदि खूब पैदा किये जाते' 
हैं। इसमें से श्रधिकांश फल पंजाब, हिमालय प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी भागों 
में पैदा किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और देहरादन जिलों में बेर 
लुकाट, रस़दार फल, लीची, आराम, फाल्सा, पपीता, केला, अमरूद आरादि अ्रधिक पैदा 
किये जाते हैं | पंजाब के हिस्सार झ्ौर फिरोजपुर जिलों तथा उत्तरी राजस्थान में 
अंग्र पैदा होते हैं । पश्चिमी राजस्थान में श्ररवी खजूर पैदा होता है। केले दिल्ली 
के दक्षिणी भाग में तथा नारंगियाँ (माल्टा) पंजाब, परद्चिमी उत्तर प्रदेश श्रौर उत्तरी 
राजस्थान में और संतरे मध्य प्रदेश में अधिक पैदा किये जाते हैं 


(३) पूर्वीत्तर प्रदेश (बश6॥ १४०६ २०8०7) 

शासाम के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल, विहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, 
पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी श्रांप्र प्रदेश इसमें सम्मिलित किये जाते हैं। इन 
भागों की भिद्ठी लाल तथा पीली दुमट, बलुही दुमट और मुख्यत; काँप है । वर्षा की 
मात्रा ३०” से ७५” तक होती हैं और सर्दी के तापक्रम ७०? फा० तथा गर्मी के 
8०" फा० तक रहते हैं कई भागों में गर्म हवायें चलती हैं | इस प्रदेश के मसख्य फल 
आम, रसदार फल, केला, भ्रमरूद, काजू, अनन्नास, लीचीं, पपीता, चीकू, शरीफा, 
झोौर नासपाती 
(४) दक्षिणो प्रदेश ($07रशढ7॥ 'रि०्ष्टाणा) 

इस प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले, पश्चिमी शआ्रध्र प्रदेश और' 
मद्रास, मैसूर के पूर्वी भाग, तथा महाराष्ट्र आदि सम्मिलित किये गये हैं । यहाँ की भिट्ठी 
काली है । कई भागों में लाल या पीली दुमट मिद्ठी भी मिलती है। वर्षा की मात्रा 
२०” में ४०” तक होती है किन्तु महाराष्ट्र में यह ७५४“ से १५०” तक हो जाती है 
इस प्रदेश के मुख्य फल आम, नारंगी, नीबू, अंगूर, अमरूद, केला, अ्ंजीर, ग्रनन्नास, 
शरीफा, अनार, काजू, सेपोटा और कट॒हल है । 
(५) तटीय तट प्रदेश (0088/व ५४6७६ २०ट्टांणा) 

इस भाग के अ्रतर्गत दक्षिणी भारत के पाइवर्ती पूर्वी और परिचमी' समुद्र 

टीय भाग हैं । इनकी मिद्ठी काँप है जो बड़ी उपजाऊ है । तापक्रम तथा वर्षा साल भर 

ही ऊंचे और अधिक रहते हैं। शाम, अ्नन्नास, काजू, मारंगी, केला, सेव, नासपाती 
कटहुल झोर पपीता यहाँ के मुख्य फल हैं । । 


कुंछ मुख्य फल (एफ कफफाईड) ! 
(१) अंगूर (0799८8)--अंगूर बहुत स्वादिष्ट फल है। इसकी पैदाबर- के 





'फलोत्पादन पड 


लिए काफी धूप होनी चाहिए अर्थात्‌ लम्बी गर्मी की ऋतु जिसमें सितम्बर में तापक्रम 
६०? फा० तक रहता हो इसके लिए अधिक उपयुक्‍त हैं। अंगूर की जड़े बहुत लम्बी 
होती हैं जिनसे लताशों को वहुत गहराई से जल मित्र जाता है अतः अंगूर प्रायः ऐसे 
'भागों में पैदा थिए जाते हैं जहाँ गरमी में बिल्कुल वर्षा ने होती हो । इसके लिए गर्म 
घुरभुरी मिट्टी अच्छी रहती है । चूने के पत्थर और खड़िया वाली भूमि इसकी पेदाबार 
के जिए विशेष झूप से उपयुक्त है। पाला इसके लिए हानिकारक है बयोंकि इससे पंगूरों 
के गुच्छे चष|्ठ हो जाते 


भारत में सबस अ्रध्रिक अ्रंगूर महाराष्ट्र, मद्रास और मैसूर में होते हैं । देश में 
अंगूरों के ग्रन्तर्गत लगयग १,५०० एबाड़ भूमि है। बम्वई में नासिक जिला; काब्मीर में 
श्रीनगर तथा मद्रास के महुराई श्रीर सलेग' जिले, ग्रांत्र के औरंगाबाद, हैदराबाद और 
अनन्‍्तपुर जिले अंगुर के मुख्य उत्पादक हैं 

ग्रंगूरों की मुख्य किसमें जो भारत में पैदा की जाती हैं बे ये हैं :-- 

सुल्ताता, काशमी री, ब्लेक प्रिस, खलीजी, मस्कट, थॉम्प्सन, भोकरी, फकादी, 
'पंढ़ारी, साहबी, पचद्राक्षाई और बंगलौर ब्लू । 

प्रतिवर्ष काफी मात्रा में अंगूर झौर दाख अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रास्ट्रेलिया 
और संयुक्त राज्य अमरीका से झायात किये जाते हैं । 


(२) केला (छ00४)--केला' उष्ण वाटिबत्थध का फल है। इसे उपजाऊ 
भूधि, अधिक बर्धा श्र ऊंचे तापक्रम की श्रावश्यकता होती है। भारत में सबसे उत्तम 
प्रकार का बेला दक्षिणी भारत में पेदा किया जाता है। यहाँ बसराई वेलची, लाल- 
बेलबी, राजेली, मोथन, सीरूमलाई किस्म के केले पंदा किये जाते हैं । केरल; महाराष्ट्र 
के सूरत, खरा, कोजाबा, पूर्वी खानदेश; श्रांश्र के उस्मानाबाद, हैदराबाद, प्रभानी 
और गुलवर्गा जिले, मद्रार के तंजौर, तिरूचि'शपरली, सलेग और कोयम्बहूर, तथा 
मध्य प्रदेश के अमरावती भौर झाकोला जिले के प्रमुख उत्पादक हैं। मैसूर जिले में 
'रसबाला' किस्म का केला पेंदा किया जाता है । 


पूर्वी प्रदेश भें 'मालभोग, चीती चम्पा, चम्पा, अल्फान, अधेश्वर', दृध 
गर' और सब्जा किस्म का उत्पादत विहार के चम्पारन, सारन, मुज्जफरपुर, दरभंगा, 
ओर भागलपुर जिलों में होता है । इन किस्मों के भ्रतिरिक्त 'बसराई” श्र 'रायकेला 
का उत्पादन उत्तर प्रवेश के इलाहाबाद और बनारस जिलों तथा मध्य प्रदेश के कुछ 
भागों में किया जाता है । उड़ीसां में भारीशस' और 'मतंबान' तथा पूर्वी गोदावरी 
था शोर विशाखापट्रनस जिलों में 'रसथली'”, वामनकेली, सिंगापुर और 
चकराकैली' विस्म के केलों का उत्पादन होता है। बंगाल में माजदा, मुशिदावाद, 
देवान और चौबीस परगता तथा आशसोभ में खासी शोर जयन्तियों की पहाड़ियीं 
कछार, कामझूप शौर गोलपाड़ा, तवर्गांब, .सिवसागर झोर लखीमपुर जिलों में भी 
'केल्रों का उत्पादन बहुत होती है । 
भारत के भिन्न २ राज्यों में केले की प्रति एकड़ घप्रज भिन्न २ है । मद्रास 
में प्रति एकड़ से' ६८ से २७२ मन्त केला प्राप्त होता है। बंगाल में ५०० मन, महाराष्ट्र 
में १३५ मन, शासाम में, २०० गन, बिहार में ६० मय, केरल में ३० से ४५ 
शने और मैसूर में ३५ मन होता है । | ह ; |! 








५४२ भारत का भूमोल 


2.2 


केलों का अधिकांश देश में ही खप जाता है । इसमें अन्तर्राज्यीय व्यापार ही 
श्रधिक होता है । 
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ह चित्र १४२---अमुख केला उत्पादन क्षेत्र ह 
(३) रसदार फल (ंतधगाड प्रा8)--इन फलों के अंतर्गत मुख्यतः बारंगी,. 
नीबू, संतरे और मौसमी सम्मिलित होते हैं । इनके लिए पर्यास जल, नम जलवायु और 
गहरी चूनेदार मिट्टी की आवश्यकता होती है। अधिक सर्दी के कारण इसके पौछे' 
मुरभा जाते हैं । ह 
' भारत में वारंगी, नीबू श्रादि की कई किसमें पैदा की जाती हैं इनमें से मुख्य 
| किस्म . ... ... उत्पादन क्षेत्र | 
(क) संतरा : () देशी, नागपुरी, एम्पंदर, लड़ ”*''कुमायू,, उत्तर प्रदेश के सह रत्पुर,, 
हक पु १ तथा देहरादून जिले । 


फलोत्पादन | प्र 


(7) देशी, कुर्गे, लाहौर''**"पठानकोट के निकटवर्ती भागों में । 


(॥॥) नागपुर'* दि नच्ल चनव वन अध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में; उत्तर 
प्रदेश के नीमाड़ जिले और महा राष्र के नागपुर 
जिले में । 

(५) खासी नारंगी या दाजिलिंग''" “बंगाल के दाजिलिंग जिले और 


आसाम में ब्रह्मपुत्न की घाटी में ।, 


रसदार फलों का उत्पादन । 


मील ९५० 3:35 840 2006. कट १20 ०४० #धरीक्त - 


कि २०,०१० एकड़ 
(४) १०,०००. ४ 
डी थू,0०8 | 


९००० ० 





चित्र १४३--रसदार फलों के उत्पादक क्षेत्र 
(ख) मालता : मौसम्बी, ब्लडरेड, *'“'उत्तर अदेश के मेरठ बनारस और 
| _ जापका, वाशिगटन , सहारमपूर जिलों लथा सम्पूर्ण पंजाब में; 
भजोरका आदि बिहार के रांची जिले में; आंध्र प्रदेश के 
० .. : ४. औरंगाबाद, प्रभानी जिले) गुजरात के अहमद. 
तगर और महाराष्ट्र के पूता, नासिक औौर . . 
- खामदेश जिले तथा मध्य प्रदेश के अ्मरावंती 


धर ४ कि 
और अकोला जिले और मद्रास वे सलेग 
आर कोयमस्वटूर जिले । 


खो और मीठे नीबू (#०व & 896०६ ।.॥०8) 

कागजी नीयू, मीठे नीबू....उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ओर मेरठ जिले; 
ह कुमायूं पहाप्टियाँ, हिमाचल प्रदेश झोर पंजाब ; पूर्वी 
प्रदेश के सभी भागों में ; मद्रास के मदूराई, कोयम्वट्ूर 
और रालेम जिले तथा गहा राष्ट्र के खानवेश और श्रहमद- 
नगर जिले । 


संतरे की प्रति एकड़ उपज जलवायु, खाद, मिट्टी, तथा कीड़ों से बचाव शोर 
वृक्षों की उम्र पर निर्भर रहती है । नीचे तालिका में संतरे की विभिन्न किस्मों की 


ई है --- 


ग्रनुमानिक वाधिक शौसत उपज प्रति पौंडों में दी गई है 


५ 





सवलननकनआाक लटक ४धााााआाआआााआ॥७७७७७७७४७ए७॥ 
संतरे की किस्म प्रति एकड़ उपज (मनों में) 
मद्रास (बामला, खटा आदि) ५ ये २०० तग 

९५ सा २५० तक 





&पावाथ 





जिम 











मध्य प्रदेश (संतरा) 

बम्बई (संतरा) १० 
ग्रासाम (सिलहट) १०६ से ३६४ 
बंगाल (सिविकम ) | ५० से २०१ 
उत्तर प्रदेश (संतरा, माल्टा) ६० से १०७० 
आंध्र (मौसम्बी) श्य० 


भारत में संतरा की प्रति एकड़ झोग्रत उपय 8८ मन होती है जबकि संयुवत 
राज्य अमेरिका में १३६२ मन, ब्राजील में ११५ मन, सोने में ८५ मत, इटली में ६० 
मन श्रौर दक्षिणी अफ्रीका में ७२ मन होती है । 

(४) श्राप (/ध780)--श्राम भारत का प्रसिद्ध फल है । यह देश के प्रायः 
सभी भागों में पेदा किया जाता है किन्तु वर्षा के काफी होने के कारण एवम उपजणाऊ 
ओर चिकनी मिट्टी होने के कारण गंगा-यशुना के मैदानों में आम बहुत होता' 
उत्तरी भारत में श्राम पकने का मौसम जून से अ्रगस्त तक ओर दक्षिण भारत में 
इससे कुछ पहले जून से अप्रैल तक आरारम्भ हो जाता है। 

भारत में अनेक किस्म के श्राम पैदा किये जाते हैं कितु इनमें मुख्य किसमें झौर 
उनके उत्पादक क्षेत्र ये' हैं :-- ह 








| फिस्म उत्पादक क्ष नर 
दसे'री, लंगड़ा, सफेदा लखनऊ, सफेदा उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी 


' मलीहावादी, बम्बई हरा, बस्बई पीला, जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, 
. फजरी, गोपाल भोग, रतौल, सिरोली, .. कानपुर, सहारनपुर, हरदोई जिलों में ; 
माहदा, हुदनारा, बारामासिया, सिदूरिया. पंजाब के होशिया रपुर, अम्बाला, गुरुदास- 

....... पुर, करनालं जिले और दिल्‍ली राज्ये । 


फलोस्पाइनव 


(7) बम्बई, फजली, सफेदा कलकत्ता, 
हिमसागर २४०२० 


(॥) विह्ार-हापुस, गुलाबखास कृष्ण- 
भोग, जरदालु, कंथल, खायुलखास 


(५) शाहपर्स 
तैमूरिया, 


वृन्दावर्ना, सफदर पस 






३ खित्र १४४--आमों के उत्पादक क्षेत्र 
. (५) जंगंड़ा, दसेरी और चौशा'** '"**' “बिलासपुर, 


३४. 


# नण+ ३१०० ७०+०० 


पड 
पश्चमी बंगाल के बर्देवान, हग॒ली, मशिदा- 
मालदा और २४ परगना जिलों में । 


बिहार के मुज्जफ्फरपुर, दरभंगा, और 
भागलपुर जिलों में । 


“उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बनारस, 


इलाहाबाद, बाराबंकी, गोंडा, फंजाबाद, 


ओर सल्तानपर । 





आयमो का उत्पादन शैत्र 


प्स्शेद्स्न 
भीक्र रब 42% ०० बै0० सील __ 















[20] बूठुए0०.. # 
शि 0० ण्वः > 
पक... ९०,०००५ * 
डी ूर ठ्फ कं 
रु हल /अअरीी॥ 


. होशंगाबाद, .. जबलपुर' « 


जिलों में । 





पद भारत का सूगोल 


(शं) नीलम, वेगनपाली, धूफूल खुदाबाद,/””“““““उड़ीसा में, मद्रास में मैसूर | 
सलेम' 
(५४) स्वर्ण रेखा, राजूभानू, जहाँगीर, 
चीनरस्म, कोट्रापल्ली, हिंमायुद्दीन, आंध्र प्रदेश के गोदावरी 
कबारी, मुलगोवा, अज्जमउसमर, '* “कृष्णा और विशाखापट्टनम जिलों में । 
* तोतापुरी 
(शा) हापुस, परी, राजापुरी, केसर" ****** सौराष्ट्र, बड़ौदा भौर सूरत जिलों में । 
भारत से आमों का निर्यात भी किया जाता है। 
इन मुख्य फलों के अतिरिक्त निम्न प्रकार के फलों का उत्पादन भारत में 
काफी होता हैं :-- 


बनते 3>नअननककन प-वनन>णयणन-4“+० ९५५०० अ रन, 

















हे फल किस्म उत्पादक क्षेत्र 
खजूर हिलावी, खुदावी, शामरान, पंजाब के पश्चिमी और 
([280०8) अरबी और जैदी राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी 
भाग । 
भ्रंजीर () सफेद, काली, भूरी टर्की राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं' 
(88) पंजाब के कुछ भाग । 
(7) पूना, पैनुकोड़ा, कोयम्बहूर शग्रांध के अनन्तपुर जिले तथा 
दोलताबाद, मेसावानी महाराष्ट्र के पूता जिले और 
मैसूर राज्य में । 
अ्रसरूद () सफेदा, हाफजी, लखनऊ, करेला, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, 
(078४७) इलाहाबादी सफेदा, हरा चिकना बरेली और फँजाबाद जिले; 


बिहार के चम्पारन, भागलपुर 
झर मुज्जफरपुर जिल्ले । 

(४) घोलका, लखनऊ आंध्र के भीर, प्रभानी, कहुप्पा, कनृल 
औरंगाबाद जिले; महाराष्ट्र के पता, मासिक, 
अहमदतगर, धारवाड़ और पूर्वी खानदेश 

* जिले तथा गुजरात में अहमदाबाद ) 
अ्रतन्‍नास मारीशस, क्यू, सिलोन, ग्रासाम, पर्चिमी बंगाल; बम्बई का बड़ौदा 
(४78४9/08 ) क्वीन, जिला; भद्गास में मदुराई, मैसूर तथा पदिचिमी: 
तठ पर सर्वत्र । का 
अ्रयाश () काबुली, कंधारी, पंजाब, उत्तर प्रदेश । ह 
(ए०प्राथ्ट78-... मस्केठ लाल, मैसूर, आंध्र, मद्रास । 
7४8)... घोलका, हब्शी, ऊधुकुल, 
. सैब.. -(7) लाल, सुनहरी, फॉक्स,. हिमाचल प्रदेश ।. 
(207०). पीपीस, वरसस्टर, ७ * यु! 
ह रिचार्ड, च्यूटन . 
'..() अम्बरी, काश्मीरी, लाल- 


५ ४ 
२०००>-कमक-+ ७.3. ब+अ- ३... देह न पनननन+ ह्् को 





फलोत्पादन पढे 








व क्रप०४क८पपपयातए कजअवापप ५ 





४3३०: ४:४प कर 


फल किस्म उत्पादन क्षेत्र 
(#) रोम-ब्यूटी, रेमर, शनवरी कुमायूं पहाड़ियाँ, कुल घाटी, नीलग्रिरि । 
(7५) लडी शडले, चार्ल्स रॉस, 
प्रिन्स, एल्बर्ट ग्रासाम । 
नासपाती (।) थाम्पसन, कान्फ स, आदि हिमालय प्रदेश में ५,००० फीट से ग्रधिक 





(?८ध5) ऊँचाई वाले भागों में । 
(7) बब्बूगोशा, चीन, कफर. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, हिमाचल 
प्रदेश एवं पंजाब और दिल्‍ली में नीलगिरि, 
ओर बंगलौर जिले । 


दफ्तालू... एलेक्जन्डर, आगरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, लखनऊ; 
(८४८७४) वाल्डो, चीन, पंजाब की पहुड़ियाँ, राजस्थान के ज॑पुर 
और जम्मू में । 


लुकाद ([.000४४) । बेदाना, चीनी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, वेहरादुन 

और लीची (.0॥) ॥$ पूर्वी, कलकत्ता जिले; पंजाब के गुरुदासपुर जिले; बिहार 
के चम्पारत, सुज्जफरपुर, भागलपुर भौर 
दरभंगा जिले । 


भारत में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (१६५६-५७) 


गरकल कप. 





राज्य आम हि केला अंगूर प्रॉम फ्रह अन्य योग 
(हजार एकड़ में) 

आर प्रदेश. ६६ ३ेश १६ (0) (0) ३० रछ& 
आसाम है ४ रैए. ह॥एए कोड जि "३७९ 
बिहार र४५ू -“+ क्र न कल २४५ 
महाराष्ट्र गुजरात ५६ पर ५७ ( २ ७६ २०६ 
जम्मू काइमी र १ (४) (०) (०) १ « ?॥३ १५ 
केरल १३६ दि तर फल जा १२६ ३५ ३ 
मध्य' प्रदेश घ१ घर २ (2) १... २४ न 
मद्रास धर १२ ध्द तप ्ः श्र १७४ 
मैसूर ४४ २६ ४८ 4 २ १३ श्रे७ 
जड़ीसा .. १६७ ! हि ने. (8) . १५ १६२ 
पंजाब. १५ ६ (2) (०५). (8) -+२६ ४७ 
राजस्थान (8) २ (०9) “ रूप १२ 
उत्तर प्रदेश ४ १ न (७) ॥ २६ - २०२ 
पश्चिमी बंगाल... -- नजा.. 55 लक जज इन त 4 पथ 
विल्ली नजे.. की. का ४ लक + ० अर 
0/878 6 आग ऑल. पर ता... ॥ चल + मा कल अल 
गोग ः €ू फं १ ७ | ; कर है ; ८ 






भ््ध्द भारत का भूगोल 


भारत में फल उद्योग 

भारतवर्ष में अभी तक फल उत्पनत्त करने का बच्चा उन्नत अवस्था में नहीं है। 
इसके कई कारणा हैं :--- ह 

(१) फलों के बगीचे बहत ही छोटे छोटे और बिखरे हुए हैं। उदाहररा के 
लिये पंजाब में कुछ फलों के बगीज बढ़े हैं जवकि पंजाव में एक बाग का औसत क्षेत्र 

पुर में सीताएर में ३ और नेनीताल में ६ एकड़ है। बहुत ही कम 
फल्नों के बाग व्यव् का रूप गे लगाये जाते हैं | भ्रतः इन वागों से इनके मालिकों 
को ग्रधिक आधिक लाभ नहीं होता । 

(२) इन बागों की देखभाल प्राय: टेकेदारों के हाथों में छोड़ दी जानो हे 
जो स्वयं फल खरीदते हैं था फिर अशिक्षित ओर गरीब माली ही इनको देखभात्र 
करते हैं | ठेकेदार भी थोड़े ही खर्चे में भ्रधिक से श्रध्िक लाभ उठाने के लिये प्रयत्न- 
शील रहता है किल्‍्तु वैज्ञानिक रीति से फलों की पेदावार बढ़ाने के लिये बह कुछ 
नहीं करता है । 

(३) फलों के बाग में पौधे एक दूसरे के इतने निकट लगाये जाते हैं कि ये 
सावारगातः पूरी तरह बढ़ भी नहीं पाते । पौधों के पास-पास लगाने से यद्यपि कुछ 
समय तक फलों की पेबावार बढ़ती जाती है किन्तु श्रल्प काल के पदचात बह घटने 
लगती 










(४) फलों को वाजार जाकर बेचने के लिये हमारे यहाँ सम्तोषजनक स्थिति 

नहीं है । फलों के वगीचे जो तगरों के निकट होते हैं उनके लिये कोई असुविधा नहीं' 

ती किन्तु जो बाग गांवों में होते हैं वहाँ के सभी फल नगरों को भेज दिये जाते हैं 

जिसके फलस्वरूप गांवों के लिये बिल्कुल फल नहीं रह जाते हैं। नगरों में भी फलों 

की मांग पूरी नहीं होती। अनुमान लगाया गया है कि बम्बई में प्रति. व्यक्ति पीछे 

आये आउन्स फल विकते हैं जबकि लन्दत में यह मात्रा ४३ आाउन्स तथा न्यूयार्के 

में एक पौण्ड है । 

५) फलों के पकने के समय अत्यन्त असावधाती की जाती है जिससे फल 

और पौधे दोनों ही प्रायः नष्ठद हो जाते हैं। अधिकतर हरे और कच्चे फलों को भ्री 

ड लिया जाता है। फलों को तोड़ने के लिये वृक्ष की टहनियाँ हिलाई जाती हैं 
जिससे बहुत से फल नष्ट हो जाते हैं । 


(६) फलों को बाहर भेजते समय उन्हें डिब्बों और टोकरियों में. बन्द करके 
भेजा जाता है । किन्तु वे हल्की और ह॒वादार नहीं होती । इसके भ्रतिरिक्त .फलों के 
साथ साथ घांस और सूखी पत्तियाँ भी भर जाती हैं जिससे फल गच्तव्य स्थान तक 
पहुँचने के पहले ही नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिये बम्बई की आम विपशान 
समिति ने अनुमान लगा कर बताया है कि बम्बई नगर में आते वाले २० प्रतिशत 
.. आम तो इसलिये नष्ट हो जाते हैं कि वे कच्चे ही तोड़ कर पेटियों में बन्द कर: दिये 
जाते हैं भ्ौर २० प्रतिशत सड़ जाते हैं । 


। (७) भारतवर्ष में जो भी फल व तरकारियाँ पंदा की जाती हैं वे संब शीघ्र 
' नष्ट हो जाने के भय से शहरों के समीपवर्ती स्थानों में बोई जाती. हैं क्योंकि हमारे 
यहाँ झीत भंडारों की. सुविधायें नहीं हैं भौर रेल भी इन्हें एक स्थात से दूसरे स्थास' 
तक भेजने के लिये विशेष प्रबन्ध नहीं करती जबकि संयुक्त राज्य श्रमेरिका में तर- 


फलोत्पावन ५४६ 


कारी व फलों को दूसरे स्थानों तक भेजने के लिये प्रतिदिन प्रात: फल और तरकारियों 
की एक्सप्रेस गाड़ियाँ दौड़ती हैं 


फलों का व्यापार 


प्रतिवर्ष औसत रूप में डिब्बों में बन्द किए हुए फल ११ लाख रुपये की लागत 
के अचार और मुरब्बे ग्रादि आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, जापान और अमेरिका से 
मंगरायथे जाते हैं । भारत से श्राम का अचार, सुरव्बा और चटनी भ्रादि इंगलैंड, मध्य 
पूर्व के देश, सं० राज्य अश्रमरीका, कनाडा, सिगापुर, हांगकांग, सऊदी ग्ररव ग्रादि 
देशों को १९५८ में लगभग ११ लाख रुपये का निर्यात किया गया । 

सभी प्रकार के फलों का निर्यात १९४२ में १९०४ करोड़ रुपए और १६९५८ 
में २९२ करोड़ रुपये का हुआ । इनके श्रन्तर्गत (3) ताजे फल और कठोर फल; काजु, 
केला, आराम सुपारी, अभ्रखरोट झ्रादि (॥) ताजा और सूखी तरकारियाँ--प्याज तथा 
(2॥) फलों की बस्तुयें आदि आती हैं। 


सब्जियाँ (५०४०४४४१०४) 


भारत में अनेक प्रक/र की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है क्योंकि देश 
वी अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। सब्जियों के उत्पादन के लिये शीतोष्ण 
जलवायु अनुकुल होती है किन्तु पाला इसे सहन' नहीं | इसके लिए रेतीली दोमट 
मिट्टी अच्छी होती है | भूमि की गहरी जुताई और अधिक खाद की भी श्रावश्यकता 
होती है । जल भी पर्याप्त मावा में मिलता रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त सब्जियाँ 
शहरों से अधिक दूर पंदा नहीं की जा सकती क्योंकि शीत भण्डार की सुविधाओं 
के प्रभाव में उन्हें दूर तक नहीं ले जाया जा सकता । 

देश में अनेक एकार की हरी सब्जियाँ तथा गाँठदार सब्जियाँ काफी मात्रा में 
पैदा की जाती हैं । भींडी, करेला, तुरई, बैंगग, चबलाफली, गोभी, टमाटर, पालक 
लौकी, कहू, अरबी, रतायु कटहल, चुकन्दर, मूली आदि सभी जगह थोड़ी बहुत 
मात्रा में पैदा की जाती है । किन्तु इनका महत्व स्थानीय ही है। सब्जियों में आलू 
का महत्व ही भ्रधिक है | 


आलू (?0।8०) 
यह भारत की प्रमुख तरकारी है.। इसके लिए नम और ठंडी जलवायु भ्रधिक 
उपयुक्त होती हैं | श्रधिक' वर्षा और कमर तापक्रम वाले भागों में भी यह पैदा किया 
' जा सकता है । इसके लिए भुरप्ुरी मिट्टी श्रच्छी होती है। यह सिंचाई और बिना ' 
सिंचाई दोनों प्रकार थे पंदा किया जाता है'। भारत में इसकी दो फसलें प्राप्त की 
जाती हैं। सर्दी की फसले सितम्बर से दिपम्वंर तक बोयी जाती है और जनवरी से 
अग्रोल तक कांदी जाती है। गर्मी की फसल फरवरी से भ्र्भाल तक बोयी जाती हैं 
तीर मई से सितम्बर तक काटी जाती है। सामान्यतः जाड़ों की फसल .मंदालों में 
और गर्मी की फराल पहाड़ी भागों में पेद्रा की जाती है । जाड़े की फसल का महत्व 
ही श्रधिक होता. है । कुल फसल का ६५% -जाड़े की और ५५ गर्मी: का होता ह 
भारत में श्ातू सत्पावक राज्य उत्तर प्रवेश, बंगाल, विहार श्रौर आम: 
' शज्य कुल उत्पादन क्षेत्र का ५० प्रतिशत इन्हीं राज्यों में है। मध्य . 
प्रदेश, मद्रास, यड़ीसा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी आलू पैदा किया जाता है। . 


भ्प्० भारत का भुगोल 


भारत में ग्रालू का प्रति एकड़ उत्पादन ५,७०० पौंड से ७,००० पौंड तक 
का होता है | यहाँ देशी किस्म के अन्तर्गत फुलवा (0॥79४8), दाजिलिंग लाल 


(६४) हि उत्यादक क्षेत्र 
(६) मध्यम उत्पादक केत्र 
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चित्र १४५--प्रमुख आलू उत्पावक क्षेत्र 


(िका००ीाढ़ रि०व॑ ॥0फञा4) श्रौर गोला (509) श्रादि किसमें मैदानी भागों में 
और अंग्रजी किस्म के अन्तर्गत नवीनतम (प्रफा०4॥6), ग्रेट स्का (0७8 
:5000) और मैगनम बोनम (!शब४एपण कफ्ैठशाय।) श्रादि किसमें पहाड़ी भाभों में 
'पैदा की जाती हैं । हज ः 
विश्व-के उत्पादन का केवल ०७% आलू ही भारत से प्राप्त होता है जबकि 
हूस से ३२९८५; पौलैंड से १५९६; जमंनी से ११%; फ्रांस से ६१%; सं० राज्य से 
"५०७; इंगलेंड से' ४% प्राप्त होता है । भारत में श्रालु का भ्रायात इटली, साइग्रस, 
केनिया, ब्रह्मा और जापान से किया जाता है ये (के 3 


फलोत्पादत . १080] 


भारत में सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (१६५६-५७) 








खरीफ. रबी. सब्जियों 
राज्य आलू टेपीशका शकरकंद प्याज की का 
अन्य राव्जियाँ योग 
(हजार एकड़ में) 

आस प्रदेश र्‌ द्‌ € ४४ ३३ १६ ११० 
आसाम' ६६ द्ृ & र्‌ ६९ श्र २०६ 
विहार १२३ जा ११४ ना ४०. २११५ ३६२ 
वम्बई £ 304 १ ५९ भद्‌ १३० ब्कत २४१ 
जम्मू काश्मीर ६ शा (2) १ १७ ३ २७ 
केरल न भ्श्५ श्ह्‌ ५ डरे ६५ ६३३ 
मध्य प्रदेश २१ 9) १७ १७ ४३ ३७ १३५ 
भद्रास र्र्‌ ४० हू ३० श्ज १४ १४० 
मैसूर १४ १ श्ह शेड ३७ २२ १२६ 
उड़ीसा श्र २ छ्छ १२ ४७ सर २४२ 
पंजाब २१ (०) ४५. १३ ३३ ३२ १०१ 
राजस्थान ४ १ २्‌ दि १२ २० ।33 
उत्तर प्रदेश. २३७ न्‍न. १२५ ८ ९० धरे ५४३ 
पश्चिमी बंगाल ११८ ना न- जा २१२ नशे ३३० 
दिल्ली (9) -- न (8) ३ दृ १ 
हिमाचल प्रदेश २२ रे ग्प्य १ डर १ २७ 
योग 9२० छर ४२३ श्र परे० ४४४८. २,३२४ 





5 2०, हहापटयी7फ] लाए ता] आती॥, फ्त रु, ऐ0, 6 (इह४ 
4959), ७; 7 थमा ह न 


(8) ५०० बाड़ से कम । . 






धांतु-उद्योग 
(टवप्राहांरव। /05705) 


लोहे और इस्पात का उद्योग 
(0णा 504 866 ॥॥त0) 


उद्योग का एतिहासिक विकास : े ४ 


भारत में लोहे को पिघलाने और ढालने तथा इस्पात तैयार करने का धन्धा 
ग्रत्यन्त प्राचीन काल से चला झा रहा है । यहाँ अगारिया नामक जाति लोहे का 
काम करती थी | भारत न केवल झपनी श्रावश्कता ही पूरी करता था किन्तु विदेशों 
को भी लोहा ग्रीर इस्पात भेजता था । दिल्‍ली का विख्यात लोहे का स्तेंभ भारत में 
जो १७०० वर्ष पूर्व बनाया गया इस प्राचीन उद्योग का उ्वलंत उदाहरण है । यह 
स्तम्भ २३ फीट ऊंचा और ६ टन से भी अधिक भारी है। इतना पुराना हो जाने पर 
भी इस पर मौसम की सांधातिक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । संसार 
विख्यात डेमस्कस के तलवार और कटार की फालें भारत के इस्पात की ही बनी होती 
थीं । आधुनिक ढंग के लोहे और इस्पात के उद्योग के जन्य और विकास के फलस्वरूप 
भारत के दूसरे प्राचीन उद्योगों की तरह यह उद्योग भी नष्ट हो गया शौर भारत 
विदेशों से लोहा और इस्पात का भ्रायात करने वाला देश बच गया । १६वीं शताब्दी 
के श्रारम्भ से इस उद्योग को आधुनिक ढंग से विकसित करने के प्रयत्न भारत में 
झारम्भ हुए | थे प्रयत्त १५३० में और उसके आस-पास मद्रास में पोर्टॉनोवों में पअँग्रेजों 
ने किये थे | पर ये सब असफल रहे । अन्त में १८७४ में बाराकर लोहे की कम्पनी 
की स्थापना हुई । सत्‌ १८८६ में कलकत्ते की मार्टिन एन्ड कम्पनी मे इस कारखाने 
को ले लिया । बाद में इसी का नाम बंगाल लोहे और इस्पात का कारखाना (808 
ए20फणबांणा ० फशा887--४(९:008 ) हो गया जो कुछ ही समय पूर्व भारतीय लोह 
ओर इस्पात के कारखाने (ातांशा न्‍एणा <  ड86७ (०., 700.--]8८0]) 
मिला दिया गया। 


हमारे यहाँ लोहे भौर इस्पात के उद्योग का वास्तविक इतिहास टाटा के 

कारखाने की स्थापना के साथ ही झारम्भ होता है । श्राज भी देश के इस उद्योग 
का वास्तविक केंद्र यही कारखाना है। यह कारखाना १६०७ में साकची मामक 
स्थान में स्थापित किया गया जिसमें कच्चा लोहा १६११ में और इस्पात १६१३ में 
पहली बार तैयार किये गये । संच्‌ १९१६ तक इसने पुर्णा उत्पादन क्षमता प्राप्त कर 
ली | सन्‌ १६१८ में भारतीय लोहे और दृस्पाव का कारखाना हीरापुर में खोला गया । 

. इसके बाद: १६२१ में यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन आफ एशिया मनोहरपुर में तथा 
१९०३ में मैसूर का भद्रावती का कारखाना श्रौर १६३६ में बंगाल लोहे की कम्पनी 
. की. स्थापन्ना की गई। द्वितीय महाथुद्ध के बाद से ही भारतीय लोहे श्ौर इस्पात के' 
कारक्षानों के उत्पादत में वृद्धि होती रही है। वास्तविक रूप में इस उद्योग. केः 





धातु-उथोग ... एृ्॒भ३ 


बिकास तो १६२३ के बाद हुआ जबकि सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण दिया जो 
१६३५ तक चलता रहा। इसके फलस्वरूप ढले लोहे का उत्पादन १६१४ में 
१,६२,२७२ टन से बढ़ कर १६३४ में १३,४३,००० टन हों गया । १६९३५ में फिर. 
संरक्षण दिया गया जो १६४७ तक चलता रहा। 

द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप भारत में कई प्रकार के फौलाद तेयार किये” 
जाने लगे-- लीड) 89०९6 8००४, 00 झ6ण॥, ए'०ए-56०, )एा८ज-(॥ञ0गा0- 
86०5, 57962ांगा ०९६ [00 जशील्या अ8त6४ का एली०, 06 8660५ 07 
/॥8, हैप0॥/ 8(62८$--सत्‌ १९४१ में युद्ध की मांग की पूति के लिये जमशेदपुर 
में टाटा ते रेल के पहिये बनाने के लिए "॥॥6 उद्या॥90ए7, शिएष्ाह७7एह 2900. 
्रताताव चैद्याएशटापायाए (०.,' की स्थापना की । तब से बराबर भारत का 
यह उद्योग प्रगति की झोर भ्रग्रसर हो रहा है । 
लोह खनिज का शोधन : 

इस्पात लोहे तथा कार्बन का मिश्रण होता है । विभिन्न कोटि की शक्ति 
झौर किस्म बाला इस्पात तैयार करने के लिए मैगनीज, सिलिकन, क्रोमियम और 
वनाडियम थातुर्यें मिला दी जाती हैं । लोहा श्रपने प्राकृतिक दशा में श्राकसाइड रूप 
में पाया जाता है। उसमें मिद्दी, गन्धक, फासफोरस तथा श्रन्‍्य खनिज पदार्थ भी 
मिले होते हैं । इसीलिये लोहे को इन प्राकृतिक मिश्रणों से अलग करके उसमें कारवन' 
आदि मिला देने से इस्पात तंयार हो जाता है। प्राचीन काल में लोहे को झनन्‍्य मिला- 
बटों से ग्रलग करने के लिये लकड़ी के कोयले से लोह खनिज गलाया जाता था । 
परत्तु इस प्रकार काफी लोहा तैयार नहीं होता था । १५वीं शताब्दी के मध्य में यह 
अनुभव किया गया कि कोई भअ्न्य प्रकार का ऐसा ईंधन इस्तेमाल किया जाय जो' 
प्रचुर परिभागा में तथा रास्ते दामों में प्राप्त हो । यह ईंधन पत्थर का कोयला था । 
परन्तु इस कोयले में श्रावश्यक शक्ति तथा रसायनिक गुण नहीं होते । इसलिये इसमें 
कोक तैयार किया जाता है जिसमें शक्ति और गुणा दोनों ही होते हैं। जब लोह खतिज - 
के साथ कोक में जलाया जाता है तो कोक का कारवन खनिज की श्रावसीजन से मिल 
कर कार्बन मोनोश्रावसाइड बन जाता है जो गैस का रूप धारण करके वायु में उड़ 
जाता है। गंन्बक, फास्फोरस और मिट्टी भ्रादि की अन्य मिलावटें चुना मिला कर 
दूर कर दी जाती हैं। यह चूना अन्य मिलावटों. से मिल कर नीचे तलछूट के रूप 
में जम जाता है । जा ह । 
इस्पात तैयार करने का संयंत्र: ३५५७५ «५ 

इस्पात तैयार करने के संयंत्र के चार मुख्य विभाग होते हैं :--- 

. (१) कोक भट्टी ((०७६० 0:७)--इसमें प्रत्थर का कोयला 'फूंक कर कोक 

बनाया जाता है।.. ह ह किक 50 5 

(१) लपड बाली भट्टी (88 कयापा४८०)--इसमें लोह खनिज को गले 
कर लोहा बनाया जाता है । है पा का 
(३) इस्पात गलावे का संयंत्र (86७ (जात शंता)--इसमें लोहे में 
का रन तथा अन्य धातुएँ मित्रा कर इस्पात बनाया जाता हैं ।... कप 0 आओ 
. (४) ढलाई मिल (7077 ७॥ै-इसमें: इस्पात को ढाल कर परटरियाँ, 
. 'सरिये, चादरें आदि पगाई थाती हैं । इत्पात संयंत्र में जो अन्य यंत्र होते-हैं उनमें ये. 






५ 
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प्रमुख होते हैं । बिजली पैदा करने के लिये बिजलीघर, लपट वाली भट्टी में तेजी के 
साथ हवा धौंकने का संयंत्र, मुख्य इस्पात संयंत्र की मरम्मत करने के लिये ढाँचों तथा 
मशीनों का कारखाना, पानी पहुँचाने तथा ठन्डा करने की व्यवस्था, परिक्षण तथा 
प्रयोग करते के लिऐ प्रयोगशालाएं । कच्चे माल तथा अन्य सामान भरने के गोदाम 
और प्रशासन, बिक्री आदि के कार्यालय । 
उद्योग का स्थापन : 

इस उद्योग के लिए कच्चे लीहे और कोयले तथा लोहे को परिष्कृत करने 
के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता बड़ी मात्रा में होती है । ये सब 
पदार्थ बजन में भारी किन्तु मूल्य में सस्ते होते हैं। अत: उन्हें श्रधिक दूर तक ले जाने 
में वाहुन-व्यय बहुत बढ़ जाता है। इसलिये भारत में इस उद्योग का स्थापंच कच्चे 
माल की उपलब्धता द्वारा निर्धारित हुआ है. (रिव वावालापंता (0९४800) न कि 

जार की मांग ढ्वारा (४०४०७॥ 008]820) । ॥ 

नीचे के आँकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि १ टन पिग-आयरन बनाने में कच्ची 

धातु और अन्य कच्चा माल' किस परिमाण में श्रावश्यक होते हैं| :-+- 

















पदार्थ 9 टन इस्पात बनाने में इस्पात की मात्रा 
कोकिंग कोयला १५६५ टन 
लोहा १६१३० ,, 
मैगनीज ध ०. 4 रे 0 व 
ब्लास्ट फरनेस फ्लक्स ०५०९ ,, 
खुली भट्ठटी के लिए फ्लक्षस ००५७ ,, 
'फेरी-एलॉय ००१७ ,, 
डोलोमाइट ००९० ,॥ 
मैंगनेसा इट ०००९ ,, 
अग्नि प्रतिरोधक मिट्टियाँ ००२६ ,, 
अन्य मिट्टियाँ ०००१७ ,, 
स्टीम कोयला ०३६५ ,, 
खूने' का पत्थर 9. १३०० ,, 





मोटे तौर पर टैरिफ बोर्ड (॥07 80074) के अवुमानानुसार यह कहा 
जा सकता है कि १ ठन परिष्कृत इस्पात के लिए २ टन कच्ची धातु, १६ टन कोकिंग 
कोयला और १७ टन अन्य कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है | इसी' प्रकार १ टन 
पिग-झ्रायरन बनाने में १३ टन कच्ची धातु और १३६ टन कोकिंग कोयला चाहिए । इनके 
प्रतिरिक्त अन्य कई पदार्थ (775) घातु शोधन के लिये श्रावश्यक है । ये सभी वजन 
में भारी होते हैं ग्रतः: भारत का लोहा श्र इस्पात का उद्योग मुख्यतः विद्यार-उड़ीसा 
में ही केच्ित है । इस स्थापन के कई भौगोलिक और आध्िक कारण हैं :--- 


ः (१) उत्तम माल को तंयार करने के लिए आवश्यक रूप से उत्पादन का 
मूल्य बढ़ाये बिना भारी पदार्थों को श्रधिक दूर तक नहीं ले जाया जा सकता । इसके 
अतिरिक जोड़े और इस्पात के कारखानों में हर एक प्रकार का कोयला काम में. नहीं 


लिन नाा8 48०. ० 42.92800क१2 ४ ०४७० ७७७५--०४०-५७५->५ 338ल्‍.233.. 2६८५8७५+ 
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लिया जा सकता । पश्चिभी बंगाल और बिहार के भरिया क्षेत्र में पाया जाने वाला 
कोकिंग कोयला ही इस कार्य के उपयुक्त है। धातु झोधघन कोयला संरक्षण समिति 
(जल्पाहांटव। एक] एणाइटए80णा (07768, 95[) के भ्रनुसार यदि 
ठीक प्रकार से स्टोविग, ब्लैंडिंग और वाशिग किया जाय तो ज्ञातव्य कोयले के भंडारों 
सें २० करोड़ टन कोकिंग कोयला प्राप्त किया जा सकता है। इसके अ्रतिरिक्त यहाँ 
४०० करोड़ टन कोक न वत्ताने योग्य कोयले के भंडार भी हैं जिनसे यदि नवीन 
विधियों ढ्वारा कोयला प्राप्त किया जाय तो यह १०० करोड़ टन कच्चे लोहे को 
गलाने के लिए पर्याप्त हो सकता है । 


(२) इसी प्रकार बिहार और उड़ीसा की लोहे की पढ़ी में मिलने वाली 
हैमेटाइट की कच्ची धातुएँ ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और यही अन्य सभी 
भारतीय धातुओं में लौह सम्पन्न हैं। ये कच्ची धातुर्यें ही मयूरमंज क्षेत्र के पश्चिम में 
गुरूमहिसानी पहाड़ियों से लेकर क्योंफार और वोनाई क्षेत्रों में होती हुई बिहार के 
सिहभूसि जिले के 'कोल्हान के उप-विभागों तक फैली हुई हैं | यहाँ कच्ची धातु में 
६४ प्रतिक्षत लोहा होता है | यहाँ लोहे के २६० करोड़ टन के उत्तम भण्डार पाये 
जाने का अनुमान है । 


(३) इस क्षत्र में मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक काफी परिमाण 
में घने के पत्थरों की खायें भौर डोल्लोमाइट पाया जाता है । 
५ (४) इसी क्षेत्र में मैंगनीज और सिलीकन की खानें भी हैं जिनका प्रयोग 
धातुओं को परिष्कृत करने में होता है। 
(५) इसी भाग में क्रोमाइट और अग्नि प्रतिरोधक मिद्टियाँ भी पाई जाती 
हैं जिनकी ईटों की तह फौलाद की भट्टियों में लगाई जाती हैं । 


सामूहिक रूप से कहा जाता है कि कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में करिया 
'के कोयले के क्षेत्रों और लोह पद्टी के बीच की परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं । 


भारत में इस समय लोहे ओर इस्पात के निम्त श्रमुख कारखाने कार्य कर 


(१) ढाठा लोहे और इस्पात का कारखाना, जमशेदपुर । (77800) 
(२) भारतीय लोहे भर इस्पात का कारखाना कुलटी और हीरापुर । (800) 
(३) मैसूर का लोहे और इस्पात का कारखाना, भद्रावती । (भी$७) 


इन तीनों कारखानों की पिम्-श्रायरन ' शौर स्पात तैयार कंरने की वाधषिक 
'क्षमत्ता क्रमश: १८,७८५,००० टन और १०,४०,००० टन है। 


इन तीन मस्य कारखानों के अ्रतिरिक्त १४२ ढ़ला गिए सिलतत 
0॥॥8) भी देश में रही शौर पुराने स्पात के टुकड़ों (50808: ५7 , है 
का सामान तैयार करते हैं। इस उद्योग में लगभग २७ करोड़ रपये की पूंजी लगी 
है गौर ७६,००० व्यक्ति काम करते हैं ।* नीचे की तालिका में भारत में तैयार किये. 
. जाने वाले विभिन्न प्रकार के इस्पात की वस्तुओं का उत्पादव बताया गया है :-- 


िनािय तन 4ननलन किन नमन न न टन नननलन+ पान 3 न नि न नन नर द ली ननन मर 


(9०४... ता ::रिव्एुण 07 शी ही एग्राह्या३. एा. वातीशा हा 
(कशत/80(प788, .[95, ([955) | कम कद । " 





भ्््् भारत का भृगोल' 


लोहे और इस्पात का उत्पादन (००० टचों में) 
किस्म १६४६ १६४६ १६५२ १६५५ १६५६ १६५७ १६५६ 


कच्चा लोहा... १,३८६ १,५२८ १,६८५ १,७५७ १,७०७ १,७८६ २,६९४ 
सीधी ढलाई द्‌ छ८ १३० श्र६ू १२२९ ११३ ४ 
लोह मिश्रित धातु १६ १९ ४१ कर २६ १० र्र 
स्पात के पिड़ १,२६४ १२५२ १,४७थ १,७०४ १,७३८ १,७१४ १,४४४ 
अधूरा तेयार इस्पात १२,०३१ १,१०४ १,३०८ १,४४७ १,४कढ १,४४० २,२२० 
तैय[र इस्पात ८६०. ६३० १,१०३ १,२६० १,३१६ १,३४६ १,७२६ 
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इस समय भारत में कच्चे लोहे का उत्पादन इस प्रकार है :--- 
जगटा क० ५ ब्लास्ट भट॒टे उत्पादन ११,५०,००० टन 
भारतीय लोह श्रोर इस्पात कं० ४. ,, ६,६०,००० टन 
मैसूर कं० ३ ५9५ ५६,००० टन 

(२ बिजली के भट्टे) है 
योग... ्र्र्र्र्र्ररः 0! १८०,६६,००० टन 


(क) टाटा लोहे और इस्पात का कारखाना (7800)--भारत में 
लोहे और इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना जमशेदपुर भें है। इस कारखाने में अधिक 
तर इस्पात बनता है अतः यह कोयले की अपेक्षा लोहे के क्षेत्र के श्रधिक समीप है । 

यह कारखाबा साकची नामक स्थान पर श्री जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित: 
किया गया था । उन्हीं के नाम पर अरब इस स्थान का नाम जमशेदपुर हो गया हर 
यह स्थान बिहार के सिहभूमि जिले में है जिसके उत्तर में स्वर्गरेखा और पश्चिम में 
खोरकाई नदी बहती है । इन्हीं दोनों नदियों करी ३ मील चौड़ी घाटी में यह कारखाना 
स्थित है । 

(१) इस कारखानें के लिए लोहा पाइव॑वर्ती गुरुमहिसानी की पहाड़ियों से 
प्राम्त होता है जो यहाँ से केवल ६० भील दूर है। प्रति वर्ष लगभग २० लाख टन 
लोहे को आवश्यकता पड़ती है जिसमे से लगभग ५० प्रतिशत श्रकेले नोभ्रामंडी से 
अपता है, शेष गुरुमहिषानी; बदामपहाड़ और सलेपात से । 

(२) कोयला फेरिया की खानों से मिलता है जो केवल १०० मील की दूरी 
पर स्थित हैं । यहाँ लगभग २५ लाख टन कोयले का उपभोग होता है जिसमें से 
लगभग १५ लाख टन. फेरिया से और शेष भ्रन्य खातों से आता है । 

(३) चूना २०० मील की दूरी से आता है । विशेषकर बिरमित्रापुत्र, हाथी 
बारी ओर बरादुभश्रार से | पागपोश की डोलोमाइट की चद्रानें यहाँ से ३०० मील दर 
हैं तथा मंगनीज और शअ्न्य रासायनिक पदार्थ निकट ही प्रास हो जाते हैं। यहाँ के 
मैंगनीज में ४० से ५०% घातु होती है। ६५ से ६८९, बाली: क्वार्दजाइट चद्ठार 
'भी सहाँ मिलती हैं । ४० से ५०% क्रोमाइट वाली चद्टानें. सिंहभूम जिले में मिलती 
हैं। टंगस्टन मिदनापुर और जोधपुर से प्रात किया जाता है टाइटेनियम दक्षिणी 
भारत से और अग्निमिद्दी यहाँ बेलपहाड़ से. लाई जाती है । ४ ' 


) श्र इस्पात के लिए मीठे और साफ पानी की' बहुत शरावश्यकता! 
: होती है । दोनों नदियाँ छोटी होने के कारण गरमी में सुख जाती हैं। इस. कारण 

















'धातु-उद्योभ एप 


इनका पानी एक बड़े हौज में इकट्ठा कर लिया जाता है । स्वरणरेखा की बालू मिद्री 
लोहा ढालने के लिए उपलब्ध है । 





* फ् ग्रवग 
के द्+- ४ 
सीसी रह िल. 
च्यी जल 8 
( रजत 









लोहशणागा, दर 
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चित्र १४६---जमशेदपुर का इस्पात क्षेत्र 


(५) जमशेदपुर का कारखाना वक्षिणी पूर्वी रेलबे हरा कलकता और वम्बई 
से जुड़ा है अ्रताव यहाँ का माल बाजारों को सुविधापुर्वक भेजा जा सकता है । 

(६) इस प्रदेश में ग्रावादी कम है शरीर जो कुछ भी है वह संभाला लोगों 
की है जो कारखानों में काम करता पसंद नहीं करते इसलिए यहाँ श्रधिकांश| मजबूर 
बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आते हैं । ल्‍ 

इन्हीं सब कारणों से जमशेदपुर में यह उद्योग केखित हो गया है । 

नई विस्तार योजना में २० कोक भट्ठियों की एक भाई बेटरी का विर्माण, 
प्रतिदिन ४,००० टन कच्चे लोहे को. कुचलने, पीसने तथा छानने का सिलर्दारिंग 
प्लांट और एक नई २८ फुट व्यास की भट्टी ब्लूचिंग और बार मिल भी शामिल है । 
द्वितीय पंच-वर्षीय योजना अवधि में विक्की योग्य इस्पात का उत्पादन ८घ००,००० टन 
से बढ़ कर १,५००,००० टन हों जायेगा | इस राशि में इस्पात तैयार करते के लिए 
टादा के कारखाने को ३५ लाख टन कोयला; २२ लाख कच्चा लोहा; ६० हजार 
टन मैंगनीज; ६ लाख टन चूने का पत्थर; ६० हजार ठन डोलोमाइट; ५ हजार टन 
'फोरी-सिलीकत; ७,००० हजार टम गन्धक और ६ हजार ठन स्पैल्टर की आवश्यकता 
होगी । इस विस्तार योजना, में १२,०५४ लाख हपये व्यय होंगे। इस्पात की यहूं . 
वृद्धि दो घरणों में होगी। प्रथम चरण में प्राधुनिकीकरण और बिस्तार कार्यक्रम के . 
, अनुसार उत्पादन क्षमता बढ़ कर ६,३१,००० टन हो जाएगी । हितीय चरणा में. 

"हू ब्रढ़ कर २० लाख ट्े इस्पाते, पिड तक पहुँचेगी जिनेसे १५ लाख दस साफ. 


इस्पात तैयार होगा । 7. ४ 





भारत का भूगोल 


टाड्ा के कारखाने का बतंमान उत्पादन इस प्रकार हैं :-- 


बसतुएऐं १६५४-५५ 
दु; (हजार टनों में) 
कच्चा लोहा १,६६२ 
कोयला १,४२४ 
कोक 8६६० 
ढला लोहा १,१५० 
इस्पात की इंटे १,०६७ 
तैयार इस्पात (पटरियाँ फिशप्लेट, चादरें, 
भारी सामान, छड़ें, पहिये, धुरिया झादि छद० 


टाटा के उद्योग के श्रास-पास कुछ दूसरे उद्योग भी खड़े हो गये हैं इनमें से 
मुख्य ये हैं--टित प्लेट, रेलवे के डिब्बे, कास्ट लोहे के स्‍लीपर और स्टील और तारों 
के उद्योग, जमदेदपुर एंजीनियरिंग और मशीन कम्पनी, टाटानगर फाउंडरी, कृषि के 
आऔजार उत्पन्ञ करने वाली ऐग्रीको फैक्टरी । रेल के पहिए और टायर्स आदि भी 
यहाँ बनाये जाते हैं । 





चित्र १४७--टाठा के कारखानें में ब्लास्ट फरनेस 
.. (ख) भारतीय लोहे और इस्पात का कारखाना (7$00)-..(हीरापूर 
भौर कुल्टी में )--कुल्टी में भारत में लोहा तैयार करने वाला यह सबसे पुराना कारखाना 
है। यह पहले बंगाल आयरन व॒बूर्स.के सलाम से चलाया गया था किल्‍्तु १६१६ में भारतीय ' 


घातु-पद्योग भण्€ 


लोहे श्र इस्पात की कम्पनी ने इसे ले लिया | सन्‌ १६३६ में इसका नाम भारतीय 
लोहे श्रौर इस्पात' का कारखाना रखा गया। यहाँ भारत का सबसे अ्रधिक लोहे की 
ढलाई का काम होता है। यह कारखाना कुल्टी में लोहे और कोयले के क्षेत्र के समीप 
ही दामोदर नदी की शाखा वाराकर नदी पर स्थापित किया गया है जो कलकत्ता से 
१४० मील उत्तर पश्चिम की ओर है | पूर्व की ओर सबसे बड़ी 'ग्रायरन फाउन्डरी' 
यही है । इस कारखाने को लोहा, गुआ और कोल्ह्ान राज्य की खानों से और कोयला 
रामनगर की खानों से मिलता है। भेरिया क्षेत्र की जितपुर और नुनोदिह खानों से 
भी कोयला मिलता है। चूने का पत्थर गंगपुर के निकट बिसरा तामक स्थान तथा 
पूर्वी रेलवे पर स्थित पाराधाट और बाराद्ार से आता है । यहाँ जल की पति दामों- 
दर नदी को रोक कर बनाये गये हौज से प्रास कर की जाती है| यहाँ की फाउन्डरी 
में ५ विभिन्न खंड हैं जिनकी उत्पादन शक्ति ७०,००० टन की है । 

हीरापुर (बर्नपुर) में (जो कुल्टी से £ भील दूर है) लोहे की ढ़ली हुई 
बस्तुएँ बनाई जाती हैं। यहाँ केवल गला हुआ लोहा ही बनाया जाता है। यह दोनों 
कारखाने एक ही प्रबन्ध में हैं । 

१६४५३ में बंगाल स्टील कारपोरेशन कम्पनी को इंडियत आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी में सिला दिया गया । 

इस कारखाने की विस्तार योजना में एक नया प्लांट लगाना, लगे प्लॉट का 
अ्रद्यतमीकरगा करता ओर खान से कछ्चा लोहा निकालने का नियंत्रण, ये बातें भी 
सम्मिलित हैं। १६५६-१६६१ की अवधि में यहाँ बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 
३००,००० टन से बढ़ कर ८५००,००० टन और कच्चा लोहा ४ लाख ८न प्रतिवर्ष 
हो जायेग। | इस राशि में इस्पात बनाने के लिए इस कारखाने को निम्न परिमाण 
में वस्तुओं की श्रावश्यकता होगी । . कोयला २४६ लाख टन; कच्चा लोहा २१"८ 
लाख टन; मैंगनीज ४० हजार टन; चूने. का पत्थर ६'५ लाख टन; डोलोभाइट ४० 
हजार टन; फेरोसिलीकंन २'५ हजार टन; गंन्धक १२ हजार टन और स्वेल्टर ५ 
हजार टन । इस विस्तार योजना में ४६"२२ लाख रुपये व्यग्र होंगे । 


भारतीय लोहे और इस्पात के कारखाने का वर्तमान उत्पादन 


१६प३-श४ १९६० (११ मार्च) 
कोक ना ७२४,६१६ दस जार 
ढला' लोहा ह -प७६;४४० टन. | १,५६८/४०० टन 
दृस्पात . ह४७,००० दहन. १,४५३३,७०० टन 
इस्पात की वहतुऐं 'ए8१, ७४७ हना. १,२१५,००० ठने 


(ग) मैसूर लोहे और इस्पात का कारखाना (४5 ए )->पश्चिमी बंगाल 
शौर बिहार के बाहर केवल एक ही लोहे का कारखाना: हैं जो गैसूर राज्य में भद्गावती 
सामक स्थान पर है। जो भद्ठा नदी की घाटी में है । यहाँ यह घाटी ८ मील चौड़ी है 
अतः कारखाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। यह स्थान भद्रावतती की घाटी में . 
बिझूर-शिमोगा रेल लाइन पर है । इसके समीप ही बहुत बड़े जज्जल हैं जिनकी लकड़ी 
' के कोयले से लोहा गलाया जाता है क्योंकि पश्चिमी' बंधाल और विहार से यहाँ . 
कोयला मँगा कर लोहा गलाना बढ़ा सर्तीना पड़ता है। भारत में केवल यही - एक: 
कारखाना ऐसा-है जा गला दगय मे आता हैं.) यहाँ के लिए. कच्चा: 
लोहा  बाबाबुदन की त़ कैगानएुट़ी की खानों से : (जी “भद्गावंती से... 






। 


६० भारत का भूयोः 


कैबल २६ मील दूर है), श्राता है | चून का पत्थर भांड़ीगुडा की खानों से (जो भद्र। 
वती से १३ मील पूर्व में है) श्राता है। इस कारखाने में लकड़ी से एलकोहल तथ 
लकड़ी का तार तैयार किया जाता है । यहाँ लोहे के मैल का उपयोग करने के लि। 


सीमेंट का कारखाना अभी थोड़े दिनों पहले ही खोला गया है । 











" चित्र १४८--भद्रावती के इस्पात का कारखाने का भीतरी भाग 


मैसूर की लोहे और इस्पात की माँग इतनी अधिक हो गई है कि इस कारखाने 
का विस्तार भ्रावश्यक हो गया है । श्रत: इसके लिए निकटवर्ती महात्मा गांधी प्रपात 
से बिजली बनाई जाने लगी है । इसकी सहायता से इस्पाल बनाने की दो भट्टी चलाई 
जाती हैं जिनकी प्रत्येक की ब्ाधिक उत्पादन श्षेमता लगभग ३३,००० टन है । बर्त॑- 
मान वाधिक क्षमता को लगभग ३४,५०० टन से बढ़ा कर लगभग - १००,००० उन 
किया जा सकेगा । ै 
उपरोक्त बन से ज्ञात होगा कि भारत में इस उद्योग का अ्रभी तक विद्वेशों 
की भाँति पूर्ण विकास नहीं हुआ है । इसका एक मुख्य कारण देश में औद्योगिक 
उच्चति का पूरा त होना' है। भारत में अभी भी ऊँचे किस्म की कटलरी, इस्पात झौर 
' रैलों झादि का सामान नहीं बनाया जाता । यहाँ मुख्यतः ढला लोहा, छड़ें, इस्पात के 
'नल, चाबरें, इनामेल वेयर्स, खूँटियाँ; तार, रेल के डिब्बे श्रादि ही बनाये जाते हैं। 
भारत में ढला, लोहा बनाने की सुविधायें बहुत हैं, अतः विश्व में सबसे सस्ता. ढला 
लोहा यहीं तैयार किया जाता है । इंसके मुख्य कारण मे हैं :- .. .. /४.. 
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(१) यहाँ कच्चे लोहे में फास्फोर्स केवल वाम मात्र को--(१५%) 
'जब कि यूरोप की धातु में १४% तक फासफोरस पाया जात है। 

(२) हमारे देश के कोयले में गंधक का प्राय: श्रभाव है, जब कि यूरोप तथा 
ग्रमेरिका के कोयले में काफी गंधक रहता है, जिसको दूर करने में कुछ व्यम् 
लगता है । 

(३) हमारे यहाँ कच्ची धातु में लोहे का ग्रश ६० से ६६%, तक रहता 
है । इसकी अपेक्षा' यूरोप में यह ग्रंश केवल ४०%, और शअ्रमेरिका में ५०% ही 


. 


होता है । 
भारत में इस्पात का उत्पादन और प्रति व्यक्ति पीछे वाधिक उपभोग श्रम्य 
शो की तुलना में बहुत ही नगण्य है, जैसा कि नीचे' दिए गए आँकड़ों से ज्ञात 
गोगो इन> 


ख्टि 
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न िननातल्‍नॉ समर ०००७5 कावक, 


कच्चा इस्पात इस्पात उपभोग 
द्देश (१० लाख लाँग' (००० मैट्रिक टन) ५ प्रति व्यक्ति पीछे 
__टरनों में) पौंड में) 
 क्षारत शछ० .. १,७१२ हक ० 5 
ग्रास्ट्रेलिया २२९ २,१५१ ' देय ० 
स्॑० रा० श्रमरीका १ ०४०४० ८घ०,११५ १,२३७ 
झ्स ४०४९ ४१,४०० २४० 
इंगलेंड १९०७६ (८,८१७ द्रफ 
फ्रांस १२३२९ १०,४२७ ३२२ 





पिछले कुछ समय से देश में ढले लोहे और इस्पात का उपभोग बढ़ रहा है । 
१६४२ में यह क्रमशः ३,२५,८६६ टन और १,१३,१०० दस था। १९५४ में यह 
४,४६,८०५८ टन और १,८५,१०० टन हो गया। ! 
भारत से ढले लोहे का निर्यात मुख्यत: कलकत्ते के बच्दरगाह से इहंगलैंड 
संयक्‍त-राष्ट्र अमेरिका, जापान और चीन को होता है। पुराना लोहा व इस्पात पुन- 
निर्माण के लिए जापान और इंगलैंड को भेजा जाता है। नीचे की तालिका में भिर्यात 
बताया गया है :--- | 
एटा: 5 पराना बोहा व इस्पात इस्पात व लोहे का सामान 





वर्ष... पुननिर्माण के लिये... (मूल्य लाख हपयों में) 
005 3030 5 लक जल 
१६५०-०४ .. . २, | कई हे 
१६५९०४२९ ४ दे शी . (२१९ 
१६५९-४१ ' डे | . ११० 
१६५३-४४ श्श्ह्‌ः ४ ११३. 
शेड ४  . ... (६८ ८ ११२ 





१६४५-४६. ... शरृईे .... १२१७ 


पान जलन 
इस्पात के नये कारखाने कि ह का . 
. भादा में प्रतिनर्ध लगभग २८ साख टव इत्पात की जावश्यवत्ता होती 


अन्‍्केंक) 4 ््‌« |; 8] 


३६ 
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4२ ह भारत: का पृझोल 


उत्पादन होता है केवल १० लाख टन ही । ढले लोहे का हमारी- वापिक आवश्यकता 
४ लाख से ४२ लाख टन तक की होती है। अतः प्रथम व ह्वितीय पंचवर्षीय 
योजनाओं के अन्तर्गत इस्पात और ढले लोहे का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने अंग्रेज 
रूसी और जर्मन इन्जीनियरिंग फर्मों से भारत में तीन वये इस्पात के कारखाने खोलने 
का समभौता किया है | इन तीन नये कारखानों के अतिरिबत वर्तमान कारखानों 
की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी । 
द्वितीय योजना काल में ढले लोहे की श्रावश्यकता ७४५,००,०० टन की 
' होगी । ढले लोहे और इस्पात की उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन इस 
प्रकार होगा : 











१६४४-४६ रहद०-द 
क्षमता उत्पादव क्षमता उत्पादन 
(दस लाख टन) __(दसलाखठढन) | 
तेयार इस्पात श्३ १३ अंदर दि. ४३० 
ढला लोहा ३'८फ ४'फ __ ६८ रु 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६० लाख टन इस्पात की ईट (अर्थात्‌ ४३ लाख 
दन इस्पात) उत्पादन करने की योजना है । 
नीचे के आँकड़ों से इस्पात के उत्पादन का अनुमान लग जाग्रेगा । 
बतेमान क्षमता क्षमता में वृद्धि 
नर (तैयार इस्पात). ([त्तयार इस्पात) 
वर्तमान योजनाओं में वृद्धि 





टाटा लोहे भ्ौर इस्पात का कारखाना ८५०,००० टन १,४००,००० टन 
इंडियन लोहे भ्रौर इस्पात का का० ३५०,००० उन ८००,००० टन 
भैसूर लोहे और इस्पात का कारखाना ३४,५०० दन १००,००० टंस 
_तई योजनाएँ 
रूरकेला न ७२० ००० टन 
भिलाई स्ल्ल्ल्ड 9७०,००० टत' 
दुर्गापुर न+ 9९०,००० टन 
. थोग 0 जा ४,पिफ ०,००० टन. 














जब १९६० के बाद नई योजना कार्यान्वित हो जायेंगी तो कच्चे लोहे का 
_उत्पादन इस भाँति होगा :-- 

कंपनी ब्लास्ट वाषिक बिक्री योग 
__भददे उत्पाददन . कख्चा लोहा .. 


टाटा लोहे और इस्पात की क०. ६ १७,००,००० टन... ६०,००० दस 








भारतीय गे न ४ १२,००,००० ,, २,८०,०००' ,, 
मसूर . , 7 हर ६०,००० ,, ०,००७ ,, 
र हिन्दुस्तान स्टील हर है १०,००,० 90 ;. ४०,००० ,,, .. 
' भिलाई स्टील व क्न् ३.१ १,१०,००० ,, - ३,२१, 6.०० - | 
योग २२ ६११६५००० टन ११२१,००० देने 
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योग शक ॒ ; २२. ६१ 


बापु:डथ्योगु, ५६३ 


इस सब के फलस्वरूप द्वितीय योजना के श्रन्‍्त में ६० लाख टन इस्पात तेयार 
होते लगेगा--३० लाख टत नये कारखानों से और क्षेष वर्तमान कारखानों की 
बिस्तृत योजनाओं से । 

पहला कारखाना उड़ीसा में रूरकेला नामक स्थान पर; दूसरा कारखाना 
मध्यप्रदेश में भिलाई में और तीसरा कारखाना पश्चिमी बंगाल मे दुर्गापुर नामक 
स्थान पर बनाये गये हैं। पहला देमाग और क्रप्स नामक जर्मन कम्पनियों के 
साथ; दूसरा रूसी कम्पनी के साथ और तीसरा वृटिश कम्पनी के साथ स्थापित किए 
गये हैं। इन तीनों कारखानों की उत्पादत क्षमता इस प्रकार होगी :--- 





कोयलें से कारबन ढला इस्पात तेयार बिक्री के लिए शक्तिगृह 





कारखाना बनाना लोहा के पिडः इस्पात अतिरिक्त ढहला. ४ेफ 
मा लोहा 
कोयले का कारवन (मात्रा १० लाख टन में) 
रूरकेला १ हू (०४ ६४ १७० ७२ !०३ ७५,००० 
भिलाई १६५ १५१४८ १९१९१ १९० ७७ “३० २४,००० 
दुर्गापुर (घर १३२१५ (२७ १४० 'छ६ *३५ १५,००० 


() हिन्दुस्तान स्टील व्क्स, रूरकेला--रूरकेला से कुछ पश्चिम की 
ग्रोर साँख शरीर कौइल नदियाँ ब्राह्मणी नदी में गिरती हैं। इस्पात के इस कारखाते 
के लिये २० लाख टन खनिज लोहे, ५,००,००० टन चूने के पत्थर और १,५०,००० 
टन खतिज मैंगनीज की झावश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त १६ लाख दन कोयला 
भी श्रावश्यक' होगा । भ्रत; इस्पात के कारखाने के लिये वही स्थाव आदर्श माना जा 
सकता है जहाँ समीप ही कोयला और उपर्युक्त अ्र्य कच्चे माल उपलब्ध हो सकें | 


रूरकेला से केवल ५० मील की दूरी पर बोनाई रियासत में तालडीह तामक 
स्थान पर श्रच्छे खनिज लोहे की बड़ी-बड़ी खालनें हैं । यहाँ ७,००० लाख टन धातु 
के भन्डार पाये जाने का अवुमान है । चूने का पत्थर बिरमित्रापुर में और संनिज 
मैंगनीज भी निकट ही उपलब्ध है । इसके अ्रतिरिक्त १६ जाखः ठन कोयला, लगभण 
५० मील की दूरी पर स्थित वोकारों नामक स्थान से और लगभग २०० मील की 
दूरी पर स्थित भरिया से लाना पड़ेगा । किन्तु सभीप ही २६ लाख टन खनिज और ' 
चूने उपलब्ध होने के सम्मुख कोयला ढोने को उपयुक्त कठिनाई विश्वेष महत्व नहीं 
रखती । 
ह इस्पात के कारखाने के समीप जल की पर्याप्त: उपलब्धि आवश्यक है । कार- 
खाने और इसके आस-पास बसे नगर को बहुत अ्ंघिक परिमाण में १२५ धनफुट 
प्रति सैकिब की भ्रतवरत जलथारा अथवा प्रतिदिन लगभग ७०० लाख गैलन जल 
की आवश्यकता होगी । अतः बाह्मणी और महानदी नदी के जल का प्रवाह पूरे वर्ष 
जल' उपलब्ध करने के लिये पर्याप्त होगा'। | 
लपट बाली, पहली भट्ठटी फरवरी १६४६ से काम करने लगी है और पूरा: 
कारखाना १६६० के शर्त तक॑ तैयार होकर! कंय करने लगेंगा। इस कारखाने में... 
१७० करोड़ रुपओा व्यय होगा |... . ४ ' ५ ४, " ह 
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धर ४ भारत का भुभोज्त 


कारखाना पूरा हो जाने पर उसका स्वरूप होगा कि यहाँ एक बड़ा तापीय 
शक्ति केन्द्र (॥॥#फ्रावं शि०0कऋटाए 80800) होगा जो ७५,००० किलोबाट विद्य॒व 
वक्ति लेथार करेगा । शवित का वास्तविक उत्पादन कम रहेगा वर्योकिः इसकी उत्पा- 
दन क्षमता अधिकतम आवश्यकता का सामना करने के लिये सुरक्षित 
रखी जायगी । इसके श्रतिरिक्त कारखाने को ४०,००० से ६०,००० किलोवाट विद्युत 
शक्ति हीराकुण्ड योजना से प्राप्त हो सकेगी । हितीय मुख्य विभाग में कोक बनाने 
वाली भट्टियों की तीन बैटरियाँ होंगी । इसमें से प्रत्येक प्रतिवर्ष ३००,००० टन कच्चा 
लोहा तैयार कर सकेगी | तंयार किये जाने वाले इस्पात के तीन-बौधाई भाग का 
उत्पादन एक नयी प्रणाली द्वारा किया जायगा जिसका विकास सर्व प्रथम श्रास्ट्रिया में 
लिग्ज (0) नामक स्थान पर किया गया था । इसलिये इसे लिजर ड्ुसेन स्टाल 
((डटा' [008७॥ $06) प्रणाली कहा जाता है। गलाया' हुआ लोहा बड़े बड़े 
अण्डाकार बर्तनों में उड़ेल दिया जाता है जिनमें ४० टम वजन आ सकता है । फिर 
इसमें लगभग २० मिनट तक, ध्वनि से भी अधिक द्र्‌ तगति से श्रावमीजन फूकी जाती 
है । यह उस प्रकार का इस्पात तेयार करने की शीद्रता और अपेक्षाकृत कम लागत 
वाली प्रणाली है जिसे पारिभाषिक रूप से “नरम इस्पात” कहा जाता है । इस प्रकार 
के इस्पात की आवश्यकता चादरें तैयार करने के लिए होती है । इस्पात का एक चौथाई 
उत्पादन सीधी खुली भट्ठी प्रणाली (09णा ०0 7/0८6४४) द्वारा किया जायगा। 
पिघलाया हुआ लोहा उन पात्रों में उड़ेल दिया जाता है जिन्हें 'पिण्ड के सांचे' ([- 
800 ॥/0७08] कहते हैं । उन्हीं में उसे ठन्‍्डा होने दिया जाता है और फिर उसे ८ 
टन से भी झधिक भारी चतुम्ुु जाकार पिण्डों के रूप में निकाल लिया जाता है । 
इस्पात कारखानों के शेष भागों को ढलाई कारखाने (२०॥॥8. |/॥) कहते 
हैं। यहाँ बड़े बड़े पिडों को अभीष्ट झ्राकार तथा चौड़ाई की प्लेटों, चादरों तथा 
पत्तियों का रूप दिया जाता है। पिंडों को पहले 'सोकिंग पिढ' (80थ॥98 |॥॥) नामक 
भट्टियों में तपाया जाता है जिरासे वे सरम पड़ जाए और उन्‍हें दवा कर श्रभीप्ट 
भ्राकार दिय्रा' जा सके | एक ओर ये पिंड अपने इसी रूप में भीतर जाते दिखाई देते 
हैं और दूसरी ओर से वे कुछ इंच मोटी और लम्बी २ सिह्लियों के रूप में मिकलते . 
जाते हैं। प्लेट अथवा पत्ती (४09) के कारखानों में' प्रविष्ठ होते से पहले इन 
सिल्लियों को फिर तपाया जाता है । इस कारखानों में से ये सिहिलियाँ बड़ी बड़ी 
प्लेटों तथा सैंकड़ों गज लम्बी चादरों के रूप में बाहर निकलती हूँ । 
रुरकेला इस्पात के ढलाई कारखाने की एक प्रमुख्न विशेषता यह है कि यहाँ. 
. कैबल चपठे झाकार की वस्तुएं उदाहरणांथ, अलग-प्रलग मोटाई की प्लेटें, चादरें, 
पत्तियाँ और टीन की प्लेटें तैयार की जायेंगी । इनमें से प्रथम की श्रावश्यकता जहाज 
अथवा रेल के डिब्बे बनाने तथा अन्य प्रकार के कार्यों के लिये होगी । इसके प्रास-पास 
स्थापित होने वाले उद्योगों में से एक में लपठ वाली भट्ठियों से निकलने वाले मैल 
द्वारा सीमेंट बनाया जायगा।..... . . है 
(२) भिलाई इस्पात कारखाना--सरकारी क्षेत्र में इुसरा कारखाना एथ्य 
अदेश में स्‍िलाई नामक स्थोर्न पर बनाया जे। रहा है। इसमें १३१ करोड़ रपये ख्े 
होंगे । इस कारखाने की उत्पादन क्षमता १० लाख टन सिल्लियों की रखी गई है जिनसे 
. ४५,००० हजार टन चादरें तैयार की जा सकेगी । ४ फरवरी १६५६ में कच्चा लोहा: 
, और अक्टूबर १६५७ में पहली बार इस्पात का उत्पादन यहाँ किया. गया । भिलाई 
स्थान को विस्त सुविधाओं के कारण चुना गया है... .... «० पे. 








धाहु-सल्योग श्छ््ाः 


(१) इस कारखाने के लिए कच्चा लोहा यहाँ से २० मील दूर धाली राजहरा 
पहाड़ियों से प्राप्त होगा, इसमें घातु का अंश ६५% तक है। यहाँ लोहे की पहाड़ी 
२० भील तक ४०० फीट की ऊँचाई में फैली है। कच्चा लोहा हाहालदी, वॉन्डापुखा, 
चारगाँव शोर राबबाट में भी मिलता है। द्रग, चाँदा और बस्तर जिलों में १६,५०० 
लाख टन के भंडार सुरक्षित हैं ! 

(२) यहाँ के लिये उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला १४० मील दूर से प्रास 
होगा। यहाँ से ६६० लाख टन कोयला मिल सकेगा । इसके भ्रतिरिक्त रिया और 
कोरवा का कोयला ६५ : ३५ के अनुपात में मिला कर धातु शोधन के उपयुक्त 
बनाया जा सकेगा। इसमें कार्बन का प्रतिशत ७६ और राख का अ्रंश २१४४ 
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(३) इस कारखाने के लिये प्रतिदिन लगभग १,७५० लाख गैलनत साफ जल 
की आवश्यकता होगी । यह जल-प्राप्ति तंदुला तहर से मिलेगी। गोंदी योजता भी 
इसमें सहायक होगी । 

(४) चूना द्रग, रायपुर शोर बिलासपुर जिलों से प्राप्त हो सकेगा जहाँ लग- 
भग १५,००० वर्गमीज् में कई खाने फैली हैं । 

(५) डोलोमाइट भानेवर, कासोंदी, परसोदा, खरिया, रामतोंला। और हरदी 
(बिलासपुर जिले में) तथा भाटयारा और पाटपार (रायपुर) से प्राप्त होगा । यहाँ 
रेबें, भारी सामान, छड़ें तथा रेल की पटरियाँ बनाई जायेगी । ह 

(३) ॥॒ दुर्गापुर इस्पात कारखाना--यह कारखाना बिटेन और भारत सरकार 
के गयुक्त उपक्रम में दगप्र में खोला जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता १० लाख 
टग सिल्लियों की होगी । इसको बिद्दार की खासों से कोयला तथा लोह। प्राप्त होगा । 
इस कारखाने में १३८५ करोड़ रुपये खर्च होंगे । यहाँ कच्चा लोहा गुप्ना से तथा कोकिंग 
कोयला भेरिया की खानों से प्राप्त किया जायेगा | यहाँ श्रधिकतर पहिये, टायर, 
एक्सेल, रेल की पटरियाँ, विलेट आदि बनाये जायेंगे । 

चीचे की तालिका में इन तीनों कारखानों के लिए पड़ते वाली विभिन्न कच्चे 
भाल की ग्रावश्यकताओं को बताया गया है :-- 





र्रक्रेला भिलाई . दुर्गापुर 

ह ( लाख टन में .) 
कोयला... . १६०० ' १७६०: श्द्ाहिण 
कच्चा लोहा १७०० | शहहत | १8०४० 
मैंगनीज ११२ . हठग्ेह... ल्द््ड 
चूना ह असर आग ६१७ 
डोलोमाइट ... "र८ ०१०8 ... ?हए 
विजली (किलोनाए) ८५,००८ 0 शत्उरछ ४५७,४०७ 








[; कानों में 5 
कई वस्तुएं भी तैयार होने लगेगी । ... .. . 


: झूरकेलो के कारखाने में लघुतैल' (80 0॥|); प्रांगश्विक लेख 





0); उत्ते रेप्पल तेल (पल, (४); बॉश: आय, विश्ञा: 





५६६ भारत का भुभोतष 


(00॥770८॥७ 0)) और निराल (शाला) तैयार करने की व्यवस्था की गई है । 
लप्न-तेल से बैजोल, टूलोल श्रौर जिलोल तथा विक्षामेण्यः तैयार किया जायेगा। 
उर्तेरेण्पल से उ्तेरेण्यल तेल तैयार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ नेत्रजन 
श्र उर्वरक नेन्नजन भी वनाया जाबेगा। 

भिलाई कारखाने में अ्मोनिया सल्फेट, बैजोल, हूलोल, जिलीन, सोलबेंट 
नेपषथा, कारबोलिक एसिड, नेपथलीन तेल, एवजापंशन झ्रायल, ऐल्थासीन आयल, 
ऐन्थासीन, नैपथलीत, निराल श्रादि तैयार किये जायेंगे। 

दुर्गापुर कारखाने में अभोनिया सहल्फेट, बजीन, हूलोल, जिलीन, सालबैंट- 
नपथा, नैपथलीन और सडकों पर बिछाया जाने वाला कोलतार आदि बनाग्रे जायेंगे । 

लोहे और इस्पात का चौथा कारखाना बुकारों में वनाया जा रहा हैं । 


तृत्तीय पंच वर्षीय योजना में इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादन में इस 


प्रकार वृद्धि की जाथेगी :-- 
2 कप न 





लक्ष्य 
कारखातों में वृद्धि इस्पात कच्चा लोहा 
(लाख टन में) 
भिलाई २५ ३ 
दुर्गापुर । १६ ३ 
ररकेला श्प मन 
मैसूर लोह भ्रौर इस्पात उद्योग १ का 
बुकारो इस्पात केन्द्र १० ३ 
गेग ७०७... ह्प्र्ः 


४ जय का ७०० करकले तहत फटने, 











तृतीय योजना के अंत तक १०२ लाख टन इस्पात और १४ लाख टत कच्चे 
लोहे की बिक्ी के लिये भ्रावश्यकता होगी । 


रोलिंग मिल्स' (१०-२०॥॥॥४8 )७॥॥9) 
भारत में रोलिग मिलों (॥0०॥78 ४॥॥४) की स्थापना के पूर्व देश से टूटा- 
फूटा लोहा और इस्पात (5०४०) बहुत अधिक मात्रा में सं० रा० भ्रमरीका, जापान 
इग्लेंड श्रादि देशों को निर्यात किया जाता था। कितु १६२० में जब भारत में ही 
क्रेप से छड़ें, लू तथा अन्य सामान बनाये जाने लगे तो स्क्रेप का निर्यात बन्द 
हो गया। १६२८ में पहली रोलिंग मिल कानपुर में खुली | अब तो भारत में १४२ 
रोलिग मिलें हैं। जिनकी उत्पादन क्षमता ७,१८,००० टन वाधिक है इन भिल्लों में से 
२७ पश्चिमी बंगाल में; २३ उत्तर प्रदेश; ४० पेप्सू; १६ पंजाब; १४ वम्धई; ५ दिल्‍ली 
, ५ राजस्थान; ५ मध्य प्रदेश; ३ सौराष्ट्र; २ मद्रास और १-९ विहार और उड़ीसा में 
है । इस १४२ मिलों में से ६ की उंत्पादन क्षमता प्रत्येक की २०,००० ठने वाषिक : 
भ्रधिकं; और ६ की उत्पादन क्षमता प्रत्येक की १० से २० ठन की है 
इन मिनों में से ३० मिलें विलेट (999) से और शेष स्क्रेप से रोल करती 
माल की इन गिलों को बड़ी असुविधा रहती है | आगे की तालिका में 
न भिन्नों का उत्पादन बताया गया है. . .. . ह 








'पिकट कलवा में है । 


का काीरणाना व्रि प्र 
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[ ) अल्यूमीनि यम्त उद्योग (2 |एशांएंपा। 00809) 

7 बकिसोइंट बातु से अत्यूमीनियम बनाया जाता हैं। वाक्साइट की कब्ची धातु को 
शुद्ध वरके ही सफेद रंग का रवेदार पदार्थ अल्यमीना” प्राप्त किया जाता है। इसे 
क्रोमाइट के घोल में बिजली की भट्टियों में गला कर अल्यूमीनियम धातु प्राप्त की 
जाती है । साधारणत: १ ठन अल्यूमी नियम बनाने में निम्न मात्रा में विभिन्न पदार्थों 
की आवश्यकता होती है :--- 


बाव्साइट कि ४*प्ू टन 
पैट्रोलियम कोक ०७५ ,, 
पिन ०२० ,, 
कोयला ४०० ,, 
'फरनेस-तैल ०५० ,, 
' कास्टिक सोड़ा ०१६ से ०२ ठन 
क्रायोलाइट ००७ ,, ०१० ,, 
अल्यूमी नियम पलूराइड ००४१५ से ००४ टन 
'फ्लूरोस्फर ०००७सें ०००ण,, .. 
बिजली २०,००० से २४,०००० किलोवार्ट 


सौभाग्य से भारत में बावसाइट के उत्तम जमाव लगभग ३४५० लाख टन के 
हैं गौर सभी प्रकार के जमाव २,४०० लाख टन के हैं | श्रतः ५०,००० टन प्रति वर्ष 
अल्यूमीनियम उत्पादन करने वाले कारखाने १५० वर्षों तक चलाये जा सकते 
किन्तु श्रस्य कच्चा माल कास्टिक सोडा, क्रायोलाइट, श्रल्यूमीसियस पलूराइड तथा 
कार्वत विदेशों से मंगवाना पड़ता है । 

भारत में एलूमीतियम पहले पहल १६४३ में विदेशों से मंगाये गये एबूमीना 
(88०४०) धातु से बनाया गया । इस समय भारत में एनूमीनियम बताने वाले दो' 


बड़े कारखाने हैँ जो एलूमीनियम' के पिण्ड बनाते हैं । 


(१) पहला कारखाना दी इण्डियन एलमोनियुस कृस्पती है जिसमें लगभग 
२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है श्र लगभग १३ हजार मजबूर काम करते हैं। 
बाकसाइट के क्षेत्र, शक्ति के साधन और आशिक व्यवस्थाग्रों के कारण इस कम्पनी का 
कार्य भिन्न-भिन्न स्थानों में किया जाता है--(अ) बावसाइट की खानें बिहार में 
लोहारडागा जिले में हैं जहाँ से प्रति महीने १ हजार ठत धातु भिकाला जाता है। 
(ब) पलूमीनियग साफ करने का कारखाना विहार में मुरी नामक स्थान पर है, यहाँ 
कच्ची धातु से एलूमीचा बनाया जाता है । वाषिक उत्पत्ति लगभग ५,००० टन है। 
(सं) एलूमीसा से एलूमीनियम बनाने का कारखाना (रिषताएतणा कात #तवाइ0ता 
675) केरल राज्य में अतवाये के निकट अलूपुरम में है क्योंकि यहाँ पापानासम्‌ 
जल-विद्य त शक्ति गृह से सस्ती बिजली प्राप्त हो जाती है। (द) बंगाल में हावड़ा 
के निकट एलूमीनियम के पिए्ड बसाने का कारखाना (हणीतए शी) कलकत्ता के... 
'मिकथ बैलूर में है तथा पाऊड'र और पेस्ट बताने का कारलाना गहाराण्ट्र ग॑ थाना के . 
वीमियम कारपोरेशन आफ इण्जिया लिपिटेड नामक दुसरी कम्पती ० 


(९) एल 6 
विल्ञोर में आमंनंसील के विकेट जे के ० नगर में स्थित है ।. इसमें: 8० हा) 













कश्क भारत का भूभोला 


ख की पंजी लगी है तथा लगभग १,५०० मजदूर काम करते हैं। यह पूरी तौर 
पर स्वावलम्बी कारखाना है क्योंकि एलूमीना को ठीक करने, वैज्ञानिक विश्लेषण 
करने और उम्चको गला कर पिण्ड बनाने का सभी काम एक ही स्थाव पर होता 

इन दोनों कारखानों की सम्मिलित उत्पादन क्षमता ७,२०० से ७,४०० टन 
एलुमीनियम पिण्ड तैयार करने की है । ग्रल्यूमीनियम के वर्तत तथा अन्य वस्तुओं को 
ढालने के लिये उपरोक्त कारखानों के श्रतिरिक्त अनेक छोटे छोटे कारखान उत्तर 
भारत में हैं । 


नीचे की तालिका में एल्यूमीनियम का उत्पादन दिया गया हैं :--८ 
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;घ+जअ था, 


श्ष्ष्द ३,१६२ टन १६५४ ४,८५६ तय 
१९४६ ३,४६० ,, श्ध्णण ७,२२५ 
१६९५० ३,६६६ , १६९५६ ६,४०० +» 
१९५१ ३,क४म ,, १६५७ ७,७७१ ,, 
१९४५२ ३,५६६ ,, १९५८ ८,१८२ ,) 
१९५३ ३,७५८ ,, १६४५९ ७,०४४ ,, 


भारत में अ्ल्युमी नियम की मांग लगभग २० हजार टन वापिक की है, जब 
कि यहाँ की उत्पादन क्षमता ७,२०० से ७,५०० टन एल्यूमीनियम पिंड तेयार करने 
की ही है। अतः शेष मात्रा विदेशों से सं० रा० अमरीका, कनाडा श्रादि देशों से 
शायात करके पूरी की जाती है। ट्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में यह मांग बढ़ 
वार ४० हजार टन की होने का अनुमान लगाया गया है। इंरामें से १३,९०० टच 
ै.0,5.९. ग्रौर 2.60.(०. तारों में; ८,००० टन बतेन बनाने में; ३,५०० टर्ने 
गाड़ी के डिब्बों श्रादि के लिए चादरों बनाने में; ५०० टन पाऊडर और पेस्ट बनाने 
भें; १,००० टन एक्सट्र जन और कारिटिग बनाने में; १,००० टन भवन निर्माण क्रिया 
में; ५०० टन कमस्तर आदि बनाने में गौर २,५०० टन फॉयल' स्टाक बनाते मे 
होगा । इस योजता' के अंत में २५ हुजार टन के उत्पादन का भ्रायोजन किया गया 
। इसकी पूर्ति के लिए हीराकूंड दंरंध के समीप एक कारखाना ७६ करोड़ रुपये की' 
लागत से 'अल्यूसी नियम लिमिटेड श्रॉफ कमाडा' के सहयोग से बचाया गया है। 
यह प्रति वर्ष आरम्भ में १०,००० टन अ्रल्युमीनियम बनाया करेंगा किंतु अन्तत 
इसकी उत्पादन क्षमता २०,००० टन तक होगी। यह १६५८ तक समाप्त हो गया 
है । रिहान्द योजना से भी पूरा होने पर इतना ही श्रत्यूमी नियम तैयार किया जायेगा । 
एक दूसरा कारखाता मद्रास राज्य में मैटूर नामक स्थान पर खोलने का निश्चय किया" 
गया हैं जहाँ १०,००० से २०,००० ठन अल्यूमी नियम बनाया जा सकेगा । बतेमान 
कारखानों का विस्तार कर अल्वाये में ५,००० टन तथा आासनसोल में ७,४०० टन 
अल्यूमीनियमः बनाया जायेगा। इस प्रकार १६६०-६१ में हमारी उत्पादन क्षमता 
३० हजार टन और वास्तविक उत्पादन २५,००० टन का होगा । १६६५-६६ में लक्ष्य 
८२,५०० टन का है। इसके लिये तृतीय योजना में निम्न प्रकार से वृद्धि की जायेगी :--- 
() हीराकुंड के कारखाने में १०,००० टन प्रति ब्षे की वृद्धि की जायेगी ॥ 
(४) रिहान्द में एक स्मेल्टर लगाया जायेगा जिसकी वाषिक क्षमता २०,०००: 
टम की होगी । । म 
| . (7) एक एक स्मेल्टर कोयना में २०,००० टन और. सलेम में १०,९०० 
' टन की वाषिकं क्षमता के शोर लगाया जायेगा. । 








ता 





पध्याय ४॥१ 
इंजीनिर्यारग उद्योग 


( जराह्ाध्टापाह परातताइ।ं४5 ) 


. निर्माण कला के श्राधार भूत उद्योग धंधे व्यवहारिक रूप में भारत में प्रायः 
नहीं के वरावर हैं। इन उद्योग-धंधों के बिना देश की श्रौद्योगिक उन्नति नहीं हो 
सकती । हमारे कुछ उद्योग धंधे--कपास, जूट, शक्कर, सीमैंट झौर सूत के उद्योग तो 
काफी विकास कर चुके हैं किन्तु इन उद्योग-धंधों की मशीनें अभी तक हमारे यहाँ 
बहुत ही कम बनाई जाती हैं । प्रायः सभी मशीनें विदेशों से मंगवानी' पड़ती हैं। इन 
उद्योगों की प्रगति के लिए विशेष तौर से शिक्षित कुशल मजदूरों की व्यवस्था, 
यावायात की पूर्रा सुविधा, रेलवे किराये में सहानुभूति पूर्णा नीति का पालय, उदार 
कर नीति, सस्ते दामों पर अच्छे कोयले की व्यवस्था आदि का होना श्रावश्यक है। 


निर्मागा कल्ला संबंधी उद्योगों में कई प्रकार के उद्योग सच्निहत हैं। इनके 
भ्रन्तर्गत स्ट्रकूचरल इंजीनियरिंग (जिसके भ्रन्तर्गत पुल भ्रादि बनाना, तैल के कूँए 
हेंगस आदि दूसरे इस्पात के कामों का निर्माण करना ग्राता है)। औद्योगिक ह्पान्ट 
ओर मशीनरी के निर्माण का उद्योग; एंजिन बनाने का उद्योग, मोटर झ्रादि बनाने 
उद्योग; हवाई जहाज बनाने का उद्योग; मशीनहूृल्स ( जिसके अन्तर्गत वे तमाम 
यांत्रिक उपकरणा आ जाते हैं जो लकड़ी या धातु के काटने, पालिश करने या उन पर 
काम करने के लिये आवश्यक होते हैं) हल्की निर्माण कला के उद्योग (साइकल, 
सिलाई की मशीनें, लालटेन बनाने के उद्योग); बिजली के सामान संबंधी उद्योग 
(पंत्रे, बतियाँ, मोटर्स, तार, सुखी बैटरोथाँ, प्लग, ट्ान्सफोर्मर्स झादि) डीजल एंजिन 
संबंधी उद्योग; विद्युत की मशीनें; रेडियो और टेलीफोन के सामान बनाये का 
उद्योग श्रादि उद्योगों का समावेश किया जाता है । 
मिमाण कला उद्योग में कच्चे इस्पात से पक्‍के इस्पात का बसाना (86० 
॥णहांशह) और पेंट. करता, सशीनिंग, डिलिंग तथा रिटिंग झ्रादि की कियाएँ 
(8०० .90/70980॥) जिनके द्वारा 'रोह्ड स्टील' को जिस काम में बह आते वाला 
हो उसके योग्य बनाया जाता है-भी था जाती हैं । इन उद्योगों की गिनती भआाधार 
भूत उद्योगों में की जाती है और इनकी प्रगति लोहे और इस्पात के उद्योग पर ही 
अधिकांश में निर्भर होती है । भारत में इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता 
है किन्तु अ्रभी कुशल मजदूरों की नितांत कमी है । | ' 
१, इस्पात के ढांचे बनाने का उद्योग 
' हांचा निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण विशिष्ट उद्योग है जिसके लिए बड़े 
बर्याशॉपों की तथा बहुत से मशीनी उपकरणों की आवश्यकता पड़ेती है.। इसके 
प्रशिक्षित तथा अनुभवी इंजीनियरों और कुशल कारीगरों की भी आवश्यकता होती: .. 
है। अ्रभेक उद्योगों के विपरीत ढांचा निर्माण उद्योग एक-सी' ही बश्तऐँ नहीं बनाता. 
बल्कि यहु तो जैसे ढाँचे की भांग हो, बेसा ही ढांचे बनाता हैं । दूसरे शब्दों में उन्हीं 









ए्‌9७ भारत का भूगोल 


अद्ीतों का झनेक प्रकार के ढाँचे बनाने में प्रयोग किया जातां है। इस देश में इस 
उथ्योग का श्रीगणेश इस शताब्दी के ग्रारम्भ में स्थापित किये गधे इ जीनियरीं के 
कारखाने में हुआ जिससे रेलों तथा संरकारी निर्माण विभागों श्रादि की जरझूरतें पूरी 
की जा सकें। प्रतिरक्षा विभाग की अत्यधिक माँग के कारण यह उद्योग दूमरे महायूद्ध 
के दिनों में खूब बढ़ा-पनपा । महायुद्ध के वाद यद्यपि निर्माग कार्यक्रमों की बहुत मांग 
रही फिर भी इस्पात की कमी के कारण यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता के झनुसार 
कार्य नहीं कर सका। लेकिन हाल ही में इस स्थिति में महत्वपूर्ण परिंवतेन 
आ गया है । 

विभिन्न प्रकार के ढाँचे : 

अ्रधिक सामान्य किस्मों के जो ढहाँचे बनाये जाते हैं उन्हें मोटे तौर पर निम्न 
शीर्षों के भ्रंतगंत रखा जा सकता है :--- 

(१) वर्बाशापों, मालगोंदामों, बिजलीघरों, विभानशालाों श्रादि के लिग्रे 
शर।वश्यक ढाँचे । 

(२) सड़क, रेल तथा नदियों के पुलों, जहाजों पर से उतरने के स्थान लथा 
जहाज घाटों के ढाँचे । 

(३) इस्पात संयंत्र, कोक भट्टी संयंत्रों, सीमेन्ट, कागज मिल, रासायनिक 
संयंत्रों श्रादि के लिये श्रावश्यक ढांचे । 

(४) मशीनों द्वारा सामाल इधर-सधर पहुँचाने के क्रेमों, विन्‍्चों तथा डैरिकों 
जेसे उपकरणों के लिये इस्पात के ढांचे । 

(५) पानी में प्रयोग किये जाने वाले इस्पात के ढांचे जैसे नहर श्रादि में 
पानी छोड़ने या रोकने के फाटक, उन फाटकों को चलाने वाले भीयर, बाढ़ का 
पानी लिकालने वाले फाटक । ये ढांचे जल-विद्युत तथा सिंचाई योजनाओं के काम 
भते हैं । हि 
(६) रस्सों तथा तारों के बने हुये वायुयानों से सामान इधर-उधर हटाने के 
उपकरण जैसे पिजड़े, ट्राली तथा सहायक पाढ़े' आदि । 

(७) विद्युत प्रेषक स्तंभ । 

(८) पानी तथा तेल भरने के लिये इस्पात की की ढाली हुई भ्रथवा माली 
हुई टंकियाँ । . ह 

(६) ढालकर, कालकर श्रथवरा रिप्ट लगाकर बनाये गये श्रन्य विविध 
प्रकार के ढांचे । " 

इनके श्रतिरिक्त रेल के माल ढोने के डिब्वे, . डिब्यों के तीचे लगने वाले 
ढांचे, सवारी डिव्जे, सिगनल के सामान तथा जहाजों के निर्माण में भी ढांचों का 
बहुत प्रयोग करना होता है । हक 
उत्पादन क्षमता : पर 3५, आम 

... इस समय ढाँचे बनाते का काम ६६ कारखानों में होता है। इन ६६. 
कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता लगभग १,२ ६,००० टन है। विभिन्न राज्यों में. 
“यह क्षमता निम्न प्रकार है: + हु मर हे 


इंजीनियरिंग उल्चेग ५७१ 
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राज्य कारखानों की संख्या उत्पादन क्षमत्ता एक पाली 
_ हा के श्राधार पर ( टन ) 
पं० बंगाल र्प्‌ ७८, १४४ 
गुजरात -+-महाराष्ट्र र्ढ ३०,१२० 
मद्रास १्छ '4,हिफ ० 
बिहार ३ ७,६८० 
उत्तर प्रदेश १ प्र 
मध्य प्रदेश १ श्ण्ष 
दिल्ली १ ४०० 
भ्रन्य राज्य है. ४,६७६ 


आधे से श्रधिक कारखाने छोटे-छोटे हैं और उनकी उत्पादन क्षमता १,००० 
टन वाषिक से भी कम है। यद्यपि ढ़ांचे बनाने वाली फर्में महाराष्दर और मद्रास में, 
बिहार में (इस्पात के कारखानों के पास ) तथा देश के आन्तरिक भाग में स्थित एक 
महत्वपूर्ण झोद्योगिक केन्र कानपुर में हैं तथापि फिलहाल यह उद्योग मुख्य रूप से 
'कलकत्ते के श्रास-पास ही है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में जो कारखाने हैं, वे मुख्य 
रूप से हलके ढांचे ही बनाते हैं । 


न्‍्जीनियरी उत्पादन क्षमता का सर्वेक्षण करने वाली समिति के अभ्रतुसार २५ 
प्रतिशत क्षमता का उपभोग भारी ढांचे बनाने में, ४० प्रतिशत कम भारी ढांचे बनाने 
में और ३४ प्रतिशत क्षमता का प्रयोग हलके ढांचे बनाने में किया जा सकता है। 
भारी ढांचे बनाने की कुल क्षमता का ७० प्रतिशत भाग देश के पूर्वी प्रदेश में तथा शेष 
भाग पश्चिमी प्रदेश में है। कम भारी तथा हलके ढांचे बनाने की अ्रभ्रिकांश क्षमता 
'पूर्बी तथा पश्चिमी प्रदेश में है । 

'वंच्चा भाल' 

ढांचा निर्माण उद्योग में विभिन्न वर्गों के हलके तथा भारी ढांचों, प्लेटों, कम 
तथा तेज तनाब' रोकने वाली इस्पात की शालाषों, बोल्ट तथा दिबश्यों, रिपटों, ढाले 
हुए लोहे और इस्पात, जस्ता चढी चादरों और तारों को कच्चे माल के हूप में प्रयोग 
किया जाता है । ये सभी वस्जुएँ देश में ही तेयार होती हैं और कभी-कभी कमी पूरी 
करने के लिये इनका शभ्रायात भी किया जाता' हैं, विशेष रूप से चौड़ी प्लेटों तथा 
ढांचों के घत भागों का भी श्रायात किया जाता है, जिनकी ढलाई भारत के कारखातें 
'नहीं कर सकते हैं। हाल के वर्षों में इस उद्योग को जिन प्रमुख कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है, उनमें से दो प्रमुख कठिनाइयाँ लोहे को सामान्‍य कमी तथा भायातित 
इस्पात के ऊँचे दाम होने की है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अंबधि में इस्पात उद्योग 
के विस्तार हो जाने से ढांचा निर्माण उद्योग के विकास मार्ग की बड़ी बाबा दूर हो 
'जायगी । इसी प्रकार भारी ढलाई-घर तथा भारी गलाई-घर स्थापित होते से यह 
श्राजश्वा, हैं कि भारी ढलाई और गलाई की झावश्यकंतायें भी पूरी हो जायेगी । 

इस उद्योग में करीब ११-१२ करोड़ रु० जगा हुं है । ५ 2 22078: 

हु दुसरी ओभोजना में. बने बनाये ढांचों की माँग मुख्यतः निम्न कारणों से... 





भछर भारत. का भूगोल 


(१) इस्पात उद्योग का विस्तार । अनुमान है कि तीन नये इस्पात कारखाने 
स्थापित करने के सिलसिले में २१ लाख टन ढांचे १६५७ से लेबर १६६० तक 
बनाते पड़ेंगे । 

(२) नंगल, रूरकेला, तथा नेवेल्ी में खाद बनाने के तीन कारखानों की 
स्थापना जिनकी कुल क्षमता ३,३०,००० टन स्थायी नाइट्रोजत बनाने को होगी । 

(३) अन्य प्रमुख झ्ौद्योगिक संस्थानों की स्थापना जेसे बिजली का भारी 
सामान बनाने का संसंत्री ढहलाईघर तथा भारी गलाईघर और छोटी रेल्वे लाइन के 
सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना । 

(४) कालटैक्स के पेट्रोल शोधक कारखाने की स्थापना । 

(५) सीमेन्ट, भारी रासायनिक पदार्थ, चीनी तथा कागज बनाने की मिलों 
की स्थापना । 

(६) हीराकुण्ड में १०,००० टन अलूुमीनियम शोधने का कारखाना तथा 
इतने ही बड़े दूसरे कारखाने को स्थापना । 

(७) उप्मा विद्युत के संयंत्रों की स्थापना जिनकी बुल क्षमता ११ लाख 
किजोबाट होगी । 

(८5) कोरबा तथा अन्य स्थानों में तयी कोयला खानों का विकास, दक्षिणी 
भ्ररकाट में लिगनाइट की खायों का विकास तथा कोल भटटी संयंत्रों की स्थापना । 

अनुमान है कि इन सब विकास कार्यक्रमों के लिये इस्पात के ढाँचे बसाने की' 
जिसमें दूसरी योजना के श्रन्तर्गत रेल के वैगन बताने की मांग भी सम्मिलित है, 
औसत मांग ४,५०,००० टन प्रतिवर्ष के स्तर की होगी और १६६०-६१ तक यह 
माँग बढ़ कर ५ लाख टन प्रतिवर्ष हो जायगी । 
टी जहाज बनाने का उद्योग (॥॥9-फपरंवाह 
' हाज-निर्माणश उद्योग के लिए दो बातें मुख्य हैं | प्रथम तो जहाँ जहाज बनाये 
जावे वहाँ ऐसी नदी हो जिसमें बड़े-बड़े जहाज चलाये जा सकें और नदी उस स्थान 
से समुद्र तक खेने योग्य हो। दूसरी आवश्यकता यह है कि उसके निकट जहाज 
बनाने का सामान सरलता से उपलब्ध हो सके । पहले जब जहाज लकड़ी के बनाये 
जाते थे, तो उनके केन्द्र उन स्थानों पर थे जहाँ पर या तो लकड़ी मिलती थी या 
वाहर से सरलतापूर्वक मंगाई जा सकती थी। परन्तु जब से लोहे के जहाज बनाये 
जाने लगे ये केस॑द्र हट कर उन स्थानों पर चले गये जहाँ लोहा तथा कोयला 
उपलब्ध है । 
भारत में समुद्री जहाज बनाने का धंधा (879 #णागड़ ताता॥ा9) 

.... हितीय महायुद्ध के पहले तक कलकत्ता और विजगापद्ठम में केवल नावें ही 
बनाई जाती थीं अथवा जहाजों की मरम्मत होती थी, किन्तु सत्‌ १६४१ में सिधिया 
कम्पनी ने विशाखापट्टम में समुद्री जहाज बनाने का उद्योग आरम्भ फिया' जिसमें 
अंब' तक कई प्रसिद्ध जलयान वबम' कर अवतरणा' कर चुके ज बनाने के 
उद्योग को निम्न सुविभायें प्राप्त हैं ! 

(१) यह बन्दरगाह पूर्वी तट पर कलकत्ता: और मद्रास के केछवर्ती भाग में ' 
स्थिति है अतः दोतों श्रोर से आने-जाने की सुविधा है । . “ 


इजीलिगॉरम उश्योग ५७३ 


(२) इसका बन्दरगाह गहरा है अ्रत: बड़े-बड़े जहाजों के 5हुरने की 
सुविधा है । 

(३) बंगाल और विहार के लोहे तथा कोयले के क्षेत्र बहुत ही निकट हैं। 
विजगापद्र्म दक्षिणा-पूर्वी रेलवे द्वारा ताता नगर से जुड़ा है। (जों केवल ५५० मील 
दूर है) भ्रत: इस्पात मिलने की सुविधा है । 

(४) जहाज बनाने के उपयुक्त मजबूत लकड़ी विहार, उड़ीसा और छोटा 
नागपुर के जंगलों से प्रास हो जाती है । 

(५) कुशल और दक्ष मजदूर बंगाल और मद्रास से आा जाते हैं । 

(६) छोटा नागपुर से अच्छे किस्म की लकड़ी श्री मिल जाती है जो जहाज 
निर्माण में डेक, कमरे आदि बनाने के काम श्राती है । १६५४२ में विशाखापट्रम पोत- 
भारत सरकार का ७५९ और सिंधिया क० का २४०/ घत लगा इस कारखाने 
में मई १६५६ तक ११ जहाज बनाये जा चुके हैं जिनका वजन ७७,००० ॥0ञाप 
११४१ में भारत की जहाजी शक्ति ३६०,७०७ छार!' थी | १६५६ में यह बढ़ कर 
६००,७०७ (रिए हो गयी। द्वितीय योजना के अंत में यह बढ़ कर ६०१,७०७ 





.. बिन्र १४९ - विद्वाज्ापईूनम जलयाग गृह 
गया हो जागेगी। तृतीय योजना में यह (४२ जाम धन हो जायेगी 
५४०'८ लाख टन विदशी व्यापार थे और ३"४ लाख हस चद्ीय व्यापार 
इस कारखाने में ३,४०० व्यक्ति सगे हैं । 





प्ड्ड “भारत का: भुंगील 


समुद्री जहाज बनाने के व्यवसाय का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है क्योंकि जिन 
कच्चे मालों की आवश्यकता पड़ती है वे भारत में ही मिल जाते हैं। किस्तु मद्रास वे 
वस्वई के बन्दरगाहों में जहाज निर्माण का कार्य नहीं हो सकता । बम्बई लोहा व 
कोयला उत्पादन केन्द्रों से सैकड़ों मील दूर है तथा भद्रास कृत्रिम बन्दरगाह और पानी 
छिछला है श्रत: बड़े जहाजों का बनाना बड़ा कठिन है । कोचीन के समुद्री जलाशय 
में जहाजों की मरम्मत क॑ लिये उचित सुविधायें हैं । 

१६५२ से श्रवः तक इस कारखाने में निम्न मुख्य जहाज बन कर तैयार हो! 











चुके हैं:-- 
, जहाज भार स्वामित्त 
१, जगरानी 5,०००॥०.५७/. १. ईस्टने शिपिंग कार्पोरेशन 
२. जल प्रताप 8 सिश्रिया स्टीमशिप के ० 
३. जलपुष्पा 2 | 
४. भारत-रत्त पे भारत-लाइन्स' लि० 
५, जलपुत्र हो सिधिया स्टीमशिप क० 
६. जलविहार ७,००० ॥0,५७,. हर 
७. जलविजय हा | न्‍ 
८. जलविष्णु तल ल्‍) 
९. स्टेट ऑफ कच्छ.. ५,००००.५७. 7. ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन 
१०, कोर्ट नोजल हग मद्रास बन्दरगांद् 
११, एंडमान ४,००० |0.9.7'. गृह-मंत्रालय, भारत सरकार 
१२, स्टेट श्राफ उड़ीसा 5,००० ॥०.७/.7. ईस्टर्स शिपिग कार्पोरेशन 
१३. जलबिक्रम ५,००० .५9.7. सिधिया स्टीमशिप की ० 
१४, जल-वीर ! 


इस कारखाने में १९ जहाज श्रव तक' निर्मित किए जा झुके हैं जिनमें से 
१२ जहाज 5,००० 420.9,7. भार के जलउषा किस्म के जहाज; '४ जहाज ७,००० 
0.9४.7. भार के भेरफार्म डीजल जहाज; २ मेरफार्म किस्म के ५,००० 0.४.7'., 
भार वाले जहाज और १ यात्री तथा माल ढोने वाला जहाज । 
३. भारत में हवाई जहाज बनाने का उद्योग ह 
हितीय महायुद्ध के पूरे भारत में हवाई जहाज बनाने वाला कोई कारखाना 
नहीं था । उस समय कुछ इंजीनियरिंग वर्कशॉप मश्म्मत आदि का कार्य करते थे । 
टाटा लाइन्स, इण्डियन' नेशनल ऐयरवेज', एयर सर्विसेज श्राफ इण्डिया भ्रावि कम्पनी 
इस कार्य में संलग्न थीं, किन्तु द्वितीय महायुद्ध में इस उद्योग की तीन्र श्रावश्यकता 
अनुभव हुई । अस्तु १६४० में मैसूर सरकार और वालचन्द हीराचंद की फर्म की 
साभीवारी में हिल्ुस्तान ऐयरक्रापट कम्पनों की स्थापना बंगलौर में की गई.। इसकी 
देखरेख करने की अमेरिकन विशेषज्ञ भी रखे गये. और अधिकृत पूँजी ४ करोड़ रुपये 
रखी गई । १६४१ में भारत सरकार भी इस कम्पनी में हिस्सेदार बन गई.। किल्तु 
प्रेश्नेल १६४४२ में भारत सरकार ने सुरक्षा फे निभित इस कम्गनी को. वालचंद' हीराचेंद 
से खरीद. लिया और अब व्यवस्था सस्वन्धी सारा क्राम भारत सरकार के ही हाथ में 
हैं। इस. कम्पनी ने १६९४१ में पहला हवाई जहांज बना कर तैयार किया झौर अ्रव 


स्‍८>>न्‍बक 
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उसकी भश्रगति अच्छी हो रही है। यहाँ मर. 7, 2' नामक वायुयान बनकर समाप्त 
हो चुका है। ः ह 
बंगलौर में इस कारखाने की स्थापना के कई कारण थे--(१) हवाई जहाज 
के लिए एल्यूमिनियम की आवश्यकता होती है जो पास ही ट्रावतकोर के कारखाने से 
प्त हो जाता है। (२) फौलाद मैसूर राज्य के भद्गावती लोहे के कारखाने से मिल 
जाता है। (३) दक्षिणी मैसूर में जल विद्युत शक्ति की उन्नति होने के कारण कार- 
खाने के लिए शक्ति भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। (४) भारतीय वेज्ञानिक 
संस्था भी बंगलौर में है जिससे टेकवीकल सहयोग भी प्राप्त होता है । 


परकनननननमा पल, 


प्यारा (९ गाए हू 





चित्र १५०--बंगलौर में वायुयाव के कारखाने का एक भाग 


वायुयानों. की माँग दिन प्रति दिन बढ़ रही है। शांति के समय इसके हारा 
व्यापार में खूब वृद्धि होती है और युद्ध के लिए इनका होना अभिवार्य है। सामरिक 
दृष्टि से भारत का बड़ा महत्त्व है | दक्षिण-पूर्वी एशिया भौर मध्य-पूर्व के बीच होने 
के कारण हमारी शक्ति में वृद्धि करना श्रावश्यक है |. व्यापारिक दृष्टि से भी भारत 
के यूरोप और आस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित होने के कारण इसका महत्त्व अधिक है 
क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों में आने-जाने वाले वायुयान भारत होकर ही गुजरते हैं । 
अस्तु, देश में ब्ायुयात बनाने के और झधिक कारखाने खुलने की भ्रावश्यकता' है । 
इसके लिए श्रासनसोल और जमझेदपुर सम्भावित स्थान हैं क्योंकि यहाँ पंर 
व्यवसाय में जिंने वस्तुग्रों की श्रावश्यकता होती है वे सभी उपलब्ध हैं । 


। भारत में औसतन- २० करोड़ रुपये से अधिक कीं मोटरें, मोटर-साइकलें, बसे” .. 
शोर उनके विभिन्न भाग आयात. किये जाते. हैं.। देश में लगभग ४.६ लाख मोटरं- 
गाड्ियाँ हैं। देवा के विस्तार और जनसंख्या को देखते हुए यह संख्या बहुत कम है । ._ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से. ५६३ लाख, कनाडा में ३५ लाख, ग्रेट ब्रिठेन में ३६. .लाख ओर . 
ति में ३० लाडा गौटर गार्ियां हैं इसे हृष्टिकोण से भारत की दक्षा, बहुत ही * « 
दीन है जगा कि सीन को तालिका से स्पष्ठ हीगां ८०. 5 2, ० 











भछष भारत का शरगोल 


प्रति मोटर पीछे जनसंख्या का अनुपात 


ग्रेट ब्रिटेन प्‌ फ्रांस १४ 
कनाडा दर न्यूजील॑ण्ड ४७ 
से. राभ्भेरिका ३ ब्राजील यो 
बेल्जियम श्डे जर्मनी ३२ 
भारत १,२६९ 


भारतीय जनता की श्राय' कम होने तथा उसके रहन-सहन का दर्जा नीचा होने 
के कारण ही मोटर गाड़ियों की माँग अधिक नही है । इसके साथ-साथ दो अन्य 
असुविधाएं भी हैं--उत्पादन का अधिक सूल्य तथा सड़कों की हीन और पिछड़ी दः 
भारत में मोटर गाड़ी बताने के उद्योग की सबसे बड़ी समस्या घरेलू माँग की कमी 
ना है और इसी कारणा देश में इस उद्योग ते वैसी उन्नति नहीं की जैसी अन्य 
विदेशी राष्ट्रों ने। भारत-सरकार की ओर से इस उद्योग को संरक्षग प्राप्त है किन्तु 
फिर भी इस उद्योग की ग्राशातीत प्रगति नहीं हो फाई है क्योंकि विदेशों से श्रायात 
की गई पुरानी मोटर-गाड़ियाँ तथा डीजल एंजिन से टकों से भी भारतीय उद्योग को 
प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । 


उद्योग के केद्द : 


कुछ समय' पूर्व से ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विभिन्न भागों में 
7कत्रित करके मोटर-गाड़ी तैयार करने का उद्योग शुरू किया गया स समय 
देश में १२ कारखाने हैं, यथा--४ महाराष्ट्र में, ३ मद्रास में, और ४ कलकत्ता में) | 
इनमें ८५,००० व्यक्ति लगे हैं । तथा ४२ करोड़ रुपये की पँजी लगी न केन्द्रों में 

दी मोटरों के भागों को मिला कर गाड़ियाँ तेयार की जाती हैं । 

कलकत्ता केछ. में १९४४ में हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी ने काम शुरू किया । 
इस कम्पर्नी के पास पूरी मीटर व दृक तैयार करने की मशीनें हैं । केवल इन' गाडि 
शा शरीर नहीं बन सकता है। ग्रेट ब्रिटेन की मोरिस मोटर कम्पनी तथा संयुक्त 
पष्ठ की स्टूडीवेकर कम्पत्ती के साथ मिलकर 'हिन्दुस्तान' व 'स्टूडीबेकर' गाडियाँ भारत 
 लेयार की जाचे की योजना है। कलकत्ता के उत्तर में पारा स्थान पर इस प्रकार 
ह एकत्रीकरण का एक विस्तृत करखाना बनाया गया है । 

बम्बई केन्द्र में भी १६४४ में ही कार्य झारम्भ हुआ था। यहाँ की मुख्य 
मस्पनी प्रीमीयर आरॉटोमोबाईल कम्पनी है। इसका सम्पर्क संयुक्त राष्ट्र की चेस्लर 
पसेहै।यहाँमोटर कारें ब टूकें बनाई जाती हैं। 


वर्नेपुर और जमशेदपुर में इस उद्योग के लिए विशेष सुविधाएँ हैं। ये दोनों 
ती सैथान लोह-क्षेत्रों के मध्य में स्थित हैं। यहाँ आ्रायात की हुई मशीनों व 


्् 








!, महाराष्ट्र में : (१) जनरल मोटर्स लि०; (२) फोर्ड मोटर कं०; (३) प्रीमीयर ओगेमोबाइंड लि० 
... (४) महेंद्र एण्ड महेन्द्र लिं०; (५) रूटस भफ । 
द्राप्त में : (2) एडीसन एयंड कं० (२) स्टैन्डड मोटर क० (३) अशोक मोद्स |... 
लकत्ता सें ; (१) पेनिन्यला भोदर कारपोरेशन:: (२) क्रौच मोदर कं०; (३) हिन्दुस्तान मोटले 
(४) देआार्त गेरेज एण्ड एंजीमियरिंग. वनर्त ॥ 2 लिप 


इुजो निर्धारग उद्योग | ५७७ 


मोटरों के भागों को झासतानी ये लाया जा सकता है । च्‌कि इस केद्धों में इंजीनियरिंग 
उद्योग पहले से ही स्थापित है इसलिये कुशल मजदूरों को भी प्राप्त किया जा 
सकता है 

वास्तव में मोटर उद्योग निर्मागा व एकत्रीकरण दोनों रीतियों का सम्मिश्नसा 
है । संरार के किसी एक मोटर कारखाने में सभी आवश्यक वाल-पर्जे नहीं बनाये 
जाते | अ्रतः भारत को भी मोटर गाड़ियो के सभी कल-पूर्जे निर्माण करने की श्राव- 
इयकता नहीं है| भ्रस्तु, भारत में भी जो कुछ भागों को बनाया जा सकता है और 
ग्रन्य कल-पुर्जों की आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जा सकती है। ऐसा अनुमान 
है कि शीघ्र ही भारतीय उद्योग में मोटर सम्बंधी ७५ प्रतिशत कन्न पर्जे बन सके । 

मीने की तालिका से स्पग्न होगा वि भारत में विभिन्न श्रेणी की गाड़ियों का 
कितना प्रतिशत भाग भारत में ही बनाया जाता है " 


कारें: ह 
जया ३१ प्र० श० 
हिदुष्तान एम्बेसेडर ६०. ,, 
स्टण्डड बेमगाई कप 
' स्टेण्ड्ड १० 2 
को: 
.. लेलैंड ३६ प्र० श० 
बज (हल्के पेट्रोल) 2 
डॉज इहे » 
डॉज (मध्यम डीजल) ५७. ,, 
टाटा-मर्सी डीज वैंज ४७.  ,, 
जीपें :.... सर 
4. विली जीप पर प्र० श० 


सरकार ने देश में धीरे-बीरे सम्पूर्ण मोटर गाड़ियाँ तैयार करने की नीचे 
लिखी फर्मो को स्त्रीकृति दी है । नीचे की तालिका में बताया गया है कि वे किस. 
प्रकार की गाड़ियाँ तेयार करेंगी :--- 


रे ह 'टूक और ' 
फर्म का नाम  गाड़ियाँ यात्री ढोने बाला वर्तमान क्षमता 
(१) हिंदुस्तान मोटर्स, कलकत्ता हिंद़ुस्ताव १४, 'स्टूडीवेकर 8,००० 


डीबेंकर; 
मोशिसि माइसतर 


(२) प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स. डॉज, डिंसौटो, 





लि०, बम्बई ० - प्लाईमाऊथ, . डॉज, डिसोटा, फॉरंगों. ४,००० 

या फायह ११०० > ० हो 5 ६० पर 
(३) स्टेण्डड मोटर प्रीडक्शस्स स्टैण्डर्ड बैनगॉर्ड .... न +. . - ३,०००. 
इण्डिया लि०, महास, | : स्टैपडर्ड मर गा कक के उस 3 हट पथ 





५. #.. चथिशुण वी 0 वततीय 8राएश ; 954-55, 9; 28 
श्छ 5 8० 





प्रूछय भारत का भूगोल 


(४) ग्रशोक लेलैंड लि०, भद्गास, -++ लेलेंड ( डीजल ) ३,००० 

(५) टाटा मर्सीडीज बेंज मर्सीडीज, बेंज (डीजल) ६,००० 
लि०, जमशेदपुर 

[ ६) महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा, बिलीज जीप ३,००० 


कं० लि०, वम्बई वि की मकर 
योग २९,००० 


ललशकाकत 3०१: 





अभी तक भारत में समूची मोटर गाड़ियों का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ 

है । श्रभी यह देश में बने परर्जों और विदेशों से श्रायात किये ग्रये पूर्जों से बनाई जाती 
हैं । अ्रगली तालिका में मोटर गाड़ियों का उत्पादन बताया गया हैं :- 

लिन मिनकि कक दल 3 ुणएअाााभाााााााााााााभएछा्र्रौरॉाणाणआआणएआछआथआथआाआएएशनश/णणाणआशणणाणण 
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तृतीय योजना के अंत्रगंत ३०,००० सवारी गाड़ियाँ, ६०,००० व्यापारिक 

गाड़ियाँ और १०,००० जीपें झ्रादि प्रति वर्ष बनने लगेंगी । 
६. साइकल उद्योग (८४९८७ ॥00088/५ ) | 

“भारत में साइकल उद्योग १६३८ में आरंभ हुआ जबकि भेससे इंडिया मेच्यु- 
फेक्चरिंग कं०, कलकता की स्थापना साइकल के पुजे बनाने के लिए हुईं | उसके दो 
साल बाद दो कंपतियाँ--हिदुस्तान बाईसिकल मेन्युफंक्चरिंग एंड इंग्डस्टियेल कार- 
पोरेशन, पटना और मसेससे हिंद साइकल लि० बम्बई सम्पूर्ण सांइकरलें बानते के लिए 
स्थापित हुई | द्वितीय महायुद्ध काल में यह उद्योग अधिक उन्नति नहीं कर सका . 
फिन्त १६४७ के वाद इसने विशेष प्रगति की है। तीन नये कारखानें स्थापित किए 
गए हैं--(१) दी ० क्राई० साइकल श्रॉफ इडिया, मद्रास; (२) सेन--रले इंश्डस्टीज 

तु रु आखनदीग और हो हु लुक ३ ५ ५ हे विन ि+न+, 

: श्रॉफ इंडिया, आसनैसोल और (श एडलत साइकल इंडस्ट्रोज क०, सीर्चपिते.. 
ज्ञाइकिलों को माँग अधिकाधिक बढ़ने से पुर्जों से साइकिलें बनाने के अधिका. 
घिक कारखाने स्थापित करने की श्रावश्यकता अनुभव हुई । अत: नवम्बर १६४२ मे ' 
अरब तक इसके लिए १२ योजानभ्रों की स्वीकृति दी. जा शुकी है । इन सभी योजनाओं 
के कार्यात्वित हो जाने से सब कारखानों की. एक पाली की निर्धारित उछादत क्षमता .. 


इंजीमिर्यारिंग उद्योग | | प््ज्ह 


बढ़कर ८,५०,००० साइकलें प्रति वर्ष बनाने की हो जायेगी। कुछ कारखानों में दो 
पालियाँ भी चलेंगी इससे संभावित उत्पादव क्षमता १० लाख साइकिलें बनाने की 
हो जायेगी । 

भारत में बड़े-बड़े साइकल बनाने वाले कारखानों का वितरण और उनकी 
उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :-- 


(सका-+ । 








उत्पादन क्षमता (एक 








ख्य 
न है कप पाली के आधार पर) 
बम्बई ! १००,००० 
बिहार १ ६०,००० 
दिल्ली र्‌ दोड,0०० 
मद्रास ५ २००,००० 
पंजाब द्‌ 5. २२६,००० 
उत्तर प्रदेश टू 5. ७०,००० 
प० बंगाल ३ १५५,००० 
योग  श्द्ध ह प९६४,००० 


इन बड़े कारखानों के अतिरिक्त देश में ७८ छोटे कारखानें भी हैं जिनमें साइकिलें 
बनाई जाती हैं। इनमें से २२ पंजाव में, १४ दिल्‍ली में, १० पंजाब में, ९ उत्तर 
प्रदेश में, ८ महाराष्ट्र में, ४ मध्य प्रदेश में श्रौर २ मद्रास में हैं । शीघ्र ही राजस्थान के 
५, मेसूर के २ झऔौरआ्रांध्र और उड़ीसा के ६-१ कारखानें में साइकिलें बनाथी 
जाने झगेंगी | 

नीचे की तालिका कौ पूरी तेबार साइकलों श्रौर हिस्सों का उत्पादन बताया 
गया है :-- 


(८ ८#ऊ्कक 


न पूरी तंयार साइवाल हिस्मि 
वर्ष ह 
(संख्या) (मुल्य ००० रपये) 
१६५० . १०३,१४२ ९4५२,४ 
१९५४१ ११४,२७८५ ६ पक, ४. 
१६५२ १६६,६५४ | . ८,२४७. ५ 
१९५४ २६४, १६८ १०,१९४. ० 
8५४ ७२,२६० | रा & ५ ३,०८०.० 
१६५५ ४९३१,१७२ ह १६,४१६-८ 
१६५६ 0 0 .. श्इर्रटद 
श्श्प्छ पण्ग्परेर .. . . .. २७,५४३.६ 
श्ध्क्र्ष ह१२श्८ ० २३२,०१६.० 
१६५६ ६६० ८४१६ सपा ००० 
भारत की प्रमुक्ष साइकल बचाने वाली कंपन्तियाँ ये हैं तप 
सैनरैले इण्डस्ट्रीज झ्राफ इंडिया, . .. आसबसोील,. ..... सिमेरेले! ' 
ही० भ्राई० साइकल आफ इंडिया लि०, मद्रास... अम्वददर 


: "एटलास साइकल कं० लिं० ..  ... सोनीपत... .. इस्डने इस्दारा 
' पहिंदुस्तान ब्राईसीकल मैन्यू फेक रिंग, एपड 5 क | 





प्द० भारत का सुगोल 






इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, पटना 
हिंद साइकलल्‍स, लि०, बम्बई हिंद साइबत्स' 
वियर-बेल साइकल कं०, फरीदाबाद “बिपरयल' 





पर्ल साइकल इंडस्ट्रीज, देहली 'शायल सुप्रीम 
झार भलला एए्ट संस, देहलीं 'फारवर्ड' 
एशबन साइकल कं०, लुधियाना  एच्न' 

मंटज गडस में स्युफंबच रिंग कं०, वाराशसी फऋशियां 
रामपर इंजीनियरिंग की० रामपुर हुसा' 
पापलर साइकल म॑स्यफेक्च रिंग क॑ आगरा जयहिंद' 


इन बड़े कारखानों के श्रतिरिक्त भारत में लगभग ४६४५ कृटीर-प्रगाली की 
इकाइयाँ भी हैं जिनमें लगभग ५४ हजार व्यक्ति लगे हैं। इनमें सब झधिक इकाइयां 
पंजाव में (२६५) हैं। पप्पू में २५; उत्तर प्रदेश में ६५; दिल्‍ली में २२ तथा पश्चिमी 
बंगाल में १६ झौर १०-१० मद्रास तथा हैदराबाद में हैं। दोप मध्य प्रदेश (१३) 
तथा बम्बई में () हैं । 

साइकल उत्पादन में वृद्धि होने के साथ इस उद्योग में जिन पूर्जों की श्रावः 
इयकता पढ़ती है, उन्तें अधिकांश अ्रव यहीं बनाये जाने लगे हैं। यह पर्ज निर्माण का 
कार्य बड़े-बड़े कारखानों, मध्य दर्ज के उद्योग और लघु उद्योग द्वारा भी किया जाता 
है। चेन, फ्री-ह्लील, हव श्र रिम आदि प्राय: सभी पुर्जे भारत मे बनमे लगे हैं 
यहाँ लगभग २३ निर्माता इस कार्य को करने हैं। इनके द्वारा प्रति वर्ष लगभग १४ 
करोड़ रू० से श्रधिक मूल्य के पुर्जे तेयार किए जाते हैं। इनमें से ३ निर्माता पंजाब; 
प उत्तर प्रदेश; «४ महाराष्ट्र, ३ दिल्ली, ६ बंगाल और १ मद्रास में हैं । 

१६६०-६१ तक साइकल बनाने का लक्ष्य यह रखा गया है कि सब बड़े 
कारखाने १० लाख साइकलें प्रति वर्ष बनाने लगें और छोटे पैमाने पर सबने वाले 
कारखाने २५०,००० साइकलें बताने लगें। इनमें से ११ लाख साइवालें देश में ही 
ख़प जाया करेंगी और शेष १५ लाख साइकलें निर्यात की जायेंगी । साइकल बनाने 
बाल कारखानों की संख्या भी १३ से वढ़ कर १६ हो जाएगी । तृतीय योजना में २० 
लाख साइकलें वनने लगेंगी । 

इस उद्योग में ६,००० कर्मचारी काम करते हैं। और कुल' ३० लाख रुपये 
की पूंजी लगी है । 

(७). रेज़ के इंजिन बनाने का उद्योग : 

““ भारतीय रेलें लगभग ३४,००० मील चलती हैं और लगभग ८५,६०० एंजिन 
काम में लाती हैं किन्तु कई वर्षों तक भारतीय रेलों को विदेशों से एंजिन झ्रायात' 
करने पड़ते थे । १९वी शत्ताब्दी के उत्तरा्ड में रेखों का। विकास आरंभ होने के बाद 
जी० झाई० पी० रेलवे ने जमालपुर झौर बी० बी० एंड सी० आई रेलबे ने ग्रजमेर 
में वकेशॉप स्थापित कर रेल के इंजिन बनाने का कार्य आरंभ किया | बहुत शीघ्र ही 
इस कार्य में सफलता मिली । इसके फलस्वरूप १८८५ और १६२३ के वर्षा में जमाल॑- 
पुर के कारखाने में २१४ बड़ी लाइन के इंजिन और १०३ बॉयलर बनाये गये ।“इसी' 
प्रकार १८९६ शौर १६४० के बीच श्रजमेर के कारखाने में ४४६ इंजिन ३४६ बॉयलर 
तेयार किये गये, किच्तु विदेशी, सरकार के इस उद्योग को' प्रोत्साहम न देने की नीति 

' के फलस्वरूप यहाँ कार्य वच्द कर दिया गया।। । 


इंजीमियारिन उद्योग प्र्द्र 


जब प्रथम गहायुद्ध के समय इंजिनों का झ्रायात कठिन हो गया तो तत्कालीन 
सरकार ने भारत में ही इशिजिनों का बताता आवश्यक सम्रफ कर एक घोषणा १६२१ 
में की। अताव जीघ्र ही १६२१ में पेनिन्सलुर लोकोमोंटित के ० (सक्षाा॥08 7 7,0९0- 
70॥9० ८०.) की स्थापना सिधभूम में इड्जित बनाने के लिए की गई | इसका 
लक्ष्य २०० उब्ज्जिन प्रति वर्ष बनाने का रखा गया किन्तु पुन: सरकार से संरक्षण न 
मिलने के कारण यह कारखाना सरकार को वेच दिया गया । सरकार ने यह कार- 
खाना ईस्ट इण्डियत रेलवे को दे दिया । यहाँ निचले ढांचों का उत्पादत आरम्भ किया 
गया, किंतु शीत्र ही कारखाना भझ्रार्डर न मिलने से बन्द करना पड़ा । द्वितीय महायुद्ध 
में सुरक्षा विभाग ने सैनिक गाड़ियों के उत्पादन के लिये यह कारखाना ले लिया । 
युद्ध की समाप्ति पर यह कारखाना टाटा कंपती को बेच दिया गया जिसने १६४५ में 
टाटा इड्जिलियरिज्ल श्रौर लोकोमोटिव कं० के नाम से तया कारखाना आरंभ किया 
इरसा कंपनी का लक्ष्य प्रति वर्ष १०० इड्जिन और १०० वॉयलर तंयार करते का 
रखा गया है । 





की समाप्ति पर नरबार ने एवा ओर दे: । खोलने का. मिशचय 
किया.। फलस्वरूप चांदमारी नामक स्थान इसके लिए चुना गया कितु विभाजन हों 
जाने से यह आ्रावश्यक संमक्का गया कि इस स्थान को ने ह्ुन. कर मिहीजाम कों चुना . 
जाय क्योंकि श्रह पाकिस्तान की सीमा के बहुत समीप था । इसीं स्थान प्र १६४८ में, 
कार्य आरम्भ किया. गया और २६ जनवरी १६५० को कारखाता चालू कर दिया। ' 


झारफ्स में इस कारखाने का लक्ष्य प्रतिवर्ष १२० औसत आकार के इब्जजित और ५०... 


- बॉयलर लैयार करने का" रखा गया किंतु अब यह लक्ष्य क्रमश ३०० इंजिन और १०० /: 


. रखा गया । गहीं १६४९ द्दी श्र 






अपर भारत का भूगोल 


के होते हैं और बड़ी लाइनों पर माल ले जाने वाली गाड़ी में प्रयुक्त किये जाते हैं | ये 
इडिजिन ७८ फोट लम्बे होते हैं तथा खालो इंजिन का वजन १२४ टन भार पानी तथा 
कोयले सहित १७३ टन होता इन इड्जिनों में ५३,०० से अधिक हिस्से होते 

ग्रब इनमें से ४,४०० से अधिक हिस्से यहीं बनाये जाते शेष विदेशों से श्रायात 
किये जाते हैं । आरंभ में प्रति इडिजिन ७.५ लाख रुपये की लागत का बना कितु भब 
यह लागत ५ लाख तक ही श्राती हैं। 





बह पा क्रोगले की एवार्में ॥ 
& गैथन हे 
# लोते और इस्पात कैकारखा 











चित्र १५२--थितरंजन' स्थिति 


चितरंजन में इस कार्य के लिये निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं :--- 

(१) यह पश्चिमी वगाल के कोयला क्षेत्र से केवल १० मील पर स्थित है। 

(२) दामोदर घाटी योजना से पानी श्रौर जल-विद्युत शक्ति भी सुगमता पूर्व॑क 

प्त्त की जा सकेगी । 

(३) यह टाटा और भारतीय लोहे व इस्पात. के कारखानों के भी तिकट है । 

(४) यहाँ सथाल परगना क्षेत्र से सस्ते व मजबूत श्रमिक मिल सकते हैं। 
(५) कलकता से केवल १४५ मील दूर होने से इज्धलेंड व ग्रमेरिका से 
आवश्यक हिस्से सुगमता से प्राप्त किये जा संकते हैं :--- 

१६५७ तक चितरंजन कारखाने में ६२५ इंजिन बन कर समाप्त हो चुके थे 
इस कारखाने, से १००वाँ इंजित इसकी स्थापना के ४ वर्ष बाद (६ जनवरी १९४५४ 
को) निकाल! गया। «००वाँ इंजिन ५ फरवरी, १६४५, को, ३००वाँ इब्जित 
. .३०वाँ नवम्बर, १६५५ को, ४००वाँ इच्जिन १२ अगस्त, १६५६ को) एन्ब्नाँ 
5 इक्ष्जिन २५ भार्च १६५७ को और ६० ०वाँ इसम्जिन सवम्बर १६५७ को बताकर 
'मिक्राला गया । इससे इस. कारखाने की प्रगति स्पष्ट होती है । 


५. सरनाओ-नरीकअमस»--कान+क»क»«%आा»न+५-०-५७/७१क-२०३५७५३०००७७५० «७ ०+३-५०४-०७७०३०४०-»--७०५०५००५००७३, 


इंजीमियरिग उद्योग श्द३ 


नीचे की तालिका में उपरोक्त दोनों कारखानों का लक्ष्य, वास्तविक उत्पादन 
और बिदेशों से श्रायात किये गये इंजिनों का विवरण दिया गया है 











चितरंजन टैह्को 

वर्प. लक्ष्य उत्पादन लक्ष्य उत्पादन ग्रायात 
श्हघशभर २०. १७. ७... १० 8३ 
१६५२-५३ श्र ३३ ३० ३० १४० 
१६५३-४४ भर द्ड ३३  रर 6६१ 
१६५४-५५ ७२ श्द घ्रु० ४७. २४७ 
(€ध४-५४ ैश ९१२६ प्र ४० || 0 आय 

योग श्द्८ ३४९१ १७० १५६ १,०६२ 
१६६०-६१ |; ३०० ५ 968 लक हर 


का लक्ष्य 
तृतीय योजना के अंतर्गत चितरंजन के कारखानें में बिजली से चलने वाले 
इंजिन बताये जायेंगे। १६६५-६६ के श्रंत तक ११७५ इंजिन भाप से चलने वाले 

४३४ डीजल और ६० विजली से चलने वाले बनने लगेंगे । 


पर. डीजल इच््जिन ([0680 छाष्ठा88) बंनाने का उद्योग 


डीजल इड्ज्जिनय का आविप्कार सत्‌ १८९२ में डा० रूडाल्फ डीजल ने किया 
था। थे इंजिन विभिन्न प्रकार के पंप चलाने, छोटे बड़े पेमाने पर विजली तैयार 
करने, रेल के डिब्बे काटने तथा बड़ी लाइनों के इडिजिन चलाने और सभी प्रकार 
के जलयानों को चलाने के काम पाते हैं। व्यापारिक परिवहन, खेती के काम में 
आने वाले ट्रेक्टर तथा मिद्दी हटाने के यंत्रों और सड़क बनाने की मश्लीनें चलाने के 
लिये डीजल इण्जिन से वढ़िया कोई भी चालक नहीं है | इसका सबसे बड़ा गुण है 
ईंधन पर कम खर्च होना । 


भारत में डीजल इश्जिन बनाने का कारखाना १९३२ में पूना के विकट 
सितारा में स्थापित हआ. था। द्वितीय महायद्ध के बाद इसकी माँग'बहुल श्रधिक 
बढ़ी । 28५१ में डीजल इश्जिन. के कांरखानों की संख्या ५ थी जिनकी स्थापित 
अधिकतम उत्पादन क्षमता ६,३२५ इच्जित प्रतिवर्ष बनाते की थी । १६५६ में यह . 
संख्या १६ और उत्पादन क्षमता २३,२२४ इम्जिन प्रतिवर्ष की थी। १६६४ में 
इनकी उत्पादन क्षमता ७छर हजार और वास्तविक उत्पादन ६६ हजार का होगा । 


इन इंजिसों का उत्पादत इस प्रकार है :--- 


कि 








ता 


वर्ष. आल .. उत्पादन 
के इक सर अलग  पयअअक पट 77 कस 
श्शहह.“/|* न्‍ ....... २,०७६ 
१६५१ 8 ..... . . फरेपर 
मा स  आ8 च ऑ के या ४,२४४... 





उद्योग व्यापार पत्रिका : दिसम्वा १8५६, पू० पफर-एणहू 


पर्दा भारत का मपूगोल 


किक बनना 3 नन नि ल नल भा»भ।।।+भ।++- ननिननन-+७+-. पकलप्यनबन्ाय-ण 








की जिणण।णख।।/आआ।भऊत॑॑+॑+ा भू पघै" जप 


व उत्पादन 
|. शह४८ ... 8,२७३ है 
१६५४५ 2४, १ 90 
१६५६ १५,३९६ 
१६५४७ २६,५५२ 
श्श्श्८ ३०,१२० 
१६५९ ३८,७६० 


भारत में तीन प्रकार के डीजल इड्जिन बनाये जाते हैं : (१) कम झश्व॒ 
शक्ति वाले जी ३ अश्व शक्ति तक के होते हैं; (२) मध्यम अश्व शक्तित वाले जो ३ 
से ५० अब्व शत्रित के होते हैं, और (२) ऊँची श्रश्व शक्ति वाले जो ५४० से भी 
अधिक अ्ररव शक्ति के होते हैं। भारत में ४ से ५० श्रश्व शवित बनाने वाले १७ 
कारखाने हैं जो वम्बई, पुना, सतारा, कोल्हापुर, दिल्‍ली, कोयम्बटूर, अम्बाला, कल- 
कत्ता, अहमदाबाद, राजकोट और फरीदाबाद में हैं । 

शक्ति चालित पम्प (?०ए४०ए एप्ग05) बताने बाले भारत में ३७ कार- 
खाने हैं जिनकी स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग ८४,११६ पम्प बापिक है। इनमें 
से १० महाराष्ट्र में; £ मद्रास में; ४ बंगाल में तथा मध्य प्रदेश और दिल्‍ली में १«१ 
श्र उत्तर प्रदेश में २ हैं। इरा प्रकार के पम्प किलॉस्किरवाड़ी, कोयम्व॒दूर, सतारा, 
बड़ौदा, ईडाथारा, अहमदाबाद, बम्बई, हावड़ा, कोल्हापुर, कलकत्ता, मेरठ, दिल्‍ली, 
गाजियाबाद, नाहेस, खंडवा और मद्रास में बनाये जाते हैं । 

डीजल इण्जिन शौर पम्पों का उत्पादन इस प्रकार है :--- 




















उत्पादन आयात द्वितीय योजना में. तृतीय 

१९६५६ १६५५ लक्ष्य योजना में 
डीजल इडिजिन १,४४,८८० ७६ करोड़ रु० ६२,०००. ६६,००० 
शक्ति चालित पंप ५६,१८० १ हे पघ६,०००.. 2४०,००० 





६. विद्युत मोटरें (8०४४० 0॥000/8) बनाने का उद्योग | 
भारत में विद्युत मोटरे बचाने के २० कारखाने हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 
१६५६ में ६,०२,५२० अश्व शक्ति थी । ह 0 2 
प्रयोग की विविधता और उपलब्ध बिजली की किस्म के अनुसार विद्यत 
मोटर प्राय: दो प्रकार की होती है : (१) डी० सी० बिजली के मोटर और (२) 
ए० सी० बिजली के. मोटर । नीचे की तालिका में विद्युत मोटरों के उत्पादन और 
श्रायात के आँकड़े दिये गये हैं :--- न्‍ 


343० न» समन +++-पत न-नम पान ह७8४५५५७७५७५७-३७0 ५०७७५ ७७ाक७+७३०५५५०७५:३०००+८४> सा 











१६५१४. १४२ हजार झण्श० १६५४५ ,.. २५२० हुजार अ्र० श० 
१६५२ शशणार १६५६ . शेधयाप... 
१६०३ 24 १६२४० हु | . ३६४५७ ह हा बचाए . ॥ रे 
शहैश४ड श्यणार्‌ श्र... दृशं॑थ०.,. 
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इंजीनियण्धि उद्योग पद 


भारत में ए० सी० विद्युत मोटरों की माँग ३२१,००० और ३३०,००० 
अ्रदव शक्ति के बीच में अनुमानित की गई है | १६६०--६१ तक २०० अश्च शर््ति 
तक के विद्यत मोटरों की माँग ६ लाख अश्व शक्ति तक पहुँच जायगी। इतना 
उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ७,५०० टन कच्चा लोहा ओर लोडे की ढली 
वस्तुएं; ७,५०० टन हल्के इस्पात की विद्युत चादरें, १,१२० टन हल्के इस्पात की 
छडे , सरिगे और चादरें; ६५० टन ताँवे के तार, पढ्ठियाँ, पिड और अध्युमीनियम 

पिड; १,५०,००० वाल वायरिंग; ७५ टन विसंवाहक पदार्थ और ३०,००० 
गेलन विशंवाहक रजज़लेप और वारतिश की आवश्यकता होगी । इनमें से कच्चा 
लोहा, लोहे की ढली हुई वस्तुएँ, हल्की इस्पात की छड़े, सरिये और चादरें, बाल 
बियरिंग भारत में ही उपलब्ध हैं। ग्रन्य पदार्थ विदेशों से श्रायात करते पड़ते हैं। 
इस्पात उद्योग की विस्तार योजनाओं के ग्रन्तर्गत सिलीकत इस्पात की चादरे भी: 
भारत में ही उपलब्ध हो सकंगी। 


(१०) मशीन-उद्योग (४४०ं॥०७ ॥00809) 


ा। 


मशीन टूह्स (/॥९०पा० ००७७) 


लोहे और इस्पात के उद्योग से सम्बन्धित ही मशीन टूल्स बताने का उद्योग 
भी है। बड़े-बते कारखानों में लोहे और इस्पात के पिड, छड़े,, रेलें तथा चादरों वनाने 
से ही इस जद्योग की प्रमाप्ति नहीं हो जाती | यद्यपि इनमें से कई तैयार माल के 
रूप में मिकलती हैं किन्तु लोहे शोर इस्पात के पिड कई अस्य उद्योगों के लिये कच्चे 
गाल का काम देते हैं। श्रत: इनसे जो अन्य वस्तुएँ बनाई जाती हैं उत उपकरणों को 
ही मणीन-दूल्स कहते हैं। इनके द्वारा अनेक प्रकार की नई मशीनें बनाई जाती हैं । 
“मशीन हूल एक प्रकार का शक्ति चालित यंत्र होता है जो धातु को काटकर एक 
विशिष्ट रूप देने के कार्य में प्रयुक्त होता है ।'' * 

मणीन टूल दो प्रकार के होते हैं : (१) विशेष प्रयोजन के लिये काम में 
आने बाजे--जैसे मोटर गाड़ी के एक्सिल बनाने बाली मशीन जो एक घण्टे में १५० 
एक्सिल तेथार करती है। (२) साधारण प्रयोजन वाली मशीनें जो विभिन्न प्रकार 
की बस्तुएँ मिल्लींग और प्लानिंग मशीते बनाने के काम श्राती 

गीनी--भ्ौजार उद्योग एक झाधार घृत उद्योग है अतः इसके विकास के 

लिए भारत सरकार में 'जलहली' नामक स्थान पर एक. कारखाना खोला है जिसक 
लक्ष्य 5४ रेंज गोलाई वाली ४०० खरादें प्रतिवर्ष बनाने का है। यहाँ दांते काटने की 


भशीनें और चक्‍करदार बरमें मी वनाये जायेंगे। बँगलौर की हिल्ुश्तान मशीनी . 


थ्रोज़ार कारखाने तथा हेद्वराबाद के 'प्राग दह्स' कारखाने में भी मशीती श्रौजार 
बनाये जाते हैं। ह्ितीय पंच वर्षीय योजना में १० करोड़ रूपये के और लतीय योजना 
में ३० करोड़ रुपये के मशीनी झौजार बनने लगेंगे । 


भारत में मशीनी औजारों का उत्पादन इस प्रकार है 


१... ४७ गोीगणाएर 00 8 कै एफ ए*्वीए्टापणआएर्शटर काल: एफ? 
(70 ॥6 07 फिए 0४ वद्धाएं जाय 5 ॥8एए [0 (वर का हीत[ 0 गराए((। 
जि, सती छापे बात ; वातजएंशों (०० ड्ाव ७9, 90. /जैज 


नननयानाननक... ५ 















543] भारत का भूगोल 


१९५५० ही लाख २० के 
श्ध्श्र्रे ४४, १ /) 
१६५४ ५ हे 
श्श्ण्ण ४.४ ) 
१९५६ ८६.६ 5 
१९५७ ३५०० , करोड़ रु० 
१९५८ ३७६.१ हर 
१५६५९ ४ डेप ७ हा 


द्वितीय योजना कांल में इस्पात, खान और भारी रसायन आदि उद्योगों की 
मशीनें बनाने के कारखाने स्थापित किए जाएऐँगे। 

५.८ (१) भारी भशीनों का कारखाता संभवतः रांची में स्थापित किया जायगा। 
इसकी भ्रारंभिक उत्पादन क्षमता ४५,००० टन मशीर्नों की प्रति वर्ष की होगी | यह 
बढ़ कर बाद में 5०,००० ठत की हो जायेगी | झारंभ में इस कारखानें में इस्पात 
पिघलाने की भट्ठियाँ, इस्पात की चादरें बनाने की मशीनें, क्रेन आदि लगाये जायेंगे । 
इस पर प्रथम चरणा में २० करोड़ रुपये व्यय होंगे । 

(२) भारी भज्ञीनों के पुर्जे बनाने और ढहलाई का कारखाना भारी मशीनें 
बनाने के कारखानें के पास ही स्थापित किया जायेगा। यह कारखाना प्रतिवर्ष 
२८,००० टन इस्पात का ढलाई का सामान, ३०,००० टन लोहे की ढलाई का सामान 
झ्रौर २५,००० टन भशीनी पुर्जे तैयार करेगा । बाद में इसकी उत्पादन क्षमता दुगुनी 
ही जाएगी । इसमें भी २० करोड़ रुपये खर्च होते का अनुमान है। 

(३) जानों की मशीनें तैयार करने वाला कारखाना प्रति वर्ष ३०,००० दस 
मशीनें तैयार करेगा । इस कारखाने में कोयला लावने भौर ढोने की मशीनें, खानों में 
काम आने बाले एंजिन, पंप और पंज्ले तंयार होंगे इस पर लगभग १३ करोड़ 
रुपये खर्च होंगे। 

(४) भारी सशीनी शझ्ौजार बनाते का कारखाना जो भारी मशीत श्रौर भारी 
इंजीनियरी- सामान बनाने के कारखानों के लिए मशीनी औजार बनायेगा-- प्रति- 
वर्ष ३३ से ५१ हजार टंव तक मशीनी श्ौजार तैयार करेगा। इस पर ५ वारोड़ 
रुपये खर्च होने का अ्रतुतान है।..“# 

(५) हक “ईमारती सामान और भारी पात्र श्रादि बनाने के कारखानों पर 
६-३ करोड़ खलले/होंगे । ये कारखाने १०,००० से १९,००० टन तक भारी पत्तरें श्रौर 
पात्र बनाएंगे । | जम 
(११) ह खेती के यंत्र बनाने का उद्योग (5870ण/प्राक्ष )४४०॥॥०४४) 

भारत में खेती के कार्य के लिए यँत्रे श्र मशीनें बताने बाले ६९ कारखाने 
हैं। इन सबसें टाठा एग्रीको कं०, जमशेदपुर सबसे बड़ी है जिसकी उत्पादन क्षमता 
१२,००० टन की है। नाहन फाऊँड़ी, पंजाब और मैसूर इस्प्नीमैंटस फेक्ट्री, मेसूर दोनों 
ही सरकारी कारखाने हैं। इस कारखानों का क्षेत्रीय वितरण इस प्रकार है :--- 


प] 
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राज्य कारखानों की संख्या उत्पादन क्षमता 
पंजाब श्३्‌ २,६६० 
उत्तर प्रदेश श्र १,६६० 
प० बंगाल प्र १६,८० 
दिव्ली है| ८०४ 
पेप्सू १ ७८४ 
आंध्र £| द्ण्८ 
मद्रास ट श्द्प 
भध्य प्रदेश | ३०० 
मैसूर २ ७२० 
हिमाचल प्रदेश १ ३०० 
हैदराबाद १ हनन 

तंग कं दूर जा मय ए६,८फ८० टर्ना 





, इन बड़े कारखानों के अ्रतिरिक्त ३५० छोटे-छोटे घरेलू कारखानें भी कृषि- 
योग्य यंत्रों का उत्पादन करते हैं। कारखानें मिम्न प्रकार की मणीनें बनाते हैं :--- 

(१) खेतों में प्रयुक्त होने थाले यंत्र श्राइि--हल, बीज बोने, रोपने तथा 
फसल काटने की मशीनें.) ः 

(२) कृषि के यंत्र जो हाथ से चलाये जाते हैं--फावड़ा, कुदाली फसल को 
काटने छांटने और गोडने की मशीनें । 

(३) कृषि उत्पादन को साफ करने श्रादि की मशीनें>-तेल की घानियाँ, 
गन्ना-निचोड़ने, भूसा काटने, मंगफली का छिलका साफ करने, तम्बाकू की पत्तियाँ 
छांटने, श्रादि की मशीनें । 

(४) दूध के उद्योग में प्रयक्त होने बाली मशीवें-- चलनियाँ, चसियाँ, शहद 
निकालने तथा मलाई निकालने वाली' मशीनें । 

(५) पौधों की रक्षा करने वाली मशीनें--दवाइयाँ छिड़कने वाली मशीनें । 

६) ज्ेतों की फसल ढोने वाले धंत्र--गाड़ियाँ, हाथ के ठेले, पहिये आदि । 

बड़े-बड़े कारखानों द्वारा १६४० में १७,१४८ टन; १६४२ में १५,१६५ टस 
१६५४ में १२,७छरंद टन तथा: १६५४ में १३,5७५ टन मशीयों का उत्पादन 
किया गया । देश में कृषि यंत्रों का उत्पादन कम होते से हमें विदेशों से इसका आयात 
करना पड़ता है। प्रस्तुत तालिका में इनके श्रायात सम्बन्धी आँकड़े दिए गए हैँ :--. 











० ... जल :  ड्रेक्टर तथा 
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प्र्द्८ भाश्त का भूगोल 
भारत से इन मशीनों का निर्यात भी किया जाता है किन्तु थोड़ी मात्रा में । 
यह निर्यात दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य-पूर्व के देशों, पूर्वी अफ्रीका तथा कैरेवियन 
तटीय देशों को होता है । 
औद्योगिक मशीनें (00088 शि8लीग०।५) 
ढ्ितीय महायुद्ध के रंकटपुर्गा दिनों तथा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद तेजी से हो 
रहे देश के श्रौद्योगीकरण ते भारत में मशीर्ने बनाने के उद्योग को जन्म दिया। 
सुन्यवस्थित ढंग से इस उद्योग का आरम्भ १६४६ में हुआ जब कलकला की एक फर्म 
ने वस्त्र-मिलों के लिए स्पिनींग-फ्रेम ($छागरंगह एय्याा०) बताने आरम्भ किए। 
इसके अतिरिक्त इनके महत्वपूर्णा पुर्जे, तकुए, रिंग, प्लेट्ड बार श्रादि भी बनाये जाने 
लगे । इस समय वस्त्र उद्योग की मशीनें बनाने वाले ११ कारखाने हैं :-- 
(१) नेशनल मशीनरी मेन्यूफक्चरस, बम्बई । 
(२) टैक्समैको, कलकत्ता । 
(३) टैक्स-टूल्ज, कोयम्बहूर । 
(४) लक्ष्मी रतन इस्जीनिर्यारिग वर्स, वम्बई । 
(५) मशीनरी मैन्यूफक्चरसं कारपोरेशन, कलकत्ता । 
(६) टैक्समैकों, ग्वालियर । 
(७) दी मैसूर मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स, बंगलौर । 
(८) कपूर इन्जीनियरिंग लि०, सतारा। 
(६) वसन्‍्त इंडस्ट्रियल, एण्ड इन्जीनिय रिंग वर्स, बम्बई । 
(१०) कैलिको इंडस्ट्रीयल इन्जीनियर्स, बग्बई । 
(११) मानिकलाल मैन्यूफेक्चरिंग कं० बम्बई । 
उपरोक्त कारखानों में कताई, बुनाई, धुनाई तथा सफाई आदि के लिए 
मन्नीनें बनाई जाती है । 
कताई, धुनाई और बुनाई की मशीनों का उत्पादत इस प्रकार है :--- 
१६५१ १६५३२ १६५५ श्ध्ध्ध १६४६ 


१. धुनाई की मशीनें अर श्श्२ दं४डह.. ११४२ ७६८ 
(8008 77407॥25) 
२. कताई की मशीनें २७६ श्योड घदिये... पछच १,००० 


(9])00008 79॥708) 

३. बुनाई की सशीसें २,२८० १२१२ २,७८७. ३,११६ ४4,२९४ 

(.0078) ' * 

ह इस उद्योग में ५,००० मजदूर लगे हैं तथा ५ करोड़ रपग्रे की पृ जी लगी है। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १७ करोड़ के मुल्य की मशीनें वसाने का आयोजन है । 
२. जूट उद्योग की मशीनरी (7०० शा श३णर्माण५) 

जूट मिलों की मशीनें बनाने का कार्य कलकत्ता में ज्िहानिया इस्जीसियरिण 
बरस! तथा 'टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन' द्वारा किया जा रहा है। एक तीसरी 
कंपती लिेगन जेट सशीनरी कं० के नाम से और स्थापित की गई है। इसकी उत्पादंत' 

क्षमता क्रमशः २४०, ३०० और १२० की है। ह्ितीय पंचवर्षीय योजना में २५. 
करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनें बनाई जायेंगी । कील तक 


इंजीमियरिंग उद्योग प््ध९ 


३, चीनी उद्योग की मशीनें (808ण था॥ शिक्वएतंएटए५) 

चीनी उद्योग के लिए गन्ना पेरने तथा रस को साफ करने, वाष्पीकरणा झौर 
केन्द्रीयकरण करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती हैं। इनका उत्पादन (१) 
पश्चिमी बंगाल में बैरी बॉदर्स, चौबीरा परगता; (२) सरन इब्जीनिर्यारिेग क 
मरहोरा; (३) श्विइईसन एण्ड क्रडास, बम्बई; (४)आर्थर बटलर एण्ड कं ०, मुजपफरपुर 
(५) पोर्ट इच्जीनियरिंग बर्स, कलकत्ता तथा (६) भारतीय चीन और सामान्य 
इृन्जी तिय रिंग निगम अम्बाला द्वारा किया जारहा है । 

द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ४ करोड़ और तृतीय थोजना में १० करोड़ 
ऋुपये के मूल्य की मशीनें बनाई जायेंगी । " 
४. चाय उद्योग की मशीतने (क्‍60 गावाकाए (००३) 

मेंस ब्रिटानिया इस्जीनिर्यारिंग बर्कस, कलकत्ता; मैसर्स मार्शल एणड सब्स, 
गैन्सबटों की सहायता से चाय की पत्ती तैयार करते की मशीन और चाय उद्योग 
की अनेक मशीने बना रहा है । 
५. अन्य उद्योगों की मशीसें-- 

भारत में उपरोक्त मशीनों के अतिरिक्त तेत् पेराई, चावल कूटने, श्राटा पीसनें, 
सीमेंट, रसायन, औषध इत्यादि की मशीनें भी तैयार की जाती हैं । 

इन मशीनों के बनाने के मुख्य केत्र कलकत्ता, कानपुर, दिल्‍ली, बटाला, नाहन,' ' 
वस्बई, गाजियाबाद तथा अमृतसर आदि हैं । 

भारत में मशीनें बनाने के उद्योग के लिए विकास की बड़ी संभावनाओं हैं। 
दूसरी थोजनां में कई उद्योगों--वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट और कागज बनाने के 
उद्योग - का बडा पाने पर विस्तार तथा श्राधुनीकरण किया जायेगा । इन उद्योगों 
के विस्तार के लिए पुरानी मशीनें बदलने के लिए श्रौर 6 2800: करने के लिए 
मणीनों को आवश्यकता होगी अ्रत: इनके लिए १० करोड़ रुपया ख़र्च- किया जायेगा । 





कष्याय शृ८ 
रसायन और उनसे संबंधित उद्योग 
(टऋल्यांटबा 80 4560 परत धडा88) 


| १ ) हक 2 उद्योग (एाव्जांध्य। वत0879) * 

“रासायनिक उद्योगों के भ्रन्तगंतत वे उद्योग आते हैं जो अन्य उद्योगों के लिये 
प्राधा रभूत रासायनिक पदार्थ बचाते हैं; इसके अतिरिक्त वे उद्योग भी झाते हैं जिनमें 
रासायनिक क्रियाश्रों द्वारा पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं।/" इस दृष्टि से इन उद्योगों 
के अन्तर्गत कई प्रकार की वस्तुएं बनाना--जैसे रंग और रोगन, कृत्रिम रबर, क्ृत्रिम' 
रेक्षे, प्लास्टिक, दवाइयाँ, क्त्रिम तेल आदि । 

भारी रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक तत्व होते हैं जिनका प्रयोग मुख्यतः 
औद्योगिक श्रौर उसी सम्बन्धित उद्योगों में किया जाता है। साधारणतः इन पदार्थों 
का औद्योगिक उपयोग ही अधिक होता: है । ये वस्त्र, कागज, साबुन, काँच, चमड़ा, 
रंग, बारतिश, प्लास्टिक, मोटर स्प्रिट इत्यादि उद्योगों में कच्चे माल की तरह काम 
में लाये जाते हैं। इम्पीरियल रासायनिक उद्योग के चेयरमेन के श्रनुसार, “यह उद्योग 
सभी उद्योगों में सबसे श्रधिक वहुपति वाला उद्योग है क्योंकि यह उद्योग रसायन- 
वैज्ञानिकों, उद्योगंपतियों, इन्जिनियरों श्रादि की सहकारिता पर निर्भर करता है |” 
इस उद्योग का शान्ति व युद्ध दोनों ही काल में बढ़ा महत्व है। भाधुनिक बगल में 
जिस देश में इन उद्योगों का जितता अधिक बिकास होता है वह देश उतना ही सभ्य 
थऔर ओद्योगिक भाना जाता है । 

रासायनिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं :-- 

(१) भारी रासायनिक पदार्थ (्र&४७७ एाथ्यांए8/8) - इसके अच्तर्गत 
गन्धक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शोरे का तेजाब, विभिन्न प्रकार के शलफैट, 
कॉस्टिक सोडा, सोडा एश, एमोनिया, ब्लीलिंग पाउडर क्लोरीन, पोटेशियम वलोरेट, 
श्रौर रासायनिक खादें--अमोनियम सल्फैट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपरफोसफैट, शोरा 
आदि का उत्पादन आता है।' 

(२) कीमती ओर हल्के रासायनिक पदार्थ (76 (राणया०7४)---इनके 
अन्तर्गत फोटोग्राफी में काम आने वाले रसायन, दवाइयाँ, रंग और रोगत शआादि' 

सम्मिलित किये जाते हैं । । ह 
' उद्योग की विशेषतायें : 
इस उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं जो और उद्योगों. में नहीं पाई जाती :--- 


का (॥6 (दया पावर ग्रणपतद छातिीडपाएताड ए/०वाला!ड, 
7 ०,440, 8६: द शातं 77 पदालट “| व वाशशाविटाापी। 
|! "ीशाांट ; ' शा ५ 9, 2 (जहा 9 क्षाएविए- 


चल रे 
* 


हा ५५. 





हा 48, | 





छवि, 


छए706008 099. * 
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(१) अनुसंधान श्रौर नई खोजों के लिये उसे उद्योग में अन्य उद्योगों की 
अपेक्षा अधिक खर्च की आवश्यकता होती है | उदाहरण के लिये अमेरिका की ड्य 
पौण्ड (2५-70॥:) नामक उद्योग में चाइलन के १ भौजे जोड़ी बनाने में लगभग २७० 
लाख डालर खर्च किये थे । 

(२) उस उद्योग में वस्तुएँ बनाने की क्रियाओं और उतके उत्पादन में अन्य 
उद्योगों की अपेक्षा शीघ्र परिवर्तत होते हैं। इसका मुख्य कारण नई खोजों का होता 
है । एक ही पदार्थ से कई बस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। ' 

(३) इस अह को आरम्भ करने के पूर्व वस्तुओ्रों के उत्पादन की पूरी 
रूपरेखा गवेषणाशालाओं में बा की जाती है । उसके उपरान्त वस्तुओं का उत्पादन: 
बड़े पैमाने पर किया जाता है। 

(४) अन्य उद्योगों की अपेक्षा इस उद्योग की मशीनों और उपकरणों का 
ह्वास जल्दी होता है, अतएव उन्हें जल्दी-जल्दी बदलना पड़ता है ! 

(५) यह उद्योग विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ वनाता है जैसे विस्फोटक पदार्थ, 
प्लास्टिक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशम और रोगन ग्रादि । श्रतएव ग्वरोक्ष 
रूप में यह नये उद्योगों को जन्म देता है । . 

(६) इस उद्योग में वैज्ञानिक भर तांत्रिक शिक्षा प्राप्त किये हुए मजदूर हीः 
काम कर सकते हैं । 

(७) इस उद्योग के अधिकतर कच्चे माल प्रछुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, 
जैसे--बायु, जल, कोयला ममक और लकड़ी आदि । 


भारत में रासायनिक उद्योग : 


रमायन-उधोगों के' विस्तार को श्रौद्योगिक विकास और समृद्धि का सब से 
महत्वपूर्ण प्रभाग कहा जा सकता है । मशीनी उत्पादन की व्यवस्था सें उपभोग्य 
वस्तुओं के तैयार होते-होते कच्चे माल भौर श्रन्‍्य सामानों को कई बार बड़ा रूप- 
परिवर्तेत करना पड़ता है । इस काम को सुविधा और उत्कृष्ठता से करने के लिए 
तरह-तरह के रसायनों (अम्लों, क्षारों और अन्य वस्तुओं) की भ्रावशयकता पड़ती है । 
कांगज, काँच, साथुन, कपड़ा, चीनी, चमड़ा, दवादयाँ और लोहे भ्रौर इस्पात के उद्योगों 
में हर जगह और पग-पंग पर रसायनों की आवश्यकता पड़ती है ग्रौर इसमें कोई 
संदेह नहीं कि यदि रसायनों की उपलब्धि पर्यात मात्रा में न हो तो कोई भी देह 
आजकल अपनी झ्रौद्योगिक संभावनाश्रों शे पूरा लाभ नहीं उठा सकता । रसायन-उद्योगों 
का विकास श्रौद्योगिक समृद्धि की एक बड़ी भ्रावश्यक शर्त है । का 


, द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हमारे भारी रासायनिक उद्योगों की स्थापवा हुए. 
अधिक दिन नहीं हुए थे। गंधक के तेजाब और उससे वनने वाली वस्तुएँ---फिटकरी,. 
नीलाथोधा, फँरस-सत्पीट इत्यादि इनी-गिनी वस्तुएँ ही--तेयार की जाती थी ।. किंतु 
युद्धकाल में विदेशों से रासायनिक पदार्थों के न मिलने के कारण यहाँ सोडा एश 
विद्युत प्रणाली से तैयार किया गया । कॉस्टिक सोडा, ब्लोरीन, बाइक्रोमेद, वीलशियम 
वलो राइड, सौधियम साहइनाइड और ग्लिसगीन आदि बहली बार बनाये जागे झारम्ण 
हुए | श्यके ५ गी शतायसिक पदार्थों दे उत्पादन थी बूंद 22 
सूनियोजित पर सरदाण के लिए दिए गए उपायों के फलस्वरहुप 
वर्षों से देश थे शोगीन, बंभशिया कारबारड, कारबत डाइसलफ़ाइड, डी० डी ०: 
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शहर 


नंतजान 
लवण, रज्ुः प्लास्टिक आदि बना 
के उत्पादव में जो वृद्धि हुई बढ़ 





ईैससाकलराइड, टाइटनचियस 





जा र्र हे 


) पिछटे 





इ।उग्रावमाइड, अमोतनियम वलोराइड, 
कुछ वर्षो में रागायनिक पदार्थों 


भारत का भूगोल 


विशेष 


नीच की तालिका से सपए होगा :+- 
भारी रासायनिक पदार्थां का उत्पादन (टर्नों में) 


रसायन १६५१ १8४४ 
गंधक का तेजाब. १०६,६३२ 20०,८७६ 
क्रास्टिका सोडा 9८,७०४ २६,३०४ 
सोडा एश 4७,५४२ ४२,०८८ 
तरल क्लोरीन पूश्ध्द 8,७८० 

बइलीचिंग पाउडर ३,५८८ २,६२८ 
बाइक्रोमेट ' हण्छ्द ३,२४० 

सुपर फार्स्फ ६१,०४० 2०५,०६० 

ग्रमोनियम सत्फेट.._ ५२,७०४ ३४०,२२४ 
तृतीया प्ू०८ लि 











६८,७४४ 
९५,३२८ 
7४,७८० 

५, १प ४ 


४9,१९२ 
८९,४३६ 
2९,८८४ 

६,५०४ 


३,५ 4४ ८,३२० 
१२३७,णय०७ 2८ दी ८ए्थ 
जफड४,स्णप ३०८८,५५४ 

र्‌्,ण्प८ रे +0९ प्‌ 


/3रपरमपपपका कर मल (०४०६ ४५६ सा 3४० आप ६५/६७/03५७ ९६४ जा 


__ पिछले वर्षों की वृद्धि देखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे तीन-बार गुना 
र देने का श्रायोजन किया गया है जैसा कि नीचे तालिका से स्पष्ट होगा 


उत्पादन और लक्ष्य (टन) 





80208 ' 
अमोनियम सलफैट (२, 


सूपर फासफेंट ६१, 


गंधक का तेजाब १०६,६३२ १६४,पर 
सोडा एश ४७,५३२ 9७,२७२ 
कॉस्टिक सोडा १४,७२४ ३४,२५३ 
तरल' क्लोरीन भर्द्फ ११,५७७ 
ब्लीविंग पाउडर 3,भू८८ २,ध्६८ 
बाइक्रोमिट १/२७१ २,६२६ 
सोडियम कारबोनेट १,६३० ४,१२५ 
पोटेशियम वलोरेंट १,५६३ २,१३५ 
कलशियम कारबाइड ना ३,११० 
फिटकरी . २,४६० ४,३७० 
ऐलम सलफेट १३,२५० २७,६६० 
कापर सलफेंट प०्पू्‌ १,०४५ 
झभोनियम क्लोराइड >-+ १,६८३ 
एसेटिक एसिड -+« २,३७५ 
बैनजीन' हैक्साकलो राइड' ना १६०३ 
डी. डी. दी न १७२ 
हा इडोजन पैरोवंसा न न 


सोडियम हाइडोसेल्फाइड हिल 








५2 रा 2 ६५०५-५६ हद १९६०-६१ के लक्ष्य 
६६४ ३,६३,०६४५ १,६०,००० 
०२० ७४,१६५ ७,२०,०७७० 


४,४०,००७० 
२,४०,७००० 
१, २ ५,४०० 
१७,०७७ 
१५,००७ 
5,००७ 
पछ,००७० 
३,५७७ 
रढ,००५७ 


ण्छ ३00७० 


ह।००० 
म,००० हे 
३,००० 
१,४०० 


. 0०० ... 





स्सायन और उनसे घंबंधित उद्योग ५8३ 


भारी रासायनिक पदार्थों के काम में थ्राने वाले महत्वपूर्ण उद्योगों में १९६०-६१ 
तक जो उत्पादन लक्ष्य रखे गये हैं वे यह हैं--अलूमीनियम, कागज, रेयन, झ्रौषध्ियों 
और भेषजों, सावुत और वत्तस्पति। किन्तु भारत में रासायनिक पदार्थों का इतना 
उत्पादन होते हुए श्री प्रति व्यक्ति पीछे उपभोग बहुत कम है जैसा कि नीच की 
तालिका से स्पष्ठ होगा :--- 


उपभोग प्रति व्यक्ति पीछे (पौंड में) 
भारत संण्राष्ट्र अमरिका इंगलैंड पृ० जमंती रूस जापान 


सोडा एश ०'छ द्द्र्‌ ३६ ४२ १३. हए 
कॉस्टिक सोडा ् ४१ २० २२ हू. ४२ 
गंधक का तैजाब. १२ १७० प्र ह३.. ४१ २१० 
खाद ०७ रेड १्द २१ ६६ १४ 


भारत में इस उद्योग की निम्न विशेषतायें हैं :--- 

(१) इस वस्तुओं को तैयार करने के लिए साधारणत: छोटे-छोटे कारखाने 
हैं। इनमे गंबक झीौर गर्बक लतेंजाब तेयार करने में लागत भी अधिक पढ़ती है 

(२) आधारभूत रासायनिक पदार्थो--सोडा एश, गंधक का तेजाव, कास्टिक 
सोडा--का मुल्य बहुत अधिक पड़ता है । इन पदार्थों का लागत कम रखने के सहेश्य 
से भविष्य में स्थापित होने वाले नये कारखानों का स्यूनतम आकार निर्धारित कर 


दिया गया है 


(३) हमारे देश में रसायन-उद्योग श्रभी बड़ी पिछड़ी हुई भवस्था में है । श्रत्य 
रप्तायन की तो वात ही वहीं, गंध-आम्ल (80॥॥70 20०70) शोर सोडा एश जंसी 
बड़ी जहरी चीजों का उत्पादन भी हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर 
पाता । पहले महायुद्ध के वाद गन्य अम्ल बनाने वाले उद्योग का विकाग झबश्य हुआ 
है, किल्तु चैकि इसके लिए हमें श्रधिकांश माता में गंधक विदेशों से मंगाना पड़ता है 
संलिए इस स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । सोडा एश--जिसके बिना 
चि-उद्योग का अस्तित्व ही वठित है--बंताने के लिए देश भर के केवल दो मिर्ले 
ग्रन्य विविध रसायनों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। ४ 

४) राम्माथमिक पदार्थों की पूर्ति के लिये हम विदेशी आयातों पर निर्भर हैं। 

गे आरायातों के लिए हमें पहले महायुद्ध के बाद ही से अधिकाधिवा द्ग्य विदेशियों को. 

देवा पड़ता है। १६१३-१४ में रासायनिक पदार्थों के कुल आयात का युल्य १९५ लाख 

रुपया था। संरक्षण मिलने से उद्योगों की कुछ प्रगति होने के परिणामस्वरूप 

१६२८-२९ में इन वस्तुओं के लिये १,४८७ लाख रुपया देना पड़ा । १६१६ में झ्ायातों 
का यहू मूल्य १,०७९ लाख रुपया था शौर १६५६ में ८५,५२० लाख रुपये ।. 

(५) रायन उद्योगों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी 
हैं। इस हेतु सोतामाखी (9॥08) और जिप्सम (05$४798एा) से गन्धक श्रार्दि 





४ 






बनाने के लिये गवेषणा की जा रही' है.। 


(६) इस समय सोडा एश, कास्टिक सोडा. श्रौर कंलशिमम कार्वाइड तैयार . 
करने वाले उद्योग तंटन्कर संरक्षण पाकर अपना विकास कर रहे हैं | इसकी कारण .' 


घणणजजणणणए 
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शहर भारत का भूगोल 


थह है कि उनकी उत्पादन लागत झायातित माल के मूल्य की अपेक्षा अधिक पड़ती 
है । उत्पादन मुल्यों को घटाने से ही दूसरे उद्योगों में इन पदार्थों की खपत बढ़ाई जा 
सकती नके घटाने का शुख्य उपाय यही है कि इन्हें तेयार करने वाज़ कारखानों 
के श्राकार बढ़ाये जाये और इन्हें ऐसे स्थानों पर रखा जाय जहाँ कच्चे माल, विजली 
गौर ईंधन आदि की सुविधाएँ हों । उपोत्यादनों और रद्दी माल का उपयोग करने के 
उद्देश्य से कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों को ही कारखानों में तेयार बारन क 
प्रयत्न होना चाहिए । 
गंधक का तेजाब' (8० *०णंत) : 
गंधक के तेजाब का स्थान तैजाबों में सबसे महत्वपूर्ण है। श्रन्य तेजावों--- 
शोरे का लेजाब, हाइडोक्लोरिक एसिड- के उत्पादन के लिये भी गंबक के तेजाब 
की आ्रावश्यकता होती है । गंधक का लेजाब बसाने का पहला प्रयत्न १९वीं शताब्दी 
के भ्रन्त में किया गया और १६१४ के पहले की मिलों में बंगाल की “डी० वाल्डी 
कम्पनी' श्रौर बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मस्यूटिकल बक्से, तथा मद्रास की पैरी कम्पनी 
और वम्बई की ईस्टर्स बाभिकल कम्पनी प्रमुख थीं। ज्वलनशीलता के कारण गंधक 
के तेजाब का श्रायात श्रत्षिक मात्रा सें संभव नहीं है श्रौर इसलिए गंधक का तेजाब 
बनाने की तई मिले खोली गई । दि टाटा कम्पनी ने जमशेदपर में लोहे और इस्पात 
के उद्योग के लिए एक मिल खोली । विदेशी स्पर्धा के कारण उद्योग को दुसरे महा- 
युद्ध के पहले वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। १६३९ में उस उद्योग वी 
उत्पादन क्षमता ५७,००० टन थी, किन्तु उत्पादन इस द्षामता का केवल ५००, ही 
था। दूसरे महायुद्ध के फलस्वरूप इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला । तभी से इसका 
उत्पादन वृद्धि पर है। इशा समय इसकी उत्पादन क्षमता ३७४,०८४ टन है। इस 
समय देश में ३५ मिलें हैं जिनमें १३ पश्चिमी वंगाल व विहार में ; १२ बम्धई में ; 
€ पंजाब तथा ४ उत्तर प्रदेश में हैं । इस उद्योग में २ करोड़ रुपये की पृ'जी लगी है ! 
गंधक के तेजाब के लिए गंधक श्रभी विदेशों से ही ग्रायात किया जाता है । 
१६५१ में आयात की मात्रा लगभग ३७,००० टन थी। १६४५-४६ में गंधक की 
गे लगभग २ लाख ठन थी। श्रत: द्वितीय योजना में गंधक के तेजाब का उत्पादनः 
का लक्ष्य ४,७०,००० टन रखा गया है भौर तृतीय योजना में १,२४०,००० टन । 
सोडा ऐश या सज्जी (8009 &»॥) : 
सज्जी की सबसे अधिक गझ्रावश्यकता कांच, वस्त्र उद्योग श्ौर कपड़ा धोने 
सें होती है । सज्जी के उत्पादन के लिये देश में दो कारखाने हैं--टठादा कंमिकल वर्क्स 
मिथारपुर और धारंगप्ना केपिकल कं ०, बम्बई जिनकी उत्पादन क्षमता, १९४६ 
में ११०,००० टन थी। वास्तविक उत्पादन ६६,१२८ टन होता है । प्रतिवर्ष लगभग 
७०,००० टन का आयात किया जाता है। कोयले और चूंने की खानों से बहुत दूर 
होने के कारण सज्जी उद्योग में यातायात व्यय की समस्या बड़ी गम्भीर रही है, 
अत: योजना शआ्रायोग ने इन दोनों कारखानों के विकास के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल 
शोर बिहार में नये कारखाने खोलने की सिफारिश की है। किल्तु ३ नये . कारखाने 
क्रमशः पोरबंदर, नैवेली और बनारस में खोले जा रहे हैं जिनके फलस्वरूप १६६०-६१ 
क्षक हमारी उत्पादन क्षमता २,३०,४०० टन हो जायगी तथा कारखानों की संख्या: 
हो जावेगी। तृतीय योजना में उत्पादन क्षमता ५३०,००० टन और उत्पादन: 
४५०,००० टन होगा || 


रवायन और उनसे संबंधित उद्योग प्र्श्पू 


कास्टिक सोडा ((४ाशां० 8099) : 

अम्लों के अतिरिक्त उद्योग में क्षारों (8905) का भी बहुत काम पड़ता 
है। इन क्षारों में कास्टिक (दाहक) सोडा और सोडा एश' (सज्जी) प्रमुख हैं। साथुन, 
कागज, कपड़ा, थी और वनस्पति धी, रेलों श्रादि में कास्टिक सोडा की बहुत आ्राव- 
इयकता पड़ती है। अनुमान है कि इस सब उद्योगों में मिला कर लगभग ५५ हजार 
टन कास्टिक सोडा की जरूरत है। १६९५४ में 'ठादा कंमिकल कम्पनी और ११ 

य कारखानों की कुल उत्पादन-सामर्थ्य ४४,३०० टन प्रतिबर्ष थी। १९४२ में 'मैटूर 

बंमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन' और दिल्‍ली क्लाथ मिल्स' ने भी काप्टिक 
गरीडा बताने के कारखाने खोले हैं । कागज की कुछ मिलों ने भी अपने लिए कास्टिक 
सोडा बनाने की मशीनें लगाई हैं । फिर भी हमारा उत्पादन अभी भावश्यकता से बहुत 
कम है । १९५६ में कास्टिक सोड़ा बनाने वाले १७ कारखानें थे जिनकी उत्पादन 
क्षमता ९८,६४५ मैट्रिक टन श्र उत्पादन ७०,००० टव था । 

साम्‌ १६६०-६१ तक यह उत्पादन क्षमता १,४०,४२४ टन हो जायेगी जिसमें 
से २,७,६०० टन सज्जी रो और १,२२,८२४ टन इलेक्ट्रोनिक प्रणाली से उत्पावन होगा! । 
तृतीय योजना में उत्पादन लक्ष्य ३४०,००० टच और क्षमता ४००,००० टन होगा । 
क्लोरीन' ((आाए्ा।०) ; 

इसका उत्पादन मी कास्टिक सोडा के साथ साथ ही होता है । इसका मुख्य 
उपयोग ब्लीचिग पाउडर, डी० डी० टी०, भ्रमोनियम क्लोराइड, मेथिल, वलोराइड, 
॥इडोक्लो राइड तेजाब, कई प्रकार के राजन, तथा कीटाशुनाशक पदार्थों के तथांर 
करने में होता है। अभी देश में इसका उपभोग बहुत कम होता है । इसके उत्पादन के 
देश में १२ कारखानें हैं जिनकी उत्पादन क्षमता ३६,००० टन की है। इन शासायतिक 
पदार्थों के मुख्य उत्पादन केन्द्र कलकत्ता, बम्बई, धारजुध्ा, मेसर, जमशेदपुर, 
वड्भलोर, भ्रहमदाबाद, बड़ौदा, कानपुर, दिल्‍ली, ओखा झौर मद्गास हैं । 


रासायनिक खादें (टालाएंदा। शहात2678) : 
भारत में रासायमिक खाद के उद्योग का विकास द्वितीय महाथुद्ध के बाद ही' 
हुआ है । १६९३९ में मंसूर के बेलेगुला स्थात पर “मैसूर कमिकल फर्टीलाइजर्स के 
नाम से एक खाद का कारखाना खोला गया जिसमें प्रतिदिन २० टर्न अ्मोनियम 
सलफेट बनाया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत में रासायनिक खाद 
बनाने का कोई अलग कारखाना नहीं था, केवल 'कोक झोवना ((00७ 0ए७॥) के . 
प्लांट से सहकारी उत्पादन के झूप में प्रति बर्ष लंगभग २५,००० टन अमोनियम 
सलफेट बनता था। उस समय रासायनिक. खाद का झ्रायात भी सीमित था । सत्र 
१६२२-२३ में अमोनियम' सलफ्रेंदठ का श्रायात ३०६ ठव था। यह १६३८-३६ में बढ़ 
कर ७६,७४८ टन हो गया । । 
१९१४७ में भारतं में रासायनिक खाद का एक और कारखाना फर्टीलाइजसे ' 
. ऐंड कौमिकल्स लि०' के नम से दाबनकोर में अलवाये तोमक'- स्थान पर खोला गया. 
नोगनियग अर्लगेट तथा १०० धन गपरफास्फेट बनाया. जाने" 
॥! : झमोगियम गँस | बनाने के लिए यह 
गैस-जैनरेटर की बेटरियों में लगाड़ी का ईघन अयोग मे झाता है ।.. : 












..  - हितीय गह्मासुद्ध के वाद रासायनिक खाद के उद्योग ने बड़ी:सन्नति-की है के . 


५९५ भाश्त का भूगोल 


इस उन्नति की पृष्ठ प्रूमि में १६४३ का अकाल तथा भारत के कृषि उत्पादत, का 
निरंतर क्वाम और उसकी जाँच के हेतु वनाई गई अनाज नीति समिति” ([7000 
(ाक्ा5 200५9 (!०॥४॥०७) की सि फारिशें हैं। इस कमटा ने एक गार कारखाना 
खोलने की सिफारिश की जो ३,५०,००० टन अ्मोनियम सलफीट प्रति वर्ष बताया करे । 

भारत में पिछले कुछ वर्गों सु रागायनविक खादों का उपयोग बड़ी तेजी से 
बढ़ रहा है। इनकी खपत १६५१-५२ में ५०,००० टन थी। १६५६-५७ में 
८४,६३, ३३७ टन अ्मोनियग सहफेट। ४,२६६ टन अमोतियम सल्फेट साइट्रेट; १३,१०३ 
ट्स यूरिया; ५७ टन केलशियम अ्रमोंनियम और २६८ टन पोटाश का सूरियट वितरण 
किया गया । 


344०4. जम+मनल्क्मक०कक+नकनन»» 
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देश प्रति एकड़ पीछे रासायनिक खादों 
का प्रयोग १६५६-५७ 

... तीदरलेड ७४६ पौंड 

नाव शश्ध'३ ,, 

जापाल १६३२ ,, 

प० जर्गनी १२१३ ,, 

ब्रिटेन १०१८ ,, 

ग्प्तेरिका २४६६ 

भारत १९०५४ 
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सिन्‍्दरी का कारखाना 

स्वतम्बता के बाद भारत सरवार गे धनवाद से १५ भील की दरी पर स्थित 
सिन्दरी गाँव में २३ करोड़ की लागत से रामायनिक खाद का एक कारखाना खोला । 
इस काश्खाने को बनाने में ५-६ वर्ष की अवधि लगी भौर नवध्यर १६४१ से गए 
अमोनियम सलफेंट की खाद का उत्पादन आरम्भ होगया । यह एशिया का सबरो वश 
खाद बनाते वाला कारखाना है और इसे विश्व में नवीनतम प्लान्टों से युक्त एक 
प्राधुनिक कारखाना माना. जाता है १६ जनवरी १६४२ को इसे फटिलाइजर्ग एस्ड 
केमिकल्स' लिसिठेश कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है 

यह कारखाना मुख्यतः ५ विभागों में विभक्त है--(१) पावर प्लान्ड, (२) 
गैस प्लान्ट, (३) अमोनिया प्लान्ट, (४) सलफेट प्लास्ट, और (५) नया बना हमझा 
कोक ओवन प्लान्ट । 

£. सिच्दरी में “अद्ध जल गैस जिप्सम पद्धति” अमोनियमः सल्फेट बनाने के लिये 

प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली में पहले अमोनिया माइट्रोजन की और हाइड्रोजन 
की सिनन्‍्थेसिस से बनाई जाती है। इस भमोनिया को. फिर अमोनियम कारबोगेट में 
कारबन डाई आक्साइड के रिएक्शन से परिवर्तित किया जाता है । इसके घाद पीसे 
हुए जिष्सम को अमोनियम कारबोनेट से मिलाकर अमोनियम सज्फेट बनाते हैं गौर 
चाक सस्‍लज नामक अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करते हैं जो सीमेन्ठ बनाने के लिये उपयोगी 
होता है। निस्‍्न पंक्तियों में सिन्दरी के विभिन्न प्लान्टीं का संक्षित परिचय प्रस्तुत है । 


पावर प्लान्ट जो ८०,००० किलोबाट दाक्ति का है, पौयडी को शिजली तथा 
प्रोसेस स्टीम देता है । 


गैस प्लास्ट गेस मिक्सचर बनाता है, जो कि सफाई के बाद अबो 
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सिन्थेसिस बनाने के काम आता है | प्रतिदिन यहाँ ४४ मिलिग्रन क्यूबिक फुट गैस 
बनती है । 

ग्रमोनिया सिथेसिस प्लाण्ट में गैस प्लाण्ड की परिवर्तित गैस कारबन डाई 
आक्साईड से मुक्त की जाती है और नताइट्रोजन और हाइड्रोजन के बच हुए मिक्सचर 
को केटेलिस्ट के शाथ सिन्धेंसाइस्ड किया जाता है । यह प्लाण्ट प्रतिविन (२४ घच्टों में) 
२७० टन शभ्रमोनिया बनाता है 

सलफंट प्लाण्ट में जिप्सम्त और अमोनियम कारबोगेट के घोल को मिलाया 
जाता है श्रीर कुछ केमिकल प्रोसेसों के बाद अमोनियम सलफेट बनता है, जिसे 
क्रिस्टल (दाना) का रूप दिया जाता है और केलशियम कारबोनेट सलज को श्रलग 
कर दिया जाता है, जिसका प्रयोग सीमेण्ट बनाने के लिये किया जाता है 


कोक की आवश्यकता पूति के लिये बनाया गया नया कोक झ्रोवन प्लाण्ट 
प्रसतिदित ६०० टन कोक का उत्पादन करता है और इससे बहत से झतिरिक्त उत्पादव 
भी प्राप्त होते हैं 





चित्र १५३-- सिंदरीं में खाद का कारखाना 

सब १६५५-५६ में सिच्दरी' का उत्पादन निधारित मात्रा से ६,०६५ व 
अधिक था। सब १६५५-५६ में सिन्दरी का कुल उत्पादत ३,२६,०६२ टन अमोनियम 
सलफट था। अब तक रासायनिक खाद का पिन्दरी का उत्पादन १२ लाख टन लग- 
भंग रहा है जिससे ४० करोड़ से अ्रधिक मुल्य की. विदेशी मुद्रा की बचत रही है । 
दूसरे शब्दों में सिंन्द्री के खादों- के प्रयोगस्वरूप २३ लाख टन अतिरिक्त श्रन्न की 
पंदाबार हुई है जिससे ६५ करोड़ रु० से अधिक मूल्य के खाद्यान्नों की पैदावार में 
वृद्धि हुई है। मूल्य की कमी और रासायनिक खादों की उपयोगिता: की बृद्धि के साथ .' 
ही साथ रासायनिक खाद की माँग में भी बढ़ोतरी हुई है । निभ्त तालिका से यह 
स्पष्ट हो जांयंगा .। 


१६५२. हि ५... ३,७६,००० न 
१९५३ ' कं | कर ६ ४,२४२,००० ,, - 
एड का 5 5. इ१०,०००% ० 





भ्र्ह्द । भारत का भूगोल 


१९५४-४६ ६३००,००० टन 
१६४६-५७ ८,००,००० ,| 
६ लाख टन मांग के विपरीत भारत में सब मिलाकर ३,८०,००० टन रासा- 
यमिक खादों का उत्पादन सन्त १६५५-५६ में हथ्रा था। इससे स्पष्ट है कि हमारी 
माँग और वर्तमान उत्पादन में प्रतिवर्ष २,२०,००० टन का श्रन्तर है, जिसकी पूतति 
रासायतिक खादों के आयात ढारा की जाती है। 
सिन्दरी में प्रतिदिन श्रौसतन ३०० टन ग्रमोनिया का उत्पादन होता है। 
मिन्दरी का नया कोक ओबम प्लाण्ट प्रतिदिन ६०० टन कोक बनाता है जो सिन्‍्दरी 
की अपनी आवश्यकता से श्रविक होता है । कोक के भ्रतिशिक्त अ्रच्य अतिरिक्त उत्पादन 
भी कोक ग्रोवन प्लाण्ट से होते हैं, जेंसे बोलतार, मोटर बेनजाल, बेनजीन, टोजुइन 
तथा जैलीन झादि। निम्न तालिका से कोक श्रोवन बाई प्रोडक्ट्स के होने वाले 
प्रतिवर्ष के उत्पादन का अनुमान लग! जायगा :--- 


१९५१ १९५५ 
कोका (टन) १२७१,००० टन ६६८५,००० टन 
कोलतार (टन) ५५,३०० ,, ४६,९०० ,, 
मोटर वेनजाल (गलन) १३६०,००० ,, €६८,००० ,, 
बेनीजीन' २१,५०० ,, २५४,६०० ॥! 
नेपथा ८४,००० ,, ६६,८०० ,, 
टूलोन १७२,००० ,; करे,१०० ,, 


प्रतिदिन अ्मोनियम सलफेट के बनाने में लगभग ९०० टन चाक स्लेज बाई 
प्रोडक्ट वन जाता है। यह भ्रतिरिक्त उत्पादन सीमेन्ट बनाने के काम गाता है । सिन्परी 
के रासायतिक खाद के कारखाने के निकट ही एसोशिएटेड सीमेच्ा का्पती ने एक 
सीमेन्ट बनाने का कारखाना स्थापित किया है जो प्रतिद्वित ६०० टन चाय सलज 
सम्प्रत्ति लेता है । 


वितीय पंचवर्षीय योजना में रासायनिक खाद उद्योग के बिकास की और 

पर्याप्त ध्यान दिया गया है और सिन्दरी जसे तीन तए कारखाने ख्रोले जा रहे हैं । 

हितीय पंचवर्षीय योजना में १०० करोड़ रु० की रकम भये राखायतिक खाद के 

. कारखानों को खोलने के लिये रखी गईं है । सब्‌ १६६१ तक नाइट्रोजन की आ्रावध्य- 

कत। ३७३० लाख टन श्रथवां १८,६५,००० टन अ्मोनियम सलफ्रेट होगी । फास 

' फरेंटिक खादों की आवश्यकता द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २०,००० उन 
शझनुमानित है । 


रासायनिक खादों के उपयोग का विकास-क्रम ह्ितीय पंचवर्षीय योजना काल 
में इस प्रकार है 


१६४६-५७ १,२०,०००७ हमें 
१६५७-५८ * १,९०,००० ,, 
१६४५-५६ २,४०,००० ,, 
शह्श्६-६० | .. ३,००,००० ,, 
१९६०-६१ १,७०,०७० ,, 


. फंटिलाइजर्स मिशन, सत्‌ १९५३, के आरम्भ में भारत में रासायनिक खादों 
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के अचार, प्रसार एवं सिन्दरी के विकास के सम्बन्ध में मारत सरकार द्वारा संसार के 
दौरे पर भेजा गया था। सिशन का मत था कि सिच्दरी में ७० टन प्रतिदिन यूरिया 
बनाने वाला प्लाण्ट तथा ११० टन अमोनियम नाइट्रेट बनाने बाला प्लान्ट लगाया 
जाय श्रथवा ३५ टन यूरिया और १५० टन अमोनियम नाइंट्रेट उत्पादन करने वाले 
प्लाण्ट लगाये जायें । 

इसके अतिरिक्त इस मिशन ने नये फर्टिलाइजर्स प्रोजेक्टों के स्थापित करने 
के पहले निम्न तथ्यों पर भी ध्यान देने के लिये कहा--- 

(१) कोक गश्रोवन गैस मिलने की नई सम्भावनाएँ (स्टील प्रोजेक्ट 
के पास) । 
। (२) श्रायल रिफाइनरी के बम्बई तथा विद्याखापट्टनम में खोले जाने की 
सम्भावनायें । ह 

(३१) जल विद्युत केद्वों के निकट सस्ती जल विद्युत मिलने की सम्भावनायें । 

सिन्दरी के कोक झोवन प्लाण्ट से १०० लाख क्यूबिक फुट गैस पेदा होती 

जिसका उपयोग यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट नामक खाद बबाने में किया 

जायगा | फटिलाइजर्स मिशन की सिफारिशों के आधार पर सिन्दरी में प्रतिदिन ७० 
टन यूरिया तथा ४०० टन श्रमोतियम नाइट्रेट बनाई जा रही है । 


सिन्दरी के विकास की दूसरी योजना को “बेलेन्सिग एक्सपेन्सन स्कीम के 
नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार प्रयत्न किया जा. रहा है कि पूरी कार्यक्षमता 
के अनुसार होने वाले उत्पादन और वर्तमान उत्पादन का अन्तर कम से कम हो सके । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में एक ओर वर्तमान रासायनिक खादों के 
उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है श्र दूसरी ओर तीन नये 
कारखाने खोंगे जा रहे हैं। स्‌ १६६१ तक प्रति-वर्ष २,५०,००० टन कुल 
मिला कर रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी । अ्रतः लगभग १,७०,००० ठत 
की कूल उत्पादन शक्ति वाले रासायनिक खाद के कारखामों को बनाने की श्रागामी 
पंचवर्षीय योजना' में व्यवस्था की गईं हैं। निम्नांकित तीन फटिलाइजर्स प्रोजेक्ट 
द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में बनाये जायेंगे :--- 


(3) नंगल प्रोजेक्ट (पक्लाहश ॥7णुं&०) 


फर््लाइजर्स प्रोजेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने 

नंगल प्रोजेक्ट बनाया है, जिंसकी उत्पादत क्षमता ७०,००० टन (शअ्रमोनियम नाइट्रेट) 
प्रतिवर्ष होगी तथा साथ ही साथ यहाँ हेबी वाटर भी बताया जायगा। इस प्रोजेक्ट 
का सारा कार्य लगभग समाप्त हो गया है श्रौर नंगल फर्टिलाइजर्स' एण्ड . कमिकल्स 
प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पत्ती का निर्माण किया गया है जो इस प्रोजेक्ट का 


कार्यभार ले लेगी । यह प्रोजेक्ट सत्‌ १६५९-६० तक पूरा हो जायगा और इसको ... 


बनाने में लगभग २२ करोड़ रु० लगेगा। १६६०-६१ में इससे ४०,००० टन नेब्रजन 
बनाया जायेगा । ु ह 
(7) रझूरकेला फटिलाइजर प्रोजेक्ट (००४६० फढात7७7 ऐ/णुै७०) जो 
|... द्विज्ञीय गंबनर्षीय बोगना बोल में एक ग्रोणिवट रूरकेगा में बचाया जा रहां 
है जो ८०,००० एन नाइड्रो लाइम स्टोव प्रतिवर्ष बनाएगा । ४९ 





६०० भारत का भूगोल, 


(॥) सेवेली प्रोजेक्ट ([ द्च)णी। ए0ण[ु०९। ) ; 

नेवेली प्रोजेक्ट दक्षिण भारत में बनाया जा रहा है । नेवेली प्रोजेव्ट लिगनाइट 
प्रोजेक्ट का एक हिंस्था हैं जो प्रतिवर्ष ७०,००० टन सलफट बाइट्रंट और यूरिया 
की खाद वनायेगा । ह 

भारत भे रासायनिक खादों वे उद्योग का भविष्य बहुत ही उज्ज्वज्ञ है। 
आगामी कुछ वर्षों में हमें रासायनिक खादों के सम्बन्ध मे विदेशों पर निर्भर न 
हना पड़ेगा । 

हमें शायद इस तथ्य को मानना ही होगा कि गंधक से बने गंधक का लेजाब 
प्रयोग करके अभोनियम राल्फेट का उत्पादन अ्रधिक नहीं बढ़ाया जा सकता । भ्रभी 
तक हमें देश के अन्दर गंघक के किसी भण्डार का पता नहीं बला है । यद्यपि जोध 
पुर, बीकानेर श्रौर सौराए्टू में विविध वर्गों के जिप्सम के 5,००,००,००० टन के 
भण्डार हैं, फिर भी वात ध्यान में रखती चाहिये कि अकेले सिन्दरी को हो प्रतिवर्ष 
पछ प्र.श. ता बाली ७,५०,००० टन जिप्सम की ग्रावश्यकता होती है । इसके 
अतिशिक्त प्रलिवर्ष ३,५,००० टन जिप्पम सीमेंट में भिलाने के लिये चाहिये । भ्रागामी 
बर्षों में सीमेंडय्द्यो । की आवश्यवाता काफी बढ़ेगी। इसलिये यह झ्रावश्यका है कि श्रन्य 
नाइट्रोजन युक्त उर्वेरकों जैसे नाइट्रोला डमस्टोन अमोवियम शल्केंट और अमोनि- 
यम नाइट्रेट का दिगुणित लवण, यूरीया अमोनियम फास्फेट आदि के उत्पादन का 
विचार किया जाय , ा 

नाइट्रोजन युक्ता उर्वरकों का लाभग्रद उत्पादन तभी संभव हो सकता है जब 
संश्लेषित झमीतिया कम लागत पर तेयार होने लगे। संशलेि 
























पंत अमोविया के लिये 
सस्ती बिजली, और कोयला अथवा कोक की भट्टी या पेद्रीलियण शोशक कारखानों 
से निकलने बाली गैस था प्राकृतिक गैस की ग्रावश्यकता पड़ती है जो साधन उप- 
लव्ध हैं उनको तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि झाजकल उर्जरक मिश्णो 
में एक से अखिक पोषण पदार्थ मिलाने की प्रश्चित है, निम्न स्थानों पर लाभप्रद ढंग 
से विविध प्रकार उर्बरक तेंयार करने की सम्भावना पर विचार किया जा सकता है.:- 
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(१) आसाम' 
(क) प्राक्षितक गेस पर झाधारित यूरिया 
(ख) अधिक गन्धक युक्त कोयले पर ह 
आधारित ग्रमोनियमत सल्फेट . 


(२) श्रास्माम में निकलने वाले अशोधित 
पेटो । को साफ करने का कारखाना 
जहाँ कहीं भी खुले यूरिया 
(३) बम्बई के पेट्रोल शोधक कारखाने . यूरिया-- । 
ह नाइट्रोफास्फेट, द्विगुशितलवण (बशर्ते 
कि सौराष्ट्र में ठीक किस्म की जिप्सम 
हम ः काफी मात्रा में प्राप्त हो) 
(४) राजस्थान ... ... . अमोनियम सल्फेठ का हो सके: तो 
2 मी पल आलम, ' निचली श्रेणी के जिप्सम से प्राप्त गंधक: 
के तेजाब' से उत्पांदंत करना । 


रसायन और उनसे संबंधित उद्योग ६०१ 





स्वर नमन + 








स्थान उर्बरक की किस्म 
(५) मंसूर (भद्दावती) अमोनियम नाइट्रेठ साइट्रों लाइम स्टेन, 


अ्रमोतियम फास्फेट नाइट्रों फास्फेट 
द्विगुणित सुपर फास्फे 


(६) केरल-(अलवाय के समीप) ग्रमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फरेंट, हि- 
गुशित सुपर फास्फेंट 
(७) श्रान्थ | सिगरेणी और रामगुड्म यूरिया 
कोयला क्षेत्र) ॥॒ है 
(८) उत्तर प्रदेश (रिहद) ग्रमोतनियम नाइट्रेट, नाइट्रो लाइम स्टान 
(६ मध्य प्रदेद। ह यूरिया 
(१०) नये इस्पात के कारखाने और यूरिया, यदि हाइड्रोजब कारवधडाए३ 


मौजूदा कारखानों का विस्तार ग्रामक्साइ के उत्पादन के लिये कॉर्क भूर्दो 

स्वतन्त्र रूप से स्थापित होने वाली से प्राप्त गैसों का प्रयोग किया जाये। 

कोक की भट्टियां ग्रमोनियम नाडट्रों लाइमस्टोत, यदि 
केवल हाइड्रोजन ही निकाली जाय । 

( १ ) कॉस्टिक सोडा क्लोरिन संयंत्र हाई केल्पीयम फोसर्फ 

(तुतीकोरण, . बम्बई, बिल्ली, 

गझलबाय शादि के बड़े कारखाने 

झ्ोर स्थापित किये जाने. वाले 

ग्रव्य गग्ने कारखाने) 


२. भारत में रज्-लेप उद्योग (तावाशा ऐलाएवा0फ४४५) 


रज़-लेप उद्योग भारत का एक प्रतिष्ठित उद्योग है। इस समय देश में कम से 
कम २०० कारखाने रजु-लेप, इनेमल और वानिश तंयार कर रहे हैं। इन कारखानों 
को तीन वर्गों में बाँटा जा रकता हैं :---(१) विदेशी उत्पादकों के सहयोगी (कारखांनों 
की संख्या ६), (२) व्यवस्थित भारतीय क्षेत्र (मुख्य कारखानों कीः संख्या ३६), और 
(३) अव्यवस्थित पंमाने के उत्पादक । स्वतंत्रता प्राप्ति थे पूर्व इस उद्योग के व्यवस्थित 
त्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता ४,००० टन प्रति मास थी । उस समय यह उद्योग 
मुख्यतः कलकत्ता, बम्बई और लाहौर में केख्धित था। उस समय से अब तक निस्त- 
लिखित ७ नये कारखाने खोले गये हैं :--- 








नमन नील बन 





वर्ष कारखानों की संख्या स्थान 
१६४७ ः कलकत्ता 
१६४८ रे ' मद्रास, मोदीतगर 
१६४६ १ बस्बई | 

* १६४० ९ कानपुर 
१९६४१ २ कलकत्ता, नागवुर 


. रज़-लैप उद्योग की वास्तविक उत्पादत: क्षमता ३,००० टन अति मास है.। 
झ-जेप उत्मादन के लिए जिन मूल-पृत्र वस्तुओं की आवक्मकत्ता होगी 
गिक भारत में प्रचुर परिमारत जे पाई जाती है । इनमें खड्िया, भिट्टी, बौर्ग 














. उसे से 


६०२ ह भारत का भूगोल 


मिद्दी, चपड़ा, राल, अलसी का तेल, अरण्डी का तेल, ग्लीसरीन, सफेद स्पिरिट, 
तारपीन आदि . उल्लेखनीय हैं । इनके भ्रतिरिक्त र्छ भी देश में ही झ्रासाती से मिल 
जाते हैं । रज़ु-लेपों में होने वाले अनेक सुधार तो वस्तुत: अच्छे कच्चे माल के ही 
स्वाभाविक फल होते हैं। इस उद्योग के आधुनिक ढज्छ पर विकसित करने के लिए 
यह आवध्यफ है कि झनेका नये कब्वे माल विदेशों से मंगाये जाया। पिछले कुछ वर्षों 
में ऐसे कर्च माल का आयात बहुत बढ़ा है । इस समय प्रति वर्ष लगभग २ करोड़ 
० का माल मंगवाया जा रहा है । 

स्वाधीनता प्राप्ति के उपराब्त सरकार ने रज़्-लेप उद्योग के विकास के लिये 
निमभ्तलिखित लक्ष्य निर्धारित किये थे :--( १) संश्लिष्ट वस्तुओं, बाइट्रों सेलुलोज 
लक ( ]रा0०0 ट्णीए050 वधत्वापणड ) और विशेष श्रौद्योगिक स्थानों पर 
प्रयुक्त होने वाले रज़्-्लेपों का अधिकाबिक उत्पादन, (२) स्थानीय रूप से 
मशीनें तैयार करता, (३) उस समय जो कच्चा माल आयात किया जाता था 
ससका देश में ही उत्पादन, (४) स्थानीय कच्चे माल का अधिकतम उपयोग, 
(५) अच्छी किस्म का माल तेयार करना तथा बाजार से घटिया माल को बाहर 
निकाल देना, और (६) निर्यात के लिए बाजार ढुँढ़ कर बेकार क्षमता को काम 
में लगाना । 

प्रयोग की हृष्टि से तेयार रज़्-लेपों को तीन बर्गों में बांदा जा सकता 
(१) घरों, सार्वजनिक इमारतों, कारख।नों, क्रनों, पुलों, वाँधों आदि के लिए काम 
आने बाले, (२) परिवहन के साधनों (रेल के डिब्बों, ट्रामों, मोटरकारों, बसों तथा 
व्यावसायिक गाड़ियों आदि) के लिए काम आने बालें, और (३) सामान्य ओद्योगिक 
कामों में प्रयुक्त होने वाले (मशीनों, पंखों, फर्दीचर झ्ादि के लिए रोगन और वस्त्र 
तथा' बिजली उद्योगों के लिए बानिशें) । 

भारत में १९५४० में २७,६४८ टन रंग-लेप का उत्पादव किया गया भर 
१६५४६ में ५७,७९२ टन का। इस उद्योग में होने वाला बिकास मुख्य रूप से इन 
बस्तुओं में देखा जा सकता है :--इश्मारतों के लिए प्लास्टिक इमल्शन पेन्ट, हवाई 
जहाजों के लिए रोगन, रेफ्रीजरेटरों के लिए रंग, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले लहरिये- 
दार रंगलेप, पोलीक्रोमेटिक रंग-लेप, वहुत अधिक ताप सह सकते वाले रंग- 
' लेप, तलवार की म्यानों पर की जाने बाली सुनहरी वानिश, चमड़े पर की जाने वाली 
. सुनहरी वानिश, बिजली के तारों के लिए अ्रति संश्लिष्ट इनेसल, खाने के बतेंनों पर 
को जाने वाली सुनहरी वानिश तथा चमकने वाले रंग-लेपों की दिशा में, भी तत्काल 
उत्पादन कार्य आरम्भ किया जा सकता है। 


३. प्लाप्टिक उद्योग ( ?]85॥0 त&४9 ) 


वर्तमान समय में पश्चिमी देशों के श्राथिक जीवन सें प्लास्टिक का महत्वपूर्ण 
स्थान है, क्योंकि इससे जो वस्तुएँ बनाई जाती हैं वे बहुत ही सस्ती, हल्की, टिकाऊ 
' ओर जंग- ने लगने वाली होती हैं। प्लास्टिक से बनाई. जाने वाली चीज़ें विशेषत 
ऐसी होती हैं जो घरेलू प्रयोग, बिजली के उद्योगों तथा प्रत्य प्रकार के: उद्योगों में 
काम ग्राती हैं। ये वस्तुएँ रेडियो की खोलियाँ, मशीनी खिलौने, ब्रश, « प्रामोफोन के. 
रेका्ड, प्लास्टिक की 'चहरें, बठुए, थैले, किताबों. की जिल्दें तथा सादा और खुरदरा 
चमड़ा जसा दिखायी देने वाला प्लास्टिक, मोटरों, हवाई जहाजों, नकली - दांतों 
सिगरेट की रकाबियां, वानिश, मीमाकारी स्वच्छेता के उपकरण आदि हैं । 





हे 


श्साथन आर उनके संबंधित उच्चोग ६०३ 


प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार से बनाया जाता है :--(१) सांचों में दबाकर, 
ग्रथवा (२) उसमें तरल पदार्थ डाल कर विभिन्न प्रकार की बस्तुएँ बनाने में होता' 
है | पहली रीति के अनुसार इस्पात के गरम साँचों में प्लास्टिक बनने वाले कच्चे 
माल को रखा जाता है। इन साँचों को ऊँचे तापक्रम पर गर्म किया जाता है, भौर 
इन पर प्रति वर्ग इंच पर १ से ८ हजार पौण्ड का दवाव डाला जाता हैं। दूगरे 
तरीके से साँचों में तरल प्लास्टिक डालकर उसको खूब गरम किया जाता है और 
प्रति वर्ग इंच पर १० से ३० हजार पौण्ड का दवाव डाला जाता है । 

इस उद्योग के लिये सेलुलोज तीन प्रकार से प्राप्त किया जाता हैं, : (१) 
लकड़ी, कपास, गले, श्रथवा सक्‍की के डल्ठलों से इस प्रकार प्राप्त किये गये सेलूलोज 
को झोरे के तेजाब' से मिला कर नाइट्रो सेलुलोज प्राप्त किया जाता हैं, (२) सेलू- 
लोज सोयाफली, दूध, सूखा हुआ रक्त श्रादि से भी प्राप्त किया जाता है, और (३) 
ग्राजकल कारबोलिक एसिड, फिनौल और फोरमेल-डी-हाइड नामक वस्तुओं से भी 
प्लास्टिक बनाया जाता है । इन वस्तुओरों के अतिरिक्त प्लास्टिक बनाने में कई प्रकार 
के रंग और चिकने तेल झादि की भी ग्रावश्यकता होती है । 

भारत में भी इसका उत्पादन द्वितीय महायुद्ध के वाद आरम्भ हम्ना है | यहाँ 
इस धमय साँचों में दवा कर अश्रथवा उनमें तरल प्लास्टिक डालकर उपयोग की कई 
बस्तुएँ बचाई जाती हैं । 

भारत में १२० सुव्यवस्थित कारखाने हैं, जबकि १९३६ में केवल ५ कारखाने 
7 । १६९५६ में इन कारखानों से ६ करोड़ रुपये से श्रधिक की वस्तुओं का उत्पादन 
हुआ देश में अमृतसर, कानपुर, कोयम्बटूर और हैदराबाद में प्लास्टिक की बस्तुऐँ 
वनाई जाती हैं किम्तू बम्बई और कलकत्ता तो इसके गढ़ ही हैं । 

प्लास्टिक उद्योग के मुख्य कच्चे माल के रूप में जिन क्लत्रिम रालों और 
हलाई के चुरे का प्रयोग होता है---यूरीया, फारमेल्डी-हाइड, पोलिस्टाडरीन, पौली- 
धीन, सेलूलोस एसीटेट, एसीटेट बुटाडरेट, सैल्ूलाइट, एक्राइलिक, नाइलन, मोनोफिल 
आर पस्टारीन बुटाडीन वे लगभग ४५,००० टन के विदेशों से मंगाये जाते हैं। 





वृत्तीय योजना में प्लास्टिक उद्योग की उत्पादन क्षमता ८५,००० टन और वास्तविक 


उत्पादन ४७,००० टच होगा । 


७ ४.  म्ीमेंट उद्योग (0० प्रातप््ञा५ ) 





ललित लत धल 


पोर्टलैंड सीमेन्ट (/207क70 0७77४) इमारतें बताने का ऐसा मसाला 


है जिसका“बलन  हुँत अभी अधिक दिन नहीं हुए । १८२४ में इज्धलैंड के लीड्स 
नामक स्थान के एक राज ने जिसका नाम जोश एस्पडित था, वर्तमान सीमेस्ट से 


सिलते-जुलते , एक मसाले. का आविष्कार किया | कंकड़-पत्थर श्रादि को पीस कर 


बनाये जाने वाले साधारण ढंग के चूमे भौर सीमेन्ट का प्रयोग तो सदियों से होता 
आया है। / . : से 3. 


_पोर्डलैण्ड सीमेन्ट बनाने की विधि संक्षेप में इस पंकार है :-चूने के पत्थर (अथवा... 


कैल्शियम युक्त किसी अन्य पदार्थ जेंसे खड़िया; मिट्टी; संगसरमर अथवा समुद्री 
सीपियों). को मिट्टी को. उचित परिमाण में मिल्रा कर चूंरा कर लेतें हैं। फिर उसे 


ऊँचे तापमान (प्राय: १,४०० अंश सेन्टी० से १,५०० अ्रृश्ष सेन्टी०, तक). प्र घूमने .. « 








हू०४ >> ५ ०) ह भारत का भृंगील 
शक: 

वाली ग्रथवा स्थिर मिट्टी में मूतते हैं । इस प्रकार तैयार होने वाली वस्तु को क्लिक 

((॥०) कहने हैं । इसे ठत्डा करके वारीक पीस डालते हैं। इसमें थोड़ा सा जिप्सम 


(597ञएग ) सिला देते हैं । इस प्रकार पोर्टलण्ड सीमेन्ट वन कर तंयार हो जाता है 
जो आज मजबती शीर आवर्षणा, दोगों ही हृष्टियों से इगारतों के बयान में जादू क 
काम करता है। इसे प्लास्टिक के रमान मिसी भी रूप में ढाला जा सकता है। 
इसकी सहायता से छोस अथवा पोदे किसी भी प्रकार वी वस्तुएं तैयार की जा सकती 
। एक ओर ब्रेज-बूटां बाली सरदर जामियाँ बनाई जाती हैं तो दूसरी 

शोर भारी-भारी बाध और लम्बे-नोड़े दवाई शडडे अथवा यड़की बनाई जाती हैं 

सीमेस्ट बनाने की दो प्रमुख विधियाँ हैं :---(१) गीली विधि, और (२) 
सूखी विधि । ॥ 
भारत में अधिकतर गीली विधि से ही सीमेन्ट बनाया जाता है । इस विधि 
से कच्चे माल को उपयुक्त परिमाणा में मिला कर बारीक पीस डालते हैँ । फिर उसे 
पानी में गाढ़ा घोज लेते हैं 

गीली. विधि में सूखी की अवेक्षा ईंधन अ्रधिक खर्च होता है, परन्तु विभिन्न 
कच्चे माल भज्नी प्रकार शोर सरलता से मिल कर एक हों जाते हैं। इधर सूखी वि 

भी विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को मिला कर एक कर देंने को अच्छी प्रणालियाँ 

सनिकल आई हैं 

सीमेस्ट बनाने में कई कच्चे परदर्थों की आवश्यकता होती है । उनमें मुख्य चूत 
का पत्थर, खिदानी भिट्टी, कोयला और जिप्सम हैं। अनुमान लगाया गया है कि 
१ टन सीमेच्ट तंसार करने मे १६ टन घूने का पत्थर, "४ टन जिष्मस शौर ३८ टन 
कोयणे की श्राबत्यकता होती है | इस श्रगुपात के कारणा सीमेन्ठ का उद्योग अधिकतर 
चूने के पत्थर वाल स्थानों के निकट स्थापित किया जाता है । 

सीमेस्ट बनाने के लिये भट्टियों में जलाने को उच्चकोटि का. कोयणा ही 
उपयुक्त समझा जाता है जिसमें कम से कम राख के अंश हों । सीमेस्ट बनाने के लिए 
जिप्सम की भी आवश्यकता पड़ती है । 


उद्योग का एतिहासिक विकास : 





ण सुर्दर 





भारत में संगठित ढंग से पहली बार सीमेन्ट तैयार करने का श्रेय मंदरास 
को है । वहाँ १६०४ में मुख्यतः समुद्री सीपियों से सीमेन्ड बनाने का कारखाना खोला 
गया। परंग्तु यह कारखाना चला नहीं । इसके बाद दूसरा प्रयस्त १६१६ में पोरवर 
(सीराष्ट्र) भ॑ किया गया। यहाँ इण्डियन सीमेस्ट क० लि० ते अपना कारखाता स्था- 
पित किया । इसमें स्थिर खड़ी भट्टियां लगाई गईं, परन्त शीघ्र ही इनके स्थान पर 
बूमने वाली भट्टियां लगा दी गई । यहाँ ४०,००० टन सीमभेच्ट प्रति वर्ध बनता था । 
इसी समय राजस्थान में बूंदी, और मध्य प्रदेश में कटनी में भी सिमेंट के कारखामे 
स्थापित किय्ने गये जिसमें उत्पादन १६१४-१६ में आरम्भ- हुआ | इसकी सम्मिलित 
उत्पादन क्षमता १ लाख टन से कुछ हीं कम थी. । ह । 
प्रथम महायुद्ध से भारत में सीमेन्ट उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला, और 
१६२३ तक देझ्ष में सीमेन्ट. उत्पांदन की क्षमता ५५,००५ टन -वाधिक से बढ़ कर 
४८ जाख टन वाधषिक तक जा पहुँची । और इस बीच सीमेस्ट के ७ नंये कारखाने 


रसायन और उनसे संबंधित उद्योग शी निजा पे प 5७ ६०४ 
पे: ध्थु .... 
खुले । परन्तु यह तेज और प्रतिवन्धहीन विस्तार अल हम भ्रौर इसका 
उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा । फिर प्रथम महायुद्ध के बाव विदेशों से सीमन्ट का पत् 
गयात होने लगने के कारण १६२४ के आस-पास भारतीय सीमेन्ट उद्योग के आगे 
कट आ उपस्थित हुआ । विभिन्न कम्पनियों द्वारा तैयार किये जाने वाले सीमेन्द के , 
मूल्य गिराये गये और एक समग्र तो विक्रय सूल्य लागत से भी कम हो गये । प्रन्तु 
भारतीय गीमन्ट उद्योग के सौभागय से उस समय देश में एक ऐसा व्यक्ति उपस्यित था 
जिसने भ्रागे आकर इसे मरने से बचा लिया। वह व्यक्ति था स्वर्गीय श्री७ एफ० ई७ 
दीतशा । उन्हीं के प्रयत्न से इन्डिया सीमेन्ट भेन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन, कंक्रीट 
एसोसियेशन' आफ इण्डिया, सीमेन्ट मारकेटिंग कं० झाफ इसम्डिया लि० की स्थापनायें 
क्रमश: १६२६, १९२७ और १६३० में हुईं और यह उद्योग संकट से पार हो गया । 
ओद्योगिकों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बहुत सीमा तक समाप्त हो गई झौर कंक्रीट 
एसोसियेशन आफ इण्डिया ने निःशुल्क सहायता सलाह देकर जनता को सीमेब्ट के 
लाभ समकाते आरम्भ किये । परन्तु फिर भी कहीं १६३६ में जाकर उद्योग की दशा 
कुछ स्थिर हुई, जवकि तत्कालीन ११ कारखानों में से १० के हिस्सेदारों मे. मिलकर 
दी । एसोसिग्रेटेड सीमैस्ट बै० लि० तामक एक नया संगठन बनाना संज्ञर कर लिया । 
दुृश कंम्पत्ती के निर्माण से इस उद्योग का विकास संगठित हंग पर होने लगा । 
आरण्णम भें इतकी सम्मिलित उत्पादन शक्ति ६,६०,००० टन वाधपिक थी किन्त दो ही 
वर्षों में यह ११,००,००० टन हो गई। १९३७,के वाद देश में सीअन्ट उद्योग का 
निरन्तर विस्तार होता गया । 

१६३८ में डालमिया समूह के ४ कारेखानों ते--सिंध्र में शांसिलगर और 
दालमियादात्री; मद्रास में दालमियापुरम; बिहार में दालमिया नगर झौर पंजाब में 
दंबोत जिवयी उत्पादन क्षयता ५,००,००० टन थी--ए सी ० सी ० झब्पनणियों से तीम् 
प्रतियोगिता करता आरंभ कर दिया ।. १६९४० में दोनों समूहों ६ ! भौता हो 
गया और इन दोनों के उत्पादन की केख्द्रीय बिक्री के लिये सीमेंट मार | करा कं पनी॥ 
फिर कार्य करने लगी । ॥ भकु 

द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो जाने पर कच्चे माज की कीगत बढ़ेम से सीमेंट 
की कीमत बढ़ गई निर्यात्‌ और देश की मांग में भी ऋमश: वृद्धि हई और युद्धकाल 
में मध्य भर सुदर पूर्व के लिये भारत से सीमेंट का निर्यात किया जाने लगा। यू 
की समाधि पर सरकारी माँग में कमी हुईं, कितु देल् में वैयक्तिक झूप से सीमेंट की 
माँग बढ़ती गई। फलत: १६४७ तक सीमेंट के कारखानों की संख्य और उनकी 
स्थापित उत्पादन क्षमता २६ लाख टन हो गई । 

अगस्त १९४७ में देश का विभाजन होने पर १८ कारखाने जिनकी कुल 
स्थापित उत्पादन क्षमता २१११५ लाख ठम थी. भारत में रहे और ५ कारखाते , 
पाकिस्तान को चले गये। १६४८ में डालमिया सीमेंट समूह और. ए०्सी०सी० समुह 
में कीमतों के विषय में मतभेद होने से दोनों समुह फिर से श्रलग-प्रलग हो गये है 


देश में सीमेंट की मांग भ्रव इतनी भ्रधिक वढ़ गई कि कारखानों की उत्पादन 
' क्षमता बढ़ाई गई झौर १६५०-५१ के अ्रस्त तक भारतीय कारखांनों की 
। देश में महनी, कैमूर और यूनाइटेड कम्पनियों: 


का कारएना / बिहार में खालारी : सौराष्ट्र में पोर्वर्दंर, 
पंडाउ में यएुज और खोलियंर की फैल्ट्रीए. 2 ४.६ 

















0 भाशत का भुगोल 


उत्पादन क्षमता भें १० लाख टन की शोर वृद्धि की गई। इस वर्ष ३१८९ लाख 
टन सीमेंट तैयार किया गया । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य 
४८ लाख टन रखा गया था । यह उत्पादन १६५४ में ४४ लाख टन श्रौर १६५६ में 
६७ लाख टन का हुआ | इस समय भारत में सीर्मेट बनाने की ३२ फंबिट्र्याँ हैं जिन 
में ३३,००० व्यक्ति काम करते हैं तथा ३५-४० करोड़ की प॑जी लगी है। इसमें लग 
भग ५ करोड़ रुपये के लागत का ईवन श्जौर १० करोड़ की लागत का वाच्चा माल 
काम में लाया जाता है। १६५६ में इस उद्योग ने ६६० लाख टन चूना पत्थर तथा 
मिद्दी; ३ लाख टन जिप्सम; २४ लाख टन कोयला; ७२ करोड़ किलोबाट घंटा 
बिजली, १८०-२४० लाख गेलन पानी और ६६० लाख बोरियाँ प्रयोग कीं । 
उद्योग का स्थापत : 

भारतीय सीमेंट के उद्योग को प्रकृति की ओर से बड़ा लाभ प्राप्त है | 
उत्तम प्रकार के चूने का पत्थर भारत के कई भागों में गअ्रत्यधिक मात्रा में पाया 
जाता है, किन्तु श्रधिकतर विध्याचल का चूने का पत्वर ही काम श्राता है क्ष्योंकि 
यहाँ के पत्थर में चिकनी सिट्टी की मात्रा पर्याप्त होती है। अन्य स्थानों के पत्थरों में 
चुनेदार पत्थर अथवा स्थानीय घरातल की सिल्ट होती है | सामान्यतः: चूने का पत्थर 
रेलबे जाइनों के निकट ही होता है श्रौर इसीलिए सीमेंट के कारखाने चूने के पत्थर 
की ख्वानों के पास ही स्थापित हो गये हैं। शायद ही कोर्ड कोई फैबढ़ी छूने के पत्थरों 
की खातों से २० या ३० भील की दूरी से अधिक होगी। ग्वालियर (बानमोर) की 
सीमेंट फकक्‍्द्री चूने का पत्थर रेल द्वारा केवल १४ मील वी दूरी मे मँगाती है। 
सौराष्ट्र में पोरबन्दर की फैबट्री ३२ मील की दूरी से चूने का पत्थर मंगाती है । मध्य 

श के कटनी के सीमेंट के कारखाने की पूति उसके पास के ही झूुने के पत्थरों से 

होती है ; बसे बढ़िया पत्थर २० मील की दूरी से मंगाया जाता है। बिहार में 
जालगा और दालमियानगर की फैंक्ट्रियाँ चूने का पत्थर रोहतास को पहाएियों से 
प्राप्त करती हैं । दूसरे अधिकांश कारखाने चूने के पत्थर श्रवेक्षाकृत बहुत ही कम 
दूरी से मंगाते हैं । 

सीमेंट बनाने के लिए दूसरा मुझ्य पदार्थ कोयला है। कोयले की हृष्टि से 
प्रधिकतर कारखाने श्रसु:। । में रहते है। सुख्यत: कोयला बंगाल श्ौर बिहार के 
क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। सीर्गट की भट्टियों में उच्च कोटि का कोयला ही काम 
में काता है जिनमें कम से कमर राख का अंश हो! । श्रत: वे कारखाने जो वि 
अथवा मध्य प्रदेश में कोयले की खानों के निकट वर्तमान हैं शक्ति उत्पन्न करने के 
लिए निम्त श्रेणी का कोयणा प्रयोग कर शकते हैं, कितु फिर भी कम से कम गश्राधा 
कोयल! उन्हें वंगाल और बिहार के क्षेत्रों से संगाना पड़ता है । मद्रास के कारखानों 
को छोड़ कर सभी जगहों पर यही कोयला काम में लाया. जाता 

जिप्सम' भी सीमेंट बसाने में काम आती है । यह जोधपुर, बीकानेर डिविजनों 
से प्राप्त की जाती है किन्तु कारखानों तक लाने में कॉफी व्यपम हो.जाता है। सौराष्ट्र 
के कारखाते जिप्सम की पूर्ति जामनगर मे करते हैं। बूंदी के कारखाने में तो जोधपुर 
से ही जिप्सम मंगाकर काम में लिया जाता है। 

जहाँ तक बाजारों का प्रश्त है देश के भीतरी भागों में छोटे.शहरों को यह 
शाभ है कि उन्हें सीमेंट के कारखानों को कंग भाड़ा देकश ही सीमेंट मिल जाता है 
गौर उन्हें बाहर से भायात हुए सीमेंट पर अधिक व्यय नहीं करता पड़ता; कि सीमेंट 


स्थान शोर उनसे संबंधित उद्योग ६०७: 


के मुख्य बाजार बन्दरगाहों पर ही स्थित हैं। इस विचार से भारत की अधिकाँदा 
सीमेंट की फैक्टरियाँ असुविधा में रहती हैं। कटनी के कारखाने बम्बई और कलकत्ता 
पे क्रश: ६८०० और ६७० मील दर हैं । सोत घाटी के सीमेंट के कारखाने कलक 
से ३७० मील दूर हैं। बूंदी बम्बई से ६१० मील है । सौराष्ट्र की फैक्टरियाँ बम्बई से 
६० मील दर | 

सभी पस्थितियों को लेते हुए भध्य प्रदेश ओर रविहा सीमेंट उच्चीग के लिये 
अनुकूल झ्षेत्र हैं । यहाँ चूने का पत्थर और कोयला उचित दूरी पर ही मित्र जाते 
और बंगाल-विहार के श्रौद्योगिक क्षेत्रों के बाजार भी यहाँ से अ्रधिक दूर नहीं पड़ते । 
कोशी, महानदी और दामोदर नदियों की धघाटियों में विकसित होने वाली तीनों बहु- 
मुखी योजनाएँ भी निकट हैं । 
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चित्र १५४--भा रत सीमेन्ट उद्योग केर 
जैसा कि ऊपर कहा गया है देश में ३२ -फंक्ट्रीयाँ हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 
१२०,०००. टन है । इनमें से ६ बिहार में; ४ बम्बई में, ६ आंध्र और मद्रास में 
२ मध्य प्रदेश और राजस्थान में तथा शेष अन्य राज्यों में हैं।... 


सीमेंट उद्योग के कैन्द्र (१६५४८) 





5 उत्पादन क्षमता... 
बिहार... ६. दालसियानगर, जापला, चेबासा, .. | १,१२२,००० देने 
शक कल्यानपुर, खलारी, सिर्ध्री । 0 मम) 


भारत का शुगोल 





द्ण्द 

किन मल आला नम भा अाााााा*]ाा।|एभ्घ- सा ए॥॥॥/0/शशशशए"""शनशनशशशणणणणणााशभा ४४ घ् था 
क्षेफ संख्या केन्द्र उत्पादन क्षमता 
मध्य प्रदेश २ कंमोर, कटनी, ग्वालियर (बनमोर) ४4१०,००० टन 


बुकराई ( कोथम्बहूर ) विजयबाड़ा १ ८5३१,००० ,, 


मद्रास और शभ्रांभ्र ६ 
सड़लागिरी, डलमियापुरगू, तिम्नल- | 


ली, शहावाद | 
पंजाब २ सूरजपुर, दालभियादाद्री । ३७०,००० ,, 
राजस्थान २ सवाई माधोपुर, बँँदी । ५२५,००० ,, 
वध्वई ५ श्रोखामंडल,  जामतंगर, द्वारका, ) ७६२,००० , 

सिवालिया । है| 

मैसूर १ बंगलौर। ८६,००० ,, 
क्रेरल १ कोट्टयाम । ५०,००० ,, 
उड़ीसा १ राजगंगपुर । १६५,००० 
पश्चिमी बंगाल १ चौबीस परगना | भी जा 
उत्तर प्रदेश १ मिर्जापुर (चुक) २००,००० , 
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देश में सीमेंट का उत्पादन भिम्न तालिका में बताया गया है :-- 

विहार से गवालियर तक के ही क्षेत्र में भारत का लगभग आधा सीमेंट वनाया 
जाता है क्योंकि मांग के क्षेत्र गंगा की घाटी के अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों के निकट 
हैं, बूखरे, कोयला विहार की खानों से प्रात हो. जाता है श्रीर यातायात की पर्यात 
सुविधायें प्रात हैं । यहाँ के मुझ्य केर्श जापला, देहरी-ओन-सोन, कल्साशापुर खजारी, 
चबासा, सिंद्री, चुर्क, केभूर बनमोर आदि हैं 

१६४७ में कारखानों की उत्पादन क्षमता का ७००६ ही प्रयोग किया जाता 
था, बढ़ीं १९४६ में लगभग ८१% प्रयोग किया गया। नीबे की शारिणी ये यह 
वात स्पष्ट हो जायेगी :--- 











बा कारखातनों की उत्पादन उत्पादन _ प्रमाक क्षमता 
संख्या क्षमता (००० टर्नों में) का प्रतिशत 
निजीम नीम (००० ट्सा में) 
रह... ह४. रह, रेधधष  ..... ७०७ 
श्श्ब्८ श्८ २१५, ६ ४ 2५, ३ ७१ 
१६४६ र्‌ . . २०,१४५ २५,०२ द० 
१६४०. 9१  इेह,१३े... रहश३ दड 
१६५१ श्र ३०,००५ ३१,९४५ ५० 
१९४५२ २३ . ३७,९५४, - हपइि७ |. 8० 
२१९५३ नव ४१,घद८ ३७,प० | ६० 
१६५४, १५ डंडे ४नरे..... ४३,९६७ श्प 
१६४४५ २७ . चंह,शप ड४ 8६... हर 
१९५६ एप #प,०० ... हर ४ 50 आशिए - एटा 
श्श्श््छ.. २६  इंहरे० .. (४६०० . . दर . 
रैहशुघ . रे... इ३० .. . . ६ृ०पय. ; % ००९१६ ४०५ 


'श्श्शह हरे . 8१,२०., ३; है . ६६,८४७ ; ४ 2 हू दर ट रे 


रखायन श्रोौर उनसे संबंधित उच्योग ६०8 


देश में श्रब॒ उत्पादन बढ़ने से सीमेंट का आयात कम होता जा रहा है । 
१९४८-४३ में विदेशों से १,४७,७०४ टन सीमेंट ग्रायात किया गया । १६५६ में 
विदेशों से १ लाख ८ हु० दन सीमेंट आयात हुश्ना । 
हमारे यहाँ से थोड़ा निर्यात ईराक, ला शोर इंडोनेशिया को होता है । 
सीमेंट उद्योग के शाकार को ही देख कर देश की श्रौद्योगिक और सामाजिक 
प्रगति का पता लगाया जा सकता है। नीच की तालिका से पता लगता है कि 
भारत तथा अन्य देशों में प्रति व्यक्ति पीछे कितना सीमेंट खर्च होता है। :-- 





देश पोंड देश टाफा 
अमेरिका ६०० भारत हु 
ब्रिठेत ४५० जमं॑नी ६५० 

स्वीडन ६६० फ्रांस छप््० 
बेलजियम ७१७ इटली ४२० 
डेसमार्क ४६० नीदरलेंड्स ४४० 
जापान ह १०० स्विटजरलेंड ठ्प्र्० 
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इस समय भारत में पिमेंट उद्योग नियंत्रण कई कंपनियों के हाथ में है । 
३२ फैकिदियों में से १३ का नियंत्रण एसोशिएटेड सिर्मेंट कम्पनी के भ्राधीत। ५ दाल- 
मिया-ग्रप के अंतर्गत; २ उत्तर प्रदेश और मैसूर सरकार के श्राधीन और शेष निजी 
कम्पनियों के हाथ में है । 
द्वितीय और बृतीय योजना में : 
द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस उद्योग. की वर्तमान उत्पादव क्षमता ४६ लाख 
न से बढ़ कर १०० लाख टन हो जाएगी और कारखानों की संख्या २८ से बढ़ कर 
५५४ हो जाएगी । यह अतिश्क्ति उत्पादन भ्राप्त करने के लिए देश में २५ गए कारखानें 
खोले जायगे जिनकी उत्पादन क्षमता ४७ लाख टन होगी। इस कारखानों में से ७ 
आंध्र प्रदेश शें; ७ बस्यई; ३ राजस्थान; ३ मध्य प्रदेश, २ आयाम, ए पश्चिसी 
बंगाल शौर २ मद्रास में तथा १-१ बिहार, उडीसा, पोंडीचेरी, मैगूर शौर उत्तर 


उत्पादन क्षमता बढ़ पार ४० लाख ८न हो जायेगी । इस विस्तार योजनां में ५०-६ 

करोड़ झपये की पंजी और लगाती पड़ेगी तथा इससे ५०-५५ हजार लोगों को रोज- 
गार भिल सकेगा । इस तई योजनाओं . में से ११ योजनायें (जिनकी कुल उत्पादन 
क्षमता १५ लाख टन होगी ) १६४८ के ग्रंत तक समाप्त होगी; ११ योजनायें (जिन 
की' उत्पादन क्षमता ११४ ला० टन होगी ) १६५६ के झंत्त तक और शेष १६६०-६१ 
तक समाप्त होगीं। तीसरी योजना में (१६६१-६६ ) में सीमेन्ड की उत्पादन 
क्षमता और वास्तविक उत्पादन क्रमशः १५० लाख ठन भौर १३ लाख ठन होगा । 


इस विस्तार का कार्य क्रम इस प्रकार है :-+- - 


सिलननरलजरम पननकन«. 











' कंपनियों, कारखानों वाधिक वर्तमान नये लगे... - (लाख ट्नों) 
वर्ष की की कारसानों कारखानों.... मैं: 
/ संख्या. संख्या : की क्षमता कीक्षमदां योग 
६४७ . हैंए रे . ऑफर पा  . पेपर. 5 
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६9७ ३: ९७७ .. भारत का भूगोल 
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कंपनियों कारखानों वाषिक वर्तमान नथे लगे ( जि मन 
ट र्की ५ कारख याष्धि छ है| 
र्ष गी की कारखानों. कारखानों गो 
संख्या. संख्या की क्षमता की क्षमता रा पक अर कम 
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एसबस्टस सीमेंट की चादर और नल : 
श्रौद्योगिक विकास, नगर तिर्माण तथा वस्तियों के निर्माण को प्रभावित 
करने वाला युख्य उद्योग है । इस समय सीमेंट की चादरें बताने वाले ६ कारखाने 
हैं जिनकी उत्पादन क्षमता १४०,००० टन की है। १६५० भें इन चादरों का उत्पा 
दन ८६,४०० टन था जो बढ़ कर १६४५९ मे श८६२,४०० टना हा गया। थे कारखान्‌ 
देश के निर्माण भागों में हैं । इन चादरों की बर्तेमान झावशध्यकता २ लाख टन भौर 
प्रैशर-गाइपों (॥ै7०85प7० ।/9०४) की आवश्यकता ४८5 लाख गोलाकार फोट कूंती 
जाती है। थे आावश्यकताएँ भविष्य में और भी बढ़ेंगी । इसके अतिरिक्त श्रसवस्टरा की 
विशेष वस्तुएं जे श्रो कजाइमिंग, पेंकिग, जौइ्डटिग तथा अन्य श्रावरणा पदार्थ भी देह में: 
बनाये जाते हैं । 
जीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग ( 70॥०7 ०४ ) 
चिकनी सिद्दी से वरतन बसाने का उद्योग बहुत प्राचीम' है। सबसे पहले 
इसका जन्म लगभग १००० वर्ष से भी पूर्व चीन में हुआ । वहाँ एसके बनाते में 
कंश्रोलीन (९800) नामक सिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह उद्योग प्रावीन 
काल में जेबीलोनिया, मित्र और भारत में भी किया जाता था । विश्वारा किया जाता 
है कि चीनी मिट्टी के बर्तन तथा छोटी भूतियाँ पहले-पहल जापान में ईशबी की 
प्रथम सदी में बी । १४वीं सदी तक जापान में चीती बर्तनों की भिर्भाण की प्रगति भ्रत्यस्त 
मंद रही । इसी समय कातीसी रो नमक जापानी कुंभकार चीज़ी मिट्टी बनाने की गुप्त 
विधि सीखने चीन गया । इसके वाद से ही वहाँ चीनी मिद्दी' का सामान बनाने की अधिक 
प्रगति हुई है। १७वीं शत्ताब्दी में ब्रिटेन में चीनी शिद्ठी का साम्तान बनाने का उद्योग 
इतनी पर्णाता पर पहुँच गया जितना यूरोप में और कहीं वहीं पहुँचा । प्रिटेन में ' 
स्टफरडशायर के कुम्हार सबसे श्रच्छे चिकनी मिटी के बेन बनाते थे । 
.._ बतमान युग में इस उंद्योग ने काफी उन्नति की है। उन्नति केवल निर्माण- 
- प्रणाणी में ही नहीं वरच्‌ नई डिजायनों का माल तैयार करने में भी हुई है। चीनी 
मिद्दी के उद्योग में यंत्रों का प्रयोग श्रन्य उद्योगों की अपेक्षा कम होता है क्योकि :--- 
(१) चीनी मिट्टी के बतेनों आदि के उद्योग में प्रयोग होने बालें पदार्थों में 
सरलता से मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाता. । 
(२) चीनी मिट्टी के कारखानों में प्राय: विभिन्न प्रकोर की वस्तुएँ (ईटें, टाइल, 
तीत्र गर्मी सह सकते वाली ईदें, इच्सुलेटर आदि ) बताई जाती हैं जो क्रय उद्योगों 
. मैं बह्दीं होता । शा आओ 


श्सायन और उन्ते संबंधित उद्योग ६११ 


(३) चिनी भिट्टी के उद्योग में इंजिनीयर बहुत थोड़े होते हैं 


उत्पादित वस्तुएँ : 
इस उद्योग में ऐशी पिट्टियों का प्रयोग किया जाता है जिनग्रें लोहा नहीं 
होता । इस उद्योग की बनी चीजों का बहुत व्यापक प्रयोग होता है । एक भर वे 
मकानों के निर्माण तथा भवन-सज्जा में काम श्राती हैं, दूसरी और धातुओं के 
निर्माण अथवा विद्युत उपयोग के इन्सूलेटरों के लिये, रासायनिक पदार्थ, स्वच्छता 
उपकरण (गया एथ2७) पाती और गंदगी निकालने की नालियों के निर्माण 
में काम आती हैं। चीनी मिद्ठी से ही खपरैलें (#08), कप-तश्तरियाँ (०८७५) 
तीन्र गर्मी सहने वाली ईंटें श्रौर चमकदार टाइलें भी वनाई जाती हैं। - 
क्या माल : 
चीनी भिद्टी के बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी ((प8 ४9) या कैशोजीन 
मिद्ठी की ही' अधिक आवश्यकता होती है। इस मिट्टी को सरलता से ३,०००१ फा० 
तक गर्म किया जा सकता है । यह उद्योग अधिकतर मिट्टी के क्षेत्र के पास ही केंद्रित 
होता है । 
भट्ियों में जलाने के लिए काफी मात्रा में कोयले की भी आवश्यकता पड़ती 
है | रासायनिक पदार्थ--फैल्सपार, क्वाट्ज आदि की भी आवश्यकता, बतंनों पर 
चमक और मजबूती लाने के लिये होती है । 
इस उद्योग के बने भाल' काफी भारी होते हैं अ्रतः उन्हें परिवहन के लिए 
सस्ते और सुरक्षित साधनों की श्रावश्यकता होती है। इसका भ्रत्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
काफी बढ़ा-चढ़ा' होता है क्योंकि कांच के बतेंनों से यह अधिक सस्ते और मजबूत 
होते हैं । 
भारत के उद्योग का विकास 
भारत में चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए उपयुक्त मिद्दी राजमहल' की पहाड़ियों 
में तथा जबलपुर, रानीगंज भौर कुमारधूबी में मिलती है। बर्तनों पर चमक लाने 
के लिए हुडडी की राख, चकमक पत्थर और फैल्सपार निकटवर्ती क्षेत्रों में ही मिल 
जाते हैं । ह | ॥ 
भारत में आधुत्तिक ढंग का पहला कारखाना १५६० में रानीगंज में बर्न 
एण्ड कम्पनी ने स्थापित किया तथा दूसरा कारखाना. भी इसी वर्ष विहार में भागलपुर 
जिले में पत्थरवड़्टा नामक स्थान पर खोला गया, किन्तु यह शीघ्ष ही बंद हो गया । 
- वीसवीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल पॉटरीज लि० को स्थापना कलकत्ते में हुई 
चीनी के बर्तनों की मांग बढ़ जाने से शी ही अन्य कारखाने भी स्थापित किये गए ३. 
पंत्थर का सामान. बनाने का पहला कारखाता तेलगाँव के पैसा फंड संस्था ने सौराष्ट . 
में थान नामक स्थान पर थात पॉटरीज के नास से स्थापित किया। यहाँ बने चीनी 
मिट्टी के अमृतवान बड़े लोकप्रिय हुए.। भ्रत: बाजार की बढ़ती हुई भांग पूरी करने के. 
लिए ग्वालियर पॉटरीज, ग्वालियर तंथा दिल्‍ली और बंगाल पॉटरीज कलकतता ने . 
चीमी' के' अभ्ुतवान बनाने आरंभ कर दिये । द्वितीय महायुद्ध में श्रायात -क्रम' हो जानें... ' 
' से इस उद्योग को प्रीट्ाहन मित्रा और कई छोटे-छोटे कारखाने स्थापित हो गये |. . 
बढ़े कारखानों ने भी अपना उत्पादन बढ़ा दिया झौर कंइयों ने क्रॉकरी तथा, बिजली: ... 
के इंस्युजेटर बगाने आरंभ फिये । कि 





६५ 'श्टय बा ४ 
१२ भारत का भूगोल 


इस समय भारत में वर्तन बनाने वाले कुल ६६ वारखाने हैं, जबकि १६४९ 
में केवल ४३ आरखाने ही थे । इनका उत्पादन २४,००० टन से बढ़कर ७५,००० 
टन हो गया | मुख्य थे हैं :7८ 
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कारखाने केद्ध उत्पादन 
१. बंगाल पॉटरीज लि० कलकत्ता क्रॉकरी ग्रोौर इंस्पुलेटर । 
२. बर्न एंड कम्पनी, रानीगंज ; जबलपुर नालियों के पाइप, स्वच्छता 
उपकरण । 
३, मैसूर स्टोनवेश्रर पाइप्स वंगलौर नलियों के पाइप । 
एंड पॉटरीज लिं० 
४, परशुराम पॉटरीज वर्कसा बीकानेर, थानागढ़, क्ॉकरी, टाइलें, स्वच्छता 
नजरबाद उपकरणा।, पत्थर का सामान 
५. ईस्ट इण्डिया डिस्टीलरी राचीपेठ तेजाब के भशृतवान । 
एस्ड सुगर फैबट्री लि० ः 
६. कु डारा पक्ट्री तिरवांकुर क्रॉकरी 
७. हिंदुस्तान पॉटरीज लि० रूपनारायनपुर चीनी' के मोटे पाइप । 
८. रिलायस्स-फाइर ब्रिक्स एंड बस्वई मिट्टी के बर्तन, स्वच्छता 
पॉटरीज लि० उपकरण, तेजाब के बर्तन । 
९. स्टोनवेश्रर पाइप्स लि० बिवेल्लोर (मद्रास) चीनी के मोटे पाइप । 


कलात्मक बर्तन : 

भारत में कुटीर उद्योग कलात्मक वर्तत भी तैयार करते हैं। ये बर्तन चाक 
पर गीली मिट्टी दबा कर या मोड़कर बनाये जाते हैं । दीनापुर के लाल पालिश बाले 
बर्तन, कोटा व अमरोहा के काजी तथा सुनहरी पोलिश वाले बरलेंन, मद्रास के बिना 
पालिश बाले तथा पंजाव के पालिश वाले बर्तन मुख्य हैं। चुनार के बततेन तथा खिलौने 
खुरजा के गुलदस्ते, फूल पत्ती कढ़े बतेंन, पानी के जग, पाऊंडर के बर्तन, तश्तरियाँ, 
क्रॉकरी आदि तथा निजामाबाद के ओर लखनऊ के बर्तन सुन्दर डिजाइसों, हल्केषन 
ओर चमकीले होने के कारण बड़ी मांग में रहते हैं। 


टाइलें श्रधिकतर समस्त मलाबार तट और हुगली तट पर नदियों द्वारा लाई 
गई पुरानी रेत से बनाये जाते हैं। पहले मिद्दी को पीसा जाता है और फिर हैंडप्रैसों 
या साँचों में ईटों के रूप में बना लिया जाता है । ह 

इन ईंटों को निरन्तर जलने वाले भूमिगत भट्टों में पकाया जाता है । इस 
स्थानों के कारखानों के अतिरिक्त ठाइलें मध्म प्रदेश के बोगरा; उड़ीसा जपुर; और 
मद्रास के राजमहेन्द्री नामक स्थानों में भी बनाई जाती ः 


... अगली तालिका में भारत में तैयार होने वाले विभिन्न प्रकार के. चीमी मिद्ी 
के बर्तनों का उत्पादन बताया गया हैं :-- 
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पधयन और उपसे संबंधित उच्योग 
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१४ भारत का भूगोल 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अ्रंतर्गत ३० नये कारखाने स्थापित करने तथा 
बंतंगान॑ कारखानों के विस्तार के लिए लाइसेंस दिए गए हैं जिनसे इनकी उत्पादन 
क्षमता १,६०,००० टन ही जायेगी भ्रभी यह ६७,२५४ ४वब है। यह वृद्धि इस प्रकार 
होगी : 


्पकासा३>42:;ब-य २५ अट २4५५ # 39 था कयपौनजमथा ५3५३७3३७3५#७ पक मन फपफपनर 4५४१० ४० ७ ५ + 0५७ अबकआफरपक ३ 
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वबतंगाव १९६०-४१ 
बस्तुएं क्षमता ॥ प्रात्त क्षमता 

ट़्न ट्च 

क्रॉकरी १६,८६६ ३४,०४० 
मल पात्र २, ६४० १०० 
नी की टाइलें ४,१०६ ८,७४९ 
8. ४. पाइप पृ ७,४२८ 2,०४,४ ३४ 
5. ४४. जार ९,२५७ €,७६३ 
हाई सेशन इन्गलेटर छ०० पछथ० 
| टैशन इत्गुलेंट'र ५,४२४ १६८० 
चीनी का बना बिजली के 278 
काम का अन्य सामान | है आओ 
ग्प्य ६०० १,२०६ 
योग. ९७,२५५ । १,६१,७३४ 


२२३७अ 0४334 2; ३ 8७ फाटक ++५3 ९3-0५» >००क ५००३ ॥५३००५०५७५. :4०*ेहि >#जव2५ 040७७ ५०५ #५30९०३०॥॥०७३ ५, 





तापसह ईटें (?०००१८४) 
इस समय देश में तापसह इंटें बचाने के ४२ कारखाने हैं जिनकी उत्पादन 
झमता ७,२०४,३२० टन वाषिक हैं तथा उत्पादन ४'९ लाख टन । इन कारखानों में 
निम्न प्रकार की ईंट बनाई जाती हैं ;--- 
१. अग्नि-ई टे (गि०-000(४) -- सामान्य तथा उच्च ताप सहने बाली । 
२. सिलिका ईटें । 
.. ह. वैश्विक ईंटें (मैगनेसाइट, क्रोभाइट, मैगनेराइट-क्रोमाइट, क्रोमाइट- 
मैगनेसिया ईटे) । 
४. सीमेंट तापसह ईटें (सीमेंट की बनी) । 
इस ईटों की उत्पादन क्षमता इस प्रकार है 
फायर क्ले तापसाह ईटें--३,२०,००० टस; ग्रिलिका ३०,००० टस; बेसिक 
| १०,००० टन; हाई अलुमिनिया १०,००० टन; भावरण ४,००० टन तथा सीमेंट 
तापसह ईटे ७०,००० टन । 
पिछले १२ वर्षों में तापसह ईटों का उत्पादन १९४७ में १,७५,००० टन से 
बढ़ कर १६५६ में ४,८5५,६०० टन हो गया। इस' उद्योग से १,५,००० लोगों को 
रोजी मिली हुई है तथा इसमें ७ करोड़ रुपये की पंजी लगी है । यूज उद्योगों की 
_निरष्तर बढ़ने बाली आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ा का 
१०-११ लाख टन्तः किया जाएगा। ३३ सये कारखाने भौर खोले जायेंगे जिमकी' 
७ लाख टन ईटें बनाने की क्षमता होगी । इस विस्तार योजना से ४०,००० लोगों 





जसायम और उनसे संबंधित उद्योग द्श्प्‌ 


को रोजी मिलेगी और २० करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस-सभय जो ४२ कारखाने हैं 
उनमें से ८ बिहार; ३ पश्चिमी बंगाल; ४ महाराष्ट्र; ३ मद्रारा। ५ मध्य प्रदेश; २ 
सौराप्ट; ३ गैयूर; ! उड़ीसा और २ दिल्ली में हैं 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस्पात और लोहे के उद्योग दे। ग्रतिरिक्त 
तापसह ईटों की झावश्यकता कांच उद्योग में १६,००० टन; सिरेमिवस में ६,००० 
टन; तापराह ईंटों के उद्योग थे ४०,००० हम: सीमेंट ३ ६,००० टत) रेजन २०,००० 
शब्य उल्योगग ६०,००० टन-घीश १,0१८,००० टन । बोहे और इस्पात उथोग में 
६,४७,००० टत ईटों की झावश्यकता होगी | वृतीय योजना में तापसह ईटों की 
उत्पादन क्षमता भौर वास्तविक उत्पादत क्रमश: २० लाख टव और १६ लाख टन 
का होगा । 


(६) काँच का उद्योग (00988 ॥907505) 


कांच मुख्यतः वलिू मिट्टी से बनाया जाता-है कितु इसके निर्माण में सोडा 
एश,चुवा, हूटे हुए कांच के ठुकडे, शोडियम प्ल्फेठ, पोटेशियम काश्बोनेट, शोरा, 
सुहागा, बोरिक एप्रिड, सीसा, सुरमा, संखियरा और बेरियम मिलाये जाते हैं। इनके 
मिश्रा॥ से उत्प।दित काँच सजबुत, टिकाऊ अच्छी प्रकार पिघलने वाला होता है। इस सब 
पदार्थों को बालू मिट्टी के साथ मित्राकर बहुत ऊंचे तापक्राग (२,५०० से ३,००० फा०) 
पर गर्म किया जाता है । यह पदार्थ पिधल कर चिपचिपा और बेश्वेदार हो जाता 
है । ”ण्डा होने पर इसे किसी भी शव में बनाया जा सकता है। कांच बनाने के 
'लिये ऐसे बाद्ु की आवश्यकता होती है जिसमें सिल्रिका के कण अधिक कितु लोहे के 
कया कम हों । 

इस उद्योग के स्थानीयकरणा पर कच्चे, माल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता 
वर्योकि कच्चे भाज का सुल्य उत्पादन व्यय में १२० से १५९५ तक ही होता है, अतएवं 
यह उद्योग बाजारों के निकट ही अधिक पच्रपता है क्योंकि इसके कच्चे माल भारी' होते 
हैं तथा तंयार माल हल्के होते के साथ-साथ दूर भेजने में हूटने का खतरा रहता 
श्र किराया भी अधिक लगता है । अ्रतएव यथा सम्भव काँच के कारखाने माँग के 
निकट बाले क्षेत्रों में ही अधिक स्थापित किये जाते हैं। प्राकृतिक गैस या कोयले की 
शक्ति इसके लिए श्रावश्यक है । 

ग्राधुनिक समय में कई प्रकार का कॉच वाया जाता है जैसे - पारदर्शी 
अपारदर्शी, शीघ्र हटने वाला, न हृट्ने वाला और लोहे की तरह मजबूत काँच के रेशों 
से यूती कपड़े भी बनाये जाते हैं । काँच की ईटे विविध प्रयोगीं में ली जाती हैं--- 
काँच की चादरें, काँच के बोतल, बर्तेत आदि भी बनाये जाते हैं । ह 


उद्योग का एतिहासिक विकास 


.. भारत में काँच का उद्योग बहुत पुराने समय से चला आरा रहा है। भारत में 
बेलगाँव, मैसूर भौर उत्तर प्रदेश में तो १७वीं और १५वीं, शताब्दी में भी कांच का 
उद्योग का होना पाया जाता है | श्राधुनिक ढाज्न के उद्योग को गत आाताब्दी के भ्रंतिम 
: देश वर्षों में आरम्भ करने के वाई प्रयत्त किए गये किन्तु सफलता वहीं मित्री । स्वदेशी 
' आन्दोलन के समय भी कई-कॉाँच के कारखाने स्थापित हुए, किन्तु उनमें से कुछ ही. 
*  धृत्रप सके । वास्तविक प्रोत्साहन ती इस उद्योग को प्रथम महायुद्ध के सभग्र ही -. 








६११६ भारत का भुभोज 


मिला । सन्‌ १६३२ में इसे संरक्षण भी दिया गया। तभी से इस उद्योग ने काफी 
प्रगति की है । 

भारत में काँच का सामान बनाने का उद्योग दो भागों में विभक्त है--(१) 
ग्रथम प्रकार के कारखाने वे हैं जो कुटीर उद्योग के रूप में काम करते हैं, और 
(२) दूसरे प्रकार के वे कारखाने हैं जो आधुनिक फंबटरियों के रूप में काम करते 

(१) प्रथम प्रकार के कुटीर धंधे के रूप में काँच के रामान बनाने के उद्योग 
का गख्य केक फिरोजाबाद ओर दक्षिण में वेलगाँव है। फिरोजाबाद में १०० से 
भी ऊपर छोटी २ फंवटरियाँ हैं जो कांच की रेशमी तथा साथारगा चूड़ियाँ बनाती 
हैं। उत्तर प्रदेश गे बांच का छुटीर उद्योग एटा, फतहपुर, शिकोहावाद आदि 
स्थामों ये भी बताया जाता हैं। इनसे भारत की चूड़ियों वी माँग की ३ पूर्ति हो 
जाती है कितु जैकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया, जापान, बेलजियम, इटली श्रौर संथुक्त 
राष्ट्र अमेरिका से आयात की गई चूद्ियों से इन्हें प्रतिस्पर्द्ा करनी पड़ती है। 
फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने के धंधे से ५०,००० लोगों को व्यवयाय मिलता है तथा 
यहाँ बापिक उत्पादन १६,००० टन है जिसका मूल्य ४ करोड़ रुपये है । 

(२) भारत में काँच बनाने की झ्राधुनिक फैबटरियाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश, 
महा राष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, विहार, मद्रास और उड़ीसा में केचि । इसका 
प्रादेशिक वितरण (१९५६ में) इस प्रकार था :--- 
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हा काँच के कारखानों उत्मादव क्षगता 
राज्य ४ 

५० बंगाल श्द्ध 8०,८०० 
उत्तर प्रदेश र्‌४ ६३,६०५ 
महा राट्ू गुजरात श्दद ४९,६०० 
सद्राप ९ १०,८०० 
विहार पर ३९,६०० 
मध्य प्रदेश ५ ३,६६० 
पंजाब' डरे 8,३०७ 

' दिल्‍ली रे ४,४०० 
श्रांत्र र्‌ ४,घ०० 
राजस्थान र्‌ २,७७० 
मैसूर २ १,६६० 
 अग्य राज्य १०,८०० 
१०९ २,९६१,०२० 
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१९४६ में कांच वी शीक्षियाँ बनाने के १६९३ कारखाने थे । जिनकी उत्पादन 
क्षमता २,१०,६१८ टन थी । यह कार्यशील चिसनियाँ बनाने वाले ४२ कारखातें, 
प्रयोगशाला की वस्तु बनाने वाले १५ कारखानें थे। इनकी उत्पादन क्षमता क्रमश ३४ 
हजार टन की थीं। ह 


इत कारखानों में मुख्यतः चार प्रकार की बस्तुएँ वनाई जाती हैं :--- । 
(१) चूड़ियों के लिए शीक्षे की' बढ़ीं । ह 28 


श्साथन और उनसे संबंधित उद्योग ६१७ 


) भोती, बोतलें, चिमनियाँ, शीशियाँ, बरतन । 

) कांच की चहरें भौर दरवाजे, खिड़कियों में लगाने के काँच । 

) चीर-फाड करने व प्रयोगशालाशं में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं । 
उद्योग का स्थापन : 

यह उद्योग अधिकतर गंगा की ऊपरी घाटी में ही केन्द्रित है। इसके निम्न 
कारणा हैं :-- 

(१) काँख निर्माण के योग्य सबसे शभ्रच्छा बालू उत्तर प्रदेश में विध्याचल 
पर्वत के लोघरा (.08079) श्रौर बोरगढ़ (80टष्टा०/) नामक स्थानों पर बालु के 
परिवर्तित जलज पत्थर को पीस कर प्राप्त किया जाता है। इन स्थानों के भ्रतिरिक्त 
बरार, पूना, जबलपुर, इलाहाबाद इत्यादि जिलों में तथा जयपुर, बीकानेर, बूंदी, 
बड़ौदा ग्रादि स्थानों में भी उत्तम श्रेणी की बालू भ्रथवा बालु के पत्थर पाये जाते हैं 
जिनका प्रयोग इन कारखानों में किया जाता है । 

(२) इन कारखानों के लिए कौयला' बिहार की खानों से प्राप्य किया जाता 
है | यह बात ध्यान देते योग्य है कि यहाँ के कारखाने बालू की पूर्ति के लिहाज से 
उचित दूरी पर हैं, किम्तु कोयला इन्हें कुछ दर से गेंगाना पड़ता है । 

(३) उत्तर प्रदेश के कारखानों कौ सबगे बड़ा लाभ कुशल मजदूरों का पर्थाप्त 
मात्रा में मिल जाता हैं । आगरा के निकट कुछ जातियाँ-शीशगर मिलती हैं जो पीढ़ियों 
से काँच का सामान तैयार करती आ रही हैं। ये कुशल मजदूर आधुनिक ढंग के काँच 
बनाने के काम में भी बहुत जल्दी सिद्धहस्त हो जाते हैं। 

(४) इस भाग में रेलों का जाल-सा बिछा है जिससे सब सामान इकट्ठा करने 
में सुविधा रहती है भोर तैयार माल के लिए जनसंज्या की श्रधिकता के कारण बाजार 
भी विस्तृत है । ह 

(५) काँच बनाने में प्रयोगित दूसरे मुख्य पदार्थ सोडा-मिट्टी, सोडा सहफेट 
और शोरा है। भारत के अनेक तेजाब के कारखानों में सोडा-सल्फेट उप-प्राप्ति के रूप' 
में रह जाता है। राजस्थान की नमकीन भीलों से भी सोडा के का्बतिट और सहफेट 
दोनों मिलते हैं । मध्य प्रदेश के बुल्ढाना जिले की कोजनार मील से सोडा कार्बनिट 
प्राप्त होता है । इसके श्रतिरिक्त भारत के कई शुष्क भागों में कहीं-कहीं भूमि पर रेह 
नामक पदार्थ एकजित हो जाता है| यह भी काँच बनाने के प्रयोग में लिया जाता है। 
इसके भ्रतिश्कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और विहार के अनेक स्थानों की मिद्ठी में झोरा 
भी मिलता है जिससे काँच के लिए क्षार प्राप्त होता है। यही वस्तुएं उत्तर प्रदेश के 
कारखानों में प्रयुक्त की जाती है । 

साधाश्णत:ः ७५ पौंड काँच तैयार करने में २४ पौंड बालू, ६४ पौंड' सोडा- 
एश तथा ६ पौंड चूमे का पंत्थर आवश्यक होता है । -. 

पत्चिमी बज्जाल में हावड़ा में काँच के २८ कारखानें हैं। इनके लिए राज- 
महल पहाड़ में मछ्लघाद ( ४शगएथ/90 ) भौर पाथरघाद ( शक्लाव्रा्टाध ). 
नामक स्थानों पर गॉडवाना काल का उत्तम श्रेणी' का सफेद बालु का पत्थर पीस कर 


(र 
(३ 
(४ 


काँच के लिए उपयुद्ता बालूं प्राप्त किया जाता है'। कोयले की हृष्टि से बंगाल के: 


'काँच के कारखातों की स्थिति बहुत ही अनुकूल है, परन्तु अधिक 


प्रवेश से संगवानी' पड़ती है। बंगाल के 'कॉँच के कारखानों 






गन यह है किये 


शक भारत का भूगोल 


बंगाल के उन श्रौद्योगिक केन्द्रों के पास ही स्थित हैं जहाँ रासायनिक पदार्थ तैयार 
किये जाते हैं । यहाँ भ्रधिकतर लेप, लालटेनों के हिस्से, बोललें, शीशे के : यू, तलाध्क 
ट्यूब अलास, शीशे की प्लेट आदि बनाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य कंद्र बेलघरिया, बेल- 
गछिया, सीतारामपुर, रानीगंज शौर झ्रासमसोल 

उत्तर प्रदेश में २४ काँच के कारमाने भारत का जगभग ४००६, कांच 
का सामान इसी राज्य से प्राप्त होता है। यहाँ इस उद्योग के लिए ये सुविधा पाई 
ज।ती हैं::- (१) उत्तर प्रदेश में लोगढ़, पन्हाई आदि स्थानों में काँच बनान योग्य बालू 
मिल जाती है; (२) चूने का पत्थर विध्यासल पर्वत से मिल जाता (३) फीरोजा- 
बाद के शीशगर इस कार्य में बड़े निपुण हैं; (४) अधिक जनसंख्या होने के कारण 
काँच के सामान वी बड़ी खपत रहती है; और (५) इशकी स्थिति वेडवर्सी होने के 
कारणा यावायात के साथनों का पर्याप्त उपयोग हो जाता है। अतागव यहाँ श्स उद्योग 
के मख्य कोद्र सेनी बहूजो रामनगर, सासनी, शिकोहावाद, इंटाबा, परे गाबाद, 
हिरंगऊ, गाजियाबाद, कीरतपुर तथा वालावाली 

महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में १८ कारखाने हैं । इन वारखानों में प्लास्टिक 
ट्स्ट-य्यू व, बोतल तथा बीम गश्रादि बनाये जाते हैं। यहाँ के मुझ केसर बम्भई, पता, 
'मोरबी, भडींच, बड़ौदा, तागपुर, सितारा, कोल्हापुर और पंचमहल हैं । 





चित्र १५४--भारत में काँच के उद्योग के केद्ध 
भद्रास, राज्य में ६ कारखाने हैं । यहाँ अधिकतर काँच के बर्तन, चिमनियाँ, .. . 


श्थायन शौर उससे संबंधित उद्योग ६१४ 


काँच की चादरें तथा वैज्ञानिक प्रयोगशाला की बस्तघुएँ बनाई जाती हैं। मुख्य केन्द्र 
कओोयम्यटूर, सलेम शौर मद्गास हैं । 

इन राज्यों के अतिरिक्त श्न्‍्य मुख्य केन् हैदराबाद, बंगलौर, जबलपुर, 
गोंदिया, बाँदा, फटवा, कांदा, भवानीनगर, श्रंवेरना, धीौलपुर, जयपुर, दिल्‍ली, श्रम्बाला 
अभ्तसर तथा शाहदरा हैं । 
















होगा। कि भारत में काँच बनाने के पद्रा4 पर्याप्त 

बत ! नि की खपत भी काफी है, किल्लु दुर्भागग्वश भारत के 
ग्रधिकांश कारताग गगे स्थानों पर वे हैं जहाँ काँच के लिए कच्चे पदार्थ, बालू और 
खार तथा कोयला बहुत दर थे मगँगाने पहले हैं; इस कारणा ये पदार्थ बहुत महगे पड़ते 
हैं। काँच का उधीग करे गाल की निकटता में स्थापित होने बाला उद्योग है । 
काँच-उद्योग की सलाहकारिणी-परिषद्‌ ने सुकाया है कि काँच के कारखानों की स्थापना 
पर कच्चे साल की निकठता मे बाजरों की निकटता का अधिक प्रभाव होना चाहिए 
बयोंकि काँच गीकघ्म ही हूट जाने वाला पदार्थ है। काँच का कारखाना स्थापित करने 
का सबसे उत्तम स्थान बंगाल या विहार के कोयले के क्षेत्रों के पास है । 
उत्पादन, व्यापार आदि : 

“इस रामय सारत में काँव के सामान बातें वो लगभग १४४ कारखाने हैं 
जिनमें ३०,००० व्यक्ति लगे हैं। इस उद्योग में लगभग १० करोड़ रुपये की पँजी 
लगी है । ४न कारखानों का वातिक उत्पादन निम्त तालिका में बताया गया है :-- 
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बलुऐं १8५१ १8५४ १६४६ 
काँच की चादरें ११,०८६ ह० बर्ग फुट ३३,११३ हु० वर्ग फुड ५०,५६० हुं? बगे फुट 
प्रयोगशालाशं 


के सामान १,१८७ टन १,५१२ टन भ,ए०्प टन 
बिजली के बल्यों ॥ 
के खोल १४४ ला० वत्तियाँ २२९४ ला० वत्तियाँ . ३८८ ला० वत्तियाँ 
काँच का अन्य ३ | ह 
सामान ६०,३२४ टन... ८५,०्८ष टन १५७, ३०पटन 
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,.. पिछले वर्षों से भारत थे कॉँच के सामात का निर्यात मुख्यतः अपने पड़ोसी 
देशों को होता है। ये देश क्रशः: अदन, बहुंरीन टापू, लड्भा, बर्मा, मलाया, भ्रर॑व, 
इरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और हिंदचीन हैं । ह 

तीय पंचवर्षीय योजना में काँच के सामान की उत्पादन की वर्तमान किश्मों 

का विकाप्त और नयी किस्मों का निर्माण किया जायगा। क़ाँच के कारखानों की' 
उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन १६५६ में क्रमश: २,६१,००० टने तथा, १,९५,००० दने 
से बढ़कर ३,५४,००० टन' तथा. २००,००० टच हो जायेगा तृतीय योजना के अंतर्गत 
काँच व काँच की: वस्तुएं बनाने की उत्पादव क्षमता ६१४ हज़ार टव. और वास्तविक 
त्पादस' ४४० हजार टम का होगा ॥ का, 





अध्याय ९४ 
कागज उद्योग 
2 ( ए)०। पाता ) 
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एतिहासिक विकास : 

यदि यह कहा जाय कि आधुनिक साम्यता का मूलाधार कागज ही है तो कोई 
अध्युक्ति नहीं होगी क्योंकि जिस देश में जितगे श्रधिक कागज का उपभोग होता है 
वह उठता ही सम्य और उन्नतिशील समझा जाता है। राभ्यता की प्रगति के साथ- 
साथ कागज की माँग भी निरंतर बढ़ रही है और इस बढ़ती 8ई गाँग के गाध-साथ 
कागज का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है | संसार के श्रौद्योगिक व्यापार में इसका 
स्थान ऊँचा है। कागज वा आविष्कार होने के पूर्व बेबीलोन, निनेवा झोर मैसेपोर्टमिया 
के निवासी अपने विचारों को मिट्टी की ठिकियों पर लिखकर उन्हें पकाकर रख देते 
थे । मिस्री लोग पैपीरस (00ण08) नामक पतजा पदार्थ लिखने के भ्योग में लाते 
थे। कागज बनाने का आविष्कार सबसे पहले सच्‌ १०५ ई० में एक चीनी साईलुन 
(88 ॥,0॥) द्वारा' किया गया। उसने चिथड़ों द्वारा कागण' वनाने की क्रिया ज्ञात 
की । उसी समय से इस कला का विस्तार मध्य एशिया होता हुआ भ्रव और वहाँ 
से सन्‌ €०० ई० में यूरोप में हुआ । स्पेन और इदली में कागज के का रखानों का 
स्थापन ११५० में, फ्रांस में'११५६ में, जर्मनी में १२६१ में शौर इंग्लैंड में १३३० में 
हुआ । १९वीं शताब्दी तकः कागज बनाने के लिए चिथड़ों का ही प्रयोग किया जाता 
रहा । भ्राज भी लिनेन श्ौर सूती कपड़े के चिथड़ों हारा मजबूत, और टिकाऊ ऊँचे 
किस्म का लिखने और पुस्तक छापने का कागज बनाया जाता है । 

अस्तु, आधुनिक काल में कागज उद्योग में काम आने वाला कच्चा माल लकड़ी 
की जुब्दी (9०0) ही है । यह लुब्दी मुख्यतः स्परूस, पीली चीड़, हैमलॉंक, फर आदि 
वृक्षों की लकड़ी से बनाई जाती है । इनकी लकड़ी को पीस कर चूरा बनाकर लुब्दी 
बनाई जाती है । इसे यांत्रिक लुब्दी' (४०ए/०॥८०] एणए) कहते हैं । इरासे घटिया 
कागज बनाया जाता है ! 

पोपलर, एस्पेन तथा अन्य चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की लकड़ी से रासायनिक 
विधि द्वारा लुब्दी बनाई जाती है। इसे “रासायनिक लुब्दी' ((॥07एं८० 9०॥) 
कहते हैं । इसका उपयोग मुख्यतः उत्तम किस्म के कागज बचाने में किया जाता है । 

भारत में कागज' प्राचीन काल से ही बनाया जाता है। भाज भी आराधुनिक 
ढंगः के कारखानों के. साथ २ घरेलू प्रणाली पर भी कागज बनाया जाता है । ऐसे 
प्रमुख स्थान मथुरा, कालपी, आरवाल, सांगानेर आ्रादि. हैं। कितु भधुनिक ढेंगे पर. 
कांगंज बनाने का पहला प्रयास १७१६ में डा० विलियम कारें द्वारा मद्राध् के तंजौर 
'जिले में स्थित दूंकूबार नामक स्थान पर हुआ, किन्तु यह अयास सफल नहीं हुआ | 
सन्‌ १८६६ में हुगली सदी के किनारे बाली स्थान पर बाली कागज मिल' की स्थापना 
हुई, किन्‍्तु यह भी सफल ने हो सकी । इसको टीटठागढ़ पेपर सिल ने खरीद लिया 
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जो १८८४ में चाबू हुई। १८६४ में कानकिनारा स्थान पर 'हम्पीशियल पेपर मिल! 
खोली गई | वाद को यह मिल भी टीटागढ़ पेपर मिल' में विन्नीन हो गई। घीरे २ 
अन्य कारखाने भी स्थापित होते गये। १६०० में कागज बनाने के ७ कारखाने थे 
जिनमें प्रतिवर्ष १६,००० टव कागज बनता था। 

१६१३ में जब प्रथम महायुद्ध आरंभ हुआ तो उद्योग को झ्रायात की कमी 
के कारणा अप्रत्यक्ष रूप से विकास करने का. प्रोत्साहन मिला। फलस्वछप १६१८ में 
तेहाटी पेपर मिज' की स्थापना हुई । कितु युद्ध की समासि पर उद्योग को प्रतियोगिता 
और युद्धोत्तर मंदी का सामना करना पड़ा । कितु फिर भी १६२४ तक कागज का 
उत्पादन ३३,००० टन हो गया भर कागज की मिलों की संझ्या ६ हो गई । १६२४ 
में इस उद्योग को ७ वर्षों के लिए तटकर संरक्षरण प्रास हो गया और श्रायात किये 
जाने वाले कई प्रकार के कागज पर २५९, शुल्क लगा दिया गया । १६२४५ से १३३३ 
तक की श्रवधि में कागज का उत्पादव निरन्तर बढ़ता गया। १६३३ में. कागज का 
उत्पादन ४४, ००० टन ही गया | सच १६२३ में श्रायात की हुई लकड़ी की लुब्दी 
३१३९ प्रयोग की जाती थी, वहाँ १६३१ में ५५०५, होने लगी | १६३२ में दूसरे 
तटकर बोर्ड ने छापने श्रौर लिखने के कागज पर लगने वाला शुल्क बढ़ा कर १८७९, 
कर दिया और अ्रखबारी कागज तथा पुराने श्रखबारों पर श्रायात शुल्क २५%, कर 
दिया । झ्राथातित लकड़ी की लुब्दी पर भी आयात कर बढ़ा दिया गया । भ्रत: १६३७ 
में मिलों की संख्या १० और कागज का उत्पादन ४८,५०० टन हो गया । इसा बीच 
१६३० में स्ट्राबोर्ड (30089 फ़े080) बनाने का पहला कारखाना सहारनपुर में खोला 
गया जिसका' उत्पादन १६३७ में ५,००० टन था । 

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने से यह उद्योग बहुत ही बढ़ा । १६३० 
से १९४४ के ध्ीच कागज का उत्पादन ४४५०९, बढ़ गया । १६३१ में उत्पादन केवल 
४०,००० उठने था; यह १६५४ में १,८५,००० टन हो गया श्रौर १६५६ में २५३,००८ 
व । इस उद्योग को १६२४ से लगा कर १६४७ तक सरकार द्वारा संरक्षण' मिला है। 

इस समय भारत में कागज बनाने. की २१ मिलें हैं। २४ करोड़ रुपये का 
पूँजी लगी है जिसमें से ६५% भारतीय पूँजी है तथा श्रमिकों की संख्या २७,५०० है । 
अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए २० करोड़ 
रुपये की पूँजी का भौर विनियोग होगा तथा लगभग ६,००० अधिक श्रमिकों को कार्य 








मिलेगा । सौचे की तालिका में इस उद्योग का क़मिक विकास बताया गया है :--- 
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च्ँ कारखानों की बाधपिक उत्पादन वाधिक उत्पादत 
ता ल, तर  टिवोंमें) 
१६५२ श्८ १४७,००० १३८ 
हणश्रे श्छ १,४५३,५०० १,२९,७० हे 
१९४५४ र्‌० १,४५7४,००० १,५४८, २३७ 
६५४५ २० २१ ०,००० ९,८०४ ,८पफपढ॑ 
१६५६ २० २,८३,५०० १,९ ३,४०४ 
१६५७ २० र्‌,८ ०,००० 7२,१०,००० 
१६५९ २१ ३,२१,००० २,९८प,४प 
तय धन अत करत नरक टेक डे जज कित क मी ही लय रत नरक 


उद्योग का स्थापन : 
कागज का उद्योग कच्चे माल की प्राध्ति के स्थानों के निकट स्थापित होने 
वाला धंधा है वयोंकि कागज बनाने के लिए भारी पदार्भो--माँग, लकड़ी, घास, चिथड्ढे, 
कोयला श्रादि की श्रावश्यकता' होती है। कई कारखानों में तो कागज बाँस, लकड़ी 
श्रौर घास की लुब्दी से ही बनाया जाता है। शतः जिम भागों में ये पदार्भ मिकट ' 
ही प्राप्त हो जाते हैं वहीं कागज के उद्योग का केद्धी यक रण हो गया है। जिन कारखानों 
में चिशड़े, रही कागज इत्यादि से कागज बनाया जाता है वे उपरोक्त वस्तुओं की 
प्राप्ति स्थात के निकट नहीं होते, बल्कि ये कारखाने बाजारों के निकट ही स्थापित 
होते हैं । ह 
लकड़ी की लुब्दी और कागज बनाने वाले कनाडा, स्वीडेस, साथें आझादि प्रमुख 
देश अपने करने माल के लिए शीतीष्णा बनों की नर्भ, लकड़ी पर द्वी निर्भर रहते हैं 
कितु भारत में इस लड़कियों के वत अधिकांशत: हिमालय पर्वतों पर पाये जाते हैं 
जिसमें मकड़ी काटने और यातायात की कठिनाइयों के कारण एस लकड़ी से रासायनिक 
लुब्दी बनाने के काम में कठिनाई पड़ती है । साधारणतया भारत के मिलों के लिए 
' लड़की, की लुब्दी तथा रासायनिक पदार्थ विदेशों से ही झायात करने पड़ते हैं| कितु 
काइमीर में उगने वाले चीड़ के वृक्षों का उपयोग लुब्दी बनाने के लिए किया जा 
सकता हैं । ह 
यह ध्यान देने योग्य बाल है कि बाँस भौर घासों की उत्पत्ति की हृष्टि से 
भारत काफी सम्पन्न देश है। कई मिलों में सबाई, भावर, मंज, हाथी घास श्रादि का 
प्रयोग कागज बचाने में किया जाता है । उत्तम प्रकार का कागज बनाने के लिए 
संबाई घास का उपयोग किया जाता है। अब तो बाँस से भी लब्दी बनाई जाने लगी 
है । भारत में बाँस का उत्पादन आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और बिह्दार में होता' 
है । भारत में बाँस के उत्पादन का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है-- मध्य प्रदेश, 
४५,००० ० टन; झासाम २,६१,००० टन; महाराष्ट्र २,२०,० ०० टग; उड़ीसा २,५४,००० 
टन; आधि, १५०,००० टन और मद्रास १४५,००० टव । कागज़ और गत्ते का हमारा: 
वर्तमान उत्पादन १,६३,००० टन है । इसके उत्पादन में हम. .३,२५,००० टन बाँस 
का प्रयोग करते हैं। द्वितीय योजना में ६ लाख टन कागज और गतता बनाने के लिए... 
१६ लाख दन वाँस, की आवश्यकता होगी ।बाँस से लुब्दी ':.. | पु लाभ «. 
यह है कि बाँस के एक पेड़ को दृबारा काटना चार वर्ष ; दा. - » जाता , 
है जबकि कई लकडद्ियाँ तो ऐसी हैं कि. जो ६० वर्ष बाद ही. दुबारा कादी जा सकती 
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हैं। औसत रूप में एक टव कागज बनाने के लिए लगभग २३८ टन बॉस' की" 
आरावश्यकता होती है । सवाई घास की अपेक्षा वाँस से तंयार हुई लुब्दी मात्रा में 
श्रधिक भर दाम में सस्ती पड़ती है कितु वास का कागज सवाई घास के कागज की 
ग्रपेक्षा मासूली श्रौर खुरदरा होता है । 


ग्रखंवारी कागज के उत्पादन में सलाई की लकड़ी का' प्रयोग किया जा रहा 
है । यूक्लिप्ठय, बंदल और शहतूत आदि की लकड़ी की जाँच-पड़ताड़ की गई है शौर 
उसे कागज बनाने के उपयुक्त पाया गया है । युक्लिप्टस की एक किस्म ब्लूगम' (3॥06 
(0ए7) के पेड़ २,००० एकड़ में और बेटल के पेड़ मद्रास में २,४०० एकड़ में हैं । 
ब्तूगम का पेड़ १५ वर्षो में तैयार हो जाता है, उससे प्रति एकड़ ५० टन लकड़ी प्राप्ति 
होती है और बंटल' का पेड़ १० वर्ष में ही पूरा हो जाता है कितु इससे २० ठन प्रति 
एकड़ ही लकड़ी प्राप्त होती है । शहतूत का पेड़ ७ से १० वर्षों में ही तेयार हो 
जाता है। 


कागज और लुब्दी बनाने के लिए गन्ने की छोई (8888558) का प्रयोग 
किया जा सकता है। मामूली कागज तैयार करते के लिए कपड़े का मूदड़, सन व 
पठुआ, पटशन का शेषांश, रही कागज, चिथड़े श्रादि का भी प्रयोग किया जाता है । 
इन सभी वस्तुओं को पीस कर और उबाल कर रासायनिक पदार्थों द्वारा कागज की 
बुब्दी के योग्य मुलायम बना लिया जाता है। इस लुब्दी को पानी में मिला कर बहुत 
पतले' बुने हुए तारों के परदों के बीच से वहाया जाता है । जब पानी वह जाता है 
तो. कागज की एक पतली तह रह जाती है। यह गीला कागज एक मशीन में डाल 
कर सुखाया जाता है । तब यह तेयार हो जाता है और श्रावश्यकतानुसार इसे काट 
लिया जाता है। 
कच्चे माल के अ्रतिरिक्त इस उद्योग के लिए कई रासायनिक पदार्थों की 
आ्रावश्यकता होती है जिनमें मुख्य ये हैं ::--कॉस्टिक सोडा, राल, चूना, क्‍्लोरीन, 
लाहोरी नमक, गंवक, फिटकरी, विशेष प्रकार की मिट्टी, ब्लीचिंग पाउडर, अमोनियम 
सल्फेट, सोडा एश। इनमें से केवल गंधक और कॉस्टिक सोडा विदेशों से आयात 
किए जाते हैं, शेष यहीं से प्राप्त होते हैं । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है इस समय देश में कागज बसाने की २१ मिलें हैं, 
जिनकी स्थापित बापिक उत्पादन क्षमता ३२१,००० टन की हैं। इसमें से ४ मिलें बंगाल 
में, २-२ भिन्रें उत्तर प्ररेे और मैसूर में तथा उड़ीसा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, 
आ्रांश्र, मद्रास भौर केरल में एक-एक मिल है। गुजरात और भहाराष्ट्र में ४ मिलें हैं । 
इनका वितरण इस प्रकार है 
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ले मिलों की जन बी ः _बाधि क उत्पादन 
संख्या *.. 30 क्षमता ट्नों में 
' पृ० बंगाल: ४४ (7) टीठागढ़ पेपर मिल्स टीटागढ़ 
3४६ पी (४) इंगाल पेपर गिल्य, रानीगंज । 


मल 


|| | त ्ट्‌ 
.] 05% 2 है 
है | पर मिल हाना विनर ४ 
। ) घम सदल पर ले दंदना का शा | 





भारत का भूगोल 








हश्ड 
के मिलों की न वापिक उत्पादन 
लि संख्या थम क्षमता ढनों में 
वम्बई ४ (+) दवकन पेपर मिल्स, पूना । ! 
( 2१,6०० 


जी पेपर मिल्स, बंबई । 


ग्रपर इष्यि! पेपर मिल, लखनऊ । ै 8६,५०० 
|| ट 


त्र्वं 


(गा 


) 

(॥) गुजरात पेपर मिल्स, अहमदाबाद । 
) 
) 

(॥) स्टार पेपर मिल, सहारनपुर । 


पे 


उत्तर प्रदेश 


मंसूर २ () मैसूर पेपर मिल, भद्गावती । के 
(7) कावेरी बैली पेपर मिल, नतजनगोंड | ह 
उड़ीसा १ ओरिट पेपर मिल, ब्रजराजनगर । ३६,००० 
बिहार १ रोहतास इण्डस्ट्रीब, दालमियाचगर |. २६,००० 
पंजाब १ श्रीगोपाल पेपर मिल्स, जगाधरी । १५,००० 
केरल १ पुतञ्नलूर पेपर मिल्स, पुून्नलूर । ६,००० 
मद्रास १ आंध्र पेपर मिल, राजमहेन्द्री । ६०० 
ग्रांध्र १ ... सिरपु्र पेपर मिल्स, सिरपूर । २,००० 
मध्य प्रदेश १ नीपा पेणर मिल्स, नीपानंगर । ____ पर॥००० 
योग ९ २१०,००० 


पंप कगज बाग का उद्योग मल्येत वाल जे हो मे ननजजल जलन 


बुंइ_्षत-- कागज बनाने का उद्योग मुख्यतः बज्भाल' में ही केन्द्रित है जहाँ 
कुल उत्पादन का लगभग ५०९ प्राप्त होता है । (१) पश्चिमी बज्ाल की भिल्रों में 
कागज बनाने के लिए बाँस की लुब्दी ही काम में ली जाती है। बॉस आसाम के 
'जुलों से प्रात्त किया जाता है। सबाई घास मध्य प्रदेश और विहार से मंगाई जाती 
है । (२) कोयला बिहार के कोल क्षेत्रों से। कितु सामूहिक छप में बच्चचाल के कागज 
के मिल, कच्चे माल के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है । (३) कोयला 
और रासायनिक पदार्थों के तिकट होने तथा कलकत्ता जैसे झ्रौद्योगिक नगर के निकट 
होने के कारण (जहाँ छापेखाने तथा दपतर झादि खूब होने से कागज की खपत 
ज्यादा होती है) इन मिलों का महत्त्व श्रधिक है। (४) घनी जनसंझ्या के कारण 
भजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। इन्हीं भ्रगुकूल परिस्थितियों के कारण कागण 
के उद्योग के भुख्य केन्द्र पश्चिमी बंगाल में ही हैं । टीटागढ़, रानीगंज, जहादी' और 
'कांकिनारा,। 
उत्तर प्रदेश--कागज के उद्योग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के मिलों को' 
प्राप्त हैं। लखनऊ के कागज के मिल सबाई बास पूर्वी क्षेत्रों से तथा सहारनपुर के 
मिल पदिचमी क्षेत्रों से प्रात करते हैं। कोयला बिहार उड़ीसा की खातों से प्राप्त 
किया जाता है तथा घनी जनसंख्या के कारण मजदूर भी खूब मिल जाते हैं । ह 
..... उड़ीसा के संबलपुर जिले में ब्रजराजनगर बाँस उत्पन्न करने बाले क्षेत्र में. 
स्थित है और यह रायपुर की कोयले की खानों के भी पास है। बिहार के मिल की ' 
स्थिति भी कच्चे -भाल और कोयले की दृष्टि से बड़ी भच्छी है। ; 


मैसूर भौर' केरल राज्यों के कागज के मिल बाँस के जंगलों के. मिकट हैं।. 
जल-विश्युत शक्ति श्र बाजार के दृष्टिकोण से भी इनकी स्थिति अच्छी है.। 


'ररप;ा-मर१0 248. -++ 





कागज उद्योग ६२५ 


महाराष्ट्र व गुजरात के मित्रों की स्थिति कोयला और कच्चे माल दीनों की 

ही दृष्टि से विशेष लाभदायक नहीं है । यहाँ लकड़ी की लुब्दी विदेशों से मंगवाई जाती 

है । वाँस कनारा। व सूरत जिलों से प्राप्त किया जाता है । यहाँ के मुख्य केस पूना, 

'बम्बई, बलारपुर और श्रहमदाबाद हैं । 

द््न 3028 के भ्रलावा अब २२ नये कारखाने और स्थापित किये जा रहे 

हैं--वर्तमान कारखानों में से ८ का विस्तार किया जा रहा है जिससे इनकी उत्पादन 

क्षमता में १,०९,५०० टन की वाधिक वृद्धि होगी । इन योजनाओं की पृत्ति पर देश 

की वापिक उत्पादन क्षमता ३,५०,८०० टन हो जायगी । ह्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत उद्योग का विकास कार्यक्रम इस प्रकार होगा :-- 

कनननन नमन मास 53 39६२० ० 22 
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कागज के प्रकार 





उत्पादन | वास्तविक | उत्पादन । उत्पादन 
| क्षमता | उत्पादन क्षमता 

ग्रखबारी कागज ३०,००० 
कागज श्रौर गत्ता २,१०,००७ 


इसके अतिरिक्त उत्पादन से देश में कागज के उपभोग की मात्रा १६५५-४६ 
में १४ पौंड से बढ़ कर १६६०-६१ में ३ पौंड हो जायेगी । 
तृतीय योजना के अ्रंतर्गत श्रखबारी कागज श्रौर कागज तथा गत्ते की उत्पादन 
क्षमता क्रमश; १२०,००० टन और ८२०,००० टव होगी तथा वास्तविक उत्पादन 
क्रमशः १२९०,००० टन और ७००,००० टन होगा । 
अभी भारत में मखबारी कागज के उत्पादन का. एक ही कारखाना मध्य प्रदेश 
में तीपानगर में है, जिसकी उत्पादन क्षमता ३०,००० टन की है । लेकिन अ्रभी ५० 
टन कागज ही प्रतिदिन बनाया जाता है। यहाँ सलाई वृक्ष की लकड़ी और बांस से 
कागज की लुग्दी बनाई जाती है | यहाँ १९५४ में २५६३ टन; १६५६ में १०,७९२ 
'ठव; १६५७ में १४,६४५ टन और १६४८ में २३,५००० टन अखवारी कागज 
बनाया गया जबकि इसकी वाधिक माँग १ लाख टव॑ से भी भ्रधिक की है भ्रत: हितीय' 
योजना के अन्तर्गत इसकी उत्पादन क्षमता १.४ लाख टन की करने का लक्ष्य रखा 
गया है । इस हेतु दो मये कारखाने खोले जायेंगे जिनकी वाधिक उत्पादन क्षमता 
६०,००० टन होगी । अखबारी कागज बंसाने का एक कारखाना हैदराबाद के निकट 
- वक्करनगर में खोला जायगा जिसमें ३० हजार टन अ्खवारी कागज बनेगा तथा दूसरी 
' ओजना के अ्ब्त तक देश की सारी जरूरत पूरी हो सकेगी। कागज बनाने के लिए 
आसांम में. रासायनिक लुब्दी तेयार करने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है. 
जिसमें प्रतिदिन १०० टन और वर्ष में ३० हजांर ठन छुब्दी बनाई जावेगी । ..... 
उत्पादन और व्यापार : बी 
. इस समय भारत में कई प्रकार के कागज बचाया जाता है जैसे--मोदे गत्ते, 
. आदे श्र क्रोमो कांगज, सिगरेठों में प्रयोग होने वाला पंतला और, चिकना कागज, 
चेक का भारी कागज और सैजुलोज फिल्म । कागज के उत्पादन 'को मुस्यतः चार. - 


नजत-+++- ल-+++>--न..त.> 








४,२०० ६०,००० ६०,००० 


२,००,००० (४,५०,००० | ३,४०,००० 
न अकाभ०भन्‍म»>++>+क ०८ 











: अकारों में बाँदा जा: सकता है ०. 
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(१) लिखने और छापने का कागज । 

(२) विशेष प्रकार का कागज । 

(३) औद्योगिक प्रयोग का कागज और लपेटते के काम में आने वाला कागज 
“सामान्य तथा चिकना कागज, वादामी कागज, दियासलाई में लगने वाला नील! 
कागज, परतदार गत्ता, और जमाया हुआ कागज । 

(४) अभ्रखबारी कागज । 

नीचे की तलिका में विभिन्न प्रकार के कागजों का उत्पादन बताया गया है :-- 





मदन 











कागज की. किसमें १६५० १९६५५ १६५८ १९५६९ 
( टतों में ) 

छपाई श्ौर लिखाई ७०,१५५  १,१६,४६६ १५५,४१६ . २७७,४२० 

पैक करने का कागज. १४,६१६ एर८,२२० ४०, ३फ८० ५५,६३९ 

विशेष किस्म का ५,१६६ प,६०४ ६३३०० फमेश्८ 

गत्ते १८,९४८ ३१,४६४ ५१,२७२ ५५,६६८ 

योग' १,००,६१२ १ै,८४,८घ८घ४... २४५३,००८. २६४,००८ 














इस समय हमारा कागज उद्योग छापने और लिखने के कागज की ८०%; 
विशेष कागज की ५०% ; पक करने और बस्तुएँ लपेटने के कागज की ३०९८, तथा 
कागज और लुब्दी के गत्तों की ६५% श्रावश्यकताएँ पूरी करता है। शेष कमी कागज 
' का आयात करके पूरी की जाती है । 

श्रौद्योगिक रूप से उन्नत देशों में कागज की जो खपत होती है उससे ग्रनुमान 
लगाया जाता है कि कागज की सामान्य खप्त भारत में इस अनुपात से होनी चाहिए--- 





लिखने पढ़ने का कागज कुल का ४०%, 
विशेष कागज ४९%, 
श्रौद्योगिक प्रयोग का कागज व गले. ,, ४० ५ 
अखबारी कागज फः १६% . 


भारत में अभी विदेशों की तुलना में प्रति व्यक्ति पीछे कागज का उपयोग 
बहुत ही कम है केवल १४ पौंड, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह मात्रा' ३०० पौंड; 
कनाडा में २७५ पौंड ; इंगलेंड में १५० पौंड ; न्यूजीलैंड में १२४ पौंड ; जर्मनी में: 
७० पौंड ; जापान में ५० पौंड ; रूस में, १४ पौंड है । इस निम्न उपभोग का मुख्य 
कारण जनता का अशिक्षित होना है। देश में साक्षरता की वृद्धि से कागज की खपत 
भी काफी बढ़ेगी । १९५०-४१ में देश में २,०६,०००. टव कागज श्ौर कागज की' 
चीजें काम आई थीं। १६५४-५६ में इनकी खपत ३,१७,००० हम हो गईं तथा देश 
' को उत्पादन इस झ्वधि में १,१४,००० टच से बढ़कर २,०२,००० टंस हो गया। 
फिर भी हमें ४६,००० दत' कागज, ८०,००० टन अखबारी कागज और १२,००० टस 
रैयन की लुब्दी बाहर से भंगानी पड़ती है। मीचे की तालिका में कागज और गत्ता 
तथा अखबारी कागज का आयोत झौर उपभोग बतोया' गया है। भारत में कागज 
का झायात नावें, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडेत, जापान और हालौंड़ से किया जाता है । - 


कागज उद्योग -६२७ 














आयात उत्पादन... उपभोग 

> अखवारी 

रे क्र ग ञ्य ग़ 

का गज और गत्ता गज (००० टन)... (००० ट्म) 

(००० टन) 780 टन) 
१६५१-५२ ३३९० हू०ा० (३५४० १६८० 
१६४२-५३ ३६० प्रडीा० १३७४० १७६१० 
१६५३-५४ ४२९० ७०१० १३७-० १७६०० 
१६५४-५५ शेप ० ७६*० १६६९० २०७१० 
१९५५-५६ ऐप ० ७५*० २००-० + ररंप*० 








९०००७ 


' उद्योग की सभस्याएँ : 

(१) कागज के कारखानों में श्रधिकांशत: पुराने यंत्रों का ही उपयोग हूं 
रहा है। श्राजकल कुछ कारखातों में आशुतिकरण के लिए पर्याप्त पूंजी लगाई गई 
है, क्योंकि उत्पादकों ने यह अनुभव किया कि आधुनिक यंत्रों से पूरा लाभ उठाने के 
लिये कारखातनों की उत्पादन क्षमता में अधिकतम सीमा तक वृद्धि करनी होगी.। 

(२) अभी भी कारखानों के अधिकांश यंत्र तथा कामज निर्माण में प्रयोगित 
वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, इसलिए हमारे इंजीनियरिंग उद्योग को जल्दी 
से जल्दी इन कारखानों के उपयोग में आ्राने वाले यंत्रों का निर्माण करना चाहिए । 
१६५५-४६ में कागज बनाने की यंत्र और मशीनें भ्रादि १८७ करोड़ रुपये की. 
श्रायात की गई । 

(३) कच्चे माल की भी कमी है। 

८5, मयसार उद्योग (80०॥०! [007879) 


. मझसार एक परिवर्तनशील औद्योगिक कच्चा माल है जिसे बहुत से उद्योगों 
में विशेषत: रासायनिक पदार्थ और घुलनशीन पदार्थ बनाने के उद्योगों में लाभपूर्वक 
प्रयोग किया जाता है | मद्यसार शीरे ()/08858४) से बनाया जाता है जो कि चीनी 
उद्योग का एक उपोत्पादन है । मछझसार का उपयोग न केवल मोटरों में ईंधन के रूप 
में ही किया जाता है वरन्‌ इसे शराब की भांति पीया भी जाता है तथा भ्रब इसका 
उपयोग प्लास्टिक की वस्तुएँ--जैसे पीलीएथीलीव, सेलुूलोज एसीठेट और पौली' 

' विनील, क्लोराइड, घ्ुलनशील पदार्थ जैसे बृटानोल, ईथर, एसीटोन, कृत्रिम रबड और 
अनेक महत्वपूर्ण प्रांगारिक रासायनिक, पद्ार्थ भी बताये जाते हैं । 
भारत में मधंसार उद्योग का विकास उस समय हुआ जब गत महायुद्ध में 
भोटर में प्रयोग होने वाले ईंधन' की बहुत कमी होगई थी । इससे पहले भमके से 
खींचे हुए मद्यसारीय-ेय पदार्थ बचाने में ही प्रयोग किया जाता था। इस तरह का 
पेयं पदार्थ या तो शीरे से बनाया जाता थाया महुआ के फूलों से। पोटेबेले-सिप्रिट 
बताते समय प्रात उपोत्पादन के रूप में अल्प परिभमाणा . में बिकृत स्पिरिट भी बनाई 
जा रही थी | इस दताव्दी के तृतीय दशक के म्ारंभिक काल में चीनी उद्योग का 
बड़ा विकास हुआ. जिससे छपोत्पादन के रूप॑-में वहुत सा शीरा सुलंभ हो गया । इससे 





'द्र्द्व 


भारत का भशुगोल 


मद्सार बनाया जा सकता था । अतः युद्ध काल में मोटर में प्रयुक्त होने वाले पैट्रोल 
की कमी से भारत में शक्ति-मद्यस्रार बताने का उद्योग तेजी से स्थापित हुआ । 

भारत में इस समय पॉवर अल्कोहोल या शक्ति मद्यसार बनाने बाली १७ 
फैविटय्याँ हैं जिनकी उत्पादन क्षमता १६७ लाख गेलन है । इसके अतिरिक्त भारत में 
५१ डिस्टीलरियाँ भी हैं जो पोटेबल (2०80]०) और औद्योगिक मंद्ययार बनाती हैं 
इनकी उत्पादन क्षमता १७८ लाख गेलन की है। नीचे की तालिका में इसका क्षेत्रीय 


वितरण तथा उत्पादन क्षमता बताई गई है (१६९५६ 


">.७७-+नकपनल५ पर्व एफज९७०३:०० 


छक्ति मयसा'र और श्ौद्योगिक पोटेबल ओर झौद्योगिक 





राज्य मदय्यसार की उत्पादन मद्यसार उत्पादत 
क्षमता की क्षमता 
संख्या (००० गैलन) संख्या (००० गेलन) 


शक्ति श्रौद्योगिक 
मदणसार मणसार 
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2१,66० 
१,०६८ 
१,४४७ 
३०० 
प१६ 
७२० 
श््० 
१,४०० 
१,२२४ 
२४० 
भफ्छ 
रय० 


8 श्८२ 





हजार उन 
२९ 


उत्तर प्रदश ५ र्‌ २ ०,१६४ १,३४५ है. 
बिहार र्‌ १९१९० २१६ रे 
: ब्रम्बई र्‌ १,०६०. ४५४० रे 
हैदराबाद १ १,०२० ६० बा 
मैसूर १ भ४०. ५४० १ 
पेप्सू १ प्र00 २०० न 
पंजाब ते धत्तर ध्य रे 
भद्रास नया रा न १ 
द्रावनकोर-कोचीन --- ना + १ 
प० बंगाल ' न नल धर डरे 
ग्रांध्र मा ने चल इ३ 
विध्य प्रवेश ना लत ना १ 
राजस्थान शि बन ध्स २ 
भोपाल न्न+ः न नल १ 
योग १६ १४,६०४ २९०१ २४ 
इंस उद्योग में २४७ लाख रुपये की (जी लगी है तथा ४,७४० व्यक्ति काम 
करते हैं। 
ह भारत में १६५७-४८ में शीरे का उत्पादन विभिन्न राज्यों में इस 
प्रकार था : 
। हजार टन . 
. उत्तर प्रदेश किदिरिर प्‌० बंगाल 
. » बिहार... ०४8... : छड़ीसा 





६... $ढ०णाव 8 एव शक्रा, 4956, एए. 329-330,.... 





कागज उद्योग श्श्ष्टे 


हजार टन हजार टन 
गुजरात+महाराष्ट्र १,१४१ मैसूर ३०४ 
शआँध्र ६७९ मध्य प्रदेश. १४२ 
पंजाब रध्प राजस्थाव ६६ 
मद्रास ३५८ 


किन्तु इस समय देश में प्राप्त शौरे के केवल ७०५४८ का ही मद्यसार बनाया 
जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो सारे के सारे शीरे का मशसार बना लिया 
जाता है किन्तु महाराष्ट्र व दक्षिणी भारत में ३० ४ गीरे का ही मच्यसार बनाया जाता 
है । नीचे की तालिका में मच्सार का उत्पादन बताया गया है :--- 


अल्कोहल ( ००० गैलनों में ) 
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शक्ति महायार बनाने की वर्तमान क्षमता १*६ करोड़ गैलन की है और 
औद्योगिक काम में आने वाले मद्यसार की क्षमता लगभग १ करोड़ ७७ ला० गेलन 
इस तरह कुल उत्पादन क्षमता ३ करोड़ गंलन की है किंतु वास्तत्रिक उत्पादन लगभग 
१“४प करोड़ गैलन का ही है। दितीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य १८० लाख 
गैलन शक्ति मध्सार और १२० लाख गलत शौद्योगिक मद्यस्तार उत्पन्न करने और 
उनकी कुल उत्पादन क्षमता ३१६० लाख गैलन करने की है । 
प्वितीय योजना के अन्तर्गत २०,००० ठन कृत्रिम रब बनाने में,१०० से 
१२० लाख गैलन मद्सार प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार पौलीएथीलीन 
के २ कारखामों में ५,००० टन से श्रधिक उत्पादन के प्रति वर्ष ३०-४० लाख गैलनं 
मधसार खप सकेगा । एसीटेट रेयन बनाने में ४०-५० लाख गेलन मद्यसार ख़पेगा ॥ 
क्षेप में औद्योगिक मद्यस्तार की खपत ४० लाख गेलन के वर्तमान स्तर से बढ़ कर 
१६६०-६१ तक ३००-३५० गैलन वाधिक तक हो जायेगी । 
६... भारत में रबड़ उद्योग (8प्र/००ए 7ए675079) 
भारत में रमड् की बनी वस्‍तएं तैयार करने का उद्योग शअपे 
कदाचित भारत- ही एकमात्र देश है. जहाँ दाच्ने रवड़ का उत्पादत आर 






६१० भारत का सृगोल 


पर रबड़ की बस्तुएँ तैयार करने के उद्योग एक साथ ही प्रतिष्ठित हैं। भारत मे 
रड़ चढ़ा! कपड़ा तेयार करने वाले सर्व प्रथम कारखाने ने १९२० में काम करना 
आारम्म किया | इसके उपरान्त केबिल बनाने का एवा कारखाना स्थापित किया 
गया । १६२८ में तिरुवांकूर की सरकार ने त्रिवेन्द्रम में विभिन्न प्रकार की रवड़ की 
वस्तुओं का एक कारखाना खोला' | इस पथ पर प्रथम महत्वपू्ं कदम १६३३ में 
उठाया गया। इस वर्ष मैसर्स बाटा शू कम्पनी की स्थापना हुई। अगले ही 
१६३४ में जार्ज स्पेन्सर मोल्टन एण्ड कम्पनी की इण्डियन सब्यीडियरी कं० का जन्म 
हुआ । जार स्पेन्सर मोल्टन एण्ड कम्पनी ब्रिटेन में मशीन द्वारा रबड़ की वस्तुएं 
लतेयार करने वाली प्रमुख कम्पनी थी | भारत में टायर उद्योग १६३५-३६ म॑ आरम्भ 
हुआ । उस वर्ष पश्चिमी बंगाल में मंसर्स डनलप का एक कारखाना खुला । यहाँ 
' प्रसंगवश यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि टायर उद्योग एक बहुत ही विशिष्ठ 
ढंग का उद्योग है और वह श्रववरत तथा स्थायी प्रगति तभी कर सकता है जब इस 
दिशा में निरस्तर अनुसंधान कार्य होता रहे । टायर उद्योग के इतिहास में १६३५- 
३६ के बाद १६३८-४० का विशेष महत्व है जब मेसर्स फायरस्टोन ने वम्बई में टायर 
बताने का एक कारखाना स्थापित किया । द्वितीय महायद्ध ने इस उद्योग को विशेष 
चल दिया है। 


भारत में ४७ कारखाने रबड़ की वस्तुएं तेयार कर रहे हैं। इनमें विभिन्न 
प्रकार की रबष्ट की वस्तुएँ उदाहरणार्थ मोटर गाड़ियों, टेविसथों, हवाई-जहाजों 
तथा ट्रेक्टरों के टायर-स्यूब, रबड़ के जूते, कचकडा, औद्योगिक पटुटे, पंखों के 
पढ्ठे, रबड़ की नलियाँ, मुलायम स्पंज और रबड़ चढ़े कपड़े आ्रादि तंयार होती है । 


अ्रनुमान है कि रबंड़ उद्योग में लगभग १३ करोड़ रु० की पूंजी लगी हुईं 
झौर यह उद्योग लगभग १५,००० व्यक्तियों को जीविका प्रदान कर रहा है । 

पिछले' तीन वर्षों में हमने प्रतिवर्ष औसतत १ करोड़ €५ लाख रुपये के मुल्य 
का श्बड़ का सामान विदेशों में भेजा शौर इसी अवधि में श्रोसतन ५१'७ लाख रुपये 
का माल प्रतिवर्ष बाहर से मंगाया । 

यदि देश को रवड़ की वनी वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मत्तिर्भर होना है तो 
थह भ्रावश्यक है कि देश के' रबड़ उद्योग का विकास इन दिशाओं की शोर भी 
किया जाय! :- 


(१) हवाई जहाज में ईंधन डालने वाली सलियों, तेरने वाली टैंकर, डिस्चार्जे 
मलियाँ और हाइडोलक ब्रेक नालियाँ । 
(२) आग बुझाने वाली चलियाँ जो प्रतिवर्ग इचच २०० पौंड का भार 
सह सकें । ह 
(३) बंटरी सेपेरेटर और सर्जरी या चीर-फाड़ में काम आते वाला रबढ् 
का सामान । 
(४) भारतीय जल सेना के लिए रबड़ की प्राण-रक्षक जैकिटे । ' 
इस उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल में गंधक भर काले कार्बत का 
प्रमुख स्थान हैं। इनके अतिरिक्त जिक आवसाइड, विशेष प्रकार की मिद्टिट्यों तथा 
' बैराइट्स, टायर कॉर्ड, (7976 ("णत), वीड बायर (फेव्कव 'ए॥७), एक्सलैरेटर: 


ऋागज इचोग ६३१ 


(2००९८ ७४४०५), एन्टी आक्सीडेस्ट्स (॥70-0566॥8) तथा ऐसे ही पन्य' 
पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ विदेशों से मंगाये जा रहे हैं । 
भारतीय रबड़-उद्योग प्रतिवर्ष लगभग २७,००० टन कच्चा रबड़ काम में 
ला रहा है (इसके विपरीत देश में प्रतिवर्ष लगभग २२,००० टन कच्चे रबड़ का 
उत्पादन होता है ।) रबड़ उद्योग में लगभग ६,००० टन काला कार्बन प्रयुक्त हो 
रहा है । 
प्रमुख बस्तुश्रों का ग्रभीष्ट विस्तार अगली सारिणी में दिया गया है :-- 
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१०. भारत में चमड़ा व जूता उद्योग 
( बआातवाद्या) (68067 छत 508 ॥00879 ) 


हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के उद्योगों का 
महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जितने पश्चु हैं उतने प्चु संसार के किसी देश में नहीं 
हैं । हमारे यहाँ प्रतिवर्ष ५०० लाख चाम और खाले होती हैं । 

चमड़ा उद्योग का वर्गीकरण तिम्म चार मुख्य विभागों में किया जा 
सकता है :-- 

(१) चाम और खालों का कमाना । 

(२) जूते बनाना । 

(३) यात्रा का साभान आदि बनाना । - 

(४) मशीत्तों के पट्टे और उद्योगों में काम आने [वाली अत्य चीजों यथा 
पिकर, पिकिंग बैण्ड शौर रोलरों के खोल झ्रादि का निर्माण । 

चमडा कमाने के उद्योग में निम्भ चार वर्ग हैं :-- 

(2) गाँवों से पुराने ढ़ से चसड़ा कसाने का उद्योग (शा4889 (क्षपराध$)--- 
इस धंधे में व्यवस्थित रूप से लगे हुए लोगों की संझ्या का निश्चित अनुमान वहीं 
है। पर भारत के प्रत्येक गाँव में चर्मकारों के घर होते हैं जो इस धंधे को कुटीर उद्योग 
के आधार पर करते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ५०० ग्रामीण कारखानों में 
लगभग १६० से १७० लाख टुकड़े गाय-भैंस के चमड़े के भशौर २० से ४० लाख टुकड़े 
भेड़नवकरी के चमड़े के गाँवों में फैले हुए चर्मकारों द्वारा प्रति वर्ष कमाये जाते हैं । 

(7) चीनी क्रोम लड़ा पैदा करने बाले ((2९56 (एएणा8 (क्षता०8)-- 
भारत में लगभग २५० क्रोम चमड़ा तैयार करने वाले कारखाने ((ध॥0०४४९४) हैं जो 
सभी चीनी लोगों के नियंत्रण और व्यवस्था में हैं । ये अधिकतर कलकत्ता के तांगरा 
क्षेत्र में स्थित हैं | जूतों के ऊपरी भाग में लगने वाला क्रोम-बमड़ा इन' टेनरीज में 
तैयार किया जाता है । इसमें लगभग १२५० लाख चमड़े' के टुकड़े (४ करोड़ रुपये के 
मुल्य के, कमाये जाते हैं। इनमें लगभग ३,००० व्यक्ति काम करते हैं। 

(7) ईस्ट इण्डिया कप्ताया खड़ा लेयारः करने बाली टेसरोज-- यह चमड़ा 
मद्रास और वम्बई स्थित अ्-कुटी र उद्योग के भ्राधार पर चलने वाली टैवरीज में . 
तेयार किया जाता है । ईस्ट इगगण्डया टेर्ड लेदर के नाम से यह अन्तर्राष्ट्रीय वाजार 
में प्रसिद्ध है। इन कुटीर उद्योगों की संख्या ५०० के लगभग है जिनमें १ करोड़ ६० 
लाख स्किव और १ करोड़ हाइड तंयांर होते हैं । इसमें लगभग ३४,५०० व्यक्ति 
सगे हैं। हल व । 

,.. (7) यंत्रचालित दैनरीझ---इनकी संख्या लगभग ३४ के है जिनमें २६ बड़ी- 
बड़ी टैसरीज हैं। इनमें वनस्पतियों द्वारा' चमड़ा कमाया जाता हैं । इसकी' उत्पादन 
शक्ति लगभग' ३२ लाख वेजीटेमल टेंड चमड़े और २० लाख टेंड क्रोम की है।. 
लगभग 5,००० व्यक्ति इसमें काम करते हैं । .कांमपुर, कलकत्ता श्रौर मद्रास इनके , . 
प्रधान केन्द्र हैं। ० के अं 0 ऋण 77 0० २ 7 
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कलकत्ता और बम्बई के झ्रास-पास हैं । देश में जितना चमड़ा कमाया जाता है, उसका 
२५९ माल इन बड़े कारखानों में तयार होता है । 
देश में चमड़ा कमाने के ७२४ कारखाने हैं । इस उद्योग से कुल ९॥ बारोड 
रुपये की पूंजी लगी हुई है । चमड़ा कमाने के उद्योग का गुर्य कच्चा माल है चाम 
ग्रौर खाल । विभाजन हो जाने और पाकिस्तान बन जाने के कारण गाय-भैंसे की 
कज्ची खालों की पर्याप्त उपलब्धि में कुछ कठिनाइयाँ पेंदा हो गई हैं। इन कश्ची खालों 
की उपलब्धि ने कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र पाकिस्तान में रह गये और खालें कमाने के अधि 
कांश कारखाने भारत में आये । चमड़ा कमाने के देशी उद्योग पर इस स्थिति का 
काफी हानिप्रद प्रभाव पड़ा । मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार गाय को खाल 
उत्पन्न करने में सर्व प्रथम हैं । भैंस की खाल के उत्पादन में मद्रास सबसे बड़ा उत्पादक 
है जो देश की २७०८ भैंस की खालें उत्पन्न करता है । शेष उत्तरी बंगाल, उत्तर 
प्रदेश, विहार श्रौर पंजाब से प्राप्त होती हैं । 
भेड़ शौर वकरियों की खालों की उपलब्धि की स्थिति इसूरो सर्वथा भिन्न है । 
बकरी की खाल का उत्पादन हमारे देश की श्रावश्यकताओं से पर्याप्त अधिक है शोर 
हम भेड़-बकरियों की खालों का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। भेड़-बकरियों की 
खाल्यों में मद्रास, मैसूर श्र श्रांध अ्रग्मणी हैं । भ्रतः यह स्पष्ट है कि गाय, बेल, भेड़ 
और बकरी की खालों के उत्पादन की दृष्टि से मद्रास और मैसूर सवसे अधिक महत्व- 
पुर्णा क्षेत्र पंजाब से बंगाल तक फेले हुए उत्तरी भारत के मगदान का है । | 
कमाने के काम आने बाली वनस्पतियों के बारे में भारत पूर्णतः: आत्मनिर्भर 
नहीं हैं। इन वनस्पतियों में बबूल की छाल श्रौर उसका सत बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
है श्ौर इसका श्रायात पूर्वी अफ्रीका से करता होता है । 
भारत में बवूल का उत्पादत पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
तक होता है। चमड़ा कमाने के काम आने वाला अन्य महृत्वपूर्णा वनस्पति पदार्थ 
श्रॉवला श्रौर आँवले का सत, हर, बहेड़ा, श्रवाराम की छाल है। घमड़ा कमाने में कुछ 
श्रत्य वस्तुप्रों का भी प्रयोग किया जाता है यथा चूना, सोडियम सल्फाइड, बोरिक 
एसिड, बाइ-क्रोमेट आफ सोडा, गंधक का तेजाब आदि । इनमें से अधिकांश वस्तुओं 
के बारे में देश आत्म-निर्भर ही सा है । इसके भ्रतिरिक्त कॉड, हैरिंग और सील मछ- 
लियों का' तेल भी काम में लाया जाता है। वनस्पतियों की छात्रों के अलावा पल्यूमी- 
नियम, भ्रन्‍्डों की जर्दी, जैतून का तेल भौर आटे के साथ भी चमड़ा कमाया जाता है। 
भारत में जो चमडा कमाया जाता है बह मुख्यतः निम्न वस्तुओं के बनाते में 
प्रयोग किया जाता है--जूते, सफर में काम- श्राने वाला सामान तथा श्रौद्योगिक वस्तुएं" . 
यथा पटुटे, पिकर, पिक्रिंग बैणए्ड और रोलरों के खोल । अभी तक चमड़े का सर्वाधिक 
प्रयोग जूते बनाने में ही होता है। देश में पशु-बध से जो. २५ जाख खालें प्रतिवर्ष 
आप्त होती हैं, उनमें से एक-तिहाई खालें तो अ्रस्ावधानी से खाल, उतारने के कारण 
खराब हो जाती हैं और वे जगह-जगह कट जाती हैं। अनुभान है कि द्ीषपूर्णा ढंग से 
'खाल जतारते के कारण प्रतिवर्ष १६ लाख रुपये की हानि होती है। जो जानवर अपने 
आप मरते हैं उनकी खाल उतारने में खाल में बीच-बीच में. निशान तो नहीं भाते 
लेकिन उनके साथ माँस श्रधिक कट आता है जिससे उनको कुछ समय तक रखने: में 
“बड़ी कठियाई आती है.। इस प्रकार जो हामि होती है वह ६० लाख रुपये तक होथे. 
' की भ्रनुभान है । यह हानि. कभी-कभी ७०-१० लाख रपये तक पहुँच जाती है।. 
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... भारत में कमाये चमड़े का क्रोम और वमस्पति से कमाये चमड़े का उत्पादन 
डस प्रकार हैं :--- 

६५० १९५६ श्श्प्९ 
क्रोम थे कमाया चमड़ा 8३,००० ७४,१६,०००  ६५,०४,००० 
वनस्पति से कमाया चमड़ा ७४,२६,०००. १७, १३,६०० २४,३६,७०० 

इस समय भारत से शेड़-बकरी की ७ करोड़ रु० की बिना कमाई खालें; ११ 
ऋरोड़ रु० की' कमाई खालें भशौर ८ करोड़ रु० का कमाया चमड़ा निर्यात करते हैं । 
जूता उद्योग ( शा0० वावपड५ ) : 

23 में जितना चमड़ा बनता है उसका दो-तिहाई भाग जूता बनाने के 
उद्योग में खपता है । भारत में जूते वनाने के १२ बड़े कारखाने हैं जिनमें ५० से 
अ्रधिक व्यक्ति काम करते हैं और उन्हें चलाने में विद्युत शक्ति प्रयोग की जाती है । 
इस उद्योग में भारत भर में ५८ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। इनमें से २*? लाख उत्तरी 
भारत में और ३७ लाख दक्षिणी भारत में हैं। इन १२ कारखानों में से ७ कारखानें 
उत्तर-प्रदेश में हैं और मद्रास, प० बंगाल, पंजाब, बिहार तथा मैसूर में एक-एक 
कारखाना है | ये कारखानें साल में पश्चिमी ढंग के ५९७५ लाख जोड़े जूते तैयार 
कर सकते हैं किन्तु पूर्ण उत्पादन क्षमता से इनमें काम वहीं होता है । उत्पादन के 
आँकड़े इस प्रकार हैं :--- 

जूतों का उत्पादन (लाख जोड़ों में) 


१६५७० १९५३ १९५७ १६५८ १६५६९ 
पश्चिमी ढंग के जूते रघा३६.. १३४८. ४३-६६ ४२७१५ ४४४१४, 
देशी ढंग के जूते १९६६. रए ०४. ३०३५. इर'घ६.. ४१०३ 


भारत में दो प्रकार के जूते बनाये जाते हैं। पश्चिमी ढंग के जूतों में मुख्यत 
आक्सफोर्ड, डरवी, अलबर्ट, स्‍्लीपर, न्यूकट, सेलिम और औरतों के जुते तथा पुलिस 
और फौजी बूट आते हैं। 

देशी जूतों में मुंडा, नागरा, पेशावरी चप्पल, जरी की जूतियाँ और 
चटिट्याँ भ्राती हैं । 

जूता बनाने के मुख्य केद् आगरा, कानपुर, दिल्‍ली, जलंधर, अ्रगृतसर तथा 
मलेर कोटला और जयपुर उत्तरी' भारत में हैं। पंजाब तथा दिएली पेज्ावरी' 
अप्पलों, जरी की चप्पलों श्रौर लाल सैंडलों के लिए प्रसिद्ध हैं। कानपुर में चप्पल 
और बूद श्रधिक बनाये जाते हैं। राजस्थान में देशी जूतों का उत्पादन श्रेधिक होता 
है। जयपुर में मखमल की जूतियाँ अधिक बनती हैं । 


ह भारत में चमड़े के जितने जूते बनते हैं उनको ६०% ही बड़े कारखाने बनाते 
हैं। शैष कुदीर उद्योग द्वारा' बनाये जाते हैं| ऐसे बड़े-बड़े कारखाने ये हैं--( १) कूपर . 
एलन एु० कं०, कानपुर; (२) बादा शू कं०, फरीदाबाद; (३) मॉडल इंडस्ट्रीज, 
_ दयालबाग; (४) कर्जन शू फेक्टरी, प्रागरा और नदेंने इंडिया टंचरीज, करथला। . . 

१९५४-५६ में देश के अन्दर ८८९ लाख जोड़े जूते खपे भौर १५ लाख जोड़े ' 
निर्यात किए गंए। जूते के बड़े बड़े कारखानों ने १६५५-४६ में ५४ लाख जोड़े फूते:. 





६३६ भारत का भुगोल 


तैयार किए । भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रति दो व्यक्ति पीछे प्रति वर्ष १ जोड़ी जुता 
लिया जाता है भर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति ५ व्यक्ति पीछे १ जोड़ी जुता लिया जाता 
है | नीचे की तालिका में विभिन्न देशों में जूतों की वाधिक खपत बताई गई है :--) 


जूतों की खपत (जोड़ों में ) 








देश चमड़े के जूते अन्य जूते कुल (प्रति व्यक्ति पीछे) 
सं० रा० अमरीका ३२ ०६ ० 
ब्रिटेन २६ ०'छ ३६ 
फ्रांस १8 ०६ २५ 
स्वीडेस १६ १.२ शाप 
डेनमार्क १-४ १० २४ 
जरभनी १३ ० फू श्च्द 
नारे १२ ० प्‌ १'छ 
भारत ० ०'१ ०६ 


(लशरणहरााकथतक, 





तरफ 








जूतों का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। १९५२-४३ में १० लाख जोड़ें 
(मूल्य ११७ लाख रू०) भिर्यात किए गए। १६५४-५४ में यह मात्रा बढ़कर १६ 
लाख जोड़े हो गई (मुल्य ८5१ लाख रु०) । हमारे मुख्य ग्राहक थाइल्रेंड, लंका, वर्मा, 
द० पू० एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के देश तथा ब्रिटिश पश्चिमी हीप 
समृह हैं । 

चमड़े के जूते बनाने के अतिरिक्त बड़े कारखाने (१६) रबड़ के तले वाले 
जूते भी बनाते हैं इसका वाधिक उत्पादन ३७९६ लाख जोड़ी है और उत्पादन क्षमता 
४पय लाख जोड़ी की । 

द्वितीय योजना के अ्रंतगंत बड़े कारखानों रो ७० लाख जोड़े जूते श्रौर लघु 
कुटीर उद्योगों से १०० लाख जूते बनाने का आयोजन है। १६६०-६१ तक देश में 
जूतों की खपत १५० लाख जोड़े होने का अतुमान है जिसके अनुसार श्रागामी 
५ वर्षों में भ्रांतरिक खपत में १८%, की वृद्धि होगी । 

११. दियासलाई का उद्योग (४०४० ॥70080%9) 

भारत में वियासलाई का धन्धा कुटीर उद्योग और कारखाना उद्योग दोगों 
ही प्रकार का है। इस उद्योग का विकास भारत में १६२२ के बाद से ही हुभा है 
जब कि दियासलाई पर लगने वाले आ्ायात कर को दुगुना कर दिया गया था । इसके 
पूर्व अपनी आवश्यकतानुसार दियासलाइयाँ विदेशों से मुख्यतः स्वीडेन व नावेंसे 
आ्रायात की जाती थीं। १६२२ में श्रायात कर लग जाने से देश में ही विदेशी पूँणी 
'से ( मुख्यतः स्वीडिश ) इस उद्योग की प्रगति होने लगी। स्वीडेस निवाशियों ने. 
बैस्टर्न इंडिया मेच कंपनी ( श०्झ०ाा ताक (७०) (०, ) के वास से भारत में: 
कई कारखाने खोले । ये कारखाने क़ंपशः बरेली, कलकत्ता, बम्बई, मंद्रास, धुबरी 
झादि स्थानों में. स्थापित किये गये । स्वीडेन के इस कारखानों से देश की ८०१८ 

माँग की पूर्ति होती है । 0 ३ 
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१ उद्योग व्यापार पत्रिका, नवस्बर, १६४७, प० ४२३७ 


कामण उद्योग ६३७ 


सन्‌ १९२८ में जब इस उद्योग को रक्षण दिया गया तभी से इसकी विशेष 
प्रभति हुई है। इस समय भारत सें दियासलाई बनाने वाले ५६ कारखाने हैं इनकी 
उत्पादन क्षमता द८घ७,६८४ ग्रॉस बकसों की है जिनमें ६० सलाइयाँ होती हैं। इनमें 
२४,५०० मजदूर काम करते हैं तथा ४-५ करोड़ रुपयों से श्रधिक की पूँजी लगी है । 
उद्योग का स्थापन : 

दियासलाई के मुख्य कारखाने पश्चिमी बंगाल और मद्रास में ही केन्द्रित हैं 
क्योंकि इस उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इन राज्यों में पाई जाती हैं। इस 
उद्योग के लिए निम्न बातों की आवश्यकता पड़ती है :--- 

(१) दियासलाई बनाने में लकड़ी ही प्रधान कच्चा माल है। इसी से 
विथासलाई की सीकें श्र डिव्बियाँ बनाई जाती हैं । सीकों के लिए मुलायम लकड़ी' 
जो शीघ्र आ्राग पकड़ सके अच्छी रहती है तथा डिव्यियों के लिये ऐसी लकड़ी जिसके 
'पतले पर्त बनाये जा सकें आवश्यक है। अतः इन कार्यों के लिए सेमल, धूप, मुरकत, 
सुन्दरी, सलाई झादि लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। सुन्दरी बडद्धाल में, सेमल 
तराई व भाभर में, आम के वृक्ष महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में मिलते हैं लेकिन इनकी पूर्ति 
किसी भी भाग में काफी नहीं है । श्रतः अंडमान से पपीता, धृप, दीदू व बकौता की 
'लकड़ियाँ मंगायी जाती हैं । ये मंहगी पड़ती हैं । 
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.... चित्र १४६--भारत में दियासलाई बनाने बाले कैद . . ४ 
(२) दियासलाई बनाते में पोटेशियम क्लोरेद; पोठास, पैराफीन श्रादि .... 
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श्सायनों की भी झरावश्यकता लकड़ी पर बिंदु बनाने और फासफोरस मिश्रण, घर्षण 
पृष्ठ आदि के लिए पड़ती है । ये सब प्राग्नर:ः बाहर से मँगवाये जाते हैं । 

(३) देश की घनी जनसंख्या होने से थे केवल उद्योग के लिए सस्ते और 
पर्याप्त मजदर मित्र जाते हैं बल्कि दिसासलाई की माँग भी अ्रधिक रहती है । दियासला ई 
के कारखाने मुख्यतः बम्बई, मद्रास व प० बज्ञाल में स्थित हैं। प० बंगाल इनमें 
सबसे मुख्य है बयोंकि :--- 

(१) यहाँ युद्धरवन से जैनेवा नामक ताजी लकड़ियाँ वर्ष के श्रध्षिकांश समय 
में मिलती रहती हैं भतः अधिक समय तक लकड़ी इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । उत्तम जल-मार्गों के कारण लक़ड़ी के यातायात में कम व्यय पड़ता है । 
सस्‍्वीडेन से 'ऐस्पेत' तथा नीकोबार और अंडमान से घूप, पीता श्रादि की लकड़ियाँ 
भी कलकत्ता बच्दरगाह द्वारा सुविधापूर्वक मँगवाई जा सकती हैं 

(२) पोटेशियम क्लोरेट, फोस्फोरस झादि रासायनिक पद्धार्थ कलकत्ता से प्रास 
हो जाते हैं । 

(३) कोयला भेरिया की खानों से मिल जाता है। 

(४) बिहार-उडीसा राज्यों से सस्ते मजदूर मिल जाते हैं । 

यहाँ के मुख्य केखद्र २४ परगना में हैं। कलकत्ता में अधिक दियासलाइयाँ 
पनाई जाती हैं। 

न्‍ गूजरात-महाराष्ट्र में कारखानों के लिए लकडियाँ पंचभहल' के निकटबर्ती जंगली 
क्षेत्रों स मिल जाती है। यहाँ सैमल, सलाई व आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता 
है । स्वीडेत से एस्पेन' लकड़ी भी आयात की जाती हैं। यहाँ के मुख्य केन्द्र बम्बई 
अहमदाबाद, थाना, पुना, अम्बरनाथ, पेटलाद ( बड़ौदा ), चाँदा झादि हैं 

| भव्रास्त में अधिकांश कारखाने रामनाथापुरम जिले में हैं | यहाँ के मुख्य केस 
चिगलपुट, रामनाथापुरम, तिरूनलवेली मद्रास भ्रादि हैं । 

दियासलाई के श्रन्य कारखाने उत्तर प्रदेश में मेरठ और बरेली ; मैसूर में" 
शिमोगा ; कैरल राज्य में त्रिवेन्द्रम ; श्रांग्र प्रदेश में हैदराबाद और वारंगल ; आसाम' 
में घुबरी ; राजस्थान में कोटा ; मध्य प्रदेश में विलासपुर में हैं। 

भारत में १६९५१ में छोटी और बड़ी सब मिलाकर २१८ फंकिट्याँ थी. जिनकी" 
उत्पादन क्षमता ३५३ लाख पेटियों की थी. (प्रत्येक पेटी में ६० तीलियों बाली ५०: 
ग्रृुस दियासलाइईयाँ आती हैं)। इनमें से सबसे मुख्य बैस्टने इंडिया मच क॑० (फ्राशए00). 
आर आसाम मेच क० (6४८0) थीं। इनकी उत्पादन क्षमता २शय लाख पेटियों 
की थी । १६५४-५६ में कारखानों की संख्या बढ़कर २४२ होगई। इनमें से ८ 

 कारखानों का वाषिक . उत्पादन ५ लाख ग्रुस पेटियाँ था; १०४ पीक्टियों का वाषिका 
उत्पादन ४ लाख ग्रुस पेटियों से कम किल्तु १०० ग्रुस॒ पेटियाँ प्रतिदित का था ; ७७ 
कारखानों का देनिक उत्पादन २५ से १०० गुस पेटियाँ झौर ५३ कारखानों का' 
२४५ म्रुस्न पेटियों से भी कम का था । 
गचिे की तालिका में भारत में दियासलाई की पेटियों का उत्पादन दिया! 
' गया | 
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षं उत्पादन 

पे (पेडियाँ) 
१६९५० प२३,२०० 
१६९५१ #छ८,४०० 
श्र ६१६९६,००० 
१६९५३ ६ृश्द,००० 
१६५४ ह २९२०० 
१६५४५ ६१५,८५०० 
१६५६ प्रधह,२०० 
१६५७ प्रन्‍ल्‍छ9,0०० 
श्ध्श्८ ६१४,००० 
१६५६ हृ४८,००० 


१९१५६ में भारत में ३२१० लाख दियासलाई की पेटियों की आवश्यकता थी । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग की उत्पादन क्षमता, आवश्यकता तथा: 
उत्पादन इस प्रकार होगा :-- 


१६५५-५६ १६६०-६१ 
उत्पादन क्षमता ३५३ ला० ग्रुस २३५३ लाख ग्रुस 
ग्रवश्यकता ३१० 9) ३५० ,| 


उत्पादत ३९०. ,, ३५४५० ,, 





मीध्याथ ३० 
वस्त्र उद्योग 
(७७० ॥7008079) 
. (१) सूती वस्त्र उद्योग 
08 ( (0०७07 पर७छ॥० 40605679५ ) 
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रॉ + 
उंद्योग का एतिहासिक विकास : 
सूती कपड़े का उद्योग भारत में एक प्राचीन उद्योग रहा है । श्राज से ५,००० 
वर्ष पूर्व भी भारत में उत्तम कपड़ा बुना जाता था। सिथ की घाटी में ईसा से ३,०००. 
बर्ष पूर्व के हडप्पा और मोहनजोदड़ों स्थानों की खोज ने इस बात को प्रमाणित 
किया है | मिस्र में ईसा से २,००० वर्ष पूर्व पिरामिडों में मृत-शरीर भारतीय 
मलमल में लिपटे हुए पाये जाते हैं । प्राचीन रोम में भारतीय मलमल और छींट के 
वस्त्र पहनने में रोमन महिलायें गौरव समभती थीं । ढाका की मलमल से यूनानी भी 
परिचित थे जिसे वे गंगा के' देशवाली ( 0808०॥09 ) कहते थे। वास्तव में ढाका 
की मलमभल को इतना पंसद किया जाता था कि इसे विदेशियों ने अनेक नाम दे रखे 
थे' । उद्गहरणार्थ- 'प्रवाहित-जल' ( रिएफ्शंत/ड १४४४ ), वायुवितान' ( १४०४९७- 
#भा' ) तथा सांध्य सीकर! (7एथ।ह 72०ए७ ) ।) भारतीय सूती वर्त के उद्योग के 
सम्बन्ध में मुगल यात्री ई्रैवनवियर लिखता है कि “भरतीय वस्तुएँ इतनी सुन्दर थीं कि 
वे तुम्हारे हाथ में हैं यह ज्ञान भी नहीं होता था। ग्रह श्रति कोमलता से काते हुए. 
तागों से बुना जाता था तथा एक पौंड रूई में २५० भील लम्बा धागा बुना जाता 
था ।” यह मलमल ४०० नम्बर से भी ऊपर के सृत की बनाई जाती थी । इससे एक 
युवा स्त्री का शरीर ढक जाता था और यह मलमल का टुकड़ा अ्रगूंठी में से मिकाला 
जा सकता था ।* गझ्ाइ्चर्य तो यह. है कि यह सारा उद्योग उस समय हाथ करषों 
द्वारा ही होता था | यह उद्योग १८वीं शताब्दी तक चलता' रहा, किस्तु यूरोप की 
' औद्योगिक क्रान्ति से इसको बड़ा धक्का पहुँचा | मशीन ग्रंग के बड़े उत्पादन ने इस 
उद्योग को श्रौर भी जर्जर बना दिया | भारत में रेलों का विकास तथा पूर्व-पश्चिम के. 
'वीच-स्वेज मार्ग का खुलना भारत के इस उद्योग के लिए श्रंतिम श्राधात था। इन. 
कारणों से भारत का गौरबशाली उद्योग अ्रतीत के गर्भ में बिलीम ही गा । इस .' 
सम्पन्ध में श्री बुकानन ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं: “भारत के लिए * 
सूती उद्योग अतीत का गौरव, भूत और वर्तमान का संकट शौर सर्देव की झाशा 
रहा है ।/ 2 ह 4.58 2 2288 
- है. आातज्००त :; वातएशांत 80 ही गाता, 9.259, शी 
[3 ल, छफ्टाक्षात्षा ३ 326ए20फएआणजा ती (वर्राधांशाए सिालिकृएंड8 ही ,' 
 त8, 934 9. /95. ा ह 526 आए बह 
8५. 9. मं, क्पगात्रायह्रा ; 4जंत, >, 95, 
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आधुनिक ढंग के कारखाने भारत में १६वीं शताब्दी के अद्ध भाग से ही 
आरंभ हुए हैं । यद्यपि पहिला कारखाना कलकत्ता में १८१८ में स्थापित किया गया 
था कितु यह असफल रहा'। सन्‌ १८५१ में वम्बई में एक कारखाता खोला गया | 
इसके पहचात्‌ १८५४ में भारतीय पूंजी तथा साहस से पहला कारखाना वम्बई 
में कावसजी डावर द्वारा स्थापित किया गया किन्तु १८६१ तक इसकी प्रगति 
साधारण रही। इस कारखाने की सफलता देख कर अनेक नये कारखाने स्थापित 
किये गये । फलत: १६६१ तक भारत में १९ मिल हो गये । किन्तु १५६१ से १८६४५ 
तक अमेरिकन गृह युद्ध के कारण इंग्लैंड की मिलों को जब अमेरिका से कपास 
मिलना वन्द हो गया तो भारत से इज्धलैंड को कपास का निर्यात होने लगा। धीरे- 
धीरे भारत में इस प्रकार कमाये गए घन से नये कारखाने स्थापित होने लगे । १८८१ 
'तक इनकी संख्या ५६ हो गई । बीसवीं शताब्दी में इस उद्योग की उत्तरोत्तर उन्नति 
होती गई । १९०० में १९३ कारखाने थे जिममें १६ लाख श्रमिक काम करते थे । 
१६०५ में स्वदेशी आंदोलन: हुआ जिससे देशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला इसके फल- 
स्वरूप कारखानों की संख्या बढ़ती गई.। १९१४ तक यह २७२ हो गई जिसमें २६ 
'लाख मजदूर काम करते थे। १८८० से १६१४ तक सूती वस्त्र उद्योग के विकास 
की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ धीं--तकुझ्ों की अपेक्षा कर्षो की संख्या में व्रत गति से वृद्धि 
होता शौर भ्रच्छे वस्त्र के निर्माण की. प्रवृत्ति । 
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४० भारत का भगोल 


काबला' करना पड़ा, विशेषतः वन्दरगाही शहरों में | इसके अतिरिक्त पृल्य स्तर में 
परावट, रुई की कीमतों में वृद्धि एबं सूत के बाजारों में माँग की कमी श्रौर 
त्पादन का संचय होने से कताई उद्योग को गहरा घक्का-लगा | द्वितीय महायुद्ध के 
वे भारत में ३७६ कारखाने थे जो भारतीय गाँग का ६४०, पूरा बारते थे शौर 
प में से २७९८ की पूर्ति हाथकर्षा उद्योग तथा ६१%, आयात द्वारा पूरी होती थी। 
से समय ५०९, सूत का उत्पादन २० नम्बर यूत से अच्छा नहीं था । इस समय 
श में १२०० लाख तकुए तथा २०२ हजार कर्षे थे । 
द्वितीय महायज्ञ काल में विदेशों से कपड़े का आयात कम हो जाने से इस 
द्योग को प॒न: प्रोत्साहन मिला । श्रत: १६४५ में कारखानों की संख्या ४१७ तथा 
कृशों की संख्या १०,२'३ लाख और कर्षों को संख्या २० लाख हो गई 
थे ही कारखानों को बढ़ती हुई भांग को पूरा करने के लिए पूरी उत्पादनशीलता 
कार्य करता पड़ा । फलत: इस समय सूत एवं कापड़े का उत्पादन 
मश: १६८ करोड़ पौंड . और ४८७ करोड़ गज हो गया | इस काल में भारत से 
देशों को कपड़े का निर्यात बढ़ता गया तथा देश में माँग भी श्रधिक होती गई । 
प॒ समस्या को हल करने हेतु सरकार ने इस उद्योग पर नियंत्रण आदेश लागू 
ये। इनका उहूँश्य कपड़े के उत्पादन, वितरण एवं मूल्यों पर नियंत्रण रखना, 
पड़े का स्थानीय उत्पादन बढ़ाना और कपडे के यातायात पर सियन्तरश! रखना तथा 
पड़े के उत्पादन के लिये झ्ावश्यक कच्चे माल एवं अन्य साधनों की कीमतों पर 
यब्चण रखना था। जनवरी १९४७ से वस्त्र उद्योग थे सूल्य नियम्बण हटा 
था गया । ; ह 
अगस्त सन्‌ १९४७ में देश के विभाजन' के फलस्वरूप पाकिस्तान को विभाजित 
रत के १५ कारखाने तथा अच्छे किस्म की रुई उपजाने वाला ७३१६, प्रदेश मिला । 
लत; भारत में ४०८ मिलें रह गई । दूसरे, विभाजन के कारण पाकिस्तान से रई . 
थ्रायात दुलंभ हो गया तथा भारतीय कारखानों का रुई न मिलने के कार 
रब लगा । फलत: सूत एवं कपड़े का उत्पादन जो सर १६४८-४६ में क्रमशः १४७ 
रोड़ पॉँड तथा ४३८ करोड़ गज था वह सत्‌ १९५१-५२ से १३२ करोड़ पौंड और 
२९ करोड़ गज ही रह गया। भारतीय कारखानों के सलिग्रे श्रच्छे किस्म की झ॒॑ई 
एत्त करने के लिये पाकिस्ताम के साथ १९४८ में व्यापारिक गमफोता किया गया 
तु उसमें शशातीत सफलता न मिली । श्रतएवं अधिक अन्न उगजाझों' झ्रादोननत 
जा09 तार #004 एकाएकाहा) के अंतर्गत एई का उत्पादन बढ़ाया गया। 
थहीभिश्र, अफ्रीका व अन्य देशों से भी रई का आयात होने लगा।। १९४१-४९ 
फिर उत्पादन बढ़ने लगा । 
| ह तालिका में भारत के इस उद्योग के विकास सम्बन्धी आंबड़े प्रस्तुत. : 
फऐए गए हैं) :--- े 92, 


१. 0) 0, ए. ठ्वातां ; धताबा। ए०च०ा "छ्पा6 ववंधाए, शगाए,. 
9546-35, 70 ! 9957-58 400 


(6) ॥. 6, 00087, ह॥6 वातांगा एाणा वक्ता, 959. .. | 
9, 92-64 70 99. 73-74 | ४ 
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उद्योग का स्थापन : 
सती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण विज्वेपतः कच्चे माल, ईंधन, रसायन, 
यंत्र, मजदूर और कपड़े की मांग पर निर्भर है। इन कारणों में से किसी एक की 
प्रचुरता इस उद्योग के स्थापन के लिए पर्यात है ।स्थापन की दृष्टि से रई को शुद्ध रेशा 
माना जाता है क्योंकि निर्माण क्रिया में रई बजन में भ्रधिक नहीं घटती और . 
इसीलिए रुई श्रौर सूती माल के यातायात के व्ययों में श्रधिक श्रन्तर नही पड़ता 
अतः यह झावधश्यक नहीं कि सूतती कपड़े के मिल' रुई पैदा करते वाले क्षेत्रों के पास ही 
स्थापित किये जावें। यह उद्योग बाजार की समीपता से प्रभावित होता है त कि.कच्चे 
माल की निकटता से | ([ 8 गाक्षा/(४६ [00॥864 :॥07 एीक्षा 79 ज-ाक्वालपकते 
[002980) । | 
अधिकतर यह उद्योग वहीं स्थापित किया गया है जहाँ मजदूरों अथवा 
विस्तृत बाजार की सुविधा है। अतः इंस उद्योग का महत्वपुर्ण क्षेत्र गुजरात एवं 
मद्दाराष्ट्र राज्य है जहाँ देश के लगभग ५३% कर्ष और तंकुए पाए जाते हैं। गुजरात 
राज्य, बम्बई झोौर अहमदाबाद की मिलों से समस्त देश के उत्पादन का धाय: झाधा, 
सुतत और दो-तिहाई बस्च मिलते हैं। इस उद्योग के प्रमुख क्षेत्र से हैं: ह 


"(4 ) गुजरात और सौराष्ट् 
' (7) मालवा का पर शा का 

(0): खाम देश भौर बरार ( ताप्ती तथा पूर्णा नदियों की. घाहीं में 
(7९).  बस्बई-दककन ( भीभा भ्रीर हगारी नदियों के मंध्यवर्ती भाग में ) 


कम हू १2 2 







द्पड 


(५) 
शा) 


दक्षिणी मद्रास 
पंजाब में ( सतलज नदी के निवटवर्ती भागों में ) 


भाश्त का भूगोल 


(शा) गंगा की ऊपरी घाटी ( दिल्‍ली से कानपुर तक का क्षेत्र ) 
निंवटवर्ती क्षेत्र में ) 


तरण (३१ अगस्त १६५८ को) 


(शा!) पश्चिमी बंगाल ( हुंगली 
भारत में सती कपडे की मिलों का 


अन्न सनक्नतननीपसा+५८पवणकाप मा पनननलिपि न नल नल लिन “जल कत। 

















राज्य मिल तकुए (0) गैशात मजदूर गाठों क 
उपयोग 

बम्बई नगर 

एबं महाद्वीप ४ ६४५ र२२,१९,६५० इदडे,४ढर६ २००,44६ १२,५२,३७०५ 
ग्रहमदाबाद ७१ २०,७८५, श्८प ४१,६७५ १३१,२२६ ७,१२,८०५६ 
बूहत बम्बई राज्य 

के शेष भागों में ७३ १६,६५,१२२ शेरे,२६३१े १०८,८६७ . ४९६९,८७८ 
राजस्थान' ११ १,७२,६२४ 28800 ११४४२ और क 
पंजाब ६ १,२६,८८० १,६११ ,शए्रेप पह९,रष्ुप 
दिल्ली हि श्‌ >्ा८फ, २५६ ३,६५४ १ भप९ 4 १,७३ उप 
उत्तर प्रदेश रह. प5,५ह,रि०ण८ १३,५१८ ४३,९७६ २३,४६४, १६८ 
आंध्र प्रदेश १६. शहिर,०८८ १६६६ ११,२१८ 8२,७२२ 
मध्य प्रदेश ० ५,०७,४५५८ १९,४१३ ४ ४,३२० श१,०श,रेश८ 
विहार ए २७,५४० (७४७ ७६१ भ्श्षिय 
उड़ीसा फ ६२,ण४ं८ १,०२४ मै शिटफू ३१,३२२ 
प० बंगाल ३९ ४,८5५,२३२६ १०5६४ & ४,७६६ र,रराफद्क 
मद्रास १३० रण,#४,५र२८.. ७,७३० १००,०३१० ४ध2२४६,४ २६ 
केरल श्ड १,६१,४र२८ १,८६० 6६,१४९ ४९ 
मैसूर १८. ४४१,४४६ ४,६५४. २५,६२७. १,८६,०५४८ 
पांडीचेरी इ. डंडे २,११७ ५२७५ 

योग. ४११ १३२,७१,८5१० २०५१,५६१० ७७५,घ६५ ५०,५१,७२६ 





इस उद्योग की विशेषतायें इस प्रकार हैं :--- 


. (१) यह देश का सबसे बड़ा व्यवस्थित उद्योग है जिशमें १२९ करोड़ रपये की 
शुकता पूंजी लगी. है । यह देश में मिश्चित पूजी वाली कम्पनियों में लगी कुल चुकता 
पूंजी का १२ प्रतिशत है ! 


ह (२) देश की शह्ट्रीय श्राय में इस उद्योग द्वारा १३३ करोड़ शुपये का योग दान 
डहीता है । ह 

(३) देश में औद्योगिक उत्पादन का. कुल मूल्य १,१२३ करोड़ रुपये आंका' 
' गया है । इसका (४७३ करोड़ रुपया) इसी उद्योग के उत्पादित माल का होता है 
इस उद्योग द्वारा विदेशी व्यापार से ६४ करोड़ रुपये की प्रासि होती है 


' (४) इस उद्योग द्वारा सरकार को कर आदि के झूप में १००७ करोड़ से 
अधिक तथा मंजदूरों में ११८ करोड़ रुपये प्रति बंष मिलते हैं। इस उद्योग थे ८ जाख 

या सम्पूर्ण उद्योगों में लगे ३० लाख मजदूरों. में से ३००८). व्यक्तित लगे हैं । हाथ 
कंषों संदुमोग लगभग १५ लाख बुनकरों को रोजगार प्रदान करता है । 


धस्त उद्योग 8९ 
. (५) घूती कपड़े की सिलों में प्रतिवर्ष २० लाख टन से अधिक कोयला तथा 
लकड़ी; ५०० लाख गैलन तेल और लगभग ६,००० लाख किलोबाट शक्षित का उपं- 
भोग होता है । इनका मूल्य १५ करोड़ रुपये से अधिक का होता है तथा लगभग 
५० लाख रुईं की गाठों (प्रत्येक गांठ में ३६९० पौंड रुई होती है ) का उपयोग होता 
है। इसका अनुमानित मूल्य २०० करोड़ रुपये से भी अधिक का होता है । 
विश्व में सुती वस्त्र उद्योग में भारत का स्थान प्रमुख है । तकुओों की संख्या 
को हृष्टि से भारत का स्थान तीसरा; कर्घो की दृष्टि से चौथा तथा वस्त्र उत्पादन की 
प्टि से दूसरा स्थान है। यह तथ्य नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा :--- 


(कमा 4०४ ५०3830फ 50७4५ ४४५०3 ४७४३:५५3४5७:५2.५४३५७३८:७- २-७ 4४८-23:७प- ७७ ७:3० 











देश तकुए के कपड़े का उत्पादन 

ह (१९५८) .... (१६५७) 
भारत ह १३,२७१,८५९० २०५,४५९८ ५,२,।१७० लाख गज 
स॑० रा० अमराकां २०,७२६,००० ३५४०, १ ०्ह्‌ ९,४, रे 8६० भाख गज 
इज्लेंड २६,०७०,००० २५२,२००  .. “१,६,२८० लाख गज 
जमंनी ४,६५४,००० १२३,३०२ २,८,७२० लाख गज 
जापान ६,०२०,७७२ इे८०,४६१ २,७,०६० लाख गज 
चीन ६,२९६०,००० पघ५,००० कज- 








गुजरात राज्य : 
यह राज्य भारत के सूती कपड़े के उद्योग में भ्रग्मणी है। इसके निम्नांकित 
कारगा 8 ०» 

(१) साझा सई पेंदा करने वाला. प्रदेश, वम्बई बन्दरगांहू का पृष्ठ देश है । 
इंप्लिए सारी रुई विदेशी निर्यात के लिए बम्बई को श्राती है और वस्बई की मिलों 
के लिए रुई की विशेष मांग करने की आवश्यकता नहीं होती । लम्बे रेशे . वाली रुई 
मिश्र भौर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मंगवाने की भी सुविधा है। सा 

(२) बम्बई यूरोप का सबसे निकट का वन्दरगाह है इसलिये भिलों के लिए 
आवश्यक भशीरनें और अन्य सामान इज्धुलेंड, जमंती शौर अमेरिका भझ्रादि देशों से 
मंगवाने की सुविधा प्राप्त है । 

ह (३) बम्बई समुद्र के किसारे स्थित है और  तम मानसुनी हवाओं के प्रवाह 
क्षेत्र मं है इसलिए यहाँ की मिल्नों में सूत का धागा पतला और लम्बा झाता है भौर 
बार-बार नहीं हृटता है । ! 

. (४) वम्बई की मिलों को पहले पश्चिसी बंगाल के कोयले की खातों पर 
निर्भर रहना पढ़ता था--किस्तु श्रव पश्चिमी. घाट पंर स्थित टाटा जल-विदयुत 
योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक सामुद्रिक मार्म . 
द्वारा बक्षिणी अफ्रीका और इज़लैंड से भी कोयला मंग्रवाया जा! सकता है । । 

(५) बम्बई देश का प्रधान व्यापारिक केन्द्र है ।. इसलिए अपने पृष्ठदेश द्वारा: * 
'रेलों से जुड़ा है। भ्रतः तैयार माल भीतरी भागों को गूदिध्रागर्वेक भेजा जा संकता है.।' : 

ह (६) बम्बई में. पुजीपतियों का जमाव : ९ 
' पूजी काफी मात्रा में सिल जाती. है |... 
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“2५ शी ,.... भारत का भुगोल् 
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(७) वम्वई की मिलों में काम करते के लिए मजदूर कोंकन, सतारा, 
शोलापुर और (रत्नागिरि जिलों तथा दक्‍्कन, राजस्थान श्रौर उत्तर प्रदेश से भी 
आते हैं)... 
ाए। () वम्बई के प्रसुख पारसी और भाटिया व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में 
बहुत धन आजित किया था--विशषत: चीन के साथ होने वाले कपास और श्फोम के 
व्यापार में ॥ 8 कह न ग्रह युद्ध के कारणा विदेशों को निर्यात किये जाने वाली कपास 
की मात्रा 8 गई इसमें उन्हें काफी लाभ हुआ । इसी धन का उपयोग बम्बई में सती 
कपड़े की मिलें 2338 किया गया | 
( ९) वुस्ाई, के अधिकांश व्यापारियों को कपास के व्यापार का पूरा अनुभव 
था 22084 02% 72 / कम्पनिय्ोें“सें होने के कारण उन्हें इश उद्योग का भी 
आुतुरर्व' कोण इसके लिए-्याप्तें माजा में तांत्रिक सहायता अ्रंग्र जी मशीन बचाने 
बलीफंमों-स कील हज 


डी 
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चंध्न्न उशोग र पड 


वध्वई भारत के सूती वस्त्रों के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हो गया है | यहाँ सूत बनाना' 
ओर कपड़ा बनना दोनों ही कार्य किये जाने लगे । फल्रस्वकूप १८६० जल्क बस्वई द्वीप 
में ७० मील खुल गए । १९वीं शताव्दी के अन्त तक भारत में कुल उत्पादन क्षमता 
की आधे से भी अधिक क्षमता बम्बई में स्थित थी । इसी कारण बस्बई को भारत की 
कपास की राजधानी (2000ण0%0०४$) कहा जाता है ।* 

इन सब सुविधाओं के होते हुए भी १९२६ से बम्बई में इस उद्योग का भावी 
विकास कुछ झुक सा गया है क्योंकि अब वम्बई को अनेक अ्रसुविधाओ्ों का सामना 
करना पड़ रहा है :--* 

(१) बम्वई में पहले से ही ६५ से भी अधिक कारखाने हैं और श्रधिक 
विस्तार के लिए यहाँ स्थान का अ्रभाव है क्योंकि यह नगर एक छोटे से टापू पर 
स्थित है । 

(२) स्थान की कमी के कारण मजदूरों के रहते के लिए मकान की 
समस्या बड़ी विकट हो गई है तथा मकानों के किराये और भूमि का मूल्य बहुत बढ़ 
गया है । 

(१) चूंकि वम्बई परिचिमी घाटों द्वारा कुछ अलग सा हो गया है अतः दैनिक 
व्यवहार की वस्तुशों--दूध, घी, शाक-सब्जी, श्राद--की कभी रहुती है | भरत: बग्वई 
में रहन-सहन का खर्च काफी होता है । 

(४) सरकारी टैक्स आदि भी अ्रधिक हैं । 


(५) देश के भीतरी भाग के कारखानों से, जो कपड़े की खपत के प्रदेश में हैं, 
बम्बई की स्पर्धा बढ़ गई है। ँ 
(६) पहले बम्बई अभ्रधिकतर विदेशों के लिए सूत तंयार करता था किन्तु अरब 
देश में सूत की' अपेक्षा कपड़ा श्रथिक बनाया जाने लगा है । अतः इस' हप्टि से वम्बई 
का महत्व कुछ कम हो गया क्‍योंकि कपड़े की . खपत के केस्द्रों से थह भीतरी 
्वों की अपेक्षा कुछ दूर पड़ता है । श्रतः कंपड़े के यातायात में प्रधिक खर्च पड़ 
जाता है | 
(७) रेलों ने देश के भीतरी भागों से बच्दरगाहों पर ले जाने वाले माल के 
लिए जो रियायतें दी थीं वे श्रब बच्द करदी हैं । 
(८) बम्बई में मजदूरों की. मजबूरी भी वढ़ गई इससे कपड़े के उत्पादन में 
आधिक व्यय होने लगा । 
अतः इन सुविधाओं के कारण नये मिल बसम्बई दीप के बाहर ही खोले जाने 
लगे । वम्बई के अतिरिक्त जो नई मिले भ्रन्य स्थानों में खोली गई उन्तें चिम्त कारण 
यक हुए :--- ह 
.» (१) देश के भीतरी भागों में यातायात के साधनों का विकास हुआ जिससे 
इस उद्योग को भीतरी भागों में निकटवर्ती क्षेत्रों से कश्चा माल झादि प्रात होने लगा । 
फलत: नागपुर, इंदौर, कोयम्वतुर, बँगलौर; शोलापुर भादि स्थानों में इस उद्योग का. 
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दडध भारत का प्ृूगोल- 


विकास हुआ । यह सभी केन्द्र कच्चे माल और तैयार माल की पूति की दृष्टि से बड़ी 
लाभदायक स्थिति में हैं । 

(२) भीतरी भागों में पूंजी तथा व्यवस्था संबंधी सुविधायें भी उपलब्ध 
हो गई । 

(३) भीतरी भागों में वई स्थानों पर विशेष कर रामनाथापुरम, तिरूनलबैली 
सलेस, तिरूचिरागल्ली, पुद्दुकीटा राई, उज्जेन, द्वाथरस, व्यावर, आगरा, भड़ोंच 
आदि स्थानों पर मजदूरों के वेतन मंहगे नहीं हैं। | 

सबसे पहले अहमदाबाद में १८५६ ई० में कपड़े की मिलें स्थापित की गई । 
थहाँ इस उद्योग के लिए ये सुविधायें प्राप्त है :-+- ह 

(१) यहाँ साहसी व्यापारियों श्रौर रोठों की कमी नहीं है जिनसे उद्योग के 
लिए पर्यास पूंजी मिल जाती 

(२) गह सौराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन केन्द्रों के मध्य भें स्थित 
अतः धोलेरा और भड्टोंच नाभक उत्तम कपाश बहुत भिल जाती है । 

(३) गोराष्ट्र तथा गुजरात के वन्दरणभाहों द्वाश विदेशों से मशीर्तें श्रादि सुगस- 
तापूर्वक मंगवाई जा सकती 

(४) यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही घरेलू धन्धे के रूप में कताई और बुनाई 
का उद्योग होता रहा है | अतः मिलों के लिए चतुर मजदूर मिलने की सुविधा है 
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चित्र १५६-जवम्बई की मिल. का कताई विभाग 

..... (५) तैयार माल पंजाब, उत्तर प्रवेश राजस्थान, गुजरात भर सौराष्ट्र में 
आसानी से भेजा! जा सकता है। यहाँ के कपड़े की माँग दिल्ली, कानपुर और अमृत्तततर 
तक है । 


बश्च उसोग 


छह 


दर 


5 इन कारणों से अहमदाबाद भारत में सूती कपड़े बनाने में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। इसे पूर्व का बोस्टन' कहते हैं। यहाँ ७१ मिलें है । 

धीरे-घीरे अहमदाबाद के अतिरिक्त नये मिल गुजरात व भहाराष्ट्र में पेटलाव, 
बरसी, अमरावती, झाकीला, वर्धा, अंजार, सिद्धपुर, हिंगनघाट, धुलिया, साड़ियाद, सूरत, 
भड़ौंच, वड़ोदा, शोलापुर, पूना, हुवली, बेलगाँव, सतारा, कोल्हापुर, जलगांव, राज- 
कोट, मोरवी, कलोल, वीरमगांव, नवसारी, सांगली, बिलीमोरिया, नागपुर, आमलनेर, 
भावनगर आदि नगरों में भी खुल गये हैं । ह 

महाराष्ट्र की मिलों में भीतरी क्षेत्रों की मिलों से स्पर्धा होने के कारण श्रव 
बढ़िया कपड़ा ही अ्रधिक बनने लगा है। इन मिलों में लटठा, मलमल, वायल, विभिन्न 
प्रकार की छींटें, चहरें, 'टी क्लाथ', कमीजों के टुकड़े, धोतियाँ ग्रादि तथा कई प्रकार 
के रंगीन कपड़े बनाये जाते हैं। भ्रहमदावाद में भी उत्तम और महीन कपड़ा अधिक 
बनाया जाता है--विशेषत: छोटे रूमाल, धोतियां, शर्टिज्ध, कोटिंग, मलमल, वायल 
आदि। कपड़े की किस्म के अनुसार अ्रहमदाबाद में लंकाशायर की मिलों की तरह 
पभिस्री कपड़े! और वम्बई में अमरीकी कपड़े' अधिक बनाये जतते हैं ।* 

(0१5 च ह 
परिचेभी बंगाल : 

पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता के झ्ासपास ३० मील की परिधि में २४ परगना, 
हावड़ा और हुगली जिलों में हुगल़ी नदी के किनारे पर सूती कपड़े की ३६ मीलें है । 
इस स्थापन के कारण ये हैं 

(१) कलकत्ता बन्दरगाह के समीप होने के कारण विदेशों से मशीनें और रई 
शासानी से इन मिलों के लिए आ जाती हैं। - 

(२) रामीगंज थ्ौर फेरिया की खातों से कोयला प्राप्त हों जाता है। रेल 
मार्गों श्रौर जल मार्भी का जाल सा बिछा होने के कारण तैयार माल आस-पास के 
स्थानों को भेजा जा सकता है--विशेषत: झासाम, मनीपुर, जिपुरा, विहार झौर 
उड़ीसा को | . ' 

. (३) कलकत्ता में पूजी और अन्य व्यापारिक सुविधायें मी प्राप्त .हो 
जाती हैं । ह | है. ४३ पा 

(४) मजदूर विशेषकर विहार, उत्तर प्रदेश व आसाम से झा जाते हैं । 

(५) घनी जनसंख्या वाले प्रदेश के कन्द्र में होने से. यहां कपड़े की माँग 
अधिक है। , ह के 2 जा 

(६) यहाँ का जलवायु उद्योग क॑ अनुकूल है तथा सालभर ही सूती कपड़ा 
पहतने का मौसम रहता है... . «6७ «४ ह 0092 8२७ 

' इन्हीं सब कारणों से यहाँ सूती बस्त्रों के व्यवसाय की उन्नति हो.. पायी है। 
इसके मुख्य केन्द्र सोदपुर, पत्तिहाट्टी, सीरामपुरं, मौरीग्रोम, शामपुर, पाल्टा, फुलेश्बर, 


के 
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६४५०, भारत का भुगोल 


लिलुआ, रिश्रा, बेलगरीया, सल्कीया और घूसेरी आदि हैं। इन मित्रों में भरा और 
ब्लीच किया हुआ कई प्रकार का कपड़ा बनता है । पश्चिमी बंगाल में इस व्यवसाय की 
और भी उन्नति होने की श्राशा है क्योंकि निकटवर्ती प्रदेशों में सूतती कपड़े की मिलों 
का भ्रभाव है तथा कलकत्ता विश्व का सबसे बड़ा सूती कागड़े का बाजार है 

बंगाल के उद्योग को कुछ ग्रसुविधायें भी हैं-- 

(१) यहाँ कच्चे माल की बहुत कभी है अतः कपास काफी दूर से मंगवानी 
पड़ती है । 

(२) यहाँ वे। आरारम्भिक पुजीपतियों और व्यवसायियों ने जूट उद्योग के 
बिकास की ओर ही अधिक ध्याव दिया । इसके अतिरिक्त चाय, कोयला और याता- 
यात के उद्योग में ही अधिक धन लगाया । 
उतर-प्रदेश : 

सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। यहां १९वीं शताब्द 
के अन्त में इस उद्योग का विकास हुआ । उत्तर प्रदेश में यद्यपि मुरादाबाद, बनारस, 
आगरा, बरेली, अलीगढ़, भोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, रामपुर, इटाबा. श्रादि 
स्थानों में सूती कपड़े की मिलें पाई जाती हैं किन्तु कानपुर इसे उद्योग: का पशुश्ष 

द्र है। इसे उत्तरी भारत का मानचेस्टर' कहते हैं । इसके कारण ये 

. (१) यह गंगा की घाटी के कपास के क्षेत्र की सीमा पर है जहाँ से यह 
कपास आती है। यह कपास छोटे रेशे वाली होती है भ्रतः यहाँ मोटा कपड़ा ही श्रधिक 
बनाया जाता है । 

(२) यह तगर न केवल उत्तर प्रदेश के नगरों से ही मिला है वरव्‌ अमृतसर, 
दिल्ली और कलकता से भी उत्तम रेलों और सड़कों द्वारा जुड़ा है। भ्रतः मित्रों की 
मशीनें व रासायनिक पदार्थ सरलता से प्रात हो सकते हैं। 

(३१) यह रानीगंज, भेरिया और डाल्टनगंज की कोयले की खातों के 
निकट है । 

(४) उत्तर प्रदेश की अधिक जनसंख्या और क्षषकों. की अधिकता के कारण 
कपड़े की भाँग अधिक रहती' है । 

(५) घनी आबादी के कारण मजदूर सस्ते और अधिक परिमाण में मिल 
जाते है। ' 
संद्वास : 

दक्षिणी भारत में भी सूती कपड़े की मिलों का आधिक्य है। इसका सुख्य 
कारण पायकरा योजना से सस्ती जल-विदुयुत शक्ति और कपास का अधिक परिमाण, 
में मिलना है । मजदूर भी बहुत मिल जाते हैं। दक्षिणी भारत के मिल समस्त देश 
का १६% सूत बनाते हैं । यहाँ सूती मिलें मद्रास में मदूराई, कोयम्धटूर, सलेम, 
पेराम्बर,  तिरूनलबैली, लिरूचिरापल्ली, गुडियाटम, त्ुचेगोडे, रामनाथायुरम 
तूतीकोरिन, तंजीर; कोकोनाडा श्ौर एलोरा में-हैं। यहाँ पांडीचेरी और कोयम्बहूर 
संबसे बड़े केन्द्र हैं | | जे 
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आस्न उसोग ६५१ 


श्रॉँश्ष में सूती कपड़े की मिलें पूर्वी गोदावरी, गंतूर, हैदराबाद, वारंगल, 
तादेपज्ली, सिकन्दराबाद में हैं । 

केश्ल में इस उदयोंग के भुख्य केंद्र. त्रिवेद्रम, विवलोन, अलगप्पानगर, 
अलवाये, चलापुरम, कमानोर, श्रलप्पी और पापिनीसेरी हैं । 

भेसूर राज्य में बंगलौर, मैसूर, बेलगाँव, गुलबर्गा, बलारी, देवनगरी, 
'बंगलौर थ्रौर चीतलद्ुर्ग हैं । 

प्रन्य मुख्य केंद्र पंजाब में भिवानी, लुधियाना, अमृतसर तथा फागवाड़ा श्र 
बिहार में पटना, गया, भागलपुर और मदानी में हैं । 

भध्य प्रदेश की वर्धा श्रोर पूर्णा नदियों की घाटी में कपास खूब उत्पन्न होता 
है तथा पिछड़ी जातियों की अ्रधिकता से मजदूर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते 
हैं। बरोरा की खानों से कोयला मिल जाता है। झृती कपड़े की मिलें रतलाम, 
इन्दोर, ग्वालियर, देवास, निमार, राजनन्दगाँव, सतना, भोपाल, उज्जैन, बुड़नेरा, 
बुरहामपुर, एलीवपुर और पुलागांम में हैं । 

राजस्थान में यह उद्योग पाली, व्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, भीलवाड़ा 
श्ौर कोटा में केंद्रित है । यहाँ कोयला विहार की खानों से मंगवाया जाता है 
किल्तु कपास की प्राप्ति स्थानीय ही होती है। कपड़े की माँग भी यहाँ इतने बड़े 
टषेम्र की है । ह । 
उत्पादन और उपभोग : 

मभिलों में सुती कपड़े का उत्पादन कुछ सीमा तक ती उपलब्ध मशीनों के अनु- 
सार और कुछ सीमा तक देश में उपलब्ध रुई के अनुरूप होता है। देश की रूई का 
अधिकांश भाग मोटे और मध्यम श्रेणी के कपड़े के उत्पादन के लिये बहुत ही उपयुक्त 
है । भारत में सृती कपड़े की मिलें जो घृत तैयार करती हैं बहू बहुत मोटा है। 
अधिकांश सूत ३० नम्बर से कम का होता है । ३० नम्बर से ऊपर का सूत्र तो बहुत 
ही कम उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में अच्छी और लम्बे 
रेशे वाली कपास का उपयोग कम् किया जाता है।. केवल बम्बई और अहमदाबाद 
की' मिलों में जो ४० नम्बर से भी अ्रधिक का बारीक सूत काता जाता है बह संयुक्त 
राष्ट्र श्रमेरिका, मिस्र तथा पाकिस्तान से श्रायात की गई कपास से तैयार किया जाता 
है। अब ऊँचे नम्बर का सूत भी भारतीय मिलों में तैयार किया जाने लगा है । इससे 
महीन कपड़े का निर्माण किया जाता है। अधिकांशत: हमारी कपास मोठे रेशे वाली 
होने की कारणा केवल मोटा और मध्यम श्रेणी का कपड़ा ही श्रधिक बचाया 
जाता है।... ह वीक, ह 
... ( देस लाख गज में ) 














«" .. थोटा प्रव्यमू _+ ह बहुत ही का 
हे. कपड़ा कपड़ा. बारीक. बारीक 02 । 
शहर | डए२,.. १,७६१ १,२००. रह६२ 
६४१ पैड र०्घ१ ० शेर शपो 
दिशार ०३ €र७०३  शरैध्ट एह8४. 





६ शशच३ कह ॥ इशइद 7 / पह&, देशी 5०० पे 








१५२ भारत का भुगोज 
पे मोटा मध्यम 3... बहुतही 
पर्प से बारोक योग 

पा कटी, कपड़ा ४ बारीक गीग 
+६५४ ४१० ३,६९९ ब्द्र ३३५ ढ,ह्श्८ 
!६५५ भरे ३,७४६ डद्र ३००९ ५,०९४ 
१९५६ ७१६ ३,७६६ डीव ३४७ ५,३०६ 
4६५७ १,१६३ ३,५०३ श्८ प्ध्८ ४, २ ९७ 
६८ €छ० २३,२९६ ३२०३ श्ह्र्ण ४,६२७ 
!९घछ ह्पर 3.५७ श्र २६१ ४,६२५ 











इन मिलों में कई प्रकार का कपड़ा बनाया जाता है जैसा कि निम्न तालिका 


॥ स्पष्ट होगा :-- 


सकाप्था- 2०0 ७४६०09 2-३ ३४७०५५७५ ध ज9४.२:77क ९--/ध:-4व३्नछा/४3७2:४९००७ ०७१६-००? ]ाउकशक्प+८ ३४; 


१६४५० 
चहरें श्द्ड 
धोतियाँ ५,०१६ 
डिल और जीन १,एप४ 
शदिंग और लड़ा 8६,४६८ 
चादर की काम का बापड़ा २,४१२ 
रंगीन कपड़ा ११,४१२ 





( लाख गजों में ) 





१६५४ (६५८ 
३६० ४५७० 
११,४६० १०,४६२ 
१,५०० २,१६० 
२२,५४० १२,१७० 
३,६९६ ४,८७० 
श्ष्पण्८ वर अप १६,४८९ जी 





नीचे की तालिका में पिछले कुछ वर्षों का सूत और कपड़े का उत्वादन विया 


सूत और कपड़े का उत्पादन 


याहएू। 
श्ि सतत 

४ दिया (लाख पौंड) 
१5६३० ८5,५७० 
३९.४० १२,७६० 
१६५० ११,७४७ 
१६५१ १३,०४० 
१९४२. , १४,४8० 
१९५३ ५४,०५० 
१६५४ १५,६१० 
१९५५ १६,३०० 
१९५६. १६,७१० 
१६५७ १७,८०१ 
१8५८ १६,८५३ 
१९४६. १७,२२५ 
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कपडा 

(लास' गज) 
00 
४०,६४७ 
३६,६५० 
४०,७६७ 
४५,६९० 
बंप, पद त 
ड68,6८० 

, ४.०,६४० ; 
५३,०६० 
५३,११७ 
४,२७० 

४ ४६,२५४ 


(अनल>ससफ मत न्‍नल 








2७७७७७७॥७॥७७एश/श/आआआआशआा आल मन नल. अल नमन ननवलफ्रीफकी 
भारत में प्रति व्यक्ति पीछे वर्ष भर में १६८ गज कपडे का उपभोग किया 


गता है जबकि संयुक्त राज्य में खपत की यह मात्रा ६४ गज; कनोड़ा में ३५ गज; 


खध्न लोग ६५४३ 


यर्चिमी यूरोपीय देशों में ३२ गज; जापान में २० गज तथा मिश्र में १६ गण है। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भारत में खपत की मात्रा श८ट गण 
हो जायेगी । 

द्ितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कपड़े का उत्पादन १६४५-५६ में 
६७,००० लाख गज से बढ़ कर ८४,००० लाख गज तथा सूत का उत्मादन १६,३०० 
लाख पौंड से १९,५०० लाख पौंड का अनुमान किया गया है । कंप्टे के १७,००० 
लाख गज श्रतिरिक्त उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार होंगा :--- 


ह्ाध कर्षो द्वारा 9,००० लाख गज 
श्तति-कर्षो द्वारा २,००० हा 
ग्रम्वर चेखें द्वारा ३,००० हे 
मिल उद्योग द्वारा ३,५०० शी 
बाद में निशित किया १,४०० ढ़ 


जाने वाला 


मिल उद्योग का उत्पादन बढ़ाने के लिये मिलों में १८,००० स्वचालित कर्षों 
को लगाया जायेगा। अ्रभी भारत में स्वचालित कर्घों की संख्या केवल १४,११८ है। 
जबकि इंग्लैंड ऐसे कर्यों की संख्या ४४,८६३ सं० रा० अमरीका में ३५०,१०९; 
जापान ६५,५३६; जर्मनी ५८,१६७; अन्य दक्षिणी भ्रमरीका के देश ६६,०३८ और 
उत्तरी अमरीका के देश (सं० रा० को छोड़ कर) ३१,४४६ तथा पश्चिमी यूरोपीय 
देशों में २७५,४२३ है । इन देशों की तुलना में भारत में कुल कर्धो का केवल ६६% 
स्वचालित करे हैं जबकि इंग्लैंड में यह प्रतिशत १४०४; सं० रा० में १००; जापान में 
६६४ तथा पश्चिमी यूरोप में ४३२; उत्तरी अमरीका में ५३५२ और 4० अ्रमरीका 
में ४२७ हैं।! 

तृतीय योजना के अन्तर्गत सूत की उत्पादन क्षमता २२'५ करोड़ पौंड और 
उत्पादन भी २२५ करोड़ पोंड रखा गया है। सूती कपड़ा उद्योग की' उत्पादन 
क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन भी ५८ करोड़ गज ही होगा । हाथ करघा उद्योग 
द्वारा ३५ करोड़ गज कपड़ा शौर बनाया जावेगा जिसमें से २१२ करोड गज हाथ 
कार्घों से ; ४ करोड़ गज दाक्ति कर्घों से और शेष खादी होगी ! " 
दंयापूएर 

भारत से सूती कपडों का निर्यात पिछले कुछ वर्षों से कम होता जारहा है, 
क्योंकि विश्व के अन्य रूई उत्पादक देश अब अपने यहाँ से अधिक मात्रा में सूती वस्त्र. 
उत्पादन कर निर्यात करते लगे हैं । अतएव, जहाँ १६४२ की अवधि में हमने १०,६१० 
लाख गज कपड़ा सिर्यात किया. वहाँ १६४६ में ५,०९० लाख गज तथा १६९५३ में 
६,२०० लाख गज; १६५४ में ६९८० लाख गज तिर्यात किया गया। १६४६ में ६,८४० 
लाख गज; १६५७ में 5,३९० लाख गज और १६४८ में ५,३६० लाख गज कपड़ा |... 
: भारत को कपड़े के निर्यात द्वारा १६५१ में ७२ करोड़, १६५४ में ४९ करोड़ 
झौर १६५६ में .४झ० करोड़ रुपये की १९४७ में ५६ करोड़ छपग्ने की और. १६४६ में .' 

१ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। १६६१ में ३२७५-करोड़ रुपये की झाय '. 
ने का अनुभान है । इस वर्ष, १०,००० लाख गज कपंडा निर्यात होगा.। ४३ 


३०० ४४७७ 0 वशदा8, दधताकाएंधड शाफऑएांशा, पी, .957 ; 





छह भारत का शुगोल 
कपड़े के अतिरिक्त हमारे यहाँ से सूत का भी नियति होता है। १६४२ में 
'१८० लाख पड सूत का ा हुआ । १६५६ में यह २३०लाख पौंड का हुआ । भारत 
में विदेशों को जो कपड़ा निर्यात होता है उसमे मुख्यतः: कमीज का कपड़ा, लठ्ढा, चादवरें, 
कोटिंग, मलमल, वायल तथा छींट आदि हैं। 

भारत से कपड़े का निर्यात मुख्यतः: उन देशों को होता है जहाँ भारतीय अधिक 
संख्या में जाकर बस गये न विशेषतः हिन्दमहासागर के किनारे वाले देशों में । नीचे 
की तालिका में मुख्य देशों को होने वाले निर्यात को' बताया गया हैं :-- 


भारत से निर्यात, (१० लाख गज ) परे 








देश 5 50 _ ली १९५० (११ महीने) 

इलेंड ७०६ 8६१०... ६३४ 

अदन ८६७ इ्८र श्श्द 

बर्मा १,३३२ १७० गा 

लंका ४७९ २६७ श्८८ 

सिंगापुर १,९६६ ३०३ १५४ 
नाईजीरिया २२६९ ४१६ ३६५ 
केनिया-जंजीव['र ३५६ ४३० ३०६ 

टेंगेनिका श्छ्य २०१ श्छ्८ 

सूडान ५३६९ प्ध्ड ५६२ 
ग्रास्टेलिया ४५६ ४०२ ४३२ 

पाकिस्तान प्र्ण्द ह ३१ ना 

प्र मिशिया। करन ली च्ञः पप चर 900 ः 





सूती कपड़े के निर्यात की महत्वपूर्ण बातें थे हैं :--- 

(१) भारत का अधिकांश निर्यात द० पू० अफ्रीका, ईराक, ईरान, लंका, भ्रदत, 

गरिया, थाइलेंड, शौर शरव देशों को होता है । 

(२) हमारे कुल निर्यात का ६०-१९२% भाग मोटा शौर मध्यम श्रेणी का 
क्रपड़ा होता है । 

(३) कपड़े के कुल निर्यात में बहुत बड़ा भाग बिना घुले कोरे कपड़े का होता है 
जैसे ग्रायातक देश पु]ननिर्यात के लिए मंगवाते है । 

(४) निर्यात का बहुत कमर भाग रंगा या छुपा शौर अन्य प्रकार से भेजा 
जाता है । 

भारत-सरकार ने सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने में निम्त महत्वपुर्ण कदम 
उठाये 

(१) विदेशों में सूती कपड़े के बाजारों की स्थितियों का गहन अध्ययन करने 
था निर्यात बढ़ाने के लिए सूती वस्त्र विर्यात संवर्धन परिषद (कुल! ए7/एणणा 
>0णाटो) की स्थापना की गईं है । 

(२) निर्यात होने वाले माल पर लगे उत्पादन शुल्क में छूट देना |... 

(३) निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण की' 
गिजनायें लागू करना । । ह 8 


'बध्ज उद्योग द्धिश 


(४) अन्तर्राट्रीय प्रद्शिनियों में भाग लेना और विश्व के मुख्य केन्द्रों में 
व्यापार केन्द्र तथा वाशिज्यिक प्रदर्शन-कक्ष चलाना । 

(५) निर्माताभ्रों और निर्यातकों को निर्यात के लिए माल बनाने को आवश्यक 
कच्चा माल समय पर तथा उचित दामों पर दिलाने में सहायत! देता | 


सूती वस्त्र उद्योग की समस्‍यायें : 


इस उद्योग की वर्तमाव स्थिति संतोषजनक नहीं है | यद्यपि देश की मांग की 
पूति की दृष्टि से भारत आत्म निर्भर है। भारतीय सूती मिलों में इस समय लगभग 
१५० ऐसे मिल जो भ्रलाभकारी (ए6८णाणायांट) कहे जाते हैं। एक लाभकारी 
मिल में साधारणत्त: २५,००० तकुए और ६०० करघत्रे होते हैं किन्तु १५० मिलों में 
ग्राकर की तुलना में उत्पादन' कम होता है । इनमें से २५ बंद होगए हैं; ३५ घाटे में 
चल रहे हैं तथा ६० मिलों में उत्पादन केवल सीमान्त रेखा तक ही होता है। पँजी 
के ग्रभाव, कृप्रबन्ध तथा कच्चे माल के अभाव में ये मिल अनाथिक रूप में स्थित हैं । 
अतः इन मिलों का पुनर्संगठन करके इनकी व्यवस्था में पुनरनिर्माण करने की 
आबश्यकता है । 

(२) भारतीय मिलों की उत्पादन शक्ति क्रमशः गिरती जारही है । इगलैंड, 
अमरीका श्रौर जापान की अपेक्षा उत्पादन-दर कम है भरत: श्रन्तर्राष््रीय बाजारों में'' 
भारत इन देशों से स्पर्धा में नहीं टिक सकता। गिरते हुए उत्पादन से प्रति इकाई 
उत्पादन व्यय बढ़ता जाता है भ्रतः उत्पादित बस्तुएँ मंहगी पड़ती हैं । श्रतः सूती 
मिल उद्योग को वेज्ञातिक स्तर पर पुनर्सगठित किया जाय। इसका एक मात्र उपाय 
अभीनवीकरण (१०४४०१०७॥88॥07॥) द्वारा ही हो सकता है । 


(३) अधिकांश भारतीय मिलों में पुरानी घिसी हुई व जज॑रित मशीनें लगी 

हैं ग्रत: उनसे अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता। बम्बई मिल संगठन के अ्रनुसार 
बम्बई नार में ० प्रतिशत मशीनें २५ वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं | द्वितीय युद्धकाल 
में इनकी दशा और भी बिगड़ गई। १६१० में लगाये गए यंत्र श्राज भी लगे 
हैं। इनसे उत्पादत' में छास हो थया है। अतः यह आवश्यक है कि जितनी शीक्र 
हो सके (१० और १४ वर्षों के बीच में) सभी मिलों में पुराने ढंग की मशीनों का 
आ्भीनवीक रण! कर देवा चाहिए और उनके स्थान पर नवीनतम प्रकार के उन्नत यंत्रों 
श्र मश्ीमों की प्रतिस्थापता करनी' चाहिए । ऐसा अतुमात लगाया गया है कि प्रति- 
स्थापना के लिए १०,००० स्वचालित करथे और ७,५०० साधारण करवचे चाहिए तथा 
द्वितीय योजना-काल में निश्चित-उत्पादत प्राप्त-करने हेतु २४,००० स्वचालित तथा 
१७,००० साधारण करवे लगाना आवश्यक है । 


(४) भारत की मिलों को स॒दा ही रुई का अ्रभाव रहा है मात्रा. में कम होने 

के साथ साथ कपास उत्तमता की हृष्टि के भी निम्नकोटि की है । भ्रतः उत्तम बस्च 
'बुनने के: लिए भारत को विदेशों से रुई का आयात: करना पड़ता है। विभाजन के. 
कारण कच्चे माल की समस्या और भी दुरूह हो गई है | किल्तु श्रब देंश के विभिन्न 
जागों में ही लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाया जा: रहा है। इस समय 
: पंजाब में 7. ., 54; वेक्षिणी पूर्वी पंजाब में 7. 44 ; बम्बई में 470-(: | 

, खानदेश में शांधाक्ा 97-3 ;. श्रमरेली ( बच्बई ) में ८. 7. 73 - भरडौंच में : 
' दिग्विजय! ; धाराड़ में. लक्ष्मी और 'जयघर' ; मद्रास में 'श, ८, ५.7. तथा 


६५६ भारत का भृगोल 


४, ('. ५. 2 ; भध्य प्रदेश में का, 420 ; 3 4; 59 & ओर मैसूर में ।४. ४ 
तथा आंध्र में 'गारोनी' किस्म की लम्बे रेशे वाली रई अधिक सफलता प्राप्त क 
सकी है । 

१६६१ तक लम्बे रेशे वाली कपास केरल, मैसूर और आसाम राज्य क॑ 
लगभग ३ लाख एकड़ भूमि पर पंदा की जायेगी । 

भारतीय गिलों में १९४४ से भारतीय रुई की ४,१६० हजार गांटें तथा 
विदेशी रूई को ६८४ हजार गांठ उपभोग में ली गईं। १६५८ में यह मात्रा क्रमशः 
४,४४० हजार तथा ५२६९ हजार तथा १६५६ में ४,६१६ हजार और ४४५४ 
हजार थी । 

(५) मिल उद्योग और करघा उद्योग एक दूसरे के प्रतिह्रद्ी न होकर उनके 
पूरक हैं । ग्रत: दोनों का उचित समन्वय होना श्रावश्यक है । 

२. जूट का उद्योग' (776 #ताक॥५) 

जुट भारत के प्रमुख उद्योगों में से है। विश्व में भी जूट का पक्का माल 
तैयार करने में भारत का स्थान प्रथम है। यहाँ यह उद्योग बहुत समय से होता 
आया है। बंगाल में इसे कपाली लोग कुटीर प्रणाली पर करते आये हैं। इस उद्योग 
की कई विशेषतायें हैं जिनके कारण इसका इतना ग्रधिक महत्व है :--- 

(१) इस उद्योग से हमारे देश को श्रसित झाय होती है । यह भारत का 
सबसे अधिक डॉलर कमाने वाल! उद्योग है जैसा कि श्रगली तालिका से ज्ञात होगा :-- 


ह्व््व्‌दि 
कफ रण 
/स पर प्र 
| क्र 
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६४८ भारत का भूगोल 


(२) पाठ से बनी हुईं वस्तुएं बहुत उपयोगी होती हैं । सामान बाँधने के लिए 
संसार में श्रव्य॒ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें पाठ जैसी मजबूती श्ौर सस्तापन 
हो । पाठ के बोरों का उपयोग उनके मजबूत होने के कारगा सामान बांधने के लिए 
अनेक बार किया जा सकता है । श्रत: ये काफी सस्ते पड़ते हैं। इनकी मरम्मत झासानी 
से की जा सकती है तथा ये सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जा 
सकते हैं । 

| (३) विभाजन के पूर्व भारत से ही विश्व के उत्पादन का ६६% कच्चा जूट 
श्राप्त होता था, श्रतएव विश्व में जूट के उद्योग में भी भारत का एकाधिकार था । 
स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद भी यह उद॒योग' विश्व में सबसे भश्रधिक भारत में ही केन्द्रित 
और विकसित हुआ है । विश्व में कुल, जूट के कर्षों का ५६%, अब भी भारत में 
ही पाया जाता है, जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा :-- 


विश्व में जूट के कर्घों का वितरण 
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दि 


(४) सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह सबसे प्रमुख उद्योग है। चतुर नियंत्रगा 
और कुशल संचालन' व संगठन में यह उद्योग सब उद्योगों में अ्रद्वितीय है ।* 


... ३ शिकिण' धरातारशापहछ शैयापयों :  4975--58, 9. 99; बात 860000 7९८ 
अछक एॉध7, 4956, छ. 355 १ (ठपए'28 [॥ 7076, 4960, ७. 4042 
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बध्ण प्द्योग ६५6 
(५) इस उदयोग में ६७'२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है जिसमें से २२६ 
करोड़ की स्थायी पूंजी और ४३-१३ करोड़ की कार्यशील पूंजी है। इसमें से विदेशी 
पूंजी केवल १५७०७ करोड़ रुपया है । भ्रत: यह उद्योग सुख्यतः भारतीयों के ही 
अधिकार में है। इस उद्योग में २,६४,४४६ व्यक्ति लगे हैं । 
उद्योग का ऐतिहासिक विकास : 
१९वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में यह उद्योग कुटीर-प्रणाली पर किया 
जाता था | इस समय जूट और जूट के उत्पादन का निर्यात भी विदेशों को होता 
था। १८२८-२९ में भारत से १०,१३,२७७ बोरे तथा ठाट के टुकड़ों का निर्यात 
किया गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रयत्नों से विश्व जुट तथा उसके रेशे से परिचित 
हुआ । १८३२ में यन्‍्त्रों की सहायता से डंडी में जूट का माल बनना आरम्भ हुआ, 
किन्तु भारत में १८६५५ तक यह उद्योग कुटीर रूप में ही होता रहा ।* इरा वर्ष 
जाज आाकलैंड नामक एक स्कॉट निवासी ने जूट की कताई के लिए कलकत्तो से १० 
सील दूर हुगली नदी के किनारे रिथा नामक स्थान पर पहला कारखाना खोला । 
इसके २ वर्ष बाद १८५५६ में बुनाई के लिए शक्ति-संचालित कर्षे का उपयोग 
दी बोनियो कं०' में किया गया । इससे भारत में यंत्र निर्भितः जूट की वस्तुएं--थैले, 
बोरे, टाठ, बेडमिंटल-जाल आदि--बनाये जाने लगे । १८७३ तक चार कारखानें और 
स्थापित हुए । १८६४ से १८८२ तक मिलों की संख्या २२ हो गई जिनमें २७,४६४ 
व्यक्ति काम करते थे और ७७,८४० तकुए तथा ४,७४६ कर्षे थे। इनमें से १७ मिलें 
श्रकेले कलकत्ता के भिकटवर्ती भाग में थीं जहाँ उन्हें कच्चे माल और निर्यात दोनों 
की सुविधा थीं | जूट के माल की विदेशी माँग होने से मिलों की संख्या बढ़ती गई। 
१८९५ में भारत में २९ मिल थे जिनमें २,०१,३१७ तकुए और १०, ०४८ करे थे । तथा: 
७५,१५७ व्यक्ति काम करते थे। इस समय भी २६ मिलें कलकत्ता के आस-पास 
ही थीं और शेष बंगाल के अन्य भागों में । १६१४ तक भिलों की संख्या ६४, तकुश्रों 
की संख्या' ७,४४,२८६, कर्घों की संख्या ३६,०५० हो गई तथा मजदूरों की संख्या भी 
२,१६, २८८ हो गई । इस काल में कघों और तकुझ्ों की संख्या बढ़ रही थी । 
प्रथम महायुद्ध के समय इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिल), अतएव 
'भिलों का. उत्पादन बढ़ गया। युद्धकाल में श्रोसतत्त ५५ लाख जूट की गाँठे खपत में 
श्राती थीं । कितू, युद्ध समाप्ति पर जब युद्धजन्य' आदेश बन्द हो गये . तो भारतीय 
बोरों श्ौर जूट के: माल की माँग कम हो गई | कच्चे जूट की कीमतें और श्रंम-व्यय 
बढ़ते लगा । युद्ध काल में कमाये गए धन से. नये मिलों की स्थापना तंथा पुरानी" 
मिलों. ने अपना ब्रिस्तार झारम्भ किया। कोयले की भी कमी हो रही थी तथा 
विदृवव्यापी व्यापारिक मंद्री आरंम्भ हो रही थी । इस सब कारणों से उद्योग संकट 
में शा गया | अतृएव काम के घंटे कम' क्र दिये गये तथा कम कर्षे काम में लाये जाने 
लगे ।. यह स्थिति १६२६ तक रही। इस समय भारत में ६५ मिल थे जिनमें 
११,४०,४३५ तंकुए और ३५,६०० के थे- तथा ३,४३,२५७ व्यक्ति काम . 
करते थे 4. ,. | /».. / .. 5४. ... . . 
द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर एक बाद पुनः उद्योग, को प्रोत्साहुन ... 
१. ., इसी समय विश्व के अन्य देशों में भी जूद की.मिलें खोली गई । संयुक्त रष्ट्रअमेरिदा '.. 
कीं (८४०, फ्रांस, १८०५७, जर्मनी: १८६१, बेल्जियम .२८६५,. रूमानिया वइटली १८८५ में |; 
रूस, पोषेंड, मैकोस्लोवाकिया, स्पेन: नाव: भौर .फिललोड में मी इस शत्ताच्दी में मिले खुली ।. 











हू भाश्त का भूगोल 


मिला । कितु १६४० में जूट बस्तुओं की माँग कम हो गई तथा उत्पादन पर दो 
बातों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा । कोयला-विदुयुत शवित की कमी तथा याता- 
यात की असुविधा हो गई और १६४३ में श्रकाल पड़ गया। १६४७ में देश का 
विभाजन हो जाने से इस उदयोग को भारी घवका लगा लगा क्योंकि उत्तम जूट पैदा 
तारते वाले भाग पूर्वी पाकिस्तान को चले गये जो श्रविभाशित भारत का ७३९ जूट 
पैदा करने थे | कितु जूट के सभी कारखाने भारत में रह | अतः इन भिन्लों के लिए 
कब्चे जूट की कमी पड़ गई । फलस्वरूप सरकार ने जूट को माँग पूरी करने के लिए 
पाकिस्तान से जूट श्रायात का रामभोता किया गया। कच्ची जुट को खरीद के 
अधिकतम गुल्य नियत किये और देश में ही जूट की उपज बढ़ाने के प्रयत्न किये। 
फलवः देश में जूट की खेती बढ़ने लगी है 

उद्योग का स्थापन 

गिल्ीं के प्रादे 








शिक वितरण को देखते से ज्ञात होता है कि सह उदशोग गर्यत 
न्द्रित दे जेगा कि निम्न तालिका रे 
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72३ ६६,०४४ कि 


, इन शिलों में कु २५ कघ हैं, जिसमें से ६६,०४४ टाट शौर बोरे 
बनाने वाले तथा ३,०८१ अध्य सामान तेंगार करने वाले हैं। झस मिल्ों को 
मासिक उत्पादन क्षमता १ लाख टन की है जिसके लिए छ० बाल गाँखों की शाव- 
इयकता होती हैं । इंन मिलों में एक पारी में प्रति सप्ताह ४० घंटे काम होता है 
इससे प्रतिवर्ष लगभग १ अरव ६० करोड़ रुपग्रे दी कीमत की जुट की बद्ट्युऐ 
तेयार की जाती है। 

पश्चिमी बंगाल में इस उद्योग के स्थापन के मुख्य कारणा ये हैं '--- 

(१) छूट की बेती गंगा-अह्यपुत्र के डेल्टा में: होती है जहाँ प्रत्ति वर्ष. वद्षियों 
हारा उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर दी जाती है । भरत: क्या माल सुगमता से मिल 
जाता है। बंगाल के डेल्टा से भारत का 8० प्रतिशत- जूट प्राप्त होता है ।, तिपरा 
माइमैनसिंह झ्लौर फरीदपुर की जलवायु जुट उद्यादन के अनुकूल है 

(२) गंगा-बह्मपुत्र और मेघना नदियों और उनकी सह्दायकों द्वारा सस्ते जल 
यातायात की सुविधा भात्त है। ये कच्चे शूठ की मिलों तक पहुँचा देती हैं। जूट पहुँ 
थाने के लिए श्रीरामपुर तक जहाज चलाये जाते हैं । 

ह (३) कारखानों के लिए कीयला रानीगंज भौर अ्रासगर्सोल के क्षेत्रों से सपलब्ध 
हो जाता है जो यहाँ से केवल १२० मीज दूर पड़ते हैं। . 


५०,९५४ 
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बस्च स्ोग ६६१९ 


कं (४) इस क्षेत्र में मिल-उद्योग से पहले ही झूट का कुटीर-उद्योंग चालू था 
क्योंकि इसमें स्कॉटिश और अंगरेजों द्वारा पुजणी लगाई गई थी। इससे उत्साहित 
होकर यहाँ शूट उद्योग का बिकास किया गया। 






(५) छूट ग्रधिकतर विदेशी व्यापार के लिए ही था। हुगली सदी भ्ोर कल- 
कत्ता का वच्दरगाह़ निर्यात के लिए सुविधाजनक शे । मशीनों और अन्य झावश्यक 


रसायन विदेशों से झायात किए जा सकते हैं । 
द अपगने हज दि 
. भामबेरिया / । 
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खिनत्र १६०--पश्चिमी बंगाल का जूट-मिल क्षेत्र 


(६) कलकत्ता एक औद्योगिक केस हैं जहाँ विविध प्रकार के कारखाने पासे 
जाते हैं। प्रत; इसके लिए श्रमिक विहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश तथा मद्गसा 
से भी आते हैं। इस सपय भी ६० ४ भजदूर इन्हीं राज्यों से यहाँ आते हैं। . 

(७) यहाँ तम श्र गरम जजवायु उद्योग के लिए उपयुक्त है | ह 

(5) वालबात्ता तगर में अनेक बैंके, वीमा कम्पनियाँ आदि होने से रुपये के . 
लेन-देन में सुधिधा रहती है तथा व्यापार का केद होने से क्रय-विक्रय की सुविधा 
: इन्हीं कारणों से “ भारत: में. जूड का उद्योग हुगती नदी के. उत्तरी किनारे . 
कलकता से ३५ भील ऊपर भौर जिबेनी से २५ मील नीचे. उद्दुवेश्यि तक ६० मील :.. 
लंबी और २ मील चौड़ी पट्टी में स्थापित हो गया है । इस क्षेत्र में भारत की ६०५७ जूँढ : 


६६२० भारत का भुगोल 


की उत्तादन क्षमता पाई जाती है । इसमें भी सबसे अधिक केच््रीयकरगा १५ मील 
नंत्री पटरी में ही पाया जाता है जो उत्तर में रिश्रा से दक्षिण में नेहाटी तक फंली' है। 
| के मुख्य केन्द्र वाली, श्रगरपारा, रिश्रा, टीटागढ़, श्ीरामपुर, बजबज, शिवपुर 
गल्किया, हावड़ा, श्यामतगर, बंराबरिया, पद्यूबरिया, कांकिनारा, घिरलापुर, नहादी, 
शोलीनगर और बारकपुर हैं 
गंगा-शिध के गैदान के ऊपरी भागी में ज़ूट का उद्योग इसलिए उच्चत्ति नहीं 
कर सका कि जलवायु की शयुकूलता और बन्दरणाहों के सामीप्य की हृष्टि सो वे भाग 
ग्त्यन्त अनउपयक्त हैं। कित ग्ब बिहार व उत्तर प्रदेश में--दरभाडा, कटियार, 
पशियां में और शाहजहाँनवा (गोरखपुर) तथा कानपुर में कुछ मिलें स्थापित हो 
चुकी हैं ब्योकि लेती की उऊपय विशेषकर शक्कर भरने के लिए बोरों की यहाँ माँग 
आधिक है तथा यहाँ शन्‍्य रेशे वाले पदार्थ भी पैदा किये जाते हैं। फिर भी जूट के 
उत्पादन के अन्तर्राट्रीय व्यापार में इन मिलों का कोई महत्त्व नहीं है। भद्दास और 
आंध्र में भी नॉलीमारला, चितवलशाह, गंतूर और पूर्वी गोदावरी जिले में और १ 
मध्यप्रदेश थे रामगढ़ में जूट की मिलें हैं कितु समृद्ध प्रष्ठशूसि के अभाव भें से उत्तनी 
उन्नत नहीं हो सबी जितनी कि बंगाल की मिले । 





उद्योग का उत्पादन, व्यापार आदि : 

भारत की जूट मिलों में जो वस्तुए' बनाई जाती हैं उन्हें धुग्मत: चार भागों 
में विभाजित किया जा सकता है :-- 

(१) जूट के बोरे ((फ79 5785) जो चावल, जू हैं, तिलहन एवं शक्कर 
आदि क्षि की पंदाबार भरने के काम आते हैं। 

(२) टाट (6$8आंधा8) जो गाँठे बांधने के काम झाता' है 

(३) मोटे कालीन और फर्शपोश 

(४) रस्से, तिरपाल श्रादि । 

नीचे की तालिका में विभिन्न प्रकार के उत्पादन को बताया गया है :--- 





जाााााााभ 0. ७आआ 
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जूट का उद्योग मुख्यतः निर्यात उद्योग है। भारत से जूट के सामान का 
मिर्मात कई देशों को होता के शैले आदि संयुक्त राज्य भ्रमरीका, कयूवा, 
ग्रास्ट्रेलिया, चीन, इज्ूलेंड तथा अर्जेच्टाइना को और टाट कनाडा, संयुक्त राज्य 
ग्रमरीक लेंड और भअर्जेन्टाइना को तथा टिल' और रस्से लिवैस्ट, मिश्र, दं० 


अमरीका और दक्षिणी तथा पश्चिमी श्रफ़ीका को निर्यात किए जाते हैं । 
नीचे की तालिका में जूंट के बोरों और टाट का निर्यात बताया गया हैं :--- 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जूट के माल का उत्पादन उसकी उत्पादन क्षमता 
(१२ लाख टन) के बराबर ही होगा । योजना काल में डेढ़ करोड़ की लागत का 
एक मिल आसाम में खोला जायेगा | 


'उद्योग की समस्‍यायें 
कई देशों में बोरे आदि बनाने के लिए कई नई किस्म के रेशों का प्रयोग . 
ओर प्रचार निरन्तर बढ़ रहा है तथा कई देक्षों में आ्रायात पर प्रतिबत्ध लगा दिया : 
गया है; इससे जूट उद्योग को काफी घक्का पहुँचा है। क्यूवा, इबवेडोर और हॉलेंड. 
में पाठ की वस्तुओं के श्रायात पर रोक लगादी पड | कौर 
'लिथूनिया में पाद के सामाव का. श्रायोत्त' सरकारा | 
था । जर्मनी ने ऊन व कोयला भरने के लिए पाट के थे 





६६४ भारत का भूगोल, 


इटली में पाठ के साथ अन्य देशी रेशे काम में लेने का प्रयत्न होने लगा । इन सबक: 
कारणों से बहुत रो विदेशी राष्ट्रों में पाठ की माँग कम होने लगी । माँग की यह कमी 
तीन रूपों में प्रकट हुई । (१) शास्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जनटाइना में अनाज को 
बंग ही जहाजों में लादगे की प्रणाली से बोरों की मांग कमर ६ 
" के कारण जय भारतीय माल गंगवाने को 

; : खान पर कागज, कपडे, राग व पहुए के थूल काम में लागे 
जाने लगे; विज्वेष कर झआस्डणिगा, कवाडा, इीडस, सांयुकतराह्र अभर्का व दक्षिणी 
प्रफ़ीका संघ में । (३) च्यूजीलेए शिनिेंगग (१एाए्इ) साभक रेक्षों से बचे बैल में ऊन 
भरा जाने लगा । रूस झोर श्रर्जन्टाइना में अलसी के रेशों का प्रयोग बढ़ा । पूर्वी 
श्रफ्रीका में गिसल (888), मैविसकों में हैनेक्वीस ([शाएवणा।), कोलंबिया में फिके 
([40५०), बाजीन में कराओों ((१8/09), सोच में एस्पार्टा घास (7780/00 ९ ।058) ! 
इटली में जूजीदन (०७०७), और जाया में रारोजा (१050॥8); न्यूजीलैंड में टंतेवस 
(30॥9%) नोमक पौधों के रहे से बोरे बनाये गये हैँ । जुट के अन्य प्रतिस्पर्धी मनीला 
हैस्प (७७0० ॥९०॥॥)), बो-स्ट्रिंग हैम्प (809 पाए 009), नौफ (॥॥0/) 
बिभली जूट (3॥॥॥॥ 70७०) और बम्बई हैम्प (307879 ॥0000) हैं । किन्तु श्रर्भ। 
तक भारत के शूट के बने बोरों थे किसी भी अन्य प्रकार वे द् पा सिद्ध 
नहीं हुए कै | इ्यका मुख्य कारण यह है कि जूट सस्ता होता है श्रौर हग 
को बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है श्रथवा पुराने बोरों को वेखकर घग प्राप्त 
लिया जा सकता है । इसके श्रतिरित्ता किसी भी मौसम तथा किसी भी प्रकार इन्हें 




































)गा | 

इसवे झतिरिक्त पाः 'शे के उपभाग को अनेक शांभावयाय हैं | खोज रो 
इराक नये उपयाग मालूम किसे जा शकते हैं। भारतीय केन्द्रीय जूट रामिति ने पाह़ के 
निमभ्त नये झपयोश हूँढड निकाले हैं :--- 












() धर निर्माण शें--याप निरोधक, प्लास्टिक की गेज-कुमियाँ, कालीन, 
पद, श्ोक्ता आदि पर बिछासे के कपड़े, कम्बल, दीवालों पर ठांगने की वरतुओं श्रादि । 
() घातायात--मीटर-ाहियों की गदी का कपड़ा, पावी सिरोध्षक हृवकल, 
जीन, रस्गी, डोरी, डांडियों का कपड़। । 
(7) उद्थोग--बिजली प्रवाह घिरोधक, प्लास्टिक को मजबूत बनाने के लिए । 
9) बस्चें--चिवने व मुलायम घुले हुए रेशों को करत थे सूल के साथ 
भिला ॥ 





ञर्मे जुट की मांग अधिक होगे तथा उत्पादन काम होने ये जूढ़ की झेती 
बहाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। थे प्रयत्म उतर प्रदेश, मध्य प्रद्ने् झौर 
गर्ल राज्य मे शफत्र हुए हैं। ड्ित्तीय योजवा वे झ्न्तर्गत १६५५-५६ मे ४० लाख 
गाँठों थे बढ़वारः १६६०-६१ में ५० लाख गाठों, का उत्पादन होगे का अनुमान 
अत कुछ समय के लिए फिर थी जूट को विदेशों पर निर्भर रहता पड़ेगा. । झूठ. 
उत्पादक विभिन्न राज्यों की हलचलों का एकीकरण द्ेतु भारत-संरकार में एक 
केकीय देख-रेख संगठन स्थापित किया है । यह संगठन प्रति एकड़ श्धिक उपण करने: . 


फसल की किस्म को सुधारने का ध्यान: रखता' है । इसके लिए यह भ्रच्छे बीज घर्वरक, 











बस्ण उद्योग ह ६६५. 


खेती की अच्छी प्रशलियों, पौधों की रक्षा, डंठल सड़ाने के लिए अधिक तालाबों की 
व्यवस्था करने पर भी ध्यान देता 

भारत सरकार ने इस उद्योग की उन्नति के लिए जूट जाँच आयोग की 
स्थापना की थी। इस आयोग से मुख्य सुझाव दिये हैं : -- 

(१) भविष्य से पाठ की खेती बढ़ाने के बजाय उसवी किस्म को सुथारवे 
पर अधिक ध्याव दिया जाय । 
._ (२) नई मित्रों के खोलने की आज्ञा प्रदान न की जाब, क्सोंकि इस समय 
जो मिलें हैं उनके पास ही पूरा काम नहीं है, अभ्रतः लक्ष्य यह होता चाहिएँ कि 
वर्तमान मिलें पूरा काम कारें। 

( ३ ) पटसन की बिक्री के बारे में वम्बई की 7705६ वीक (0ण0ा /08४0- 
टाग्ांणा की तरह ही पठसन के लिए भी एक व्यापारिक संस्था स्थापित की जाय । 

(४) कलकत्ते भें जूट के गोदामों का उचित उपयोग, काम के घंटे बढ़ाकर 
सप्ताह में ८८ घंटे करने, विविध प्रकार का माल बनाने, तथा उद्योग के विकास 
और उन्नति के लिए अपने ही साधनों पर निर्मर रहना तथा लाभांझ कम रखना 
आदि ग्रन्‍्य सुभाव दिए गये हैं । 

(५) गशीनों को समय-संगथ पर बदला जाय तथा व्यय को घटाया जाय । 

इस समय यह उद्योग दो लक्ष्यों की पूर्ति की शोर बढ़ रहा है :-- 

(१) कत्पादन के अभिनवीकरणा तथा बढ़ी हुई कार्य-क्षमता द्वारा पुरानी 
मंडियों में अधिकतम प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति प्राप्त करता । 


(२) बाजारों का विस्तार और जूट के साभाच के लिए नये क्षेत्रों की खोज ।. 
३. रेशम का उद्योग (आ6 [0095 ) 





आधिक जीबन में उच्चोग का महत्व थोड़ा है। भारत में रेशम का अन्बा १७वीं और 
१८वीं शताब्दी रे ही चला आ रहा है, किन्तु रेशम के मिल-उद्योग का भारत में इसी 
शताब्दी में श्रारम्भ हुआ । कई कारणों से इस उद्योग की प्रगति धीमी रही है--( १) 
इसके उत्पादन में कलात्मक हृष्टि का अधिक महत्व है जो श्राधुनिक ढंग के कारखानों 
में संभव सड़ीं हो सकती । (२) कुशल मजदूर श्रौर उपशुक्त मशीनरी का भारत में 
अभाव रहा! है । (१) अलग-अलग राज्यों में रेघधामी वस्त्रों की मांग भी एकसी ने 

है क्योंकि जगह-जगह की. पोशाक और रुचि में भी वहुत अन्तर है । रेशमी वस्त्र 
विशेषकर दक्षिणी भारत शौर उत्तर के धामिक कैसों में. ही अधिक व्यवहृत किये 
जाने हैं । पिछले वर्षों से इस उद्योग के मार्ग में कई कठिनाइयाँ आई हैं। संसारव्यापी 
आशिक संदी; स्वर्शामाव के परित्याग के बाद .मुद्रा के मूल्यों में छास; चीन, जापान, 
इटली तथा फ्रांस आदि देशों के माल की प्रतिस्पर्धा तथा विभिन्न देशों को सरकारों _ 
हारा अपने-अगने देश के रेशम उद्योग को मिलने वाली सहायता के कारण भारत के , 
रेशम के उद्योग को पर्यास हानि के की कट ् 
ह रेशम के उद्योग में हाथ-करवे का. विशेष महत्व है भौर मिल-उद्योग का... 
कम । रेशम के उद्योग दी अधिकांश उत्पादत क्षमता काइसीर, और मैसूर राज्यू 
' में ही सीमित है. क्योंकि श्बिकांण क्या. रेशम (शहतूत के कीड़े का. रेशम, टर्सूर 












द्ददि भारत का भूगोल 


ऐंडी और मूंगा) मैसूर, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, काश्मीर और श्रासाम में ही पेंदा 
होता है । समस्त भारत में २४ लाख पौंड कव्या रेशम उतान्न होता है उसरो देश की 
६०% भांग पूरी होती है | बाकी का रेशम जापान, इटली श्रादि देशों से ग्रायात किया 
जाता है | भारत भें रेशम पर बढ़त ऊँचा आयात कर होते पर भी बाहर का रेदाम 
सस्ता पड़ता है और वह बढ़िया भी होता है । 
गविभाजित भारत की २८० शिलों में से २७४ मिलें भारत में रहीं । इसका 
गर्थ यह है कि रेशम का मिल उद्योग भारत में ही केच्नित है । विभाजन के पर्व रेशम 
ग्रौर नकली रेशम के यांत्रिक शक्ति द्वारा सचालित करघों की कुश रांख्या १२,००० 
थी | इसमें पाकिस्तान का भाग तो नमगरण्य था---१०० बारघों से भी कग | इच 
मिलों में लगभग ५० हजार आदमी काम करते हैं और इनका वापिक उत्मादन १५ 
करोड़ गज रेशम झौर नकली रेशम का माना जाता है। सच्‌ १९४६ में रेशभ के गिल 
उद्योग में लगशग (८ हजार करवे लगे हुए थे। इसके अलावा ८ हजार हाथ के. 
करने भी इरा उद्योग में लगे हुए हैं । 
काइ्मीर में शीनगर में रेशग का राबसें बड़ा कारखाना है जो बिजली की 
शक्ति द्वारा कार्य वरता है। रेशम के बीड़े पालने और रेशम की कुकडी बनाने के काम 
में चतुर बुशत मजदूरों की श्रावश्यकता पड़ती है और यहाँ इत कामों को करत बाले 
कुशल मजदूर मिल जाते हैं। यहाँ की सरकार भी इस उद्योग के विकास में बड़ी रूचि 
रखती है । यहाँ उत्तम प्रकार की रेशमी साढ़ियाँ तथा शूट के कपड़े बनागे जाते हैं । 
रेशम बुनने के अन्य मुख्य केन्द्र पंजाब में अम्नतसर, जालंधर तथा लुधियाना; उत्तर 
प्रदेश में मिरजापुर, वारागासी, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर; पश्चिमी बंगाल में बांकुडा, 
भुशिदाबाद तथा विश्तूपुर, हावड़ा, पनीहाड़ी, सोनामुखी, चौबीस परगवा बरद्ामपुर, 
द्रास में सलेम, तंजाौर, तिझछचिरापली, कोयम्बहर, और पांडीचेरी; महाराष्ट्र में 
नागपुर, पूना, सांगली, अम्बरनाथ, हुवली, शोलापुर, भ्रुजरात में झ्रहमदाबाद, सूरत, 
भावनगर, पीरबन्दर, और बिहार में भागलपुर श्रौर भंसूर में बंगलौर, बेलर्गाव, 
कोलार, मैसूर तथा चन्ता पटना हैं । 
रेशम के उद्योग की कुछ सभस्याएँ बड़ी विषम हैं। रेशम के पद्योग का 
विकास (पूर्ण रूप से हो सके इसके लिए रेशम-क्ेटी ( शी: एक ) ने कई बातों में 
सुधार करने के झादेश' दिए हैं---यथा (१) शहतूत की खेती की उन्नति (क्योंकि रेशम 
का कीड़ा उसी पर पलता है) । (२) बढ़िया बीज की, जो रोग-मुक्त हो, पर्यास माना 
में उपलब्धता | (३) रेशम के कीड़ों की बीमारियों का तियंत्रणा | (४) रेशम के कीड़े 
पालने, बीज तंक्वार करने, संगठन और बिक्री का प्रबन्ध । (५) रेशम कातने के उद्योग 
का विकास और उपन्ग्माप्ति (7एनगण्ताटा) का. पूरा-पुरा उपयोग और उपर्युक्त सब 
मामलों में विभिन्न राज्यों में सहयोग |) इन सब विश्ञाश्ों में आवश्यक सुधार करने 


३. सम १६४६ में डर 4, उ0व70) ने रेशम के उद्योग की बन्नति के बारे में ये 











२. सन्‌ १६४४ में 
धुमाव दिये २-० री 
(१) रेशग़ सम्बन्धी खोज के लिए पर्याप्त सुविधा और साधन की व्यावस्था, ; (२) विदेशी रेशम 
के कीड़ों पे लिए एक केन्रीय बीज के स्टेशन को स्थापना; (३) रेशम के कीड़ों के रोगों का कानूस 
हरा नियंत्रण | (४) रोग झुक्त बीजों का पीरे-चीरे अनिवार्य उपयोग ; (५) नर्खा द्वारा रेशम की रोल 
तैयार बारे के काम मैं सुधार; (६) विदेशों में विशेषत्ों हरा शिक्षा की व्यवस्था ; (७) शेशम के उसोग 
के लिए शांवश्यक मर्शीनरी तथा.दुसरा सामान आप्त करने में सरकार द्वारा सहायता आदि |. ' 


श्न उश्ोग ६६७ 


भारत-सरकार ने एक केख्वीय रेशम मण्डल (0०778 आ ऐ०थ्ा०) की 


की हृष्टि से 
बी है। 


धाप 

रेशमी कपड़े का उद्योग कलात्मक और सुझुचिएगय कपड़े तेयार करता है । 
विभिन्न प्रकार के रेशगी अंगोछ्ठों, साड़ियों, दपट़ों, पहनने के कपड़ों, यर्दों के लिये सादे 
कपड़े, विछाने की चादरों और भजपोशों की शमरीका मध्य पूर्व के देशों, लंबा, मलाया 
ग-कांग और बिटेस में हैं। १६५७ में त्रिदेशों को २,३०,६४० गज रशगी कपड़े का 
निर्यात किया गया जिसका सूल्य १७,६५,३२५ रुू० था। १६५५ में निर्यात की मात्रा 
१,९८,३०० गज और मूल्य २३६,६०,६०४५ रु० था । 


( ५ ) रेयन उद्योग [ एणा ग्राक्षापा8000७7७) 


६० वर्ष पहले रुई, ऊन, रेशम और पटसन ये चार वस्तुएँ ही कपड़ा बनाने 
कै लिए प्रयुक्त होती थीं। किन्तु अपनी अनवरत गवेषणा और विकास कार्य के 
फलस्वरूप मनुष्य ने आज २० प्रकार के निर्मित रेशे इस सूची में बढ़ाये हैं। भव 
ग्यन (090०0), झोरंसोन (0007), केपरन (( ७०), एक्रीलीच (#८ार्प7०), 

नल ((५॥6), सरत (5्ा0), डेकरेतल (9800०7), टेरोलीन (शा 6), 
पौलीएधिलीन (00॥9860०| ,, पश्रौर काँच के रेकश्षे विकारा (शॉत्या७) कपड़ा 
बनवाने के लिये सुलभ हुए हैं। मतुप्य निर्मित इन सभी रेशों में इसका उत्पादल सर्वा 
धिक है शौर कपड़े बनाने के काम में आने वाली सभी प्राकृतिक और मनुष्य निर्मित 
वस्तुओं में कपास के बाद इसी का स्थान आता है। संसार भर में रेयन उद्योग का 
विकास अ्रदुभ्ुत गति से हुआ है । १८९० में रेयत का उत्पादन केवल ३०,००० पौंड 
था, १६९५४ म॑ यह ४५० करोड़ पौंड हो गया । 
रेयन तैयार करने की प्रणाली 

रेयन तैसार करने की कई प्रक्रियाएँ हैं--यथा नाइट्रो सिल्क ()४॥॥०-»॥), 
कुपर अमोतियम ((प्रएश-छागा0्यांपा), विस्कोज (शां5००४०) या छलनी द्वार 
तार निकाल कर यृत तैयार करने की प्रणाली और एसीटेट प्रझाली (०८४०४) 
'विस्तु इनमें सबसे मुख्य श्र श्रधिक प्रचलित विस्कोज प्रणाली है। भारत में एक 
कारखाने को छोड़कर शेष सभी कारखाने इसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं । केवल 
एक कारखाना नकली रुई से मृत कातने की प्रणाली प्रयोग कर रहा है। 

. छुलनी प्रणाली से रेयन तेयार करने में सबसे पहले लुध्दी की तहों को एक 
यम के अन्दर कास्टिक सोडा के घोल में डाल कर तैयार किया जाता है। इस 
प्रक्रिया का उहं बय होता है लुब्दी की तहों पर जो भी गन्दी है, कास्टिक सोडा 
में चुल कर उत्तर जाए और प्ञाथ ही लुब्दी में कास्टिक सोडा का कुछ अर भी मिल 
जाए | इसके बाद एक यत्त्र में रख कर उसमें अ्लकली सैलूलोज मित्राया जाता 
जिससे उसके बहुत से दुकड़े हो जाते हैं । इन दुकड़ों को नरम करने के लिये उन्हें. 
बिशेष बाल्टियों मे रखा जाता है और उस्त समय तेपमान तथा वातावरण की 
आद्रता को तियस्नित रखा जाता है। इसे नरम करने का उहध्य गेलुलोज और : 
कास्टिक सोडा को मंद रसायनिक क्रिया का नियन्त्रण! करना तथा उसे एक स्थिति 
विशेष तक गे जाना. है | इसके बाद टुकड़ों को मथने के लिये ले जाया जाता है ।.. 
गौर उसमें कुछ. मात्रा में. कारबन-डाई-सल्फाइड मिलाया जाता है.।. इस मिश्रण 
क्रिया के बाद अलकली, संलुलोज तथा कारबन आंइ सत्फाइड के इश मिश्रित पदार्थ 





ट्द्द भारत का भुगोलः 


को निमंत्रित्त स्थितियों के अ्रन्दर घुले हाए कास्टिक सोड़े में मिलाया जाता है। इस 
प्रवार बने विग्कोज घोल को पकाने के कमरे में ले जाते हैं, जहाँ इसे उपयुतत यर 
के द्वारा छाना जाता है शौर छुते हा पदार्थ को उसी कमर में तब तक रखा जाता 
है जब तक कि बह कातने योग्य नहीं हो जाता | सेयल ; 

की किया वस्त्र मिलों की कताई ये सर्ववा भिन्न है । 
को छोड़ कर और कियी बात में सास्य सहीं । त्रि 
यस्चर में डाला जाता है जियरों गतले-गतले अगेक 
पतला घागा बनाता हो, उतने पलल जग छत्रनी 

गंत्र को गधक के तेदाब, सोडियम सहफ्ट, जिर्फः शॉन्शाइुड 
में डुबा हुमा रखा जाता है । जब काह्टिक सोडा सुबत बिस्‍्को: 
मिलता है. जिसमें गंधक का तेजाब भी है और जिसमे छल यंत्र 










ैढ श्ला रु गड्ण 


ता 


















तब गंघक के तेजाव के प्रभाव से कास्टिक सोडा का अंश समाप्त 
सेलूलीज धागे का रूप धारण कार लेता है। इस धागे को एव परत हुए बतन भे 
। एन बर्तनों 


ह्‌ 


एकत्र किया जाता है और एक बर्तन हटाकर दूशरा बर्तव लगाते जा 
में श्राये भागे की मल्छियों को ठंशे और गरम पानी से शोसा जाता 
तजाब के अंश निकाणे जाते हैं, उसमें ब्लीच लगाई आती है शीर तब उचित उ 
कारण से उसे सर्याया जाता ही । इस गुछ्छियों को बाद में ऐगे स्वान पर रखा जाता 
है जहाँ उततनें हतको श्रा ता भा जाए शौर इसके बाद थे सेची , जाती हैं । कभी-कभी 
इसकी शुण्दिरयाँ झावि बलावार बेचा जाता हैं । 








छलनी प्रणाली से रेसन का तार बनाने में वाताई किया से पुन जो प्रतल्या 
प्रयुक्त होती है बढ़ी प्रक्रोेया सकती ऋई प्रणाली थे श्यन तार बचाने में प्रमुतल होसी 
है| दोनों प्रगालियों से तार बनाने के लिए प्रसुकतत होते लाली कमाई क्रिया% 
बहुत शब्तर है। सकी रई प्रणाली में छलनी यंत्र छुल्ननी भरानी के 
से बहुत बढ़ा होता है--अंयमें कई हजार छेद होते हैं। (छलतनी प्गाली के अनुसार 
बतते वाले झूत के छलनी सत्च गें २० से लेकर १०० तक छेद होते 8) । रेगन के 
तारों के रूप में जो सेलुलोज पिकलता है, उसको बिना लगेटे एक जगह ही एक 
किया जाता है। ( छलनी प्रगाली के अनुसार छलनी यमन सो निकलने बाल तार 
को घुमते बर्तन में जिया जाता है जिशरें वह लिपट जाता है ) एकवित सेल 
लोज को द्ावध्यक् लम्बाई बाज रेशों के रूप में काट लिया जाता है, उसे घोौकर 
और सुख्ताकर गाटि बाँध दी जाती हैं। रेशे बाते इसे रेशन कत्तुशों यो नवाली हुई” 
भी कहा जा बकला है। इस चकली र॑ई को उपयुक्‍त बुनाई मिल मे का जाता! $ 
ओर रेंसन का सूत बनाया जाता है । कुछ सीमा तका यह नकली मई लम्बे 
का स्थान से धकती है । 
छलनी प्रणाली के रेयन-कारवबानों में प्रयुक्त होने बाल प्रमुख वकरुये गाल 
हैं--लुब्दी, कारिटवा सोडा और गंधवा ।, एक पौंड टेबल बसाने के लिगे। ११५ पौंड 
लुब्दी, १ पींड कास्टिक सोडा और ०६ पोंड गंघक की झावश्यकता होती है । देश 
रंमय भारत देवन बनाने के जिये इस राभी कच्चे सालों का आयात कर रहा है । ... 
_ भारत में यह उद्योग अत्यन्त नवीन उदगयोग है। कुतिंग रेशम सबसे गहले . 
फ्रांस में सलू १८६४५ में बताया गया था। वहीं से मध्य यूरोप के देशों में यह उद्योग 
फला । इसमें प्रयुवत होने वाले कच्चे माल के पदार्थ बहुत सस्ते हैं । इसलिए इसका: 















अध्य स्ोग ब्६६ 


उत्पादन अव इतना बढ़ चुका है कि असली रेशम से भी श्रधिक हो गया है। सूत, 
श्रसली रेशम तथा ऊती थागों के साथ मिलाकर भी इसका कपड़ा बनाया जाता है । 
इससे भोज, साडियाँ, शर्टिग, चहरें, बनियात, टाइयाँ, पैरेशूट कपड़ा बहुत बनते हैं 
सौंदर्य, मजबूती झोर कम कीमत के कारगा रेयन भ्रव बहुत ही लोकप्रिय हो गया है । 

हमार देश में सन्‌ १६३६ से पहले इस घन्धे को कोई जानता भी ने था 
कितु जब इस ब सूती कपड़े के उद्योग को संरक्षण देने के लिए सरकार मे रेयन के 
बस्त्र पर श्रायात कर बढ़ा दिया तभी से इस उद्योग का विकास हुआ । 

गत मह्ायूद्ध के बाद भारत में यह उद्योग बहुत बढ़ गया है । छुलती से 
निकाला हुआ्ना रेयन का युत्त, काता हुआ रेयन का सूत और दोनों प्रकार का सूतत 
प्रयोग, करने वाले ३५,००० शक्ति-बालित कर्षे और ७५,००० हाथ करपे इस समय 
रेयन तैयार कर रहे हैं ।इस उदयोग के लिये प्रति दिन ८ करोड़ पौंड सूत की 
आवबश्यवाता होती है--यह माँग १६६०-६१ तक १४ करोड़ हो जायेगी। छलनी 
प्रणाली से रेयन तैयार बारने का पहला कारखाना ट्राबनकोर रेयन ज़ि० रेयनपुरम 
(कैरल) १६५० में और दूमरा कारखाना नेशनल रेयन कारपोरेशन लिए कल्याशा 
(महा रा) में चादू हुआ । नकली रुई तंयार करने का कारखाना १६५३ में और कताई 
प्रणाली से ऐेयन वलाने का कारखाता १९४४ में चालू हुआ । यह कारखाना सिर 
सिल्क लि० सिरपुर (पआांश्) में हैं। बीथा कारखाना १६५४ में ग्वालियर रेयन 
सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के नाम से नागदा में खोला गया। इन' वर्त मात कार- 
खानों की कुल वाषिक उत्पादन क्षमता २४ करोड़ पौंड है और नकली रेशम के 
कारखाने को उत्पादन क्षमता १२ करोड़ पौंड है | द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रंत' 
तक छत्ननी से मिकाले गये तथा काते हुए रेयन के सूत का उत्पादन ५ करोड़ पौंड 
श्र निकली हुई रुई का ६ करोड़ पौंड होगा । इस समय इस उद्योग में १५ करोड़ 
रुपये की पू जी लगी है और ३ लाख मजदूर काम करते हैं। इसमें ४५,००० शक्ति- 
चालित करबे और ७५ हजार हस्त-चालित करपे हैं । ह 

'यह उद्योग वम्बई, झहमदावाद, क्ंकत्ता, श्रमुतसर, दिल्‍ली, गूरत और 
खालियर में स्थापित हैं । रेयत के तार केरल, वम्बई व श्रांत्न में बनाये जाते हैं। 
नीचे की तालिका में रेंगत उद्योग का उत्पादव बताया गया: है ; -« 

श्यन का उत्पादन - 
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६७० भारत का भूगोक्का 


रेयन के कपड़ा घुनने के देशी उद्योग की उत्पादन क्षमता ५४ करोड़ गज 
वारपिक की है किन्तु रेयन के कपड़े का वाधिक उत्पादन इससे काफो कम है। इसका 
मुख्य कारण रेयन तागे की उपलब्धि श्रपर्याप्त होना है । नकली रेशम तथा' मिले 
जुल कपके की' देश में कितनी उपलब्धि थी यह नीचे के आँकड़ों से ज्ञात होगा : - 


(पत्र हधलकाता द५ 8४०१ 7१ बरेगात 





खपत की लिये 


ब्षे देशी उत्पादन ग्रायात निर्यात. उपलब्ध कपड़ा 
( लाख गज ) (लाख गजों में) 
औ6५६ शेड: "चुद शहे  शइहका 
१६५७ २,६५८ छ्प् शेर ३,००० 
१९५८ रछ०्८ रथ डे २,७०९ 
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([ ) ऊमनी कपड़े का उद्योग (४४००॥७ ॥00॥8॥79 ) 

कपास और जूट के उद्योगों के मुकाबले में ऊनी कपड़े के उद्योग का देश' के 
श्राथिक जीवन में बहुत कम महत्त्व है | यह उद्योग प्राय: उत्तरी भारत में ही केन्द्रित 

नी उद्योग तीन प्रकार का है :--( १) ऊन्ती मिल उदयोग, (२) ऊनी ग्रह 

उद्योग, और ( ३) गलीबे का उद्योग | गलीचे का उद्योग, ग़ह उद्योग ओर 
फैक्टरी उद्योग दोनों ही तरह का है। ऊनी मिलें भी तीस प्रकार की है| पहली 
प्रकार के वे मिलें हैं जिनमें बृलन' (निम्न दर्जे का) और 'वस्टेंड' ( बढ़िया ) दोनों 
ही प्रकार के कपड़े तयार किये जाते हैं | दूसरी प्रकार की मिल्नों में केवल उपरोक्त 
में से एक ही प्रकार का कपड़ा तंयार किया जाता है । तीसरी श्रेणी में वे मिलें हैं--- 
जो तैयार सूत खरीद कर उसकी बुनाई और रंगाई भ्ादि करती हैं। पहली शंणी 
की मिलें कानपुर और धारीवाल तथा तीसरी श्रेणी की मिलें भ्भृतसर में हैं 

भारत में सकसे, पहली ऊन की मिल १८७६ ई० में कानपुर में स्थापित 
की गई जहाँ कच्चे माल और विस्तृत बाजार दोनों ही की सुविधा थी । दुरारी मिल 
श्ययर ई० में धारीवाल में खोली गई और फिर बम्बई में श्यघर ई० में तथा 
बंगलौर में १८०६ में अन्य ऊनी मिलें स्थापित हुईं । प्रथम महायुद्ध के बाद से ह 
ऊनी मिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। १६३६ में ऊनी. कपड़े की केवल १५ भिलें 
भारत में थीं। किन्तु द्वितीय महायुद्ध काल. में यह संख्या बढ़ कश २४ हो गईं । इनके 
ग्तिश्क्ति ४५० छोटे-छोटे कारखाने भी थे। १९५६ में ऊन कातने के १५ और शाक्ति- 
चालित कर्घों के ७६७ कारखानें श्रौर कताई तथा बुनाई दोनों काम करने वाले २५ 
संयुक्त मिलें थीं। इसमें से १२ मिल बम्बई में, ६४ पंजाब में, ४ यू० पी० में, ५ 
पश्चिमी बंगाल, १ काश्मीर और हे मैसुर में थीं। इन मिलों में लगभग ६*५ करोड़ 
रुपये की पूजी लगी है श्रौर १७,००० व्यक्ति काम करते हैं । 

इन समस्त कारखानों की उत्पादत क्षमता इस प्रकार हैं :+-- 


(33० +ा३ 2०-०3 कक+ २ जनम 3९-ए७मक.फरराकाक ५ 


ला की सामान्य ऊन. श्रेष्ठ ऊन के शक्ति तकुए 
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सामान्य ऊन श्रप्ठ ऊन के 
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शक्ति लकुए 


_ मित्रों की के तकुए तकुए 00 
खा संख्या (५ ठ्णुला (५४०75९० पा | 
50|९5) 5॥0|0५ ००११8) 

सौराष्ट्र ! २,१३० ७,०३२ छह 
मैसूर ३ १०,४७५ हक २२१ 
उत्तर प्रदेश ८ १२,३५८ ६६७२ ज्रेद्र८ 
काश्मीर १ १,५४२ १,५०० !५ 
प्‌० बंगाल ; धर शशेदत ४,०९४ ७६ 
मध्य भारत १ भ्१६ ध्या २० 
पंजाब हद २०,४०२ २५,१८२ २,५४५ 

दिल्ली १ नया न्गः दल 
योग... १९ए.... ६१,०३२. ६६,४१६ . . ३,९५० 
उत्पादन क्षमता न १७० २१७० ४८६० 
जा लाख पौड लाख पाठ लाख पोड 





ऊनी बस्न उद्योग का जिस्तार मुख्य रूप में १६१९-२० झौर १६४०-४७ 
के बीच हुआ है, जगा कि निम्न श्राँकड़ों से ज्ञात होगा :-- 


उद्योग की क्षमता 


१६९४६ १६५७ 
ऊन कातने मी तमुए पर७,७००७ ६,०९,७९ 
बस्टंड मा ३७,५०० १, १७,३४६ 
वाक्ति चालित करवें २,३०० ४,०४२ 


फर्ये गाल की पति और तेयार मात्र के बाजारों के हृष्टिकोगा सो 
पंजाब, काश्मीर तथा दक्षिणी भारत की स्थिति बहुत अनुकूल है । इन्हीं क्षेत्रों में ऊनी! 
उद्योगी के राव अधिक महत्वपुर्ण केन्छ स्थापित हो गग्ने हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर 
में खाल इसली मिल शोर पंजाब में धारीवाल में यू इजरहन सिल्स' हैं। यहाँ 
ऊनी गिलों के स्थापन होने का भुरुय कारण आस-पास के भागों में ऊम का बहुतायत 
से मिलता है। बम्यरई में झनी मिल्ों का होना भ्पव्रादस्वझूप है । देश के भीतरी मिलीं 
की आवश्यकता परी' करने के लिए गो कम विदेशों-->इटली, इज्नलेंश, आस्ट्रेलिया 
शावदि देशो भ्रातती है वह बम्बई के बच्चरगाह पर उतारी जाती है | बग्बई में ये 
ऊन काम में ली जाती है। बस्जई के दो बड़े मिल्लों मे (बम्बई बुलत भैच्युपीकर्चारिंग 
काम्पसी' तथा रिमंड बूलन मिल्रा) क्रमशः १० ४ और १५%, मजदूर काम करते हैं । 
अंगलीर, बड़ौदा, श्रीनगर, अमृतसर और मिर्जापुर में भी ऊन के कारखाने 

शक्ति की हृष्टि से कानपुर शीर मिर्जापुर दो ही ऐशे मिल हैं. जिन्‍्हें मद 
से कोयला मिल सवाता है, अन्यथा शेष बम्बई, पंजाब, मैसूर तथा काइमीर के मिलों * 
को पूर्णतः: बिजली पर ही निर्भर रहना पड़ता हैं। भारतीय ऊन की मित्रों को एक 
बाधिताई का शौर सामना करना पड़ता है भौर बह यह है कि गर्म कपड़ों वी साँगे देश 
में केबल शीत-कतु में ही होती है । अतः वर्ष के शेष भाग में मजदूरों को मिन्नों में 
काम. नहीं मिल सकता । कुछ मिल तो सरकारी ठेकों पर तिभेर रहते है जिससे ये: 
, पूरी वर्ष कुछ न कुछ कार्य करते ही' रहते हैं । 5 | 5 








न 


'६७२ भारत का भूगोल 

ऊन के उद्योग का एक बड़ा भाग फर्श और शाल बनाने में लगा हा है। 
फर्शों में घटिया किस्म की ऊन का प्रयोग किया जाता है। मध्य और दक्षिगी भारत 
में जो ऊन पैदा होती है बह रामान्यत: इसी शेणी की होती है । बहिया शान बसाने 


५. न -+ताााआओ मा ६६० ८घ नल द्पधथय2: 





अलयसर 2-११ ए - » पडागफआट ५. फाआ०-से ०. 





५720: 4 








थ ऊ्मी कपरे की 


8९१५ ०) 
मिय्ें 


की जलन कम 


“सडक फपपप पाडपा तप पवपयपपपखपट 2 ८० पप्स्ध्यापक 








अखबला शत का सितल्त छा 
मकली एशशल की सित 


१) ऊमी फ्पडे की शिश 
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लिन १६१--भारत में रेशमी व ऊनी बाप वी मिए 
के लिए भुलायम और बारीक बालों की ऊन (जिसे 'पहम्त' कहते हैं) प्रधोग की जाती 
। यह काम काश्मीर में ही अधिक होता है जहाँ का'रीगर बहुत हैं। भारतीय भिन्नों 
में कई प्रकार का ऊती कपड़ा बनाया है जिसमें मुख्य कोह का कपड़ा, पे , हनी 
शाल, दगाले, कंबल, गलीचे, मोजे, बतियान, मफलर, जाौरायाँ, समर, पागल, सर्ज, 
बस्ठेंस, भादि। 


मीचे की तालिका में भारत में ऊनी वस्मों का उत्पादन बताया गया है :--+- 


दिये अकाए-+थप-०६० 
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पहले तीन वर्षो में उत्पादव सिम्न प्रकार' रहा है :--- 

हि श्६५ण ५6६ । १8६५७ 
छनी तागा (ला० पौंड) १०३ ११६ 9 ३१ 
बस्टेंड तागा (ला० पौंड) श्ण्व १४० ः १४७ 
ऊनी वस्टेंड वापड़ा (ला० गज) १४० १६३ पट 


हितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऊमी तागे के उत्पादन का लक्ष्य १'२ 
गींड; बस्टड ते गे का १५ करोड़ पौंंड और ऊबी वस्टेड कपड़े का १५ करोड गज 
सा गया छ तु गीय योजना | ऊनी गौर ब्र्स्ट्ड बागे का सत्पयादना लक्ष्य, ६७ करोड़ 
पींड' तथा ऊनी कपड़े का ४८ करोड़ पौंड और उत्पादन ५९२ करोड़ पौंड और ३९५ 
करोड़ पौंड होगा । ; 
व्यापार : 

भारत के बनाये गलीचे, कालीन तथा श्न्य प्रकार के ऊनी कपड़े विशेषत 
गंयला राज्य अमरीका, शंगलैंह, कनाडा और आस्ट्रेलिया को सिर्यात किए जाते हैं। 
अ्रौसतत प्रतिवर्ष ४6! करोड़ गपये थी भूल्य का कपड़ा आदि निर्यात किया जाता 
मिदेशों से गलीने, काजीन, होजियरी का शामाव, कऊनी' कपड़े, वस्टेंड कपड़े, शाल 
तथा भोइयाँ श्रायात की जाती हैं ह 

भरत के गिल्नों में काम आने वाले ऊन को निम्न प्रकार से बॉँटा जा 
सकता हूं : 

(१) साधारण भारतीय ऊन-- 

भोटी ऊब-«॑ों कालीन श्रौर गलीचे बनाने के काग आती है 


। (२) पहाड़ी ऊन--निम्न प्रकार के होजियरी के - सामान तथा फौज के 
लिए कायल ओवर कोटिग' तथा इल्के शाल आदि कमाने में । ६ 
) बोगली' सन मै सस्टे टबीड भझौर मध्य प्रकार के होजियरी चूत ह 
ध्रादि बनाने में । 
हे (४) मैरीनों ऊच--फ्लैनेल, गैवरबीन, बैडफोर्ड, उत्तम ऊनी कपड़े श्रादि 
अनाने में । ४ 


“न 


भष्याय है हू 
खाद्य उद्योग 
(7006 ॥008[7'9): 
4. शवकर का उद्योग (8प8०7 गरात08079) 
उद्योग कुग“महत्व ह | ह शा रकम 

(१) सूती कपड़े के उद्योग के बाद भारत का दूसरा बड़ा उद्योग शक्कर का है 
जिसकी व्यवस्था, नियन्त्रण श्रौर पूंजी आदि सभी भारतीयों की है । इस उद्योग में 
कुल मिलाकर १४३ मिलें हैं जिनके हारा २० लाख टन तक शक्कर का उत्पादन 
किया जाता है. जिसका पूल्य १५० करोड़ रुपये से भी श्रधिक का होता है। इस 
उद्योग में ६१ करोड़ उपये की पूजी लगी है तथा यह व्यवसाथ मर ११ लाख कुशल एवं 
झकुशल शअभिकों तथा ३५,००० विश्वविद्यालय के स्वातकों को जीविका प्रदान 
करता है । 

(२) इस व्यवसाय के लिये गन्ने की खेती में भारत में लगभग २ करोड़ 
किसान लगे हैं जो ४८ लाख एकड़ भूमि पर ७०६९ लाख टन गन्ना पैदा करते 
हैं। (१९५५-४४) 

(३) इस उद्योग ने विदेशी शक्कर की आयात में खर्च होने बाले बाषिक 
वितनिभय में १६ करोड़ रुपये की बचत कर भारत को इस वस्तु के सम्बन्ध में ग्रात्म- 
निर्भर बनाया हैं। शुड् एवं शक्कर दोनों का उत्पादन लगभग २६० करोड़ रुपये का 
ग्रॉका गया है । १६३२-३३ से १६४४-५५ तक कूल मिलाकर १,१७४ करोड़ की 
शक्कर का उत्पादन किया गया। १६५७-४८ में १९७ लाख टन गन्ना पेला गया 
जिससे १६७ लाख टन दानेदार शक्कर बनाई गईं। इसके अतिरिक्त रत लाख 
ठने खांडसारी शक्कुर बनाई गई जिसके लिये ३१ से ४६ लाख ठन गन्ना पेजा गया ) 

.. (४) भारम्भ से ही उद्योग एवं उत्पादन तथा उसकी कीमतें गरे के सत्पा- 
दर्न, उशाम। अच्छाई तथा उसकी कीमत पर निर्भर हैं। इसके विपरीत अग्य उद्योगों 
में कच्चे माल का उत्पादन, उसकी' अच्छाई एवं कीमत उदृयोग की सांग' पर निर्भर' 
रहती है।. 

'उद्योग का ऐतिहासिक विकास: 

भारत को गन्ने की जन्म भूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है किन्तु बड़े आाश्चर्य 
. की बात है कि संच्‌ १६३१ तक भारत को अपनी शवकर की माँग के लिए विदेशों' 
( विशेष कर जावा ) पर निर्भर रहना पड़ता था। देश में ग्रह-उद्योग के रूप में 
हाथ से शक्कर बनाने का धत्त्ा प्रचलित था शौर कुछ कारखानें भी थे कित्तु वे देश' 
की भाँग को पूरा करने में असमर्थ थे। टैरिफ बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार 
ने शक्कर के उद्योग को सत्‌ १६३१ में १५ वर्ष के लिये (अर्थात ३१ मार्च १९४६ तक) 
संरक्षण प्रदात॑ किया । तभी से देश में शक्कर के संदूयोग में भ्राश्वमंजवक रूप से: 
प्रगति हुई है । इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता' है कि. १६३१-३२ में 


खाश सथ्ीग ६७ 


३१ शवकर मिलें थीं। जिनमें १,५०,००० टन शक्कर का उत्पादन होता था | संरक्षण 
फ़रै बाद चार वर्ष के अन्दर ही मिलों की संख्या १३५ झौर शक्कर का उत्पादत 
8६,१९,००० टन हो गया । आरम्भ में जसे-जैसे शक्कर का उत्पादन बढ़ता गया बैसे- 
वैसे विदेशी शक्कर का आयात कम होता गया। पर १६३५-३६ में यद्यपि शक्कर का 
उत्पादन लगभग 5॥ लाख टन से बढ़ गया कितु श्रायात में उसी अनुपात में कमी नहीं 
हुई | १६३६-३७ में गन्ना बहुत पैदा होने से उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों 
ने मिलों को उत्पादन कम नहीं करने दिया इसके परिणाम स्वझूप छाक़ुर का उत्पादन 
आवश्यकता री ग्रधभिक बढ़ गया; इससे माल का मूल्य गिरने लगा इसी समय शक्लर- 
सिण्डीकेट ($पर४' $शातांद्वा(०) को स्थापना की गई ताकि शक्कर की बिक्नी का 
सिडीकेट द्वारा ऐसा नियन्त्रण किया जावे कि शक्कर का मूल्य गिरने से रोका जाये । 
सिडीकेट इस प्रग॒त्त में सपाल हुआ । शक्कर का उत्पादन कम किया गया श्र १६३प- 
३६ में केवल ६,५१,००० टन शक्‍कर ही बनाई गई | ट्वित्तीय महाय्ुद्ध के समय शक्कर 
के उद्योग की स्थिति संतोषजनक नहीं रही । उत्पादत में घटा-बढ़ी होती रही | जहाँ 
१६३५-३९ में मिल्लों से ६। लाख टन शक्‍कर बनी वहाँ १६३६-४० में उत्पादन 
बढ़कर १३१९ लाख टन हो गया। झ्ायात शक्कर की मात्रा में कप्ती हो गई। 
१६३९-४० से! १६४१-४२ तक ३४ हजार टन से कम' होकर २४ हजार टन के लग- 
भग रह गई । इसके बाद से ही शक्कर के उत्पादन में वृद्धि होती रही है। १६४२ में 
शबकर के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात प्रतिबन्धों को हटा दिया गया, 
किन्तू उत्ादन का कोटा ((१॥०५४) केवल उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यों मे ही था, 
जिससे शक्कर उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । एक ओर युद्ध के कारण माँग 
बढ़ रही थी, दूसरी और उत्पादन कमर हो रहा था, अत: शवकर की कीमतें बढ़ने 
लगीं । श्रतणव, आयात कर बढ़ाकर ७) से ११॥%) प्रति हंडर+८ कर दिया गया । 
सत््‌ १६४७ में शक्‍वार का विनि्ंभण कर दिया गया जिससे शवकर की कीमतें बढ़ने 
लगी । तथा शक्कर का भ्रभाव प्रतीत होने. लगा। अ्रत: गरे के कर (०५४) में ४०% 
की कमी की गई । कार्खाओों में उत्पादन ४७% अधिक होने पर सरकार ने ऐसे 
वारखानों के श्रावकारी कर में छू दी ( जो प्रति हंडरवेट पीछे ३ ग० था )। 
कारखानों के विस्तार के लिए सीमेंट, लोहा झादि सामग्री पर्याप्त भाता में दी गे 
गस्ते का सूल्य भी कम किया गया। श्रत: १६४७-४८ और १६४८-४९ में शक्कर 
का उत्पादन बढ़ा, किन्तु गचोे के कृषि क्षेत्र में कमी और गसते से प्राप्त होने वाले 
रस में कम्ती: होने सी १६४९-४० में शवकर का उत्पादन कम हुआ । १६४७० म॑ शवक 
के संदयोग पर से संरक्षण उठा लिया गया। १६५२-४३ से शवकर की' वाधिक 
खपत १६ लाख दस हो गई जो पहनते १९ लाख टवे थी। इससे शवकर का आयात 
'पुम: करवा पड़ा । यह भ्रायात १६४३०४४ में २५ दस और १६५४-५४ में ७६ लाख 
ए्ग था। गत शवकार की वाषिक खपत १८ लाख टन है । १६५५-५६ -में कुल उत्पा- 
दस १६ लाख ७५ हजार दव का 'हुआ। इतना उत्पादन पंजाब, उत्तर प्रवेश शौर 
ब्रिहार के कुछ भागों में पेराई का मौसम बूछ बढ़ा देने से ही सम्भव हो सका । 
१६४७-४८ में उत्पादत १४७ लाख टब का' हुआ । हा 
ह शगले पृष्ठ की ताशिका' में इस उद्योग के विकास सम्बस्धी आँवड़े प्रस्तुत 
किये गए ह ॥ दा 22530 
उसल्योग का स्थापन।ः ह | से 
समस्त देश के लगभग ६४१८ कारखाने उत्तर प्रदेश भौर बिहार में स्थित" . 


ही 
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हैं जिममें कुल देश के उत्पादव का ७५% प्राप्त होता है, शेष बम्बई, आंध्र शौर 
अन्य राज्यों से । इन दोनों राज्यों को पुर्वासरम्भ का लाभ प्राप्त है | यहाँ १८४१-४२ 
ई० भें उत्तरी बिहार में डच लोगों द्वारा तथा १८९६ में श्रग्रेजों द्वारा शक्कर की 
मिलें स्थापित करने का प्रयत्त किया गया किन्तु इसमें उन्हें पूर्णा झोफलता नहीं मिली । 
फिर भी इस दोनों राज्यों में १६४०३ से शक्‍कर के उद्योग का विकास होने लगा | 
१६३१-३२ में सम्पर्ण भारत के ३१ मिलों मेंस १४ उत्तर प्रदेश और १२ बिहार 
भें थे। १६४००४१ में १३८ मिलों में से अकेले उत्तर प्रदेश में ६७ श्ौर बिहार में 
२६ मिल थे | १६५७-४८ में इन राज्यों में क्रश: ६८ और र८ मिल थे जबकि देश 
में १४३ मिल थे। इस उद्योग के उत्तरी भारत--उत्तर प्रदेश और विहार--- 
केन्द्रित होने के निम्न कारणा हैं ] 
है (१) गंगा नदी की घाटी की उर्वरा शक्ति अधिक है जिसमें लाई हुई मिद्ठी में 
भस्ते के उत्पादन में बहुल कम व्यय होता है। भूमि अधिक उपजाऊ होने के कारण 
मुख्य गन्ने की पट्टी में गद्मा बिया ही सिंचाई के पंदा किया जाता है । पश्चिमी भागों 
+ नल्त-कूपों द्वारा सिचाई की सुविधायें प्राप्त हैं । 
' (२) चूंकि गद्मा तोल में घट जाये बाला पदार्थ है (गन्ने में € से ११०७, तक 
शक्कर मिलती है । खेत काटने के २४ पन्‍्टे के अन्दर ही यदि गन्ने को पेरा जाय ती 
प्रधिक शक्कर निकलती' है) अतः इस प्रदेश के ग्रधिकांश कारखाने ऐसे ही स्थानों में 
स्थित हैं जहाँ गन्ना शीघ्र प्राप्त हो राकता है | 
ह (३) शवकर बनाने के लिए गन्ना पेरने के बाद जो पाते (398085०) बन 
रहते हैं उन्हीं को भद्टों में जलाकर ज्ाक्ति उत्पादन करते हैं | उत्तर भारत भें इस पाते 
के श्रतिरिक्त बहुत से कारखानों में (जों तराई प्रदेश के निकट हैं) लक्ष्ञीी भी जलाने 
के लिए आसानी से मिल जाती हैँ श्रतः कोयले के क्षेत्रों से दर पर भा इनको शाक्ति 
सम्बस्धी समस्‍यायें अ्रधिक कठिताई नहीं देती । 

(४) शवकर के कारखानों में जल की भ्रावश्यकता को नहरों अथबा नलकूपों 
हारा पूरा किया जा सकता है। 

(५) शक्कर के घंघे में कुशल मजदूरों की झावश्यकता बहुत कम होती 
अकुशल मजदूर गाँवों में रास्ती मजदूरी पर सब कहीं यथेष्ट गंख्या में मिल जाते हैं । 


(६) उपभोग के लिए विस्तृत बाजार भी पास ही है, भ्रतः कारखानों से धप- 
गोग के केत्द्रों तक शक्कर पहुँचाने में अधिक व्यय नहीं होता । 


झा उचोग 
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खा बच्योग द्छह 


गबकर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है । यहाँ ६८ शक्कर की 

मिले हैं। इनसे भारत की लगभग ६० १ शबक्‍कर बनाई जाती है, १ ५५०, विहार से 
रि शेप सम्बई, झांश्ष तथा अन्य राज्यों सो प्राप्त होती है । 

उत्तर प्रदेश में उपयुक्त भौगोलिक दकशाओं के कारण (जिनका वर्णन ऊपर 

किया जा चुका है) ही शवकर की मिल्नों का केद्लीयकरण अधिक हम है। यहाँ 

गक्यार की मिलों के दो विशिष्ट क्षेत्र हैं : (१) तराई क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर तथा 

कद खण्ड कमीश्सरी के ऊपरी जिले ग्राते हैं । इस शक्षत्र में मुष्य केद्ध इस प्रकार 


छि« 


जिला केस 
देवरिया भटनी, बेतालगर, गौरीबाजार, देवरिया, कप्टेनगंज, लक्ष्मीगंज, शम- 


कोला भरवा, छितोनी ग्राई 
गोरखपुर गरदारनगर, पिपराश्च, घुधली, श्रानच्ननगर, रामचन्द्री, सिसबाबाजार 


बस्ती बस्ती, वाल्टरगंज, बरहुनी, खलीलाबाद, मन्दरवा 
गोंडा नवाबगंज, तुलसीपुर, बलरामपुर 

बाराबंकी. बाराबंकी, बरहावल 

जीनपुर शाहगंज 

सीतापुर हेरगांव, महीली, बिसमाँ 

हरदोई हरदोई 


धिजनीर,. बिजनौर, धामपुर, स्पोहारा 
(२) गंगा श्रौर यमुना का दोशाब क्षेत्र के अन्तर्गत मेरठ कमीए्सरी के दक्षिणी 
तथा पश्चिमी जिले आते हैं । इस क्षेत्र के मु्य शक्कर के केद्ध ये हैं 
हारतपगुर राह्यारनपुर, लकसर, देववन्द 
आुजपफरनगर मभसूरपुर, ख़तोली, शामली 
ग्रठ मेरठ, दौराजा, मुहीउद्दीनपुर, सोदीनगर, सिभावली' 


गेमीताल किच्छा, काशीपुर 
मुरादाबाद अमरोहा, भुरादाबाद 





बुलच्व बुलमग्बशहर 
फ्रीजाबाद मोतीनगर 
ण्टा मैबली 
कानप२ कानपुर 
पीलीभीत. पीलीभीत 





बरेगी बरेली, बहेड़ी 
3584 सी, नेती | ॥ 
विह्ठार राज्य का स्थान शक्‍कर के उत्पादन में तूसरां है। यहाँ शववार की 
शप मिलें हैं । यह उंद्ोग विशेषत: सत्तरी बिहार में. केल्धित है जहाँ धारन, चस्यारभ, : 
मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में शबकर को अनेक मिलें हैं। भब- कल गिले दक्षिशी ' 
बिहार में भी जोजी गई हैं । विशेष: बिहुटा, बक्सर, जामी शौर डालमिया मशर, 
. में । इस प्रकार यहाँ मिम्म जिलों: में शबकर की. मिलें पाई जाती हैं ५ अर, 





द्८ि० भारत का भुगोल 


जिला केन्द्र 
सारन सीतलपुर, मरहीरा, महाराजगज, पंचरुखी, सिवान, सिधौलिया, सासा« 
मुखा, गोपालगंज, हथवा 
चम्पारन बड़ा चकिया, मोतीहारी, सुगौली, मझोलिया, चम्पतिया, लौरिया, 


नरकटियागंज , हरिनगर, नरायगापुर 
मुजफ्फरपुर मोतीपुर, रीपा 


दरभंगा सकरी, लोहाठट, तारसराय, हगनपर रोड 
गया गुरारू, वाररालीगंज 

शाहावाद विक्रमगंज, डालगिया नगर, बक्सर 
पटना बिहट 


महाराष्ट्र में शक्कर की मिलें मुख्यत: मनमाड़, पूना, सारिक, अहमदसगर 
मिराज तथा शोलापुर भर कोल्हापुर आदि जिलों में है| मुख्य केतद्ध मालीतगर 
तथा श्रोपुर, हरगांव। तिशवानगर, बेलवाड़ी, सवकरवाड़ी, लक्ष्मीवाड़ी, चंगदेवनगर 
रावलगाँव, कोल्हापुर, कित्तुर, उगर-खुर्दे और ढोला 








पश्चिमी बंगाल में चीनी की मिलें मुशिदाबाद जिले में बेलडांगा, नादियां 
जिले में प्लासी और बौयीस परगना में हावड़ा व बद्यीरघाट 

गद्रास में शाक्वार की. मिले उत्तरी श्ररक्राट, दक्षिणी श्ररकाट, मदुराई झौर 
तिरूचिरापलज्ञली जिलों में हैं | यहाँ के मुख्य केन्द्र क्रमशः मेलपट्टी, नेजीकूपम, पोरादूर 
और पुगाजूर हैं ह 

शंध्र प्रदेश में अधिकांश शक्कर की मिलें उत्तरी सरकार प्रदेश में स्थित है । 
यहाँ के मुख्य क्ष त्र बैजबाड़ा, हासपेट, कोई, सामलकोट, पीथापुरम, हैदराबाद, सीता+ 
नगरम्‌, बोबीली तथा भ्रताकापाले हैं । 

मध्य प्रदेश से चीनी को मिलें सिहोर, डाबरा, जावरा, पालंदा सारगपुर, 
महीदपुर, कोंटरकोरा भ्रादि स्थानों में हैं । 

पंजाब में हमीरा, फागवाड़ा, अमृतसर, धूरी, भोगपुर, जगाधरी, पानीपत छ 
रोहतक में शक्‍कर की. मिलें हैं । | 

कुंछ मिलें उड़ीसा, राजस्थान, केरल तथा मंसूुर राज्यों में भी हैं । 

पिछले कुछ समय' से शवकर के उद्योग का स्थापन दक्षिणी भारत में मद्रास; 
आंध्र, बम्बई में भी होने लगा है। शेष बिश्व के प्रतिकूल ८० से ६० प्रतिशत गन्ना 
अ्रद्ध -उष्ण कटिबत्ध (8प9-770%0॥। प८४०॥७) से प्राप्त करता है जहाँ सर्दी की' 

ऋतु में नीचा तापक्रम रहने के कारण पतले विस्म का गन्ना पैदा होता है किन 

दक्षिणी भारत पूर्णत: अयनवृत्तीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इरो उसरी भारत की 
अपेक्ष। कुछ विशेष लाभ प्राप्त हैं। जैसे :--- 


(१) अ्यत् वृत्तीय क्षेत्र के गस्ते से श्रद्ध -सप्णा शव कटिबन्घीय क्षेत्र के गस्ने की' 
 श्रपेक्षा अधिक मिस और रस की मात्रा प्राप्त होती है । साधारणतः यहाँ १० मसर्धे 
गल्‍ते से १ मन शर्वकर बच जाती है | बम्बई में प्रति एकड़ गसने. की औसत उपज 






खाद उद्योग द्घश 


० टन और उससे प्राप्त शबकर की मात्रा ३ टन होती है । दक्षिण में कई क्षेत्रों: 
में एक एकड़ भूमि से १०० टन गच्ता तथा ११ टन शक्कर प्राप्त की जाती है । 
जबकि उत्तरी भारत में ११ से १३ टन गन्ने से १ टन शकवार प्राप्त होती है तथा 
प्रति एकड़ गत्ते का उत्पादन ११ से १८ टन तक का ही होता है 


(२) गन्ने से शक्कर बनाने के मौसम भी जलबायु सम्बन्धी कारणों से 
दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत से अधिक होता है। १३१८ में टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट 
के अनुसार उष्ण-कटिवन्धीय क्षेत्रों में गत्ना पेलने का समय १३२ दिन था जबकि 
अक्धष “आर काटिवस्धीय भागों में ये 7 समय १९८ दिन था। १६५७-५८ में बम्बई 
शकक्‍्तार बनाने का समय १६५ दिन, मद्रास में १६८ द्विन था, जबकि उत्तर प्रदेश में 
यह समय १२७ दिन और बिह्वार में १११ दिन था। अस्तु, दक्षिगी भारत में चीनी 

नाने का मौसम लम्बा होने से ऊपरी खर्चों (000 (8०8) का औसत 
बट जाता है तथा सह्दायक उद्योग स्थापित होने में--जिममें गत्ते के रस निकालते के 
वाद बच छूते प्रयोग में लाते ईैं--भी' सहायक होते हैं । 

(३) दक्षिणी भारत में तीनी के कारखाने गस्‍्ता स्वयं पैदा करते हैं अत 
आवश्यवतानुसार गन्या प्राप्त किया जा सकता है । वहत से कारखाने चीनी के मौसम 
के बाद भू गपली का तेज़ मिकालने लगते 


विल्तु दक्षिणी भारत के चीनी उद्योग ने अधिक विकास नहीं किया है क्योंकि 
(१) यहाँ गन्ने के छोटे छोटे खेत होने से सिंचाई की बड़ी असुविधा रहती है । (२) 
इसके अतिरिक्त जिन क्षत्रों मे सिंचाई के राधन उपलब्ध हैं बहाँ किसान के सम्मुख 
गन्ने के अतिरिवत अन्य व्यापारिक फसलें -भूगफली, तम्बाकू, कपास, गिर्बी और 
केले है-“जों आपस में प्रतिंस्पर्षा करती हैं। (३) अयन क्षुतीय क्षेत्र में गर्सा पैदा 
करये के खत और स्थाती की अ्रपेश्ना अधिक हैं। बम्बई में सिंचाई की मंहगाई श्रौर 
खाद के कीमती होने से यह खर्चा उत्तरी भारत से भी अधिक पड़ता है। 
. परिचमी बंगाल में शवकर उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त सभावनायें हैं । 
यह उत्तर प्रदेश और बिहार की गपेक्षा भ्रच्छी स्थिति में हैं क्योंकि :--- 
(१) बंगाल की जलवायु उत्तर प्रदेश व बिहार की अपेक्षा गस्ते के लिए 
धिक श्रनुकूल 
.. (२) यहाँ गसे की प्रति एकड़ उपज" अ्रधिक है जब उत्तर प्रदेश व बिहार में 
गस्ने की प्रति एकड़ क्षण १५ या १६ टन है तो परिचिमी बंगाल में यहूं ३० से ४० 
ने है. | | 
(३) शक्ति के लिए कोयला मिल जाता है। रेलों द्वारा: यह कोयला मि्तों 
तक आशानी से लाया जा सकता है । 
(४) स्थानीय बाजार चीनी के उद्योगपत्तियों शोर उपभोक्ताओं दौनों के लिए. 
लाभदायक | 
किले पश्चिमी बंगाल के कई जिलों में. गलते की प्रतिस्पर्धा में चावल, जूढ, 
. 'चील श्रांदि की पैदावार ने गन्ने के क्षेत्र को काफो हानि पहुँचाई हैं। इसके अतिरिक्त: 
बंगाल की मिलीं को बाहरी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि कलकत्ता के 
बन्दरगाहू द्वारा, विदेशों से चीनी आयात की जा सकती है।. 








दफर भारत का पृगोज 


उत्पादन तथा उपभोग : 

भारत की शवकर के उत्पादन को तीन विभागों में बाँठा जा सकता है :-- 

(१) आधुनिक शक्कर बनाने बाली मिलें जो मशीनों के गले पेर कर वानेदार 
शववार बनाती हैं; (२) आधुनिक पौतटरियाँ जो गुड़ के शक्कर बनाती हैं. शोर 
[ ३२) शक्‍कर बनाने का पुराना तरीका जिसको खांडसारी ([ एु70587) शववार 
बाहा जाता है। इन सब प्रथम प्रकार का शक्कर बनाने का तरीका उत्तम श्री 
मस्ता है । हमारे देश मे शधिकांश शवकर इसी तरीके द्वारा बताई जाती है । पिछले 
कूछ वर्षों गे भारतीय शनकर के कारखानों और खाँडसारी से इतनी अधिवा शक्कर 
उत्पन्न होने लगी है कि बह भारत की मांग से अधिक होती है अ्रत: भारत अब शक्कर 
के मामले में श्रात्म-निर्भर हो गया है । मिलों में पेले गये गन्नों के ५४ प्रतिशत से गुड़ 
श्रौर खांडसारी शवकर बनाई जाती है तथा २५ प्रतिशत से दानेदार शक्‍्वार । 

श में दवकर की माँग चाय पीने की झ्रादत के साथ-साथ बढ़ती जा रही 
है। इस समस हमारे देश में प्रति व्यवित पीछे प्रतिवर्ष शक्कर की खप्त २७ पौंड 
होती है. श्रोर इसमें गुड़ की खपत भी शामिल है। भारत के विभिन्न भागों में यह 
खपत इस प्रकार है -पंजाव में २३ पौंड, उत्तर प्रदेश में & पौंड, बम्बई में २५ पौंड, 
बंगाल में २१ पौंड, बिहार में केवल ७ पौंड, मध्य प्रदेश में १० पौंड, मद्रारा में ५४ 
पौंड, उड़ीसा में ३ पौंड शौर शझ्रासाम में १० पौंड है जबकि विदेशों में प्रति व्यक्ति 
पीछे शक्कर की खपत, काफी अधिक है--यथा गंयुकत-राष्ट्र अमेरिका और कनाडा 
में १०३ पींड; इज्जूलड में ५६ पींड; डइेसमार्क में १०० पौंड; प्रास्ट्रेलिया और बस का 
में १३० पौंड; न्यूजीलैंड में १०८ पौंड; जर्मनी में ७१ पौंड; फ्रांस में ६० पौंड झौर 
आयरलैंड में ११६ पोंड है । अ्रतः यह शआ्रावश्यक है कि देश में शक्कर के उत्पादन के 
साय-शाथ शक्कर के उपभोग में भी वृद्धि करने के उपाय किए जाये । 


व्यापार 

सन्‌ १६३७ के शवकर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समभौते के श्रनुसार भारत बर्मा 
को छोड़ कर अन्य किसी देश को शक्कर नहीं भेज सकता था, विन्‍्तु १९४७ में यु 
'छिड़ जाने के कारण श्रनन्‍्तर्राष्ट्रीय समकीता नहीं चल सका । उसी रामय भारत में 
शक्कर का उद्योग इस तेजी से बढ़ा कि देश की श्रान्तरिक आवश्यकता से भी श्रधिक 
उत्पादन होने लगा। अ्रतएव भारत को ब्रिटेन को शक्कर भेजने की श्रनुमति मिल 
गई । जब जापान से युद्ध छिड़ गया और जाबा तथा फिलीपाइन से शवकर मिलसा'' 
बन्द हो गया तो बृटिश राज्य में केवल भारत ही शबकर उत्पादन करने वाला देश 
रह गया । अतः भारत को बृट्शि साम्राज्य, ईराम, ईराक आदि देशों को भी शवकर 
भेजनी पड़ी । भारत में गक्‍कर का बाजार बड़ा प्रयत्वतशील है क्योंकि शक्कर के मूल्य . 
में वृद्धि हो जाने है माँग में कमी आ जाती है। देश की विदेशी मुद्रा की श्रावश्यकता 
के कारण चीनी के निर्यात का प्रश्त फिर भ्रधिक*महत्वपूर्णा हो गया है। फिलहाल 
४० हजार टन चीनी के निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है । 


ह भारत में शक्कर का उपभोग १६९४२ से ही बढ़ने लगा है। १६५१-४२ में दे 

में ११७ लाख टन शवकर की खपत हुई । खपत की यह मात्रा १६५२-४३ में १६६ 
लाख ठत; १९५३-४४ में १८'१ लाख टन; १९४४-४४ में १७४ लाख हर्न और 
१६५५-४६ में १९"० लाख थी। अतः बढ़ती हुईं शक्कर की माँग पूरी करते के लिए 


आशय उद्योग श्र 


विदेशों से शक्कर का झ्रायात किया गया । १६५२-५३ में ५६,००० टन आयात की 
गई | १६५४-५४ में श्रायात की मात्रा ५,६८,००० टन हो गई । 
शवकर उद्योग की समस्‍यायें : 

इस स्योग के गार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं जिनमें से मुख्य यह 

(१) भारतीय गिलों को पर्याप्त मात्रा में गत्ता नहीं मसिन्ता और णो गन्ना 
मिलता है बह बढ़िया प्रकार का नहीं होता तथा उसमें जो रस की मात्रा होती है 
बह भी कम होती है | उत्तर भारत की आगेक्षा दक्षिण भारत के भोटे गन्‍्ते में सिठास 
का अंश अधिक होता है । यहाँ १० सन से भी कम गन्‍नों में ? मत शक्कर निकः 
श्राती है | दक्षिण में कई जगह एक एकड़ श्रूमि से १०० टन गरना और ११ टन 
शवकर प्राप्त की गई है | किन्तु उत्तरी भारत में ११ से १६ गन गन्‍नों में £ सन 
शबकर बेंठती है । शवकर की भिलों को पर्याप्स भाज्ना में भन्‍ना नहीं मिलने का मुख्य 
कारण यह है कि बहुत-सा गस्ता गुड़ पैदा करने में उपयोग में श्रा जाता है । 

(२) गल्‍ने की प्रति एकड़ उपज बहुत ही कम है | भारत में गस्ने की प्रति ५ 
एकड़ उपज क्युवा को $, जाबा की है और हवाई की £ है । गसते की खेती के 
वरीकों में उन्‍नाव करने के साथ-साथ यह आवश्यक है कि गन्ने की खेती का दक्षिया 

प्रत्रिक प्रचार हो जहाँ प्रति एकड़ पीछे अधिक पंद्वार होती है। भारत में अभी 
तक एक एकड़ गल्‍्ने के खेत से १९३ टन शक्‍कर मिलती है जबकि क्यूबा श्रौर हवाई 
में २० टन और ६"४ टन गाभकर प्राप्त होती है| ग्रजवटाइना में ५ टव; स्यूनियम 
में ६४ ४न; जाना में २२ टन; इंडोनेशिया में ६९४ टन। फिलीपाइन्स' में ३६; 
दक्षिणी अफ्रीका में २७४ टन होती है। शिवाई की सुविधा देने, द्री! तथा पूरी 
ग्रात्ना में खाद का प्रयोग करने, कीड़ों और बीमारियों पर मिर्यंत्रण करने और क्रृषि 
के वर्तमान बेज्ञानिक साकनों हारा करने से गन्‍ने की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाई जा 
सकती है : । 
(३) गर्ता पंदा करने वाले प्रदेश भ्रधिकतर मिलों के पास नहीं हैं। 
जिससे गन्ना सेतों थे मिलों तक पहुँचता है जब तक बहुत सा रस सूख जाया करता 
है। इसके अतिरिक्त खेती से मिलों तक गन्ना ले जाने के लिए यातायात के साधनों 
की भी कठिनाई रहती है। पश्चिमी देशों की तरह हमारे. यहाँ. बहुत थोड़ी मिलें 
स्थयं गत्मा। पेंदा करती 

जावा में गर्ते के खेत शवकर की मिलों के समीप हैं श्रौर वहाँ शबवकर बसाने' 
की रीतियों में! गले के मिठास की. क्षति नहीं होती 4 जावे। भें शक्कर बनाने में कई 
गोण वस्तुएं भी आध्त होती हैं जिनमें शराब (िएा) और स्पिट (७णज्ताएाहाएत 
कफ) विशेष रूप से महत्वपुर्ण भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं है । यहाँ 
गणे. की सती. किसानों के हाथ में है जिन पर वाक्कर के मिल मालिकों का कोई 
प्रभाव नहीं होता । इन किसानों के पास छोटे-छोटे खेस होते हैं. भौर बहा फसल के 
तैयार होने पर गन्ना, नहीं कट पाते । गन्ने के ये खेत, दवकर की गिलों से बहुत दूर . 

ते हैं। गंतः शवक्षर की मिलों तक शर््ष को लाने में बड़ा सर्च पड़ता है | इससे' 


विकार का अत्पादश ब्यग थी बद जानता है । 


(४) गर्नं शाजस्थी कटिनाई के अ्त्ासा दूसरी कठिनाई शिल्ों की कार्य थम 








श्थ ४ भारत का शुगील 


से सम्बन्ध रखती है.। हमारे मिलों की कार्य-क्षमता काफी नीची है वर्योकि मिलों की 
मशीनरी आदि पुरानी है तथा मिलों की बनावट व साइज आदि में भी कई दोष 
भारतीय मिलों की औसत उत्पादन क्षमता ७००-८०० टन प्रतिदित की है जब कि 
जावा की मिलों की उत्पादन क्षमता १,२०० से १,५०० टन और आस्ट्रेलिया में २१४०० 

ने प्रतिदिन की है । १६५९-५६ में १४३ मिलों में से ३१ मिलों की दैनिक उत्पादन 
क्षमता ७०० टन से भी कम थी । 

(५) कई मिलों की स्थिति ही कच्चे माल और बाजार की दृष्टि रो टीक बहीं 
मालूम पड़ती । बम्वई में शक्कर की खपत सबसे अ्विवा है जबकि उत्पादन संस कम 
है । इसके विपरीत बिहार में उत्पादन बहुत ग्रथिक है किन्तु खपत बहुत कम हैं। भरत 
इस बात की श्रावश्यकता है कि शक्लुर के मिल उद्योग का दूसरे राज्यों में प्रसार ष्टी । 
बक़र उद्योग की त्रिकास परिषद के सिफारिश के अ्रनुसार जिन क्षेत्रों में गन्‍ने की पूर्ति 
पर्याप्त मात्रा में नहीं होती ब्ां से मिलों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जागे। शब 
तक पंजाब की हमीरा और उत्तर प्रदेश के किचना स्थानों की मिलें क्रमश: उत्तर प्रदेश 

ग्रधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में के जाई गई हैं--ये स्थान' इकबालपुरं और बुलन्द- 
' शहर हैं। इसी प्रकार बम्बई के श्रीपूर और काश्मीर जम्मू के रणवीरसिहपुरा की 
मिलें हटा कर क़मशः पंजाब में हमीरा और धूरी में लगाई गई हें । 


(६) बक्कर के उत्पादन के परिणामस्वरूप जो 'शीरा' (0०505) उत्पन्न 
होता है उसके समुचित उपयोग की भी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है । इसको 
ग्रधिकतर जलाने के काम में लाया जाता है। इससे सामान बांधने का मोटा कागज, 
गले व दफ्ती तैयार किये जा सकते हैं। इसी प्रवार शीरा मिला हुआ जल, जो गदा 
और बदबुद्धार होता है, फेंक दिया जाता है कितू इसका उपयोग खाद के लिए किया 
जा सकता है| शीरे थे प्रलकोहल और मैथिलेटिड सिप्रिठ तैयार की जा सकती है । 


(७) यह उद्योग भारत में एक मौसमी उद्योग है। उत्तरी भारत में चीनी के 

मिल वर्ष भें ४ या ५ महीने चालू रहते हैं, परन्तु दक्षिणी भारत में गह संमेस ८-६ 
महीने. का होता उत्तर प्रदेश में १: ० दिन; बिहार में १११ दिन; प० बंगाल में 
५ श्र पंजाब मे १२९१ दिनों तक गन्ने की पेराई होती है। श्रतः: इतने खाली समय 
में कई जगह मजहूरों को कार्य नहीं मिलता। | 


' (८) भारतीय चीनी उद्योग की प्रमुख कठिनाई उसके ऊंचे उत्पादन' मुल्य का! 
होना है। साथारगातः चीनी का उत्पादन व्यय लगभग २२ रुपया प्रति मन बैठता है 
जबकि जाबा, मारीक्षस आदि में महू व्यय १९ से १८ रुपये प्रति मन. है । अस्त भारतीय 
तट कर झायोग ने इस बात पर जोर दिया है कि शक्कूर का' मूल्य घटाने के लिए गर् 
की कीमत घटानी चाहिए | श्राजकल उत्तर प्रदेश भौर बिहार में गन्नो का सुह्य १।%) 
प्रति मम है. तथा शक्कर का सूल्य प्रति मन ३७) ० है। भारत में शक्वर की दर 
ऊँची है श्रत: इसकी खपत मध्यम थेणी के लोगों तक ही सीमित है। निम्ध वर्ग के' 
लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते के कारगा गुड़ का ही प्रयोग अधिक करते हैं। अत 
48 सके मूल्य को थोड़ा कम कर दिया जाये तो विम्न बर्ग भी इसका उपयोग के 
सकते हैं 


इसी दृष्टि से भारतीय तटकर आयोग ने. शक्कर के उत्पादन का गूह्म कम 
क्रने और उद्योग को बढ़ाने हेतु ये सुकाव दिए हैं न 7 । 


आाश उद्योग ६६५ 


(१) उत्तर प्रदेश व बिहार की मित्रों को वहाँ से हटा कर श्रधिक उपयुक्त 
थानों पर स्थापित किया जाय | 

( २) भारतीय गन्ना समिति [0ा9॥ 58फ8०४एएथ॥० (:09णा00) को गन्ना 
व उद्योग अनुसंधान की योजना पर कार्य करने के निमित्त गर्याप्त धन दिया जाय | 

(३) गन्ने व शक़््र के मूल्य का उचित स्तर पर निर्धारित करना | 

गसते की विकास परिषद (॥9९ए००क्ञाए॥ ए०एर्टा), १६५४ के अनुसार 
शक्कर के उत्पादव को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए :--- 

(१) वर्तमान फालतू कारखानों को उत्पादन कार्य में लगाना । 
नये कारखानों की स्थापना । 

(३) बतंमान उत्पादन क्षमता का पूर्णातम उपयोग । 

(४) शक़ूर के कारखानों की उत्पादन क्षमता की वृद्धि एवं विकास । 

(५) कारखानों को अतुण्युवत स्थानों से हटाकर उपयुक्त स्थानों पर ले जाना । 

भारत में अच्छे किस्म की शक्कर का उत्पादन होता अ्रत्यस्त आवश्यक है। 
१६४१-४२ में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन १३७ टन 
था। यह १६४६-४७ में १३२ टन ही रह गया । किन्तु गसते के विकास की योजनाओं 
के लागू हो जाने रो यह प्रति एकड़ पैदावार पुन: १३"४ टव हो गई। अ्रधिक अनुकूल 
दरशाग्रों में यह प्रति एकड़ उत्पादन १२७ टन से बढ़ कर १७'३ टन (उत्तर प्रदेश भें ) 
बिहार में १९ थे १६ हम; गह्ाराष् में ११ से ४२ टन; मद्रास में २५ थे १५ हम; 
पंजाब में १३ से २१ टस और पश्चिमी बंगाल में १६ से २० टत हुआ है । 
उद्योग का भविष्य : 

शवकर के उद्योग की हृष्टि से भारत का भविष्य उज्ज्वल है तथा अधिक 
विकास की धम्भावनायें हैँ। महाराष्ट्र के अहमदसगर, शोलापुर, सतारा जिलों तथा 
मद्रास भर आंध्र के क़ष्णा गोदावरी नदियों के डेल्ढा भें गन्ना पैदा कर शवकर की 
मिले खोली जा सकती हैं । 

हितीय पंचवर्षीय योजना में चीनी की उत्पादन क्षमता २४ लाख टस बढ़ा 
देने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसका उत्पादन लक्ष्य २९'५ लाख टन रखा गया है । 

वृतीय बीजना के अंतर्गत शक्कर का उत्पादव लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन 
दोनों ही ३००१० जाख टन के रखे गये हैं. 

. भधष्यम दर्ज का चीनी का एक कारखाना प्रतिदित १ हजार टन गज्ना पेलता है. 
ओर यहु कारखाता १२० से १५० दिन तक चालू रहता है | गनसे के भार पर एक 
प्रतिशत प्रेल-मड ((70छनाएर्त) मिलता है । इसमें ७ से १५०५ तक मोम होता है । 
इस प्रकार एक कारखाने से कस से कम 8६ टन अपरिष्कृत मोम मिल सकता है । इस' 
समय यहाँ १८० कारखाने हैं जिनमें से १४५० स्लफीटेशन विधि द्वारा चीनी बना रहे. 
हैं और उनसे मिंकले हुए 'प्रस-मछ से लगभग १४ हजार. टस्त श्रपरिष्कृत मोस मिल : 
' झकता है । इस अपरिष्कृूत भोम को पोटेशियंस या मोडियम डआाइक्रोमेट श्रौर गंधक के 
ैजाब हे श्रायसीकृत किया जाता ह। इस मरिफ्श मोम का घपयीग कंर्बन के कांगण'... 
बनाने के लिएं और १।शिशिंग क्री के बचाने मे किया जाती है रे. ; 


5 
श्र । 
ज्टि 5...ट 





द्षर्‌ ॥ भारश्त का भुभोल, 


२ वनस्पति तेल उद्योग (५०४०४०।० 0॥5) 
भारत विभिन्न प्रकार के तिलहनों का मुख्य उत्पादक है श्रत: यहाँ काई प्रकार 
का तेल भी बनाया जाता है । १६५६ में भारत में २,०६७ तेल बनाने वालो मिलें 
थीं। इनके अतिरिक्त शक्ति चालित मिलों की संख्या भी ३,२०० थी। साधारण 
मिलों की संख्या इस प्रकार हैं :--- 


गासाम ७३ पश्चिमी बंगाल ३६ 
बिहार ६२ हेदराबार श्श्द 
गुजरात +महाराष्र ३७५ मध्य भारत १०६ 
मध्य प्रदेश १०१ मैसूर २३ 
सद्रास--आांध्र ४४० पृण्सु १्ए' 
उड़ीसा ७. राजस्थान २6 
पंजाब ३९ सीराष्टर १२०: 
उत्तर प्रदेश १२५ टद्रावनकोर-कोचीव ५्द 
ग' राज्य कफ 


गोग २,०९७ 


इन मिलों की तेल-वीज दबाने की क्षमता ५६ लाख टन प्रति बर्ग की है | 
भारत में लगभग ४ लाख देशी घातियाँ भी हैं जिनकी तेश मिकालने की' क्षमता ७ 
लाख टन की है । इस प्रकार सम्पूर्णा क्षमता ६३ लाख टस की है । किन्तु देश में 
तेल-बीजों का उत्पादन ५० से ५५ लाख टत के बीच ही रहता है अतः अधिकांश 
क्षपता बन्द पड़ी रहती है | सीने की ताज़िका में प्रमुख तेलों का उत्पादन बताभा' 














गया है :-- 
बेल १६४०-५१ | १६४४-५४ 
रत (००० टन) (००० टन) 
. मृगफली ८ | ह्श्प 
स्डी है ३८ 
घिल १३६ १८४ 
राई और सरसों 8॥ २६१ 
अलसी . विन 5200 2 प 
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भारत में वनस्पति तैलों का उत्पादत (करडी, जीरा, बिनौले शोर नारियल 
सभी को मिलाकर) १,७६० टम का होता है । इसमें से १,१३६ हजार टन खाने में 
५६ हजार टन वनस्पति घी बचाने में और २२४ हजार टन वानिश, रंग-रोगव, 
साबुन तथा चिंकना आदि करने में; और १३८ हजार टन निर्यात करने में होता है । 
ह भारत में लंका, सिंगापुर और मत्राया से नारियल का तेल मंगाया जाता' 
है । थोड़ी मात्रा में विदेशों से अलसी का तेल भी आयात किया जाता है । भारत से 
रंडी का तेल सं रा० अमरीका, इंगलेंड और आस्ट्रेलिया' को; सुगफली का तेल 
नीदरलेड्स, हइगलेंड; आस्ट्रेलिया, बर्मा, बेल्जियम तथा इटली को; तथा अलसी वा 
तेल नीदरलैंड्स, श्रास्ट्रोलिया और इंगलैड को निर्यात किया जाता है। . 


साश उच्योग हू 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तेल-बीजों और तेल का उत्पादन इस. 
प्रकार होगा +-- 





तेल बीज तेल 
(००० टन) (० ०0 टन) 
मू गफली ४,७०० १,०६७ 
तिल ६५१ र्ण्य्‌ 
अलसी है 2782] १२६ 
राई और सरणों १,०६० इेशरे 
रेडी १६१ भ्द्‌ 
७छ,०० 60 १,७७४ 


सब मिलाकर इस गोजना काल में २,११४ हजार टन तेलों का उत्पादन 
किया जायेगा । 

१६५७ में देश में २८.२६ लाख टन वनस्पति तेल का उपभोग हुआ । 

३. भारत में वनस्पति थी उद्योग (५०ह०४४०।७ (९० ॥7005॥79) 

भारत में वनस्पति तेयार करने का पहला कारखाना १९३० में खोला गया ।' 
परन्तु सरा रामय केैबज २६८ टन ही उत्पादन हुआ । इसरे पहले बनरुपति का यूरोप 
के कुछ देशों से श्ायात किया जाता था। १६२६ में प्रायः २३,००० टन का आयात 
हुआ था । देश में वस्पति का कारखाना खुल जाने पर उसके श्रायातत पर शुल्क 
लगा' दिया गया जिसके कारण देश में इस उद्योग की स्थापाना को प्रोत्साहन मिला । 
दूसरे महायुद्ध में शाघारण जनता श्रौर फौज के लिये वनस्पति की माँग बहुल हुई । 
भरी के भाव तेजी से बढ़ जाने के कारण यह माँग बढ़ने के कारगा देश में वनस्पति का 
उत्पादन भी तेजी से बढ़ा । १९३६ में जहाँ केबल ५२,००० टन उत्पादन हुआ था 
वहाँ १९४६ में १३१५ लाख टन हुआ । 

१६४४ में भारत सरकार ने इस उद्योग का नियन्त्रण करने के लिये कामुन 
बनाने की कार्मवाई की । इसी सम्बन्ध भें बनस्पति तेल उत्पादन कंट्रोलर (५०७8७- 
(90 (जा ए0वत्रए।8 (णा।0०॥0० ४) का. कार्यालय स्लोला गया भ्रौर वनस्ती तेल 
उत्पादन, सिमन्‍्भण। ग्रादेश (५०७०७४७॥७ 0॥| 7700028 (१णा70 0/0०/) लागू 
किया गया। इसके द्वारा उत्पादन की किस्म को प्रतिमानित किया गया और नये 
कारक्षानों के लिये उत्पादन आरम्भ करने से पहले अनुमति लेगा जरूरी कर दिया 
गया । उद्योग के विस्तार और स्थापना के स्थानों का भी लायसेंस प्रणाली हारा 
निग्रमन किया जाने लगा । युद्ध के ठीक बाद की अश्रवधि में लगभग ५६ कारखानीं को' 
लाहरॉंस दिये गये । इसकी कुल उत्पादन-क्षमता प्रायः ४ लाख ठव थी। उस समय ' 
यह अनुमान लगाया गया था कि १६४५० तक वनस्पति की बापिक माँग ४ लाख टसे 
हो जागगी। इसमें ५०,००० दस निर्यात के लिये भी शामिल भा। १६४७ में उद्योग 
में बुछ मसदी श्राई। पर उसकी बाद उसमें बराबर श्रष्छी उन्नति होती गई । युद्ध के 
कारण उत्पन्न हुई सम्पन्न स्थिति के कारण इस उद्योग में पर्याप्त पूँजी लगाई गई। . 
कल यह हुआ कि. १६४३ तका: ४घ कारखाने स्थापित हो गये, जिनकी वाधिक'. 
उत्पावन-क्षमता ३,३३,०००- शर्ग थी।. इसके अतिरिक्त १३ अत्य कारखाने भी खडें * 
किये जा रहे थे और श्रब' तो कुल उत्पादिन-क्षमता का अनुमाव शगगग ४१९ सास .' 


'द्पिछ भारत का सुभोज 


टन है । इस समय भारत में ५१ कारखाने हैं जिनकी उत्पादन-क्षमता ४,१२९,००० 
न है। इस उद्योग में २२ करोड़ रुपये की पजी लगी है तथा १०,००० व्यक्ति काम 
गे जग नल ॥ 
६४६ से श्रव तबा हुई इस उद्योग की उन्नति का ग्राभास नीचे लिखे श्ाँकड़ों 
में लगाया जा सकता है 
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व घमता उत्पादत 
हा ( ००० टन ) ([ 60०0० टन ) 
आकर टइ आओ आऋआइूा 
१६९४७ र्‌०३े 6५ 
श्ह्ड्८ २१६ १३० 
१९४६९ सर्प १५६ 
१६९५० ३०० श्छ२ 
१६५१ + ३२६ श्ण्र 
१६५२ ३१६ १६१ 
१६९५३ श्द्द श्ध्र 
१६५४ श्द्प २३१ 
१९५५ ३८० २६१ 
१९५६ ४६९२ | २५६ 
१६५७ 0० हे ३००९ 








शज्यों के अनुसार कारखानों की स्थिति श्रौर उनकी उत्पादन क्षमता सीसे 
के आंकड़ों में दिखाई गई है :-+ 
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कारखातों की संदया. वाधिया उत्पादन-क्षमता (टन) 





महाराष्ट्र/- गुजरात २१० २,१४,४६०० 
पंश्चिमी बंगाल के ६०,५०० 
मद्रास है धर २२,६०० 
उत्तर-प्रदेश ्‌ ५४,००० 

' सौराष््र है; ३०,७०७ 
मैसूर ल्‍ | ढ १०,८०० 
ख्रान््र डे श्क्ष,००० 

पंजाब र्‌ १०,४०० | 
दिल्ली ह र्‌ ४२,००० 
मध्य प्रदेश र्‌ २९,३०० 
अत्य राज्य रा कर ... रछ७,ध०० े 

गेग प्‌ ४,१२,१०० 






ज्य का एुवा खाना शाम्कारा। है ((0४0777ाएगा। वे एत। 
हुआ0707 सििए09, ५4०20॥/076) जो कोजीखोड स्थात पर है। इसकी वाधपिक 
जत्पादन-क्षमता' ३,००० टन है । सरकारी क्षेत्र का यही एकमात्र वनस्पति बनाने वाला 
कारखाना है । । । न 


अन्कल नी ना गला भर, कक ३२३५8 





आन सच्योग दूध&, 


उपर्यक्त कारखानों के सिवाय ७ नये कारखाने बनकर तैयार हो गये हैं। ये' 
कारखाने क्रमशः मद्रास, हॉसपेट, चितृर, हैदराबाद, राखील, पालनपुर ओर दोराष्डा 
में हैं। इसको कल उत्पादन-क्षमता ३३,००० टन है । उद्योग अधिनियम के श्रन्तर्गत 
रजिस्टर्ड धषामता में यदि इसे जोड़ दें तो इस उद्योग की कुल उत्पादन-क्षमता लगभग 
४,४५,००० टन वाधिक हो जाथगी । 


पहली पंचवर्षीय योजता में इस उद्योग के उत्पादन वा लक्ष्य ३ लाख टन 

रखा गया था । 
नस्पति का सबसे पहले निर्यात १६५१-५२ में हश्ना, जब ६१,२३१ हण्डरवेट 

झौर १७,९८० हण्डरवेट का निर्यात हुआ; १६५४-५५ में निर्यात फिर बढ़कर 
१,६६,००० हण्डरवेट हो गया। इसके बाद १६५४-४६ में यह और भी बढ़कर 
२,५७,६६३ हण्डरवेट हो यगा । निर्यात में यह वृद्धि होने का' कारण कुछ तो' उत्पादन 
बढ़ जाना था जिसके फलस्वरूप निर्यात की क्षमता बढ़ गई भौर कुछ मूल्यों का घट 
जाना था। बिठेन ने सबसे पहले वनस्पति खरीदना शरारफ्भ किया । १६४४-४४ 
और १६५४-५६ में मिर्धात हुए वनस्पति में से ब्रिटेन ने क्रमश: ७३ भौर ६० प्रतिशत 
भाण लिया। भन्य देशों में श्रास्ट्रेलियां भौर ब्रहमा भी भारतीय वनस्पति खरीदते 
रहे 8। 

पहली पंचवर्षीय योजना की अ्रवत्ति में ववस्पति की खपत २,००,००० टवे 
प्रस्िवर्ष के हिसाव से बढ़ी है यह मासते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में यह 
वृद्धि २५,००० टब प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती जायगी। १६६०-६१ तक देश में 
वनस्पति की खपत बढ़कर अनमानतः ३,००,००० नहा जाने की आशा हूँ । 
१३६०-६१ में उत्पादन क्षमता का अनुमात '४,४५,००० भ्रीर उत्पादन का अनुमान 
४,००,००० टेग है! । इस प्रकार लगभग २०-२५ हजार टन भाल्र निर्यात के लिये 
गिल्ष सकेगा। देश में ४,००,००० वनस्पति थी के उत्पादन के लिए इस अवधि में 
४,०६,००० ट्रेन. मंगफली का तेल; २४,३०० टन तिल का! तेल; ४,००० टच 
ब्लींचिंग श्र्थ; २,००० टन कास्टिक सोडा; ४०० टव निकल फारमेट और १३७ 
टन कृत्रिम बिठेमिन ए! की श्रावश्यकता होगी | 

धिदेज्ञों में वनस्पति की काफी माँग है । बहुत से बेशों में खाना पकाने के 
लिये यह प्रध्यम्त जोकप्रिय हो झुका है । कुछ देशों में प्रति व्यक्ति पीछि वतस्पति की' 
खपत एश प्रकार हैं :०- ; ५ 





। पीण्ड 
नाखे 5 
नीदरलैण्ड ड०ाद 
डेनमार्क ४०७०१ 
प० जमंती ' ... रघ'३ 
स्वीड नि - रछड... 
ब्रिटेस ह ह । रेप - 
अमेरिका... का . रैधाड .' 
वास आज तक कक «5०. 
आरदुलिया......  ..  .,. . ५४४६१: 
प््ससि | 5७ हा कक ॥ हक ० कि * 
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भारत में बातायात--(१) स्थल यातायात 
( पाक्रा5फ्णा थी कती9 ) 


किसी देश के झाथिक जीवन में यातायेतिं अथवा परिवहन के साधनों का .. 
बड़ा महत्व है । यदि क्ृपि भौर उद्योग धन्धे किसी. देश के श्राथिक जीबन का शरीई , 
और हड्िडियाँ मानी जाये तो यातायात॑ को उस ग्राथिक ढांचे की स्वायु-अ्रणाज्री 
मानना चाहिये.) देश की झौद्योगिक उन्नति, व्यापार और बुत राभी वी यानायास ' 
के स्राप्ननों की ध्ावश्यकता होती. है । विश्व के शग्य पैसों के सुलग में भा 
यातायात के साथनों का विकास, देश के विस्तार की दृष्टि से, श्रधिक नहीं हुआ है । ४ 


नीचे की तालिका में भारत में परिवहन संबंधी श्रांबड़े प्रस्तुत किए गये हैं :-- 











सड़कें (मार्च १६५८) ३५७,५०० मील 
पवकी सड़कें १,३३,६०० भील' 
कच्ची सड़कें २२३,६०० ,, 
भोहरें (मार्च १६५८) ४९६,२७३ 
मोटर साइकलें प्४,घ२७ 
प्राइवेट कारें व जीपें २,२३,०५५६ 
टेक्सी कारें ब बसे ५६,६६२ 
ट्र्को १,३३,४७६ 
अन्य-वाहन' ' २८,२२२ 
रेलभार्ग (सार्च १६५६) ३५,८०१ मील 
बड़ी लाइन (५ १६”) १६, १४२ मील 
. छोटी लाईन (३--३६”) १५,३०५ ,, 
' लेंश लाइन (| २६--२*) श१,ए८ण ,, 
यात्री ले जागे गये १४४,०९,२० हजार 
माल ढोया गया १,३६१,०० हजार 
ऋजल स्टशन ., ; * ६,००० हजार 
रेज्ों में लगी पंजी १,३६३ करोड़ मु० 
रेलों को माल लाई द्वारा झ्राय २३७ बारोड़ ह०७ 
- रेलों को यात्रियों को ले जाने में झ्राय ११८ करोड़ श० 
रेल उद्योग में लगे व्यक्ति ११,४४,६१८ 
जलभार्भ (१६५८-४६) । हे .. ४,१४४ भील 
.. यंत्र चालित भावों द्वारा खेई जाने योग्य... १,५५७ मील 


वैश्यी नावों द्वारा खेई जाने योग्य... ८ ३,५५७ मील 


'आरत में यातायात-(१) स्थल यातायात ६६१ 


साधुद्निक बातायात (दिप्तम्बर १६५६) 


८९ जहाज समुद्र तदीय व्यापार में लगे २,७०,००० (रा भार 
६८ जहाज समुद्र पार व्यापार में लगे ४,६५,००० ,, 

योग १४२ जहाज ७,३६,००० (रप' भार 
टैंकर (००० तर भार 

वायुभा्ग (१९५९) 

उड़ान २,४९६, १३,००० मील 
यात्री ले जाये गये * ७,२२,००० मील 
माल ढीया गया ७,३६,१०,००० पौंड 
डाक लेजाई गई | १,४९,८१,००० पौंड 
नागरिक हवाई अड्डे पड 
उड़ान सिखाने के वलन १४ 


१. भारत में सड़क यातायात (०४० प7शाइए०५) : 
शअ्रति प्राचीन काल से ही भारतीय शासक राष्ट्र की उत्तति में सड़कों का 
महत्व समभते रहे हैं। मोहनजोबड़ों शोर हड़प्पा में जो खुदाई की गई, उससे इंस' 
बात के पर्याप्त प्रमोणण मिले है कि भारतीय ५,००० वर्ष पूर्व भी सड़कों बनाने की 
कला में निएुण थे। २,५०० भ्रौर ३,५०० वर्ष पूर्व जो तगर विद्यमान थे, उनमें सड़वों 
* काफी चौड़ी थीं तथा पानी के लिए भी उचित प्रबन्ध था। श्रार्य काल में भी पत्तम 
- सड़कों का श्रभाव नहीं रहा । राजा बिम्बसार द्वारा इठी शताब्दी में बनाया गया एक 
महापथ (॥0॥80007॥) श्रवब भी पठना जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित 
मौर्य काल में भी सड़कों को व्यवस्था बड़ी उत्तम थी। इसका प्रमाण कौटिल्य अर्थशास्थ 
से मिलता है । कौटिल्य के अनुसार राजकीय मार्ग ( जिन पर रथ चलते थे) तथा 
चरागाहों को जाते वाली सड़कें २४ फीट चौड़ी' होती थीं। थुद्धस्थलों, इमशानों श्रौर 
गाँवों को जाने बाली सड़की ४८ फीट तथा बागों, बगीचों और जंगलों को जाने बाली 
सड़कों ९४ फीट शरीर मनुष्यों तथा चौपाये के उपयोगार्थ ३ फीट चौड़ी सड़कें बनाई 
जाती थीं | चस्द्गुप्त के राज्य-काल में सड़कों की व्यवस्था की देख-रेख करने के लिगे 
एक यावायाव-विभाग होता था तथा चिश्चित दूरी पर जगह-जगह ऊंचे खम्बे गड़े हुए 
थे जिन पर दूरी अंकित रहती थी। एक मुख्य सड़क पटना से उत्तर-परश्चिमी सीमा 
प्रान्‍्त को जोडती थी । स्ट्रबो| (80870) का मत' हैं कि इस मार्ग के सहारेजाहारे 
ईरस्ट्यमीज और मेगस्थनीज दी यूगानी विद्वानी मे भारत का अमंश किया । इसे 
सड़कों का बीच का भाग कुछ उत्ततोदर होता था जिससे पानी सुगभतापूर्वज्ष बहुकर 
बला जा सकता था । ह 
सम्राद अशोक ते भी अपने राज्य-काल' में सड़कें बनाते में बड़ा ध्यान दिया। 
उस्षके समय के एक शिलालिख से' ज्ञात होता है कि उसके राज्य में सड़कों के दोनों - 
किमारे बड़ झादि के छायावार-बुक्ष लगाये जाते थे, जिसके नीचे यात्री और पशु थकान. 
दूर करने के लिये विधाम करते थे । प्रत्येक श्रापे कोरा-की दूरी पर श्राम, जामुन' . 
आन फलों के वृक्ष, लगे हुए थे।, सड़कों के कियारे ,याभियों की. सुविधा के लिये मौठे 
पानी के कुएं और पवकी अर्भशालाएँ” शी निर्माश की गईं थीं। ४ सी शतहुदी में आये 
ले चीनी यात्री फाह्यात ने उसे. समय की सड़कों की स्थिति की 
है । इस प्रकार हिन्दू राज्य काल में ऐसी' सड़कें अधिक थी, जो देश ने 





बहस भारत का भूगोल 


को राजधानी से जोड़ती थीं । ईसा के ७०० वर्ष पश्चात्‌ ताभ्रोसुत नामक चीनी यात्री 
ने भारत की यात्रा की, श्रोर उसने यहाँ के मार्गों की बड़ी प्रशंसा की । इसके अनुसार 
भारत से चीन जाने के लिये तीन सड़कें थीं। एक नेपाल से तिब्बत होते हुए लाप 
भील तक, दूसरी शानशेन से कोतान तक और तीपरी पटना के दक्षिशा में थी । 
मुस्लिम काल में भी रोड निर्माण में काफी प्रगति होती रही। मुहम्पद तुगलक 
ने एक टूक रोड दिल्‍ली से दोलतावाद जिसके बारे में मुस्लिम यात्री #व्नंबतूता का 
कहना है कि यह यात्रा _ ४० दिन में समाप्त होती थी। श८ वीं शताब्दी में लिखी 
7र गुलशन (पा (पराशाधा) नामक पुस्तक में २४ सड़कों का वर्गान मिलता 
| जिनमें से १३ मुख्य सड़क इरा प्रकार थी :--(१) शभ्रागरा-दिल्‍ली, (२) दिल 
लाहौर, (३) लाहोर-गुजरात, अ्रटवा, (४) श्रटक-कावुल, (५) काबुल-गजनी-बवन्धार, 
(६) गुजरात-श्रीनगर, (७) लाहोर-मुलतान, (८) विल्ली-अ्रजमेर (६) दिल्ली-बरेली 
बनारस-पटनां, (१०) दिल्‍ली-कोल, (११) आागरा-इलाहाबाद, (१२) वीजापुर-उज्जैन 


से ही बनाई गई थीं, झ्रत: व्यापारिक और नागरिक (टांशादा) कार्य के लिए सड़क 
का श्रभाव या ही था । मुख्य श्ड़कों ने दूर के स्थानों में तो यातायात के साधनों वा 
नितान्त अभाव था । श्रग्रेजी राज्य की स्थापना -के बाब भारतीय सड़कों का व्यवस्थित 
रूप से जिकास' किया जाने लगा। किन्तु इस समय भी पहले उन्हीं सड़कों को बनाया 
गया जिनका सेनिक अथवा शारान सम्बन्धी महत्व ही भ्रत्चिक था, श्रस्तु देश के व्यापार 
अथवा आथिक विकास के लिए सड़कों का बताया जाना पूरी तरह नहीं किया गया । 
राबगे बड़ी योजना जो. पुनः कार्यान्वित की गई, बह थी ग्राण्ड टुक रोड ((ात 
पपणाएं १०४8८) जिसकी १८४५८ में ५० लाख रुपये की लागत से बाहौर पेशाबर तक 
के २६४ मील लम्बे टुकड़े की गरम्सभत की गई , इस पर १०३ पुल भी निर्मार। किये 
गए । किन्तु सड़कें बनाने की नीति में लाड डर्लहीजी ने तागपुर योजनाके अनुसार भारत 
की सड़कों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :--- 


(१) राष्ट्रीय राजमाग ( 3पाांणाग प्राह्लाश्नबप्ठ8 )--इरा प्रकार की सड़कें 
समस्त देश को न केवल आशिक दृष्टि से ही बल्कि सैनिक दृष्टि से भी एक सूत्र में बांध 
देती है| इन सड़कों हारा राज्य को राजधानियां, बड़े-बड़े श्ौद्योगिक श्रीर व्यापारिक 
नगरों, मुख्य-मुख्य बन्दरगाहु श्रापस में एक दुसरे से मिला दिये गये हैं। भारत को 
ब्रह्मा, मैपाल और तिब्बत से भी ये सड़कें सिलाती हैं। विभाजन के परचात इस सड़कों 
की कूल लम्बाई १३,९०० मील दै. जिसमें से लगभग मील लगी तो सड़क 
रा ६29. मील लुम्बे, बीच-बीन के ठ है । ये 
5 (भा 080) हैं । (६८८०-८१ के श्रन्त ते 
३५,००० मील होगी । 


(२) प्रसक्षीय राजमार्ग ( शण्शालंश प्राह्ठाप्त०/ )->ये प्रान्तों और 
राज्यों की प्रमुख सड़कें हैं जिनका महत्त्व व्यापार और उद्योग की हृष्टि से बहुत 
ग्धिक है। ये सड़कें राष्ट्रीय सड़कों द्वारा! ग्रधया' सिकट्वर्ती राज्यों की सड़क से मित्री 
हुई हैं। प्रान्तीय सरकारों पर इन सड़कों के सिर्माण और छतको ठीक. दशा में रखने 
की जिसोदारी है। इस समय' इन सड़कों की लंबाई लगभग' ३५,००० मोल 
बढ़ा कर १६८०-६१ तक ७०,००० साल किया जावेगा | 









भारत में याताधात-( १) स्थल यातायात ६६४ 


(३) जिले की सड़कें ( ॥28070: ।२०065 )--ये जिले के विभिन्न भागों 
वो आपस में जोइती हैं भर्थाव्‌ इनक] कार्य उत्पत्ति क्षेत्रों को बाजारों या मंडियों से 
जोड़ना है | बडी सड़कों तथा रेलों से भी उनका सम्बन्ध है। इनको बनाने का जिस्म 
जिला बोर्डों के श्रधीन है । इनमें से अ्रधिकाश सड़वों कच्ची हैं जो वर्षा के दिनों में 
सबंधा अनुपथ्क्त ही जाती हैं । इन गड़कों की लंबाई लगभग १,७३,५०० मील है जो 
१६८०-८१ तक ३,३०,००० मील करें दी जायेगी । पा 

(४) गांव की सड़कें (४४8७ 7२0808)--ये सड़कें गांवों को आपस में 
एक दूसरे से मिलाती हैं । इनका सम्बन्ध निकट्वर्ती जिले और प्रास्तों की सड़कों से 
भी होता है। प्रायः ये पगइंडियाँ मात्र हैं। ये श्रधिकतर गाँव बालों के. सहयोग से ही 
निर्माण की जाती हैं | इन बाई १,५६,७०० मील है। ११८०-८१ तक ये 
२,२४५,००० मील होने की सम्भावना है । | ः हि | 

नागपुर सम्मेलन के सुक्ावों के फलस्वरूप केच्रीय सरकार ने मिश्चय किया 
कि १६४७ के पश्चात्‌ राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर ले ह 
लेगी। सी निर्णाय के अनुसार १ अप्रैल १६४७ से इन सड़कों को बनाने और उनकी. ' 
टीक दशा में रखने का जिम्मा भारत सरकार ने ले लिया | 
सड़कों की वर्तमान स्थिति ([शरछ्णा। ए69ंगणा रण रि0658) 
...हमारे देश में सड़कों को वर्तमान स्थिति श्रस्नतोषजनक है), शविभाजिस भारत 
(९६३४0 ० पाल गा सदया बी किया सिशाजन के पत्शस्वरूप ग्रब' देश में केधल 

गोल सायी गले है! ! शर्थ यह है कि हमारे यहाँ 
दापकन पीछे के £ थीं.जब्कि इतने ही. क्षेत्र 
; गज आग रिका मी 2०० शोर थि। फ्रांस में १घ४८ मील झीर 
जमगी में ०६५ भील थी । नीचे की तालिकों में अन्य देशों के मुकाबले में' भारत कौ- 
सड्की सम्बन्धी स्थितिब ताई गई हैं।: 
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देश | झेो जन संख्या। मोटर योग्य मोटर अयोग्य। कुल लम्बाई 
बंगंभील लाख | सड़कें सडके (मीलों में) 
सर श्रवरिक २३०'२७ [१३२०-०० |[१,०००,० ००] २, ७०९,० ०० ७०६९,००० 
यूनाइटेड फकिंगदम! ०" प्र8 ६०१०० १६०, १ रण] १९,१७०| ७९,२६० 
फ्रांस २१६४ ४१८०० पड लक ह 
भारत ह शा १७ | ५६००००। १६१,४०६|। ४७,५६५ २३६,०८९ 
पाकिस्ताव | ३६ ५ ७१००० ५४भछ ४८१११ ५५६१३ 
मुक्य राज्यों में सड़कों का विस्तार निम्न भांति हैः-- 23000 
राज्य पक्की सड़कों. कच्ची सड़कें. योग प्रत्ति १००. प्रति१०० व्य- 
| वर्गील पीछे, क्तियों पीछे 
शासाम. शशे६ह... इहह३.. शहरए५प.. (३.४... १.३ 
बिहार ह,भ१४.. रध्यरशण.. रशदुग्वे.. डहु४....... «५ 
कम्बई . शेश४१५५.... १११६६. शशपर१ | रह . ७ 
मध्य प्रदेश १०,४८२ - | एैपरेद... १६,३०४, हैई ह 





>म्रास २६५६९  (रशे७शपष  रेहेरेर० . >शुकफ 
ा्षित पं २ 0च्त! पृ घछ- 
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ककया + पक + कमान ०० पर अफपाफापतम क्‍क. खननलननननाननाए पता /भ//भल3ह5870/ ऋेऋ7ऋन्‍नैनन्‍नननतकनयननन न कन+न न +»> “नाना तना लि भ- नमन लिनीन9१ ००“. 7००० ++»५०-५०......... 








राज्य परकी सड़क कच्ची सड़कें योग प्रति १००. ग्रति १०० 
बर्गमील पीछे व्यक्तियों पीछे 
 रध३४ .. चतरर ८,६५६ १४.४ आओ 
रद थ् ६५ 4 ९ ९,२५६ सर्प दि] 

१०, रयघ०. २५,२८५ शफ४६४५. ३१.३ कै 
वंगाल | । हे ६ का ््‌ छ, र्‌ ण्€ र्‌ थ । छ0ढ ७.० र्‌ हो 
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यह आश्चर्यजनक बात है कि देश' की कुल सड़कों का आधे से अधिक भाग 
दक्षिण के पठार पर हैं क्योंकि वहाँ सड़कें बनाने के लिये कड़ी चढानें पाई जाती हैं 
तथा धरातब पहाड़ी होने के कारण सड़कें उत्तरी भारत की. अपैक्षा मजबूत होती।३ 
हैं। अतः दक्षिणी भारत में पक्की सड़कें ही अधिक पाई जाती हैं जब कि उत्तरी 
भारत में पत्थरों की कमी होने से अ्धिकांशत: शाड़के कच्ची हैं । राजस्थान, मालवा 
का पठार और श्रासाम राज्य में रेतीले मैदानों अथवा वर्षा अधिक होने के कारगा 
सड़कें बवाना बड़ा व्ययसाध्य हो जाता हैं। इसलिए सड़कों का श्रभाव है । गंगा के 
मैदान में अ्रच्छी सड़कों की कमी है क्योंकि लगभग प्रतिवर्ध नदियों की बाढ़ आाजाने 
के कारण सड़कें हृटती रहती हैं । यहाँ अधिकतर कच्ची सड़कें पाई जाती हैं । 

नीचे की तालिका में कुछ प्रमुख देशों में प्रति बर्ग मील श्रौर प्रति १,००,००० 
व्यवितयों के पीछे सड़कों का विस्तार दर्शाया गया है जिससे ज्ञात होगा कि सड़कों 
के विस्तार की हृष्टि से भारत की स्थिति बहुत' ही दयनीय है! :--- 





“देश प्रति वर्ग मील प्रति एक हजार प्रति १००,००० .. विशेष 

पीछे __ वर्ग मील पीछे व्यक्तियों पीछे 

हटाए ता पड़की की लम्बाई भोलों में ) 39033 
कनाडा 9 80 रैदिप न 
इटली ण्पपछ १,४६७ ३७६ मोंदर योग्य 
जापान है!०० ३,€फप छ्स्द 4५ 
ड्ज्लैंड .. - श्ण्य २,०७० दैघ१ हे 
फ्रांस १ पोड न 8३४ ५५ 

' जर्भनी. ०९५ जग २७० ३ 
सं. रा, अमेरिका. १०३ १००६ २,४११ |) 
भारत . ० श्र २०१ फरे. केबल ३५%, 

“की ॥ मोटर योग्य 
पाकिस्तान _ ०१४ पा ? 
आर्ट लिया जि श्ध््य हक, 0000 शक सतह 





.. इस तालिका से यह निष्कर्ष चिकलता है कि जहाँ संयुक्त राष्ट्र झमेरिका में 
प्रति: १००,००० व्यक्तियों पीछे २,४११ मील झोौर कनाडा में ४३१८ मील लम्बी 
सड़कें हैं वहाँ भारत में उतने ही व्यवित्यों पीछे ७३ ,भील । इस शमय भारत, में 

..4, डिकाथाए फ०णाग्यांज &्राफो, 4952, 9, 4064, ह 


जार्त में बाताबात-( १) स्थल यातायात ६8५ 


३५७,५०० मील लम्बी सड़कें हैं। जिनमें से १३३,६०० मील पवकी और २२२,९६०० 
मील कच्ची सड़क हैं । 

भारत में मुख्य सड़कें ये हें 
(१) भरांड ट्रंक रोड : 


ससोल, वयारस, /ः 
पा ह £ अमृत्राण- तक ६४ 
, -. » 5 “: होती हुई पेशावर तक 





(२) कलकत्ता मद्रास रोड : ५ 

यह सड़क कलकत्ता से सम्बलपुर, रायपुर, विजयानगरम, विजयवाड़ा, गन्तूर 
होती हुई मद्रास तक गई है । 
(३) बम्बई आगरा रोड : 

यह सड़क बम्बई से नासिक, इन्दोर, ग्वालियर होती हुई श्रामरा तक जाती 
है। इसको प्रांड टक रोड़ में मिलाने के लिये आ्रागरा से अलीगढ़ तेवा सहक बनी है । | 


(४) ग्रेट डेकन रोड 
यह राइक मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) से जबलपुर, नागपुर होती हुई हैद'रा 
बाद (दे तंव और उस गम बंगलीर तक गई हुए वागपुर से 3, 
ह्कों द्वारा इसको इर्कषिंणी भरिते की प्रन्य बंडी सडकी से जो बम्बई कलकत्ता को 
जाती हैं, मिला पिया गया सी प्रकार मिर्जापुर से एक छोटी सड़क हार इसे 
माधोरिह् के सभीष ग्रांड टुक रोड से मिलाया गया है । 
(५) बम्बई कलकता रोड 
गह शाइक वालकत्ता से सम्बलपुर, रायपुर, नागपुर, बलिया होती हुई आमल- 
मेर स्थान' पर बम्बई आगरा रोड से मिल्न जाती है । नागपुर पर यह सड़क ग्रेट 
डुकन रोड से मिलती है । | 











ञ्ऊ 
रण 


(६) मद्रास बभ्वई रोड : | 
यह सड़क मद्रास से बंगलौर, बेलगाँव पूना होती हुई बग्बई गई है । 
(७) पठानकोट जम्पु रोड : (/ । 


यहू सड़क पठाभंकोट से जम्मू, तक जाती है। वहाँ से इसका सम्बन्ध श्रीनगर 
जाने वाली सट्वा से है । गह राड़क देश-विभाजन के बाद काश्मीर से सम्बन्ध स्था- 
पित करने के लिये बनाई गई. है । ह 
(८) गोहादी बेरापु जी रोड 
यह सड़क भी विभाजन के बाद ही गोहादी. से शिंलांग होती हुईं बेरापुजी 
तक के लिये गई है । ह 
सपयुवत सड़कों के अतिश्वित अन्य संडूककें निम्न 
प्रणिया-दाजिलिंग रोड 
अरशेल्ली नैनीताल अलमोड़ा- रोड । हक आप 
| शिमला रोड जी कि आखानों गे तिव्यंत की जाती है। 
एलू राधा |. रत 






कक 
किम रे 


9९५ भाश्त क्षा शूर 
(५) गनीपुर-कोहिमा-इम्फाल-सिल्चर रोड | 

(६) देहरादुन-मसूरी रोड । 

(७) पठानकोट डलहोजी रोड । 
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चित्र १६२०-भारत की पमुख; सड़कें 
. [5) मद्गास- कोजीखोड़ रोड । 
(६) भव्रास-द्राबनकोर रोड । 
(१०) बेनारस-नागपुर-हैदराबाद, कनू ल-बंगलौर-कुमारी अ्ंतरीप 
(११) विल्ली-अहमदाबाद-बम्घई । ह 
(१२) दिल्‍ली-जयपुर-अजमेर-ब्यावर-उदयपुर-हू गरपुर-अ्रहमंदाबाद । 
के हमारे देश की छोटी सड़कों पर तो नदियों पर पुलों का अभाव है ही बडी' 
सड़कों पर भी पर्याप्त पुल नहीं हैं। उदाहरणार्थ कल्नकँता से मद्रास जाने वाली 
सड़क पर बहुत जगह पुल नहीं हैं । प्रांड ट्रक रोड पर सोच नदी पर सड़क का पुल 


छ 


भारत में यातायात-(१) स्थल धातायात ६६७: 


नहीं है, मोटरे श्रादि रेल से पार उतारी जाती हैं। बहुत सी सड़कें वाढ़ के समय नष्ट 
हो जाती हैं अतण्व इन सड़कों पर वर्षा ऋतु में यात्रा करने में बड़ी कठिनाई पड़ती 
है । कभी-कभी तो नदियों श्रादि पर पुल न होने के कारण गंतव्य स्थान तक पहुँचने 
के लिये बागफी लम्बा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। वर्षा ऋतु में सड़कों पर भारी, 
बोक ले जाना दुष्वार हो जाता है श्र॒स्तु, अभिकांशत: कुली आदि के सिर पर रख कर 
गी सामात इधर से उधर ले जया जाता है। राड़कों में कई जगह गड्ढे पड़े' है जिनसे 
भी श्ाने जाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है | गाँव की अ्रधिकांश सड़कों द्वारा वर्षा ऋतु 
में श्राना जाना नहीं हो सकता शभ्रतः वर्ष के इन दिलों में प्रामों का सम्बन्ध नगरों से 
टृट-सा जाता है और इन पगडण्डियों पर केवल मनुष्य ही भ्रा जा सकते हैं ।* 






जब से भारत में यातायात का आरम्भ हुआ है तब से सड़कों का महत्व बहुत 
बढ़ गया है । उन पर १ करोड़ बलगाड़ियाँ चलती है जिनमें २६१. करोड़ रुपसे. की. 





पूंजी लगी वर सगे 2 बहाएं सउक्तियों भो रोजगार मिलता है तथा यह १३ 
करोड़ टन पार नावाइने दान. +  .#. बर्षों में मींटरों का प्रचार बहू 

बढ़ गया हैं किस्से फिर भी 8 याप्त वृद्धि हुई है । १९४७-४८ 
में जहा ८,५६६ ५६९ गाड़ियाँ थीं वहाँ १६४१ में यह संख्या ६९,८घ६३६/३११ हो गई । 


से प्रकार ग्रामीण भारत की श्रर्थव्यवस्था में बैजगाड़ियों का बहत महत्व है । ग्राज- 
कल रेल-निर्माण के सा[|५-साथ सड़कों के निर्माणं का कार्य भी आवश्यक भाता जाने 
यद्यपि देहातों में बैलगाड़ियाँ अधिक चलती हैं फिर भी सड़कों के विस्तार से 
लारियों श्यौर टुकों का प्रचार बढ़ रहा है । इनकी गति तीज होने के कारण यातायात 
शीघत्ष हो सकता है । भतण् बलगाड़ियों और ताँगीं तथा इकक्‍्कों का.. स्थान: धीरे-धी रे, 
मोटर भोर जारियां ले रही हैं. शत: सड़कों .को पक्‍की बनाना तथा उसको ठीक 
दया में रखना और आवश्यक हो गया है। नगरों के श्रास-पास हुरी' तरकारियाँ, 
दूध, मवखन श्रादि शीघ्र नष्ट हो जाने वाले पदार्थों को नगरों में पहुँचाने के लिये 
लारियों की जरूरत पड़ती है। भारत क्ृषि-प्रधाव देश है जहाँ के अधिकांश भिबासी 
गाँवों में निवास करते हैं । परन्तु. उनको अपनी देविक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए दिन प्रति दिन शहरों में श्ररना जाना पढ़ता है। न्‍्याथ' तथा शासन और शिक्ष] 
अस्पताल श्रादि के केस नगरों में ही होते हैं अ्रस्तु, गाँवों से शहरों का. सम्पर्क 
बढ़ाना बहुत आावश्यक है । इसके लिए तीवषगामी थानों (४८॥८०७४) वी श्रावश्यकता 
| श्षेत्रों भे उत्पन्न होने बाले पदार्थों को भी उपभोग के क्षेत्रों श्रौर औद्योगिक तथा 
व्यापारिक भंडियों तक भेजने के लिए भी मोटर, टुकों और गाड़ियों की आवश्यकता 
है । इसके अतिशिक्त नगरों में उद्योग-धन्षों की वृद्धि होने से मजदूरों का श्रान जाना! 
भी बढ़ रहा है जिसके लिये शीजक्षगामी यानों. की आवश्यकता है। द्रे वगरों के 
गीड़ भड़वका कस करने के लिये. घन्धों का विकेद्रीकरण ( ॥)0८छ॥ ता पता ) 
एवस्‌ जनसंख्या का वितरण आवश्यक है.। इनके लिए भी श्षीघ्रगामी गानों की. अत्य- 
घिक आवश्यकता है | संक्षेप में देश की आर्थिक उन्नति के लिए सड़कों के विस्तार की. 








स्यतिक आव्य ॥ 
ज्िवीय पंजबर्धय बोजत। में राष्ट्रीय शइ़कों के मारे में इस प्रवार से प्राथ- 
मिनशा का धिशाय फिसा गया कै ८० गम 





, 9, #९. पहाड़: फीततजलफ काताफाएंत लाएं ० पाती8, 
948, 7 4. हक 8 


क््श्८ भारत का भृमोल 


( १ ) श्रभी कुल राष्ट्रीय सड़कों की लम्बाई १३,६०० मील है! जिनमें से 
केवल ११,८०० मील लम्बी सड़कें बची हैं और लगभग १,६०० भील लम्गे बीच-बीच 
में दुकड़े छूटे हुए हैं । सड़कों के वीच में इन छूटे हुए टुकड़ों को बनाना है । पंच*« 
वर्षीय योजना वे अनुसार १,६०० मील में से ७०० भील टुवाडे पॉन बर्षों में बनाये 
जायेंगे । 

( २ ) सड़कों के ऊपर की रातह में शरुधार करता ताकि वे अधिक बोझा 
सह सकें । वर्तमान समय में ११,८०० मील में से केकल ४,१०० मील राड़के हं 

छी सतह वाली हैं शेष ७,५०० मील लम्बी सडऊकों में से केवल ३,५०० मील ही 
लम्बी सड़कों की सतह में शागामी ५ वर्षों में सुधार किया जायगा। 

( ३ ) पुराने पुलों में सुधार करता ताकि उन पर होकर अधिक भारी बोफा 
ढोया जा सके । अभी राष्ट्रीय सड़कों के बीच में ११२ पुलों की जगह छूटी हुई है, 
प्रस्तु आगामी ५ वर्षों में ४० पुलों को तेयार किया जायगा। इनके अतिरिक्त लग- 
भग १,५०० गील लम्बी सड़कों की मरम्मत की जायगी । दूसरी योजना के आरभ से 
माने १६५६ के अन्त तक ४५० मील लम्बी लिक राड़कें और २६ बड़े पुल बनाये गये 
२,४० ०मील लम्बी सड़कें सधारी गई शोर ७०मील लम्बी राड़कों को घोड़ा किया गया । 

१९४३ में नागपुर योजना बनने के बाद से भ्रब॒ तक परिस्थितियाँ काफी बदल 
गई हैं । इसलिये इंजीनियरों की समिति ने सरकार को २० वर्ष (१६६१ से १९८१) 
के जिए ग्खिल भारतीय सड़क विकास योजना सरकार को प्रेषित की से योजना 
में यह व्यवस्था की गई है कि ( १ ) जद्गत कृषि क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पक्‍की सड़क 
से श्रधिक से श्रधिक ३ मील; ( २ ) अर्थ-विकसित क्षेत्र का प्रत्येक गांव पक्की सड़क 
से अधिक से अधिक ५ मील; और ( ३ ) भ्रविकसित क्षेत्र का प्रत्येक गाव पेक्की सड़क 
से भ्रधिक से अधिक ६ मोल रहे । इस २० वर्षीय योजना पर लगभग ५२ शभरबव का 
खर्व होने का अनुमान है ।* इस योजना के फलस्वरूप देश में सड़कों की लंबाई 
६४७,००० मील श्रथवा लगभग दुगुनी हो जायेगी । ' 

२ रेलेमार्ग (2४79०98) 

भारत में रेले मार्गों को बताने के मुख्य उद्देश्य ये रहे हैं:--- 

(..... (१) अधिकांश रेलें उन क्षेत्रों में बनाई गई हैं जो बहुत उपजाऊ शौर घर 
'बसे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्षेत्रों से रेलों को मुसाफिर और माल ढोने को मिलता है । 
"कल्त: रेलमार्गों की विस्तार गंगा की. घाटी में अधिक हुआ है । 

(२) रेलें प्रसिद्ध. बन्दरमाहों को शौद्योगिक और व्यापारिक केलद्रों से जोड़ती 
हैं और विदेशों से झायातित माल को भीतरी भागों में वितरण करने में सहयोग देती 
हैं तथा कृषि क्षेत्रों के उत्पादन को कारखानों तक पहुँचाती हैंत”” 

/५ (३) अकाल अथवा देवी श्रापत्ति के समय झकाल पीड़ित और वाढ़-प्रस्त क्षेत्रों 
को प्रन्न और भ्रन्य आवद्यकीय सामग्री पहुँचाने में योग देती हैं । ह ह 


बतजललकाओ लक जलन लीन नर तिल ++ल० 


१ विभिन्‍न राज्यों में राष्ट्रीय सड़कों का पिरतार इस अकार है; -- 


आंध्र ११६५ मील; आसाम ७६५ सी०; बिद्दार १,११६ मी०,. धम्यई २,६७० मी०) फैरल, 
४८ मी? मध्यप्रदेश (५३६६ मी; मद्रास 2,०४३ मी० मेसुर ६०७ मील; बड़ीसा ३५१ गीण्ठ 
“जाब ७४४६४ मील, राजस्थान फद्ध० भील; उत्तर अदिश १३४8५ भीज् तथा पृ बेगाते छश्ण मील है। 

२० भारतीय समाचार, वर्ष २, अंक १६ ( १ नवम्बर १६५४8 ), प० घुश्ध।..... ५ ०५ 














भारत से बातायात-(१) स्वल पाताथात 


भारत में रेलमार्गों का विकास १६वीं शतादर्द 


६६६ 


श्य४५ ई० में बार्ड इलहोजी के राज्यकाल में तीव रेल मार्गों की स्वीकृत दी गे 
४२० मोल 


ला रेल मार्ग, ईस 
था । 


लम्बा 


पंद्ठ 


डियन रेलवे थी जो कलकत्ता से रानीगंज त 
१८४४ में बनाया. गया। दसरा रेलमार्ग १८४३ से ग्रेट इंडियन 


से ही हा है। सबवप्रथम 


पेनियुला रेंलवे पर बंम्बई से थाना के बीच २१ मील लम्बा बनाया गया। १८५४ 


०० गे कर 





शान: शर्ते: भारत में रेल मार्गों के निर्माण में प्रगति होगे लगी इसक 
के श्राकड़ी से स्पष्ट होगा +-- 


िशथ४2५७५७७,७७०७॥ ५५९५५) 














जल और पंड्मा के बीच ३६ मीज़ लम्बा रेलमार्ग बताया गया। १८०५६ 
में मद्रास रेज़ने पर मद्रास से अरकोनम तक ३९ मील लम्बा रेल मार्ग बनाया गया । 


अनुमान तीचे 
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लम्बाई | लाख रू. | 3 जाए गए गया 
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न्‍श में रेलों की लम्बाई वा लगभग श्राधा भाग भारत के सतलज और गंगा 
के मैदान में स्थित है। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि इस मेदात में भौरत की अधिकांश! 
. जनसंख्या बसी हैं, यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है ओर थहीं भारत के बड़े-बड़े तगर 
'बस्चे' हैं| भूमि का घरातल समान होने ने कारण रेल मार्ग बनाने की सुविधाएँ भी' 
यहाँ श्रधिक पाई जाती हैं । बेशः के विभाजन के पूर्व यहाँ की सबधे लम्बी रलवे लाइव! 
( 7५. ७४, 7५, )--६,१०० भील थी। इसी देश की. सबसे अ्रधिक सामाच ढोने बाली 
रेशबे (70:777९,. ), जिसकी श्ाय प्रति व २७ करोड़ रुपये थी, इसी मैदान में 
'भारत की सबधे अभ्रधिक लाभ देने वाली रेलवे ( शहादरा-लाइट रेलवे ), जिससे 
“2०५ लाभ प्रति वर्ष होता था, इसी भेदान में है । । 
इस मैदान की' रेलों की विशेषता थहु है कि भीलों तक उनका मार्ग सींधा है, 
घरातन सपाट होने के कारण उत्हें अधिक इधर सबर मुड़ने की अावध्यकता नहीं । 
यद्यपिं धरातल समतल होते से रेल भार्ग बनाते में बड़ी. सुविधा होती है किन्तु यहाँ 
की घनी वर्धा श्रीर हिमालय से श्राने वाली अ्रनेक नदियों हरा रेल मार्गों को बहु 
हानि पहँचती है| बाढ़ के रामय' कहीं-कहीं रेलवे-लाइनें कट जाती हैं अथवा उनके पुल 
ठ जाते हैं । इसके भ्रतिरिक्त रेल मार्गों के किनारे डालने के लिए पत्थर की' गिंदी 
बहुत हुए से इस मंदाल ह में मंगवानी पड़ती है। हे 





५9०० भारत का भगोल 


में अधिक पाई जाती हैं। जहाँ कोयला ढोने के लिये रेलों की आवश्यकता पड़ती है । 
तीसरी विशेषता यह है कि इस मैदान की रेलों का अन्त कलकत्ता में होता है। । 

वहाँ समुद्री व्यापार का सम्बन्ध इन रेलों द्वारा ढोगे गये स्थलीय व्यापार से होता है । 
इस मंदान के उत्तर की शोर अथवा पश्चिम में कोई ऐसा एक केच्द नहीं है जहाँ सभी 
रैलों का अन्त होता हो जैसा कि कलकते में देखा जाता है । मैदान के उत्तर में हिमालय 
पर्वत है जिसमें रेलों का प्रवेश नहीं हुआ है । यद्यपि दाजिलिंग, शिमला, कॉगड़ा 
आदि स्थानों में पहाड़ों को पार कर रेल की छोटी लाइनें पहुँची हैं । 

दक्षिगा के पठार पर जो रेल मार्ग पाये जाते हैं वे प्राय: टेढ़े भेढ़े हैं इगाका मुख्य 
कारण पठार के घरातल का ऊचा-नीचा होना और हूटी-फूटी पहाड़ियों का श्रधिक 
होना है। इचसे बचने के लिए तथौ भूमि के अधिक ढाल से दूर रहने के जहश्य से 
रेल मार्ग बहुधा टेढ़े-मेढ़े बनाना ही श्ावश्यक हो जाता है। पठार में कहीं-कहीं रेल 
मार्ग को इतने झधिक खड़े ढाल पर चलना पड़ंता है कि वहाँ रेलगाड़ी में एव. इंजिन 
पीछे ठेलने के लिए लगाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के ढाल मध्य-प्रदेश में 
होशंगानाब श्र महाराष्ट्र इगतपुरी में देखने को मिलते हैं। पठार में कहीं-कहीं रेल मार्गों 
को निकालने के लिये पहाड़ों में सुरंगें भी बनानी पड़ी हैं, विशेषत्ः ऐसे भागों में जहाँ 
घूम कर पहाड़ के दूसरी ओर रलें नहीं जा सकती | पठार में खलने वाले सभी रेल- 
भार्भों में कहीं न कहीं सूरंगें बनी हैं | अतः रेल सागों का बनाना न केवल दुसाध्य ही 
होता है वरन्‌ खर्च भी अधिक होता है । पश्चिमी घाटों में थलघाट, भोर घाट, पाल 
घाट आदि सुरंगें ग्रौर उदयपुर तथा जोधपुर डिवीजनों के थीच अराबली श्रेणियों में 
गोरमघाट में सुरंगे बानी पड़ी हैं। 

भारत के रेल भार्ग के मानचित्र को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ 
बाई क्षेत्रों में रेल मार्गों का प्राय: अभाव है--पश्चिमी राजस्थान के घाट की मश्भूमि' 
भौर बिहार के छोटा नागपुर भ्रौर उड़ीसा के पहाड़ी भाग तथा आयसाम' राज्य में । 
यहाँ प्रथम तो भूमि बड़ी ऊँची नीची श्रथवा बालू मिट्टी वाली है तथा जनसंख्या धोड़ी 
होने से रेलों की श्रावश्यकता भी कम' ही है । 

भारतीय रेल-प्रशाली एशिया में सबसे लम्बी और विश्व में चौथी है । यह. 
तथ्य इन आाँकड़ों से स्पष्ट होगा :-- कक 

प्रमुख देशों में रेल मार्ग 


"४ हसन हि िननन कान ५५3 सिल्क क्‍दनकमााअ (मन 
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भारत ३४,७४ * २७ है 
फांस बस 5 २५,६०० श्र्० १० 
जापान... १२,५४६ घछ रथ 
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:_ भारत में रेल प्रणाली रा संचालन केद्धीय सरकार के आधीन है । इसके द्वारा 
भारत में होने वाले व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। ये देश के ८०%, माल और - 


आर्त में थावायात-(१) स्थल यातायात ७७१ 


७०% यात्रियों को ढोती है। १६५६ में प्रति दिन औसतन ४० लाख व्यक्तियों ने 
६,४०० स्टेशनों से ५,००० रेलों में यात्रा की । रेलों द्वारा वर्ष भर में (४४ करोड़ 
व्यक्तियों ने यात्रा की तथा इसके द्वारा १३६ करोड़ टन' माल भी ढोया जिससे रेलों 
को २३७ करोड़ रपये की श्राय हुई । भारतीय रेलों में १,३६३ करोड रुपये की पंजी 
लगी है तथा ११ लाख व्यवितों को रोजगार मिलता है। अ्रतएवं भारत के यातायात 
में रेलों का बड़ा योगदान है 






(५२ गीहाएी 


हे ि ५ है या । 
हे 2) है (लक 2022 कक ७ - 
//४ह ह। ५० हक है ०९. जी 5 विक््य |] व ॥ 
27] ७ म्मीत क दजन्टअग्टणी.. 
ग ता (अहाताबाद ० 
|! नदी पल ४६ 2 का शशि | पा श! 


े अुसावल लिडदा ही के डी हे 



















कमा ० लीन का शायर 
४». औरगाबाद फ्सॉदा' 






ः. _औ | 
अमन यशियती रेलवे 
५] #३+++/+क कक पश्िरी शत 








4३+++११०- धक्षिशी' ६; 38% 
५५०५» 'पुवीग्तए सीमान्श रेलये 
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खिन्न नं० (६३४-*भारत के रंत भार्भे 
रैलों का पुनवर्गकिरण ( एिव्डाणाणंह ० िक्ष|श्र8३8-) । का, 
१६४६ तक भारतीय रेलवे: & सरकारी रेलने अखालियों और भारतीय रेशने ... . 








७०२ भारत का भुभोल 


प्रणालियों में विभवत थीं । 

सरकारी रेलें ये थीं :--- 

(१) ईस्ट इन्डिया' रेलने ( 805 तात रिपोफ्)४ ) 

(२) बंगाल नागपुर रेलवे ( ठिलाहवे 'िगहापा पिया ) 

(३) अवध तिरहुत रेलवे ( 0ए।ा पता0ठ04 रिवांकिय/ ) 

(४) भ्रासाम रेलवे (2550॥ रि७४9) 

(५) साउथ इंडियन रेलवे ( $0फ॥ पातीद्षा रिश्वीफ्0५ ) 

(६) मद्रास, साउथ मराठा रेलवे ( 'श, 8. ४. ए]७४४9 ) 

(७) बम्बई बड़ीदा एन्ड सैंटूल इण्डिया रेलबे ( हि. छे. & (:. 7. एकक[श०४ ) 
) ग्रेट इच्डियन पेनिनसुलर रेलवे ( (5. 4. 7, श्ताए ) 

(६) पूर्वी पंजाब रेलवे ( ॥48॥ ?फपा879 'रिक्षोफि0५ ) 


प्रमुख भारतीय रेलें निम्नांकित थीं :--+- 


(१) बीकानेर रेलवे (२) कच्छ स्टेट रेलवे (३) घोलपुर स्टेट रेलवे (४): 
जयपुर स्टेट रेलवे (५) जोधपुर स्टेट रेलवे (६) मंसूर स्टेट रेलवे (७) निजाम' स्टेट 
रेलवे (८) सौराष्ट्र रेलवे (६) सिंधिया स्टेट रेलवे (१०) राजस्थान रेलवे (११) 
बेजवाड्ा रेलवे (१२) दाजिलिंग हिमालयम रेलवे । 


सरकार रेलवे प्रणाली में एक शोर तो ईस्ट इण्डिया थी और दूसरी शोर 
श्रासाम रेलवे | इनकी लम्बाई क्रमशः ४,३८० और १,२३६ मील तथा बापिक 
मिश्षित आय क्रमश: ५४ करोड़ रुपये थी । भारतीय राष्यों की रेत प्रगाली में निजाम 
स्टेट रेलवे का फैलाब १३,६१६ मील और मिश्रित बाधिक झाय ५३ करोड़ थी | 
घोलपुर शाज्य रेलने सबसे छोटी थी । यह केवल ५५ मील लम्बी थी और इसकी आय 
भी ७'६ लाख थी । 

इस समय भारतीय रेल-वब्यवस्था ८ भागों में बंदी है :--- 


(१) उत्तरी रेल-मार्ग 

(२) उत्तरी पूर्वी रेल-मार्ग 

(३) उत्तरी-पूर्वी सीमान्त रेल मार्ग 
(४) पूर्वी रेल-मार्ग 

(५) दक्षिणी पूर्वी रेल-मार्ग 

(६) पश्चिमी रेल मार्ग 

(७) मध्यवर्ती, रेल मार्ग 

(८) देक्षिणी रेल मार्ग 


रेजों के इस-बवीन वर्गीकरण से तिम्त लाभ वांछवीय 
(१) पत्येक अदेश अथवा क्षेत्र में सवारी व माज़ के भाड़े की दरें एकसी' होंगी । 





(२) रेलबे जंकशतों तथा प्रमुख यातायात केद्ों पर श्रत्मिक एकाकीकत नियंत्रण 
रहेंगी जिनके फंलस्वरूप रेल गाड़ियों के संचालन में: सुविधा रहेगी और  असावधानी 
तथा खतरों का भरत कम रहेगा. ... .. ..... 00700 
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!७०४ ह भारत का भुगोल 


/ (३) सामहीकरणा द्वारा रेलवे उद्योग को सामृहिक रूप में तथा प्रत्येक प्र 
को बयेक्तिक रूप में भी बड़े पैमाने के उत्पादन की भांति बाह्य बचत प्रात्त होगी । 

. (४॥ रेलों की कार्य क्षमता में चूद्धि होगी क्योंकि शवित, सामान तथा 
नर्कशॉप की सविधाशों का झ्धिक गहन उपयोग संभव हो सकेगा । रेल सेवाश्रों में 
समय की पावन्दी होगी । सुरक्षा के सम्बन्ध में समुचित उपायों को गीक्षतापूर्वक 
लागू किया जा सकेगा । 

(५) रेलवे अनुसंधान>को भी प्रोत्साहन मिलेगा और कर्मचारियों के शिक्षण 

की व्यवस्था भी ठीक होगी । 

५...(६) प्रशासनिक खर्चों में अधिक मितव्यथता होगी । 














भारत के रेल भागे 


शी 
कप 
एछ 2 हर 
छह४)#णण धेली कान ४“ 2 
'छेशि छायून ता १२2 ग् 
डा 69, 0.४५ 
,>, 


९ ल्ट् अ आगरा 
४% उहेक्‍्ती 
भागी 
१4 जगनुुर 
४. एकाहामाय्‌ 
>प्रण्धा 
गाज 
आह 
४ संगछर! 
॥.₹6छाप्र 
;४-उदूपपुर | 


डनननरचअमसप्ता ४ । 








5 चित्र १६४---भारत के रेल मार्ग 

१, उत्तरी रेलमार्म (00677 रिक्षफ्घव०)--६,१४० मील लम्बा है शरीर 
' पूर्वी पंजाब, पेप्सू, दिल्‍ली, उत्तरी व पूर्वी राजस्थान तथा बनारस तक उत्तर-प्रदेश से 
होकर फेला हुआ है । इस प्रकार इस रेल मार्ग के भ्रन्तर्गत पूर्वी पंजाब रेलवे, जोधपुर 

“रेलवे, बीकानेर रेलवे और ईस्ट इंडियत रेलवे का पश्चिमी भाग मिला दिया गया 
"इसका प्रज्षान कार्यालय दिल्‍ली' में है। एस रेल मार्ग की. निम्नलिखित शाखायें बड़ी 

'लाइनें हैं :--- 
(१) दिल्‍ली से अठारी तक की ३३३ मील लम्बी शाखा जो मेरठ, सहारनपुर, 
'अस्बाला, लुधियाना, जालस्घर और अमृतसर होकर जाती है। पभृवसर से एक उप« 
शाला पछामकोट हाती हुई काश्मीर जाती है । 





आर्य में वावाधात-(१) स्थल यातायात ७०४ 


(२) दिल्‍ली से रोहतक, भटिंडा होती हुई फिरोजपुर तक-«इस' शाखा 
लम्बाई २४१ मील 

(३) दिल्‍ली से अ्रम्बाला होकर एक शाखा कालका तक जाती है और फिर 
कालका रे शिमला तक एक संकरी लाइन जाती है। 

(४) दिल्‍ली से श्रुरजा, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद और मुगलराराय होती 
हुई एक शाखा बनारस तक जाती है। | 

(५) सहारनपुर से लखनऊ व जंघई होकर एक मार्ग बनारस तक जाता है । 

(६) एक शाखा मुगलसराय-बनारस, लखनऊ-बरेली-मुरादाबाद-नजीवाबाद- 

रिव्वार होती हुई देहरादून को जाती 
(७) बिल्‍ली-रेवाडी-हिसार-रत्नगढ़-जोधपुर-पाकिस्तान' की सीमा तक । 
(5) जोधपुर-बीकाने र-भटिडा । 


फेयर निकल मम कस>+> ५ यल> के पक» « अप ल+ १ ज ०३». व. जनअल नरक >+ पक ८ मेक» ७ करण 
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2&#0/थिआं2फऋ 82 082282१:7/90 खासा] 
चित्र १६५४५--उत्तरी रेल मार्ग 
भारतवर्ष वी राजधानी दिल्‍ली उत्तर रेलवे में आने के कारण इस रेलवे का 
) भाहत्व बहुत बढ़ गया है । यहां से चारों और को रेल लाइनें बिछी हुई हैं। इसी 
/ लगे द्वारा उत्तर में प्रसिक्ष पहाड़ी स्थान शिमला का अमया किया जा सकता है । 
“छ्ीनी, वस्त, तम्बाकू, कागज, एवं चमड़े के कारखातनों को इससे सहायता मिलती है । 
२ उत्तरों पूर्वी रेल मागे (ता दिव्या. रिपॉजत/ )---मंह 
३,०६० मील लम्बी है भ्ीर छोटी लाइनें हैं। यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग और 
उत्तरी बिहार, पंश्चिमी बंग।न तथा आसाम के उत्तरी भाग में फली हुई हैं । पहले. 
ते रेसवे वे झासाम रेजबे को मिलाकर इस रेल मार्ग को बनाया गया 
वार्पाणग पौरखगर में हैं। दग' मार्भ वेग || प्रकट श्कीया 






गई ऐलले लाइन से मिल जाती है। पूर्वी पाकिस्तान के 
श्विगों बंधाल के बीच का सीधा रेलमार्ग हाथ से निकल 
शरऔर मिश्ीशज़ी को सेल द्वारा मिला दिया भंया है। सह गर्ग 








२2८ भर 


७०६ भारत का शुगोल 


दलदली व रोग ग्रस्त भूमि से होकर जाता है । सिलगुड़ी से मदाड़ी हाट तक रेल मांगे 
ले से ही था मदारी हाट से फकीरा ग्राम लक नई रेज बना दी गई हे । 


(२) गोरखपुर लखनऊ होती हुई कानपुर तक । इसकी कुल लम्बाई ४५३० 
शील है । लखनऊ से एक शाखा बरेली तक जाती 

(३) गोरखपुर से सारन होती हुई बचारस तक। 

(४) भनीपुर रोड होती हुई पांड्ू से गुवाहाटी व विनसुखिया तक। इसकी 
लम्बाई ३२५ मील है। यह गार्ग बह्मापृत्र की घाटी के साथ साथ श्रागे बढ़ता है श्रौर 
इसलिए शम्पूर्णा मार्ग में वहीं भी पुल द्वारा बह्मपुत्र नदी को पार नहीं करवा पड़ता । 

(५) इलाहाबाद--वारागासी-मऊ--गोरखपुर । 

(३) बरेली---सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर-छपरा-हाजीपुर, भाँसी-कटिहार । 

(७) वृन्दावन-हाथरस-कासगंज-बरेली-काठगोदाम । 


यह सम्पूर्णा रेलमार्ग कानपुर, लखनऊ और बनारस में उत्तरी रेल मार्ग से 
मिल जाता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रो आसाम तक याभ्ा की जा सकती है । 
विहार की सीमा पर स्थित नंपाल इसी रेलवे के साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र में 
बनारस, प्रयाग, मशुरा आदि तीर्थ स्थान हैं। क्षेत्र में आसाम,के तेलकूप बहुत काम के 

. हैं। कानपुर में चमड़े का काम होता है। यह चमड़ा इसी रेल द्वारा बाहर से कामपुर 
पहुँचाया जाता है । . ' 

(३) पूर्वी सीमाध्तर रेलवे (व०ा))॥ ग्रछा गिता। रिज्ोफ्॥४)--यह 
रेलमार्ग उत्तरी-पूर्वी रेल मार्ग का ही पूर्वी भाग है | इसकी लम्बाई १,७३८ 
मील है श्रीर इसका प्रधान कार्यालय पाँडु में है। यह रेलमार्ग समस्त ग्रास्ाम' तथा 
पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों से होकर निकलता है | इसके द्वारा पैटो लियम, 
जाय, कोयला, लकड़ी, जूट झादि ढोया जाता 


यह रेल मार्ग उत्तरी-पूर्वी रेलमार्ग से कटिहार और मुरलीगंज में तथा पूर्वी 
रेलवे से मनिहार घाट में श्ौर पाकिस्तान की पूर्वी बंगाल रेलवे से राभिकापर, सिदबाद, 
हल्दीबारी, चन्द्रबन्धा और करीमगंज स्टेशनों पर मिलता है। इसकी सभी' लाइनें छोटी 

इनें हैं। केवल २७ मील लम्बा ट्रुकड़ा [हल्दीवारी से छिहाटी (पाकिस्तान) तक] बड़ी 
लाइन का है। तंग लाइन का एक ४० मील लम्बा भाग सिलीगंडी' से दाजिलिंग तक 
चला गया है । 

(४) पूर्वी रेल मार्ग (80800 २७४४४५)--इसकी लम्बाई १,३२१ मील है 
ओर मुगलसराय और हुगजी के बीच गंगा के पूर्वी मेदान में चलता है । पश्चिगी बंगाल 
तथा उत्तर प्रदेशके कुछन्भाग इसी की शाखाओं द्वारा संबंधित है। ईस्ट इंडियन रेलचे के 

' पूर्वी भाग (इसमें पांच डिवीजन हैं-दीनापुर, धामबाद, हावड्रा, ग्रायनकझ्ोत्र औौर सिया- 
लद्गहु । )तथा बंगाल-नागपुर रेलवे को| मिला कर यह रेलभार्ग बनाया गया है । इस 
पर सबसे अधिक गात्री (लगभग ५६ लाख) सफर करते हैं और सबसे अश्रधिक माल 
( १५ लाख दन ) ढोगा जाता है। इस मार्ग से ले जाये जाने बाले भाल में कोयलों, 
लोहा, मैंगतीज, पटगन, अ्भ्चक भर इसी प्रकार की अन्य खनिज वस्तुओं का मे 
बहुत अधिक है । पूर्वी रेज्नवेप ० बंगाल भर विहार के जूट उत्पादन क्षेत्रों में, पश्चिमी 
बंगाल भर विहार की कोयले को खागों छत | धौर भौरज फी स्ांनों 

सिद्री कीः खाद रसतामनशाला तथः चितरंजन स्थित एति रिसानी मे भनहापर 






भारत में यातायात-(१) स्थल यातायात ७०७ 


अदान करती है | इस रेलने में कई तीर्थस्थान तथा यात्रियों के लिये दर्शनीय स्थान 
ते हैं। वास्तव में पूर्वी गंगा के मंदान में इस रेल मार्ग के द्वारा विविध झ्राथिक 
लाभ होते हैं। श्स ग्राथिक क्रियाशीलता का कारण यह है कि कलकत्ता बच्दरगाह है 
और इस प्रदेश में उद्योग धन्धों का केल्लीकरण भी विशेष है। इसका कार्यालय 
कलकते में है। इसकी मुख्य शाखायें निम्नलिखित हैं 
(१) हावड़ा से बर्दबाव, आसनसोल, गया व डेहरी-गोत-सोन होती हुई मुगल- 
सराय तक यह शाखा जाती है 
(२) हावड़ा से झासनसोल-पठना होती हुई यह शाखा सुगलसराय तक 
जाती है । इसकी लम्बाई ४११ मील है । 
नों ही लाइनें मुगलसराय में उत्तरी रेल्ों की शाखाश्रों शी मिल' जाती 
हैं और फिर उनके द्वारा दिल्‍ली, सहारन५र व उसके भ्रागे तक भी चली जाती है ॥ 
(३) हावड़ा रे बरहखा, साहिबर्गंज, भागलपुर व जमालपुर होकर किऊल 
तक जाती' है । यह शाखा २५४ मील जम्बी है । 
(४) कलकता-मुशिदावाद-लाजगोलाघाट । 
(५) गोमो-डालटनगंज-डेहरी-भ्रॉव-सोन । हक 
इन सभी शाखाओं को कई उपशाखाश्रों हारा एक दुसरे से मिला दिया गया है । 
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विभ १६६--ुर्दी रेज काम 

(५) बक्षिणी पूर्वी रेल भागे .( 8000 क्षण) रिक्षक्षत/ )->यहू रेल 

र्ग बंगाल-वागपुंर रेलमार्ग कौ अलग फरेके बनाया गया सकी लम्बाई ३,४२३ 

भील है शरीर इसका कार्यलिय कंलकता में है। यह पश्चिमी बंगाल, बिहार, पड़ीसा 
तथा मध्यप्रदेश के लगभग १८५, ६०० वर्ग मील धूर्मि की सेवा करता है | इसके हारा. 
आंध्र, बिहार, विशासापहुनम भौर कलकरता जुड़े हैं। इसके पृष्ठ-देश- में अभ्भक,कोयल, . 
बा; मैंगनीज, जगा, बावसाइट शादि मिलती है इसी रेलमार्ग, पर हीराकुंन्ड 
योजना, विशाखापट्रनम में जहाज-निर्माणा  शाली, तथा ता शोधनशाला, और 
 बनेपुर तथा ठादानगर के. इस्पात के कारखातें स्थित हैं। इसकी प्रमुख शाखों 






छ्ण्य ..._ भाश्त क्षा भुगोल 


(१) हावड़ा से नागपुर तक । यह मार्ग ७०३ मील लम्बा है और टाटानगर, 
बिलासपुर, रूरकेला, भिलाई, गोडिया ग्रौर रायपुर इस मार्ग पर केच्द्रित है। इस 
शाखा के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र खनिज पदार्थों में बनी है तथा ग्रौद्योगिक विकास 
में आगे बढ़े हुए हैं। इसके द्वारा कोयला, मैंगनीज, लोहा श्रादि का श्रावागमन होता 
है। टाटानगर जैसा प्रभुख केन्द्र भी इसी मार्ग पर स्थित है। हाटानगर को बोनाई, 
क्योनकर, और सिघभूमि की लोहे व मैंगनीज की खातों से संबंधित करने केलिये 
कई छोटी-छोटी उप शाखाओं का निर्माण हो गया है। 

(२) हावड़ा से बालासोर, कटक, वरहामपुर श्रौर विजयानगरम होवार 
वाल्टेयर तक जाती है। यह शाखा कुल ५४७ मील' लंबी है। यह शाखा मद्रास तक 
भी चली जाती है । 

(३) इसकी एक उपशाखा जो रामपुर शौर बाल्टेयर को मिलाती है बड़ी ही 
महत्वपूर्ण है । इस लाइन के बन जाने से पूर्वी रेलबे का महत्व, बहुत बढ़ गया है । 
निर्यात की जो वस्तुएं पहले कलकत्ता तक ले जाई जाती थीं श्रत्र वे वाल्टेयर से ही 
बाहर भेज दी जाती हैं | इरा क्षाखा पर लगभग २०० लाख यात्री और १८० लाख 
टन माल को लाया ले जाया जाता है । 
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: चित्र १६७--दक्षिणी-पूर्वी रेल मार्ग 

ह (६ ) पश्चिपी रेल मार्ग (१/छाढाण शिक्ष।७०9)--यहू ६,०१३ मील से 
भी अधिक बंबा है भौर बंबई, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तथा मध्य भारत के लगभग १३. 
लाख वर्ग मील भूमि में से निकलता है। इस मार्म को बंबई, बड़ीदा, सेंट्ल इंडिया. 
'रेलवे, सौराष्ट्र 4. राजस्थान रेलवे और जयपुर . रेजबे-को मिलाबार बनाया गया है। 
इस मार्ग के द्वारा कपास वशूती कपड़े, असाज, शर्भक, तिलहन और अम्रक का व्यापार 
बहुत अधिक होता है। बंबई, भ्रहमदाबाद और 'बड़ौदा के औद्योगिक कर इसी' भार्भ 
पर पड़ते हैं। देश विभाजत के बाद करांची के हाथ से निकल जाते से इस" शा पर 
यात्रियों की भीड़ व माल का भार बहुत भ्रधिक हो गया है। इसे भार्ग के हारा 
लगभग १. करोड़ टत माल झौर ८० लाख मतुष्य आते जाते हैं। इसका प्रधान 
कार्यालय बंबई में है । / - ह ही व ० मे के के व धर 





भारत में बातायात-(१) स्थल यातायात ७०६९ 


पश्चिमी रेलने अहमदाबाद, इन्दौर, राजकोट, भावनगर श्रादि की सुती कपड़े 
की मिलों, लावेरी, सेवालिया, द्वारका और पोरबन्दर के सीमेंट के कारखानों तथा 
मभीठापर की रसायनिक कारखाने आदि की सेवा करती है। इस रेलवे को भारत के 
साँभर, सरगोधा, कड़ा आदि नमक के प्राचीनतम क्षेत्रों के यातायात एजेन्सी के रूप 
काम करने का सौभाग्य तो विरासत में मिला ही है, पश्चिमी तट के दूसरे बड़े 
बन्दराह काँडला की उन्नति में और उदयपुर की उदीयमान जस्त को फीवटरी को 
(जो स्वेज के पूर्व में अपनी किस्म की अकेली फंक्‍्टरी है) माल वगेरह पहुँचाने में 
भी यह रेल राहायक हैं । 
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ह चित्र १६०--पर्चिमी रेल मार्ग । 
छूरा रेलवे पर दर्शकों के लिये शांति फतहपुर सीकरी, झागरा शौर 
उदयपुर स्थान हैं। पवित्र तीर्भ स्थानों के यात्यों की आवश्यकताओों का भ्रपना 
महत्व है। पश्चिमी रेस वे पर स्थित बंबई के उपनगर बाँदरा में सित्तंबण में होने वाले 
लेडी भ्राफ दी माउन्द के फीक्ट फेयर, भार अप्रेल में प्रजमेर में होने वाले ख्वाजा 
' साहुब के उसे तथा बर भहीने में श्रजमेर के निकट पुष्कर में, होने वाले मेले 
को लीजिये । दूर दूर थे हजारों यानी इनमें श्राते हैं । द्वारका, सोमनाथ, पालीताना, . 
भ्रंबाजी, नाथंद्रारा, मथुरा, क्षिप्रा, ओंकारेश्वर' श्रावि भी वे पवित्र स्थान हैं जो देश . . 
भर के हजारों गाशियीं वी शाकापिस करने हैं | 





कटा, सवाईमारधों- 


थे 


ला तर गा से सशत, बड़ौदा, रफंलांग, नांगेंदी 


हा 


७१० .. भारत क्षा भुगोल 


पुर, बथाना होकर दिल्‍ली तक जाती है | बयाना से एक लाइन आगरा को जाती है। 
ग्रौर आगरा व कानपुर के बीच छोटी लाइन द्वारा सम्बन्ध है । 

(२) वम्बई से सूरत व बढोदा होकर शहमदाबाद तक जाती है । यह शाखा 
३०६ मोल लम्बी है ओर भुरावल से एक उपशाशा द्वारा गिला हुश्ा है और थुसा- 
बल नागपुर से सम्बन्धित ; 

इसकी प्रमुख छीटी लाएने हस प्रकार हैं :--(१) अहमदाबाद के आबुरोड, 
श्रजभेर-फुले रा, रेबाड़ी होती हुई दिल्‍ली तक | इस शाखा की लम्गाई ५३६ गील है 
और आबुूरोड, व्यावर, अजमेर, जयपुर शोर अलबर रास्ते में पड़ते है । अजमेर से 
एक उपश्ञाखा चित्तोड़, इन्दोर होती हुई खंडवा तक जाती है। (२) पोरच्दर से डॉ- 
हाला, राजकोट से बैरावल, कॉडला से भुज और- सुरेखनगर से ओोखा तका श्रन्य 
शाखायें हैं । 

(७) भध्यवर्तों रेल मार्ग ( एणा।यों रित।७9 )--इसकी सम्पूर्णों लम्बाई 
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चित्र १६६--मव्यवती रेल गा 


मारत में यातायात-(१) स्थन यातायात ७११९ 


पू,२९५ मील है और यह गध्य प्रदेश तथा मद्रास के उत्तरी पश्चिमी भाग से होकर 
जाती है । जी० आई० पी० रेलब्रे और सिन्बिया रेलवे को मिलाकर यह रेल मार्ग 
गा है। यह रेल मार्ग २,१०,००० वर्गमील क्षत्र में फैला है। इसकी प्रमुख शाखायें 
निम्नलिखित हैं :-+ 

(१) बम्बई से भुसावल, खंडबा, इटारगी, भोपाल, फांसी, ग्वालियर, श्रागरा, 
मथुरा होकर दिल्‍ली तक जाती है । यह शाखा ६५८ मील लम्बी है। इटारसी एक 
उपशाखा दारा इजाहावाद व नागपुर से भी सम्बन्धित है 

(२) बम्बई से रामबूर तक । रास्ते में पूतरा, घोंद, शोलापुर व बादी पढ़ते 
हैं । इसकी कुल लम्बाई ४४३ मील है । यह शाखा आगे बढ़ कर बंगलौर तक 
भी चली जाती है । 

(३) दिल्ली से विजयवाड़ा तक इटारसी, नागपुर, वर्धा और काजीपैट होती 
हुई यह शाखा मद्रास तक चली जाती है | एक उपशाखा हारा काजीमेट हैदराबाद से 
सम्बन्धित है । 

इस मार्ग से बम्बई, मध्य प्रदेश और भोपाल को विज्ेष लाभ पहुँचता' है। 
अध्य प्रदेश वी कपास व मैंगनीज, तांबा, अल्यमीनियम श्ौर पीतल तथा भोपाल की 











७१४२ भारत का भुगीढ 


लकड़ी इसी मार्ग द्वारा व्यापार में आती है। साधारणातया इस पर ५०० लाख यात्री 
यात्रा करते हैं और ११० लाख टन माल लेजाया जाता है । इसका प्रधान कायालय 
बम्बई में है । 

[ ) क्षिणी रेल भाग ( पृरछ उठ वएा॥ रिध्ाफिश9 ) ल्-मंसूर रेलवे, गवद्गारा 
और साउथ मरहदा रेलवे तथा साउथ इण्डिसा रेलने को मिलाकर यह रेल मार्ग ववाया 
गया है। इसवी कल लम्याई ६,०६२ मीच है । इसमें छोटी व बड़ी दोनों ही प्रकार 
की लाइनें मिली हई हैं। इसका प्रधान कायलिय मद्रास में है | सद्रास, मंसूर, केरत 
तथा दक्षिणी महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ भाग इशके मार्ग में पड़ते हैं | इसकी 
बड़ी लाइन बाली शाखाएं निम्गणिखित हैं :-- 

(श्र) मद्रास से वाल्टेयर तक--नेलो र और विजयवाड़ा होती हुई यह शाखा[२६८ 
भील लम्बी है इनके द्वारा मद्रास और कलकत्ते के बीच सम्बन्ध स्थापित होता है । 

(आ) कहड्डपा द्वारा' मद्रास से रायपुर तक इसकी लम्बाई ३५१ मील है यह 
झाखा मद्रास व बम्वई को मिलाती है ह 

(६) मद्रारा से वंगलौर तक---इसकी कुल जम्बाई २२२ मील 

(ई) जलारपत से सज्भलोर तक यह शाखा ४२३ मील लम्बी है शौर सलेम 
ईरोड, कोयम्बटूर व तेलीचेरी से होकर जाती है । जलारपत, बंगलौर शौर उठकर्मड 
रे मिला हुमा है । 

छोटी लाइन की प्रमुख शाखतायें निम्नलिखित हैं :--- 

(अ) पूत्रा से हरिहर तक--यह पूरा मार्ग ४१५ मील है। मद्रास बग्बई तक 
थाने का यह वैकल्पिक मार्ग है | हरिहर से एक लाइन बंगलौर तक जाती है। 

(श्र) भ्ुस्तकल से मसलीपट्टूम तक--यह लाइन ३२० भील लम्बी है श्रौर 
बिजयवाड़ा होकर जाती है । 

(४) मद्रास से धनुषकोटि तक तस्जोर और घिरूनिरापल्‍ली होता हमरा यह 
भार्ग ४२२ मीण लम्बा है । 

(ई) मद्रास से लिवेन्द्रम तक--यह शाखा विरूचिरापत्ली, विश्वतगर, भवूराई 
'शौर क्विलन होती हुई ५१२ मील का श्रत्तर पार करती है। विश्थनगर से एबा 
उपशासता तुतीकोरन तकः जाती. है । 

कई शाखायें व. उपशाखायें मद्रास, कोचीन, तुतीकोरन, अलेप्पी, व्विलस' 
झौर कोजीसोडट़ को मिलाती हैं । खाद्यान, कापारा, तिलहन, नमक, सोनी, पम्बाकू, 
लकड़ी और खाल व चमड़े इस मार्ग से ढोई जाने वाली विभिन्‍न बरवुयें हैं। इस रेल: 
द्वारा २७० लाख यात्री यात्रा करते हैं भर १० करोड़ टत्त माल छोया जाता है । 

आय के अनुसार भारतीय रेलों को तीन भागों में बॉटा गया है :-+- . 

. (१) अधम शेखी ( ता (7७७६ ) की रेलें वे हैं जिनकी वापिक झाय ४० 
लाख या इससे ऊपर रुपयों की होती है.। ऐसी रेलों की लम्बाई ३३,५८१ मील मानी 
गई है । १६४८ में प्रथम श्ेंणी की १३ रेलें थी.। ' 

) प्विल्लोग श्रेणी (8०००० (7488) के ग्रन्तर्गत वे रेल भार श्ातें हैं जिन 
की वाधिक आय १० लाख से ५० लाख रुपये तक होती है। इनकी लम्बाई २६६ 
' मील कती गई है ।.१६४८ में द्वितीय श्रणी-की १० . रेलें थीं । . 














भारत में याताघात-(१) स्थल यातायात छा 


(३) तृतीय शेशी ( तातात एटॉपडड ) की रेलें वे हैँ जिनकी आय १० 
लाख झपग्रे वापिक से भी कम हैं । इनकी लग्वाई केबल ४६१ मील है । १६४८ में 
तृतीय श्रेणी की १६ रेलें थीं । 

उपयु कल बर्गान से ज्ञात होगा कि भारत में केवल ३५,०८१ मील लम्यी रेल 
मार्ग है, जिसमें थे १६,१४२ मील वड़ी लाइन ( ५४ ), १५,३५० भील छोटी लाइन 
( ३-३६” ) ओर ३,ए८८ गील तंग या सकरी लाइन ( २-६” श्रौर २ ) है 
समस्त देश के विह्तार, क्षेत्र और जन संख्या को देखते हुए यह बिल्कुल ही 
श्रपर्याप्त है। श्रन्‍्य देशों की तुलना में तो यह विस्तार नगण्य सा ही है जैसा पहले 
दी गई तालिका हे ज्ञात होगा । 
भारत में रेलों से लाभ 

(१) रेलवे लाइनों परे एक बड़ा लाभ यह हुआ कि देश्ष में पढ़ने बाले दुशिक्षों 
की भयंकरता बहुत कभ हो गई। भारत में जो दूर्मिक्ष काल में असंख्य, मनुष्यों तथा 
पशुश्रों की मृत्यु हो. जाती थी. धह बन्द हो गई है । अब रेलवे लाइनों के बन जाने से 
खाद्यान्‍्त का अकाल नहीं रहता वरन्‌ द्रव्य का झ्काल भर होता है। रेलों द्वारा' खाद्य 
पदार्थ एक स्थान सी दूसरे स्थान गर सरलता पूर्वक भेजे जा सकते हैं। १६४३ में जो 
बंगाल में दूभिक्ष पड़ा था यह एक श्रपवाद था । 


(२) रेलों के खुल जाने से भारत के किसान का सम्बन्धशंसार के बाजारों से' 
हो गया हैं । आज भारत के गाँवों में खेती का धंत्रा गाँव की आवश्यकताओं को पुरा 
करने के लिए नहीं किया जाता । जिन प्रदेशों में रेलों का विस्तार नहीं हुआ है वहाँ खेती 

थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भ्रव भी की जाती है, वरत्‌ व्यापारिक खेती 
( (गाहलरलंत #हांटप्ता० .। बहुत बढ़ गई है इगका मतलब यह है कि किसान 
अब स्थानीय झआावश्यकताशों' की पूर्ति के लिये नहीं बरत्‌ सुंदर बाजारों के लिये खेती 
की पैदावार करता है। श्रव वह जूट, गन्ना, कपास, तिलहन इट्ादि की खूब पेद्ावार 
करता है श्ौर छुगके बदने में उन्नत बीज, नवीन झौजार, रासायनिक खाद और भशीने 
तथा निर्मित बस्लुयें प्राप्त करता है । 5 

(३) भारत जैसे विशाल देश को एक बनाने में रेलों का बहुत हाथ रहा है । 
शिक्ष-भिन्न प्रदेशों में रहने वालों के एक दूसरे के मिलने के कारण देश में राष्ट्रीयता 
की भावना का उदय हुआ है, साध री हाधतए तह हरी # थी रंतों द्वारा देश में शांति 

नाये रखने में सहायता मिली है।.. »'. . - की सुविधा होने के कारण 
छुआा-छूत तथा मानसिक हृढ़ियाँ भी कम हुई हैं । रेलों, में यात्रा' करने पर तिवासियों 
वा बाहरगत नहीं चल सकता श्रौर क्रमश: वे उस झूढ़ियों को छोड़ते जाते 


(४) यातामात के राधनों का विकास होने से मजदूरी को-गतिशीलता' बढ़ी. 
हैं, जिम प्रदेशों गी॑ अनगंझंसा बन वश भी चहाँ घने सावाद प्रदेशों में आकर लोग बसा 
गये हैं और उन ही पृट।नार बढ़ गई है । झसाम तथा पूर्वी पंजाब * 

' को नहर--उपर्तिवेश उसके शुझप उदाहरस हैं । मुख्य औशधोगिक केख्ों में कई प्रदेशों , 
से आये हुए मजदू * गम वारध पागे जाय हैं। यह भी रेलवे के कारण ही सम्भव .. 
हो सका हैं । 2 


नल नी जन मल लत 
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७१४ भारत का भुगोल 


(५) रेलों के कारणा देश में बहुत से धन्धे आरम्भ हुए शौर आज भी उनसे 
कारण ही बे पनप रहे हैं। बड़े-बड़े कारखाने तब तवा स्थापित नहीं हो सकते थे जब 
तक अत्यधिक राशि में कच्चा माल, मशीनें इत्यादि लाने और तैयार माल को दुर-दूर 
के बाजारों में कैेजने की सुविधा रेलों द्वारा प्राप्स न हो जाने। की | तथा 










अन्य खनिज भस्धे और लकड़ी का शन्‍्धा बहुत बुछ रेलों की गांग पर सिर्भर है । यही 
नहीं रेलबे का एक बहुत वडा धन्धा है जिया १६४५६ भें प्रति दिये ११ लाख 
व्यक्ति काम करते थे। रेल बर्बाशापों में बहुत बड़ी संख्या गे॑ सजहुद काम करने हैं। 


रत में रेलवे के कारण ही ईंटे बताने, इंजीनियरिंग तथा मिस्चीगीरी का उद्योग 


शारम्भ हशा! । 

(६) सूती, ऊनी, वस्त्र व्यवसाय, लोहा और इस्पात का उद्योग, जूट उद्योग 
तथा चीनी, सीमेंट, दियासलाई झादि उद्योगों के विकास का श्रेय रेलों को ही है 
तेजी से रेलों हारा बस्तयें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकने के कारण देश के 
व्यापार में बअहत बद्धि हुई । आज देश विदेशों की वस्तुयें कॉने-बोने में पहुँचती हैं। 
हृध, थी, फल, सब्जी, अंडे, मछली जंसे नण्ट होने वाले पदार्थ भी भ्राण बड़ेन्बड़े 
नगरों में दूर-दूर से पहुँचते हैं जो पहले शम्भव नहीं था। बम्बई, दिल्‍ली, कलकत्ता 
श्रादि बड़े नगरों में दूध, मक्खन, साब्जी, मछलियाँ आदि की पूति २५-३० भील के 
क्षेत्रों से होती है । के 
रेलों द्वारा होने वाली हानियाँ 

....० (१) रेलों से केवल लाभ ही नहीं हामियाँ भी हुई हैं। रेलों की सूविधा होने 
के कारणा व्यापारी ऐसे पदार्थ को भी देश से बाहर भेज देते हैँ जिनकी देश' को बहुत 
आवश्यकता होती है । रेलों ने विदेशी शाल को कोने-कोने में पहुँचाकर देश के कुटीर 
अ्रथवा गृह उद्योग धन्‍्धों को नष्ट कर दिया इसका फल यह हुआ कि जो अ्रसंख्य 
कारीगर ( जुलाहे, जुह्वार, तेली इत्यादि) ग्रह-उद्योग-धंधों में लग हुए थे, वेकार हो गये 
ओर उन्हें खेती में लगना पड़ा । इसका एक बुरा परिणाम यह हुआ कि खेती पर आाव- 
श्यकता से अधिक लोग तिरभर हो गए । 

(२) रेलों ने पुराने मगरों तथा श्रौद्योगिक केस्द्रों को महत्वहींन कर दिया और 
नए केर्द्रों को उत्पत्त कश दिया । उससे. एक हानि यह हुई कि देश का पुराना झआाधिक 
संगठन नष्ट हो गया किन्तु लया शम्तुलित आधिक संगठन श्रच्छे प्रकार से स्थापित 
नहीं हुआ-। रलों ने जिन व्यापारिक केन्द्रों क्रा निर्माण किया वे विदेशी माल को बेचसे 
की मण्डियाँ मात्र थीं। 

(३) जिस समय रेलवे लाइनों को असलाया गया उस समय देश के प्राकृतिक 
बहाव की ओर ध्यान नहीं दिया. गया । इसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे लाइनों ने 
बहुत से स्थानों प९ प्राकृतिक बहाव को रोक दिया जिससे देश में मलेरिया का' प्रकोप 
बढ़ गया । 

(४) रेलवे लाइन आरम्भ में विदेशी कम्पनियों के हाथ में थीं, इस कारणा' 
उनकी सर्देव यह नीति रहती थी कि देश में विदेशों से पक्का माल था सके और कब्ना' 

' माल बिदेशों को भेजा जा सके । देश के उद्योग-धंधों को उन्होंने कभी भी प्रोत्साहन 
नहीं दिया । अधिकतर उनकी नीति देश के उद्योग धम्घों के छिंतों के विश्क्ञ रही।. 


(५) रेलों से एक हामि यहूं हुई कि विदेशों से झ्राते वाली बीमारियाँ भी देश दर 
के कोने-कोने में पहुँच गई । । 


भारत में बातायात-(१) स्थल याबायात छ९५४ 


विद्युत चालित रेलों का विकास (००७४८ प्रद्ाक) : 

भारत में वम्बई झोर मद्रास में सबब रेलों के विद्युतीवारुण पर सबसे पहले 
१६३० में विचार किया गया, किन्तु पहले विश्वयुद्ध के कारण विचार को कार्यरूप 
में परणित करने में देरी हुई | काम १६:५४में आरम्भ हुमा । बिजली की रेल का सबसे 
पहला रोवशन विवटोरिया टमिनस ( कुरला ) था। १६२८ तक जी० झाई० पी० 
रेलवे ने इस रोवा का विस्तार बम्बई रे लगभग ३४ मील दूर कल्यागा तवा कर दिया। 
१६२८ में थी वी एण्ड सी झाई. रेलवे ने भी चर्चगेट-बोरीबिली सेक्शन में और वाद 
में बिरार तक की लगभग ३६ मील की दूरी में बिजली की रेल चला दी | १६३१ से 
भद्गास ग्रौर तम्बरम के बीच की लगभग १८ मील की दूरी भी बिजली की रेल द्वारा 
तथ की जाने लगी। १६३६ के बाद भारत में विजली की कोई वृद्धि नहीं हुईं । 

बस्थई में विद्युत-चलित सबर्वन गाड़ियां बहुत जोकप्रिय हुई हैं और उससे 
वम्बई की बस्तियों का बहुत विस्तार हुआ है । वहाँ की जनसंख्या १६३० में लगभग 
१५ लाख थी जो १६५०-५१ में ३५ लाख हो चुकी थी । १९२६-२७ में बम्बई की 
इन गाड़ियों में ४८० लाख लोगों ने यात्रा की थी और १९४१-४२ में यह संख्या 
बहवार ३,००० लाख हो गई थी । बम्बई में ग्राजवाल मध्य और पश्चिमी रेलों की 
प्रतिदित लगभग ७०० सबरर्वन गाड़ियां चलती हैं, किन्तु यात्रियों की संख्या और भीड़ 
को देखते हुए वे भी श्रपर्गाप्त हैं। १९५१-४२ में दक्षिणी रेलवे की विजली से चलाते 
बाली उपनगरीय गाड़ियों में २८०० लाख व्यक्तियों ते यात्रा की | बा्बई के पूर्व में 
पश्चिमी घाट की चढ़ाई-उत्तराई में भाप के एन्जिनों से गाड़ियाँ ले जाते में बहुत कठि- 
नाई और खर्च बैठता था, इसलिए बम्बई से पुना शौर बम्बई से इगतपुरी के सेवशनों 
में भी १६९२७ से विजली' की रेल चलाई जाने लगीं | दिसम्बर १६५७ में १४ मील 
सम्बे टुकड़े पर हावड़ा श्रीर क्षिवरा फूली के बीच प्रश्मम बार बिजली की गाड़ी चलाई गई । 

३१ मार्च १९५६ को केवल ३२८'८७ मील लम्बे रेल मार्ग का संचालन बिजली 

के एम्जिनों हारा हुआ--अध्यवर्ती रेल १८४८५ मीज बम्बई-कुरला, कल्याण पूना-इगत- 
पुरी और कुरला-मनकूद; पश्चिमी रेलवे ३७:२५ मील (मद्रास-तम्बरव) और पुर्वी रेल 
मम ६३ मील और दक्षिगी रेलबे १८१४ मील' (बाम्बई-बौरीविली-विरार) । 

भारत में रेलें चलाने के लिए १,५०० बोल्ट डी० सी० विजली काम में 
लाई जाती ई । बम्धई में सबसे श्रधिक बिजली रेलें खर्न करती हैं, जिनगें प्रति- 
वर्ष ३,८७० लाख मूनिट विजली खर्च होती है । अधिकांश बिजली रेलों के अपने 
विजली-धर से सप्जाईं होती हैं |... ह 

नीचे के आकड़ों से ज्ञात होगा. कि अभी तंक भारत में बिजली से वलने वाली 
रेलों का विकास बहुत ही कम हुआ है :-- - 
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न लीक तातजकन कक कक न" रकम सका) धरम, 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत १,४४२ मीज जम्बा रेल गार्ग विद्यत शवित द्वारा 


संचालित होगा। ये 


श्र प्रकार होगा :--- 


पूर्वी रेलबे--- मील 
कलकता-क्ष न 
बर्दवान--श्रासनसो ल ७३० 
आसनसोल---भुमह 
दक्षिणी-पूर्वी रेलवे 
गबडा--खड़गपुर ४४२० 
भध्यवर्ती रेलवे 
ईगतपुरी--भ्रुसावल १६२ 
दक्षिणी रेलवे 
मद्रास-ताम्तब्रस-विलूपुरम १०० 
१,४४२ शील 


बढ़ते हुए रोलों के भार को कम करने हेत कई स्थानों के वीन रेज 


लाइनों 


की दुहदरा भी किया जायगा। जेसे--पूर्वी रेल मार्म, ४३ मील; द० एूृ० रेल मांग 
६०४ मील; मध्यवर्ती रेल' मार्ग २१४ मील; द० रेल मार्ग ४०२ मील; उत्तरी रेज 
सार्य १५१ मील; पश्चिमी रेल मार्ग १६३ मील; भौर उत्तरी-पूर्वी रेल मार्ग, २९ 
मील--भथोग' १,६०७ मील । 

बक्षिणी रेलवे के १६४५ मील लम्बे टकड़े को वे 
जायेगा । 

तृतीय योजना के अ्रस्त्गत १,२०० मील लंबी नई रेल की लाइने बनाई 
जायेंगी। इस काल में न केवल ट्वितीय योजना काल में श्रारम्भ की गई () गढ़वारो 
'शेबर्दशगंज; (॥) संबलपुर-तितलागढ़ और (7) बिमलगढ़-किरीबुझः शाखाओं को 
ही समाप्त किया जायेगा वरतु इत नई शाखाश्रों पर भी काम आरणण होगा:ः--- 

(१) भुंड-कॉडला, (६) रांची-बोंदामंद्रा, 


लाइन में भी ' बदला 


)माधोपुर-कठवा, . .. . (७) हिंदमलकोट-भ्रीगंगानग'र 
(३) उदयपुर-हिम्मतनगर, (८) गाजियाबाद-लुगलकावाद, 

) पथारकंडी-धर्मचगर, (९) बैलादिला-कोटवलसा 
(५) गूना-माक्षी' 


इनके अ्रतिरिक्त कोयला क्षोत्रों में भी २०० मील लम्बा रेलमार्ग, बगाया। 
जायेगां। | 


ऑध्याथ हे 
(२) जल श्रौर बाधु पातायात 
(ज्रद्वावण धात 6 प्राक्ाह00) 


अ्रति प्राचीन काल से ही भारत में नदियाँ भीतरी भागों में यात्रियों को ले 
जाने शीर माल होने के काम में ग्राती, रही हैं। श्री' रेनेल्न ने इस बात का' उल्लेख 
किया है कि “सिंध और उसकी सहायक वदियों द्वारा स्िथ की 'राजधघातनी टाटा और 
मल्तान तथ।लाहोर के बीच २०० टन' वाले जहाज आसानी से श्राते-जाते थे और 
इन स्थानों के बीच औरंगजेब के राज्य काल में भी बहुत व्यापार होता था' । किन्तु 
अ्व्ब सिन्‍्ध की सरकार के ढीलेपन शौर सिक्खों की लड़ाकू प्रक्ृति के कारण इस 
यापार में कभी हो गई है ।” 


गंगा और बरह्मपत्र के बारे में उनका लिखना है कि “इन दोनों नदियों ने 

अ्रपनी शाखाओं सहित सम्पूर्गा बंगाल में इस प्रकार का जाल फैला रखा है कि जिसके 

द्वारा राभां भागों को जज मार्गों द्वारा पहुँचाया जा सकता है । इस नदियों हारा निकाली 

गई नहरें भो इसी प्रकार पूर्णाता को पहुँच गई हैं कि बर्दवान' तथा बीर भूमि की 

सी भूमि को छोड़कर हम यह कह सकते हैं. कि राज्य' के सभी भागों में---मी ष्स काल 
भी--कुछ मार्ग २५ मील की दूरी तक भी नाव्य हैं।” ' 


भारत में जल यातायात को तीन भागों में बाँठा जा सकता है: (१) भीतरी' 
'जल मार्ग (क) (ख) नदियाँ; (२) सामुद्रिक जलमार्ग । 

(१) भीतरी जलभांगें 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका! है अ्रत्यस्त प्राचीन काल से ही भारतीय सर्दियों 
का उपयोग यातायात के लिये होता रहा है । किन्तु नदी-यातायात का ह्ास' रेल 
के विकास के साथ-साथ १०५४ ई० से भ्रारम्भ हुआ । १६वीं शताब्दी के उत्तरा् 
भारत सरकार के प्रधात इजीतियर सर आधर काटन (87 2007 (८०॥०/) ने 
पार्लियामेंट वी एक कमेटी के सम्मुख कहा था। मेरा कहता है कि भारत के लिये 
जलमभार्ग अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। रेलों पर जितना व्यय हुआा' है उससे आठवें . 
भाग में नहरें बनाई जा राकती हैं जो माल को एक स्थाव से. दूसरे स्थान पर बहुत 
कम खर्चे में ले जा सकती हैं। इन नहूरों से सिंचाई भी होगी भौर वे व्यापारिक 
जलभार्ग का काम भी देंगी ।” सर काटत ने तहरें बनाने की पूरी थोजना बनाई थी 
जिसमें ३ करोड़ शपया खर्च होने का अनुसान' लगाया गया था ।. यहू यौजता इस 
अकार थी --- ॥ आओ 

(क) कलकता से करांची--क ५ के नै प वण ित वरव 

(ख्) कोकोताडा से सूरत-+ . ० दर गा ॥, 5 थे 5 प मिलाकर 





ज्श्८ भारत का भूगोल 


(ग) तुज़ुभद्रा से एक नहर निकालकर, अरव सागर के किनारे कारबर तक 
जाने का मार्ग । 

(घ) पोनंग नदी द्वारा पायनघाट झौर कोयंबहूर से होते हुए एक मार्ग । 

इस योजना द्वारा रामस्त भारत में नहरों का एक जाल बिछा देने का विचार 
था किन्तु ब्रिटिश पूँजीपतियों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनकी अधिकांशत: 
पँजी रेलों में लगी थी | श्रस्तु, भारत सरकार ने भीतरी मार्गों को उद्यत करने का 
कोई प्रयास नहीं किया । बीसवीं शताब्दी में भारत में रिचाई के लिये नहरों को 
बनाने का कार्य बड़े उत्साह रे किया गया। इसका प्रभाव भी नदी-य्राताबरात पर 
बुरा पड़ा बयोंकि नदियों में मुख्यतः ऊपरी भागों में नहरों में जल दिये जाने से 
जल की' कमी होने लगी । इम नहरों में भी देश की बहुत पूंजी लगी हुईं है किन्तु 
घारत सरकार न नहरों को जलमार्ग बताने की ओर ध्यात नहीं दिया । फलस्वरूप 
देश में जल मार्गों की उन्नति नहीं हो सकी । 

(क) नहरें ((००5)--भारत की कुछ नहरें भी जज़मार्गों का काम देती 
है। भारत में नावें चलाने योग्य चहरों की लम्बाई इस प्रकार हैं :--- 

(१) पूर्वी पंजाब की सरहिस्व हर में हिमालय पर्वत की लकड्डियाँ बहाकर 
लाई जाती हैं । ह 

(अ) बंगाल-मिदनापुर नहर ५५मील, हिजली नहर ५०मील, उड़ीसा तटीय 

हर ५४ मील, कलकत्ता और पूर्वी नहर ८३४ मील । 
[ न) महू सन्गोंदावरी' नहर ५०० मील; कृष्णा ४०० मील; बक्िघम नहर 
२६८ भील; वैदनाराग्रणम नहर ३५ मील; पश्चिमी तटीय नहुर 
४०० सील । 

(श) गंगा की नहरें ३३६ सील । 

(द) बिहार उड़ीसा की नहरें, ४०० मील । 

(२) गंगा यमुना की नहूरों भें भी थोड़ी बहुत खेती की पंदावार एक स्थान 


सै स्थान तक ले जाई जाती है 

.... (3) बंगाल का पश्चिमी भाग तो नहरों की हृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
भारत के विभिन्न सागों से निर्यात के लिये जो माल कलकत्ता को आता है उसका 
लगभग २५४ जल मार्गों द्वारा ही लाया जाता है। इसका भी ६३९, तो अकेले 
आसाम से ही नद्वियों और नहरों हारा आता है। कलकत्ता के जल्ष-मार्गों द्वारा किये 
जाने वाला व्यापार प्रतिवर्ष लगभग ४५ लाख टच होता है जिरामें ३०४८ स्टीमरों 
द्वारा और ६६०, देशी नावों द्वारा डोया जाता है। यात्री भी नावों द्वारा श्रधिक 
आते-जाते हैं। हिजलीं, सरकूलर, पूर्वी भहर, मिवापुर और जड़ीसा द्वारा 
पश्चिमी जिलों की पेंदावारें कलकत्ता तथा भव्य व्यापारिक मण्कियों को पहुँचाई 
; जाती हैं ह 






(४) दक्षिणी भारत में बकिंघम नहंर कोरोमण्डल तट पर वक्षिण की ओर 
' २७६ भील तक॑ चली' जाती है और मद्रास को कृष्णा के डेल्टा से जोड़ती | 
ह (५) गोदावरी में दोलेदबरप तक तथा कृष्णा महर में ४०० मील' तकः 
सायें चलती हैं।.. ह . 


जल और वायु यातायात ७१६ 


(६) कमूल कडप्पा बहर भी १६० मील तक नावें चलाने योग्य है। 
दक्षिणी भारत में नदियों के डेल्टा की कपास, चावल शादि इन्हीं वहरों द्वारा ढोया 
जाता है। केरल के तटीय भागों से आवागमतल के जिये नहरों का अ्रधिक उपयोग' 
किया जाता है । 





चित्र १७१--औरल में यातायात का प्रमुख राधन--#नुहर) 

(स) नदी यातायात्त (एज ईवा5फ0()- सम्पूर्ण भारत में जल-मार्गों 
की लम्बाई ४१,००० भील है जिसमें के २६,००० मील लम्बी साथ्य नदियाँ और 
१५,००० मीज लध्वी गहरें हैं। भारत में साल भर जारी रह सकने बाले जल-गार्थों 
पर स्टीमर्स और वड़ी-बड़ी देशी नावें चलती हैं । उत्तरी भारत में नदियों में २,००० 
मील तक जहाज चलते हैं । जल-मगार्गों की हृष्टि से बद्धाल, श्रासाम, मद्रास तथा 
बिहार गहत्वपूर्गा हैं। भारत में जल-गार्गों की लम्बाई उत्तर प्रदेश में ७४५ मील; विहार 
में ७१४ मील पश्चिमी बज़जूल में ७७७ मील, झासाम में ६२० मील, उड़ीसा में २८७ मील 
श्रोर मद्रारा में १,७०० मील है। भारत के परिवहन मन्त्राज़य के अनुसार शक्ति चालित 
ताबें चलाने थोग्य जल-भार्गों की लाई ५,७६० मील है । इसमें से २,७४८ मील 
का नहर मार्भ तथा प्रष्ठ-जल मार्ग है जो छोटी देशी गांवों के योग्य है । १.४: 
के जल मार्ग देशी तायों के यातायात योग्य एवं १,५३७ मील स्टीमरों 
के योग्य है । 

इन श्रॉकर्यों में बढ़-बड़े जहाजों और बड़ी-बड़ी नावों हारा प्रययत किये जाते 
बाले मुख्य-गुरुय जल-मार्ग ही शामिल हैं । इसमें से १,७६२ मील में बड़े-बड़े जहाज 
चल सकते है, जैसा कि निभत तालिका में प्रतिभावित होगा १ :-- 

बरह्मपृन्न नदी हो कु ह 
डित्र गढ़ से रादिया तक ( केवल वर्षा ऋतु में ). ... ६०मील . 
भागी रथी नदी ्ि प 
कलकत्ता से गद्ा नदी तक ( केवल वर्षा ऋतु में ॥ - एृ८४घ० 
. बम पूजा नदी; | .#. 8 
। डिन्नगढ़ से धूबरी .. .  ..... ४००५७ ., 
सहायक नदियों से सेवाएँ तह . बै७५ ७ 





रू | कली। 





'७ २७ ... भारत का भूगोल 





सुरमा घाटी में सहायक सेवायें ७५ मील 
हुगली नदी : 

कलकत्ता से सुन्दरवन १४५० 
घाधरा नदी : 

गड्भा के संगम से बरहज 8७ ,, 
गगा नंदा : 

पटना से वर्बसर १०० ,, 

पणना से लालगोला ३१५ ,, 

जोड़ १,७६२ ,, 
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'हेंबछादू' 7927 0 
उबालापाड़ा .....7/६ 
लक 


] 
अहमणाबाद 


के 
गर्य नोषि जलाने योग्य महं 
गंगाकी नहर 
'मिदनापुर नहर 
स्टीमर रूट ' 
उड़ौसातट दी महः 
गोदावरी के ऐल्टे की नहर 
वर्किधमनह्‌र 
ऋषिरी हैल्टा की नहर 
स्टीमर चलाने योग्य नाद्यों के भाग 
नदियों में नाव जाने 'शोग्य सीधा 


'कीजीएयेडई 


ह्शियी+ 5, भाश्स््व्सतप्त 


उसी 3 ते शृशियतयातयया रेप आश्टीए- २० 


यही. शत्रवेद्धम।-ह 


; हे वि रे ठ कफ बट व हए 2 2 





चित्र १७२--भारत के जल मार्ग 


अल और वायु यातायात ७२१ 


दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, नर्वदा तथा ताप्ती सदियों के निचले 
भागों में ही नावें चल सकती हैं । इनका शेष भाग पठारी है | गंगा नदी में माहमे 
से ५०० मील ऊपर तक (जहाँ लगातार रूप से नदी३० फीट गहरी है) कानपुर 
तक स्टीमर चला करते हैं । छोटी-छोटी नावें तो हरिद्वार तक जा सवाती हैं. किन्तु 
रेल्ों के बन जाने से गंगा का महत्व कम हो गया है | सत्‌ १८५०४ तक इलाहाबाद 
से ४०० मील और ऊपर गढमुक्तेश्वर तक स्टीमर चले जाते थे किन्तु श्रव केवल 
बक्सर तक हीं नदी पर नावें चलाई जा सकती हैं। 

यमुना नदी में प्रयाग से राजापुर तक साल भर नावें चलती हैं । 


ब्रह्मपुत्र नदी में मुहाने से डिन्न गढ़ तक ८५६० मील तक नावें चलती हैं किर 
इस नदी में नावें चलाने में कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । नदी के 
ग में प्राय: तये-नये ढ्ीप बनते रहते हैं जिसमें नाथों को खेने में बड़ी अड़चन' पड़ती 
है तथा वर्षा-ऋतु में, जल की तेजी के कारण नावों के उलट जाने का डर रहता 
है । हुगली नदी में भी नादिया तक जहाज पहुँच सकते हैं। छोटी-छोटी नहरें ब्रड़ी- 
बडी नदियों को जोड़ती हैं. इसलिए कलकत्त से श्रास्राम तक स्टीमर चलते हैं 
झरधिकांश जूट, चाय, लकड़ी और चावल नावों से ही बड़े-बड़े शहरों में पहुँचाया' 
जाता है। 
यद्यपि भारत में नदियाँ बहुत हैं किन्तु फिर भी झआान्तिरिक आवागमन के लिए 
उनका पूर्ण उपयोग वहीं होता । इसका भुर्य कारण भूमि की रचना तथा श्रब॒ तक 
विदेशी सरकार का ध्यान केवल रेल-मार्गों की उन्तति करना ही रहा है। इसके 
भ्रतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :--- 
; (१) भारत की अ्रधिकांश तदियों में वर्षा के दिनों में बाढ़ झा जाती है । इस 
समय नदी की धारा तेज होती है भ्रत: उसमें नाव खेना बड़ा कठिव होता है । 
(२) गर्मी के दिनों में श्रधिकाँश नदियाँ सूखी रहती हैं । जो कुछ थोड़ा बहुत 
जल नदियों में मिलता है वह जाड़ों और गर्मियों के भ्रारम्भ में. यहाँ की विशाल नहर 
व्यवस्था! को जल देने के लिए उपयोग में श्रा जाता है। सिंचाई के लिए जल को 
इस तरह अलग कर देने से नदियों में सूखी ऋतु में जल नहीं रहता । 
(३) दक्षिण की नदियाँ तो पठारी भूमि पर बहने के कारण तावें चलाने के 
'थोग्य हैं ही नहीं. क्योंकि इनके मार्गों में जगह-जगह प्रपात पड़ते हैं । 
(४) कभी-कभी तदियाँ अपने मार्ग भी बदला करती हैं इस कारण भी उत्तका 
'उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एंक कितारे से दूसरे किनारे की शोर पतली' 
धारा के रूप में बहने लगती हैं। अधिकतर तदियों के किनारे बहुत दूर तक रेती.. 
रहती है। इस कारण नदी के किनारे तक॑ लदी हुई गाड़ियों का श्राना कठिन हो 
जाता है 
(५) प्राय: सभी नदियाँ ,छिलले तथा  वालूमय डेल्टाओं में गिरती' हैं अतः 
समुद्री किचार से देश के भीतरी भागों में जहाज नहीं जा. सकते ।. 
भारत में नदी यातायात को विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है | पिछले .. 
'महायुद्ध के समय इसका महत्व विशेष रूप से सामने श्राया । अ्रभी तक जलन यातायात्ते “ 
प्रान्तीय सरकारों को विषय रहा है इस कारण से भी ६ प 
"योजना नहीं बन सकी । देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति 
घ४घध हे 






उरर “भारत का भुगोला. 


अन्तर्राज्यीय नदियों और जल मार्गों का यातायात भारत सरकार का विषय कर 
दिया गया है और केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई और नौका संचालन आयोग ((८॥४०/. 
पफ्वालाफप5, वीपाइकांणा क्ात]घर्वशंडबतंणा (!णरातरांईआं०) के जिस्मे देश के 
नदी यातायात को एक योजना के आधार पर विकसित करने का काम सौंपा गया है ।. 
पूना में एक नदी यातायात अनुसंधानशाला ( रिएड/ रिहलथाएी तीर) की. 
स्थापना भी की गई है । 

इस प्रश्न पर यह आयोग दो हृष्टियों से विचार कर रहा है | एक तो वर्तमान" 
जलमारगों का सुधार और नये जलमार्गों की स्थापना करना और उनको नावें चल 
सकने योग्य बनाता । दूसरे, संगठन और व्यवस्था में सुधार करना जिससे व्यापारियों 
का अधिक से अधिक सहयोग मिल सके । नदी यातायात के मार्ग में एक बड़ी कठिनाई 
है कि सिंचाई की नहरों के कारण जल की कमी झा जाती है । इसका उपाय यह 
है कि जल संचय, (४४४९७ (:णाइथ्टाएथांणा) की उचित व्यवस्था की जावे । यह 
व्यवस्था बड़ी खर्चीली होती है श्रौर केवल जल-यातायांत के लिये इतना खर्च करन! 
संभव नहीं हो सकता । इसलिये नदियों से वहुमुखी योजनाञ्रों (सिंचाई, त्रिजली 

द-नियन्त्रण, यातायात, आदि) के बनने पर ही यह व्यवस्था संभव है। इसलिए 

भारत सरकार ने नदियों की बहुमुखी योजना की नीति को स्वीकार किया है। 
इससे जल यातायात की कठिनाई दूर हो जायगी । 


केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई तथा नौका संचालन आयोग्य ने भारत के विभिन्‍न 
भागों में जल मार्गों की उन्नति करने की जो योजना बनाई है वह यह है :-- 


(१) बंगाल में दामोदर घाटी योजना (8070687 शक्षा०० छाणंब्ण) के 
फलस्वरूप रानींगंज की निचली कोयले की खानों को हुगली नदी से एक जल यातायात 
की नहर के द्वारा मिलाया जायगा तथा गंगा बैरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी एक नहर 
बनाने की थोजना है जो भागीरथयी से भांसीपुर के पास मिलेगी। गंगा नदी और भा- 
गीरथी के बीच के जल मार्ग, तीस्ता-तदी योजना अन्तर्गत उत्तरी बंगाल के जल मार्ग 
तथा पूर्वी बंगाल और कलकत्ते के बीच के जलमार्गों का पुत्तनिमाण किया जायगा। 
इस योजना के अनुसार गंगा नदी पर बिहार में स्थित साहिबगंज से २४ भील नीचे 
राजमहल स्थान पर एक बाँध बताया जायेगा । इसकी सहायता से गंगा नदी के जल 
को एक चहर द्वारा भागी रथी नदी की तलहटी में डाल दिया जावेगा । यह योजना 
कई उद्देश्यों कों पूर्ति के लिए बनाई जा रही है--(7) बंगाल-विहार की सीमा पर 
गंगा नदी के आर-पार बाँध वताया जावेगा । (7) इस प्रकार भागीरथी तथा पश्चिमी 
बंगाल की श्रन्य नवियों में ग्रधिक जल की व्यवस्था हो सकेगी । (0) कलकत्ता और 
गंगा के बीच का जल-मार्ग नाव्य हो जायगा। (77) हुगली नदी में अधिक जल आ- 
जायगा शौर उसके फलस्वरूप यह नदी नाव चलाने के योग्य बनी रह सकेगी । इसः 
योजना के पूरे होने पर दो लाभ होंगे--(भ्) भागीरथी में साल भर जल भरा: 

हैगा (ब) हुगली नदी के जल का खारापन भी जाता रहेगा । 

(२) आसाम की. दीहींग, डिबू, धतसीरी, कलांग नदियों का पुनरुत्थान' 
करता । 


(३) बिहार में गंडक और कोसी नदियों तथा उसकी सहायक नदियाँ का 
' पुत्ननिमाझ करना तथा सोन घाटी योजना के श्रत्तर्गत सोन नदी को १५० मील तक 
. यातायात के योग्य बताना । ह 
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(४) बेतवा और चम्बल नदियों की बाढ़ के जल को रोककर ऐसी व्यवस्था! 
करना जिसके फलस्वरूप शीत ऋतु में भी यातायात के लिए पर्याप्त जल की मात्रा 
उपलब्ध हो सके 

(५) महावदी योजना के ग्रत्तगंत हीराकुण्ड वाँध के पूरा हो जाने पर महा- 
नदी का ३०० भील का टुकड़ा जल यातायात के योग्य हो सकेगा । 

(६) उड़ीसा की तटीय नहरों को बढ़ाकर मद्रास की नहरों से जोड़ दिया 
जाय जिससे आसाम से मद्रास तक जल यातायात का सीधा सम्पर्क स्थापित किया 
जा सके । 


(७) मध्य प्रदेश में नमंदा और तासी नदियों को भी यातायात के योग्य 
बनाते का प्रश्त विचाराधीन है । 
नीचे की तालिका में भारत और अन्य देशों में जल-मार्गों का विस्तार 
बताया गया है :--- पे 
जलमार्गों की लम्बाई 
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(४) सामुद्रिक यातायात ( 8॥797778 ) 


. भारत के प्रधान सामुद्रिक मार्ग इन पांच प्रधान बच्दरगाहों से आरम्भ होते. 
हैं--बम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापट्रनम तथों कलकत्ता । भारत हिन्द भहासागर 
के सिरे पर स्थित है जिसमें होकर पूर्व से पदिचिम को व्यापारिक मार्ग निकलते हैं.। - 
यहाँ से पूर्व भौर दक्षिण पूर्व को सांमुद्रिक मार्ग चीन, जापान, पूर्वी दीप समूह और 
श्रस्ट्रेलिया' को; दक्षिण और दक्षिण परिचम में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप तथा 
गफीका श्रौर दक्षिण में लंका को जाते हैं। इस प्रकार भारत पश्चिमी . कला' कौशल; 
प्रधान देशों को पूर्वी खेतिहर देशों से मिलाने के लिए एक कड़ी का कांम करता है। 
भारत के बन्दरगाहों पर मिलने वाले प्रधान जल मार्ग ये हैं: :--- 


' (क) स्वेज जलसार्ग ( 9762 000/6 .)-हइस, मार्ग के खुल जाने से भारत 
, और यूरोप के बीच का व्यापार बहुत बढ़ गया है | यह.जल मार्ग भी: एण्ड शोक : « 
(9? & 0 ) तथा बी० भाई०, एस ० एस ० .( $. 4 ) कम्पनियों के नियन्तेश 
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में है। जहाँ तक भारत का यूरोप के व्यापार से सम्बन्ध है । भारत यूरोप को कच्चा 
माल और खाद्य पदार्थ भेजता है तथा बदले में तैयार माल और मशीनें मँगवाता है । 





चित्र १७३--हिन्द महासागर के जलमार्ग 

(ख) आशा अन्तरीप जलसार्ग ( (96 7०0७ ) भारत को दक्षिणी 
अफ्रीका और पश्चिमी श्रफ्रोका से जोड़ता है। कभी-कभी दक्षिणी अमेरिका जाने 
वाले जहाज भी इसी मार्ग से जाते हैं | भारत इस मार्ग से अपने यहाँ रुई, कोयला, 
शक्कर आदि मंगवाता है । 

(ग) सिगापुर जलसार्ग ( धाह4ए००७ ०॥४ ) का आवागमन की हृष्टि 
से स्वेज जलमार्ग के बाद दूसरा स्थान है । यह मार्ग भारत को चीन और जापान 
से जोड़ता है । इस मार्ग द्वार भारत, कनाडा और च्यूजीलैंड के बीच का व्यापारिक 
सन्तुलन भी होता है। भारत में इस मार्ग से सूती-रेशमी' कपड़ा, लोहे व इस्पात का 
सामान, मशीनें, चीनी के वर्ततन, खिलौने, रासायनिक पदार्थ, कागज आदि श्राते हैं 
और बदले में रुई, लोहा, मैंगनीज, ज़ूठ. लाख, अ्भ्रक आदि निर्यात होते हैं । 


(घ) सुदूर पुर्वे का जल सा्ग ( &7808॥870 २००८ ) भी क्रमशः महत्व- 
पूर्ण बचता जा रहा है। यह मार्ग भारत को आस्ट्रेलिया से जोइता है । इस मार्ग से 
भारत में गेहूँ, कच्ची ऊन, घोड़े श्रोर फल आदि वस्तुओं का श्रायात होता है भौर 
बदले. में जुट, चाय, अलसी शआ्रादि निर्यात होते हैं। .. 


भारतीय जहाजी बेड़ा 


भारत के सामुद्विक मार्ग विशेषतः कलकत्ता, विद्याखापट्टनम, मद्रास, कोचीन 
. एवं बग्बई के बन्द श्गाहों से ही' आरंभ होते हैं। नीचे की तालिका में इस बच्दरगाहों 
से आरंभ होने वाले प्रमुख समुद्री-मार्गों को बताया गया है :--- 


कलकत्ता 
. कलकत्ता - सिंगापुर - च्यूंजीलैंड-। 

कलकत्ता. - कोलम्बो - पर्थ - एडीलेड़ । . 

कलकत्ता: - कोलम्बी - अदतन - पोर्ट सईद । 
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कलकत्ता - सिंगापुर - हॉँगकांग - टोकियों । 
कलकत्ता - विशाखापट्टनम - मद्रास । 
कलकत्ता - रंगून 
कलकत्ता - सिंगापुर - बटाबिया । 
विज्ञाखापट्टनभ : 
विशाखापद्दुतम - रंगून । 
विद्ञाखापट्टनम - मद्रास - कोलम्बो । 
विशाखापट्रनम - कलकत्ता । 
विशाखापट्नम - कोलम्बो - अदन - पोर्ट सईद । 
पद्राप्त : 
मद्रास - कोलम्बो - मॉरीशस । 
मद्रास - कोलम्बों - ग्रदतत - पोर्ट सईद । 
मद्रास - रंगून - सिंगापुर । 
मद्रास - कलकत्ता । 
मद्रास - वम्बई । 
कोचीनत : 
कोचीन - बम्बई - कराँची । 
कोचीन - बम्बई - अदन - पोर्ट सईद । 
, कोचीन - कोलम्बो - कलकत्ता । 
कोचीत - कोलम्बो - कल्नकत्ता -पर्थ । 
बह्बई : 
बम्बई - कोलम्बो - पर्थ - एडीलेड । 
बम्बई - मोम्बासा - डरबन - केपटाऊन । 
बम्बई - कोलम्बो - सिंगापुर । 
'बस्बई - कराँची - अदने । 
बम्बई - पोर्ट सईद । 
. बम्बई - कोलम्बों - मद्रास । 
यद्यपि भारत का सामुद्विक किनारा स्वाभाविक बन्दरगाहों में पूर्ण नहीं है 
फिर भी इसकी स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय जल-मार्ग के लिये बहुत महत्व पूर्णा है। अपनी 
स्थिति, विशालता तथा आर्थिक उन्‍नति के विचार सेइस देश का समुद्री व्यापार में 
महत्वपूर्ण स्थान होना झावश्यक है । बहुत भाचीन काल से ही भारतीय श्रच्छे नाविक 
रहे हैं। श्री हाजी के अनुसार, “पुरानी दुनिया के महाद्वीपों के बीच में एक की. 
तरह ॒ स्थित, ४,००० मील से भी अधिक समुद्र-तटीय रेखा तथा अपनी भूमि की 
उर्बरा शक्ति के लिए प्रख्यात देश भारत प्रकृति की कृपा से ही समुद्री व्यापार, करने: 
के उपयुक्त हैं ।/! डा० राधाकमल मुखर्जी का तो यहाँ तक. कहना है. कि भारतीय 
जहाजी शक्ति के विकाप्त के फलस्वरूप ही भारतीय सभ्यता अपनी चरमे सीमा तक 
पहुँच चुकी थी जिसका प्रभाव विदेशी सभ्यताञों पर बहुत अधिक पंडा ।* पूरी तीस. 
शर्ताब्दियों तक भारत की स्थिति पुराती दुनिया के मध्य में उसी अकार, महत्वपूर्णाँ/ 








. 8. घत्गी; एल्जाणाठ ती अतफ|ाए, 0. 360 7. 0. 
.. 2, ऐि, हि, शिधाए्ण[ुढ6 ; लीडालाए जे फछतंदा 5ए9ए॥ढड, 9.4: 


७१६ भारत का भुगोल 


रही जैसे मानव शरीर में हुदय की और भारत विद्व के सामुद्विक राष्ट्रों में एक अग्रणी 
राष्ट्र और महान सामुद्रिक शक्ति वना रहा। पीगु, कम्वोडिया, जावा, सुमात्रा, बोनियों 
व्‌ जापान तक के सुदूर पूर्वी देशों में उस समय भारतीय उपनिवेश थे | दक्षिणी चीन, 
मलाया प्रायद्वीप, अरब, ईरान के सभी मुख्य नगरों व अ्रफ़ीका के सारे पूर्वी तट पर 
भारत की व्यापारिक बस्तियाँ थीं। भारत का व्यापारिक सम्पर्क एशिया के ही नहीं 
यूरोप के साथ भी था । उस समय भारत का प्रभाव इतना अधिक था कि देश को 
इतिहासकारों ने पूर्वी सागरों की रानी' (!शा507688 0। 06 ए88७7 8688) को 
उपाधि दी है ।* 

वास्तव में तीस शताब्दियों तक भारत पुरानी दुनिया के मध्य में स्थित विश्व 
की सबसे प्रमुख सामुद्रिक शक्ति रहा है जिसका व्यापारिक सम्बन्ध न केवल एशिया के 
सीमान्‍्त प्रदेशों से ही प्रत्युत उस वक्‍त की ज्ञातव्य दुनिया के सभी देशों से था | इस 
बात के प्रमाण अ्रव भी विद्यमान हैं। अस्तु, यह बात निविवाद सत्य है कि बहुत 
प्राचीन काल से ही भारतीय' जहाजों द्वारा समुद्री व्यापार होता था। सिकन्दर की 
फोजें जब लौटने लगीं तो तो २,००० जहाजों के वेड़े का उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा 
के लिग्रे उपयोग किया था । 
द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ : ह 

सितम्बर १६३६ में जब हितीय महाथुद्ध श्रारम्भ हुआ तो भारत सरकार को 
यह अनुभव हुआ कि भारतीय जहाजी बेड़े की कितनी आवश्यकता है| इस काल में 
बहुत से भारतीय जहाज सरकार ने युद्ध कार्य के लिये अपने अ्रधिकार में ले 
लिये जिससे देश की रक्षा की जा सके । कई जहाज इत्नओं हारा नष्ट भी कर 
दिये गये । युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय जहाजों की संख्या केवल ६३ थी जिनका 
टनभार १,३१,७४८ टन था । इनमें से ६ जहाज तो झकेले सिंधिया कम्पनी के ही थे । 
सम्पूर्ण जहाजों के भार का यह ६१५४८ था। 

१६४४५ में एक युद्धान्तर पुनविकास नीति उपसमितति ( 0887 रिवटता- 
500८0 90८7 800-07०॥7(६७७ ) नियुक्त की गई । इस कमेटी ने भारतीय 
जहाजी बेड़ें के विकास के इतिहास का पूर्ण अध्ययन किया और अँग्रेज सरकार की 
अब तक इस सम्बन्ध में बरती गई उपेक्षापूर्ण नीति का कड़ा विरोध किया और कहा 
कि “भारतीय जहाजी बेड़े के विकास,का इतिहास वचन भंग की दर्दनाक कहानी है ।” 
इस कमेटी-ने अनुमान लगाया कि युद्ध के पूर्व भारत में केवल ३० जहाज थे जिनकी 

' सम्पूर्ण टन शक्ति १,५०,००० थी । इस रिपोर्ट के अनुसार १६३८-३६ में ३,२५० विदेशी 
जहाज--जिनकी कुल जहाजरानी १,१०,१०,७६६९ टन' थी भारतीय बन्दरगाहों में 
' आये और यहाँ से १,६०,६१,००० टन सामान ले गये । भारत के तटीय व्यापार 
में जहाँ विदेशियों का मांग ५१,१८,६५२ टन रहा वहाँ भारत के हिस्से में केवल 
-१७,६०,६४७ टन ही रहां श्र्थात्‌ तटीय व्यापार पर विदेशियों का ७४०४०. 
अतिशत और भारतीय का २५:६० प्रतिशत भाग रहा । ह मय 

इस समिति की मुख्य सिफारिशें ये थीं--. ५ 
«. (१) भारतीय जहाजी बेड़े से भ्रभिष्राय उस णजहाजी बेड़े से होगा जिस पर 
विशुद्ध भारतीयों का स्वामित्व तथा अधिकार और व्यवस्था होगी । किसी भी जहाज 
को भारतीय जहाज मानने के.पूर्व इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक होगा 5... 


कु रू हू जणक४०३ पीबणफ़ तप फ्राएजाड, ऊँ... 


जल और वायु यातायात छर्छ 


(क) भारत के किसी भी बच्दरगाहु या बच्दरगाहों पर ऐसे जहाजों की 
रजिस्ट्री होनी चाहिये । 

(ख) जहाजी कम्पनियों के हिस्सों और ऋशणापत्रों में कम से कम ७० 2: भाग 
भआरतबासियों का होना चाहिये। 

(ग) सभी संचालक भारतीय ही हों। 

(घ) मैंनेजिंग एजेस्ट भी, यदि कोई हों, भारतीय ही हों । 

(२) भारतीय तट का शत मा व्यापार, वर्मा तथा लंका के साथ भारतीय 
व्यापार का ७५ ४ , समीपवर्ती देशों--ग्रफ्रीका, मध्यपुर्व के देश, थाईलैंड, हिन्दचीन, 
मलाया तथा पूर्वी ढ्ीप समृहं-के व्यापार ७५% और दूरवर्ती देशों के साथ के व्यापार 
का ५०९८ तथा उस पूर्वी व्यापार (07०79 । १7६0०) का ३० प्रतिशत जिंसे जर्मनी, 
इटली आदि धुरी-शक्तियों ( 859 7?०फ०/६ ) ने द्वितीय महायुद्ध में खो दिया है 
शागामी ५-७ वर्षों में भारत के हाथ में आ जानी चाहिये । 

) यद्यपि हमारी वर्तमान शक्ति को देखते हुए इतना व्यापार हमारी' शक्ति के 
बाहर दिखाई पड़ता है तो भी कोई कारणशा नहीं कि अपनी टन शक्ति बढ़ा लेनेपर हम 
अपने व्यापार को-- १०० लाख टन माल और ३० लाख यात्रियों को--संच्ालित ने 
'कर सकें । भअस्तु इस व्यापार को ले जाने के लिये हमें २० लाख टन जहाजी बैड़े की.. 

आवश्यकता है ( देशी तावों को छोड़ कर ) । * 

प (४) चूँकि भारतीय जहाजी उद्योग अभी अपनी बाल्यावस्था में ही है भरत: इसः 
समिति ने उसकी टन शक्ति का निर्धारण करना उचित नहीं समका श्रौर न ही उनके. 
द्वारा होने वाले पूजीगत खर्चो पर ही कोई रोक लगाई, किन्तु इस बात की शोर श्रधिक 
जोर दिया कि एकाधिकार की व्यवस्था को यथाशर्वित रोका जाय | 

(५) भारतीय जहाजों को मिलने वाले विभिन्न नये देशों के व्यापार को सभी 

केम्पनियों में समाव रूप से वितरित किया जाय। 

(६) जहाजी बेड़े की टन शक्ति और व्यापार आदि के श्राँकड़ों के संचयन तथा 
प्रकाशन में झमूल परिवर्तेत किया जाय । 

(७) भारत सरकार का वारिज्य, विभाग पोर्ट ट्स्ट आदि की शासन व्यवस्था 
यातायात विभाग से अपने हाथों में ले ले। 

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये इस समिति ने ये उपाय भारत सरकार 
के सन्मुख रखे :--- ; 

(१) एक जहाजी परिषद्‌ (9प्फ्रणंगड 80870) की अविलम्ब नियुक्ति की जाय' 
ज़िसमें जहाजी कम्पत्तियों के स्वामी, अच्य व्यापार तथा उद्योगकर्ता सभी सदस्य हों 
तथा उसका सभापतित्व एक' ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति के . हाथ में हो जो चंतुर, अनुभवी 
और न्याय में दक्षता रखता हो । इस परिषद का काम यह होगा :-+ . ' 

(क) भारतीय तटीय और विदेशी व्यापार में लगे भारतीय जह्वाजों की आ्राथिक 
सहायता के लिए दिए गए प्रार्थना पत्रों पर विचार करता और उसको अपनी उचित : 
सिफारिशों संहित भारत सरकार के सन्मुख रखना । इसके अतिरिक्त यहू परिषद इस 

(९) झम्मुद्र तदीय व्यापार का 'रक्षण -१६४५ से-विठाई गई “व्यापारी नीति 


समिति! की सिफाशियों के अनुसार १६३४०- में. भारत संरकार ने भारतीय तट्टीय 








' व्यापार को भारतीय जहााजों के जिए ही गुरक्षित रपना आरभ्स कर दिया है । १६६६४ 





छू ः भारत का भुंगोश्ः 


बात पर भी अपनी राय प्रकट करेगी कि जिन कम्पनियों को भारत सरकार द्वारा 
आशिक सहायता प्राप्त हुई है उनके नियन्त्रण में भारत सरकार दब हाथ कहाँ तक होगा + 

(ख) भाड़ा प्रतिस्पर्धा और झ्रास्थागित फिरौती प्रथा (॥)ि7०0 +१६७७।४४ ) 
तथा एकाधकार के दोषों को दूर करने के लिये भारत सरकार को उचित राय देना ). 

(ग) भारतीय जहाजी कम्पनियों को आज्ञापन्न ( [70४०५८७ ) देकर तटीय 
व्यापार को पूर्ण रूप से व्यवस्थित ओर नियन्त्रित करना । ह 

(२) २० लाख टन जहाजी बेड़े को बनाने के लिए अँग्रेजी जहाजी कम्पनियों से 
उचित व्यापारिक समझौते करना । इसके श्रतिरिक्त भारत में ही देशी कम्पतियों हारा 
जहाजी उद्योग को प्रोत्साहन देना श्रौर संयुक्त राष्ट्र से भी कुछ जहाज भारत के लिए 
खरीद लेना आदि । 

इस नीति को व्यावहारिक रूप देने के लिए ब्रिटेन की सरकार और ब्रिठेत को 
जहाजी कम्पनियों से समभोता करना श्रावश्यक समझा गया । श्रत: जुलाई १६४७ में 
भारत सरकार ने श्री वालचन्द हीराचन्द के नेतृत्व में भारतीय जहाज मालिकों का एक' 
शिए्ट मण्डल लनन्‍्दन भेजा । किन्तु कई कारणों से यह प्रयत्त ग्रसफल रहा | श्रत: सरकार 
ने स्वयं ही भारतीय जहाजी व्यवसाय को सहायता देने का संकल्प किया और इसी 
को मूर्तरूप देने के निमित्त ३ नवम्बर १६४७ को बम्बई में एक जहाजी सम्मेलन 
बुलाया गया जिसके सभापति श्री एच० सी० भाभा थे। इस सम्मेलन में भारतीय" 
जहाजी व्यवस्था की मूल समस्याश्रों पर विचार किया गया और यह निर्णय हुआझा कि 
भारत सरकार यथाशरक्तति जहाज के स्वामियों को इस व्यवसाय में सहयोग देगी । इस 
सम्मेलन' के समक्ष दो समस्‍यायें प्रमुख थीं : (१) जह्माजों की कभी किस प्रकार दूर की" 
जाय, तथा (२) योग्य कमंचारियों के अभाव को किस भाँति दूर किया जाय | इस हेतु 
निम्व कार्यक्रम श्रपनाया गया है :--- | 

(0) भारत में हो जहाजों का निर्माण करवा--भारत में जहाज बनाने का सर्व 
प्रथम कारखाता १६४७ में विशखापद्टनम में बवकर तेथार हुझा। १६४८ में इस 
कारखाने में प्रतिवर्ष दो जहाज बनने लगे । किन्तु १९४६ से जब सिध्षिया कम्पनी से 
इस कारखाने को चलाने में असमर्थत्रा प्रकट की तो १ भार्च १६५२ में भारत सरकार. 
के अधीन ही 'हिन्दुस्तान शिपयॉड लिमिटेड” नामक कम्पती की स्थापना की गई। इस 
कारखाने में १९५६९ के अन्त तक २४ समुद्री जहाज तथा' २ छोटे जहाज बन' चुके थे ।. 

(४) तदीय व्यापार में लगे बड़े जहाजों को सांमुद्रिक व्यापार म्‌ संलग्न करनां--+ 
१६५७ में भारत के तटीय व्यापार में लगे ८९ जहाज थे जो २.७४ लाख टन वाक्ति, 
के थे । इत जहाजों को विदेशी व्यापार के लिए उपयोग में लाने श्रौर उनके स्थान पर' 
छोटे छीटे जहाज बनाने .की नीति का अनुसरण किया गया है । 

(77) पाल से चलते वाले जलयानों का उपयोग--भारत के समुद्र तटीय व्यापार: 
में अनेक पाल से चलने वाले जलयान भी भाग लेते हैं। १९४८ में बिठाई गईं एक' 
समिति ( $कग8 १९४४८४ (णा॥ताए66 ) की जाँच के अनुसार भारत में लगभग" 
८०,००० पाल से चलने वाले जलयान हैं जिनके द्वारा प्रतिवर्ष लगभग १५ लाख टन 
माल समुद्र तट पर लाया और ले जाया जाता है। इनकी माल ले . जाने की क्षमतों . 
लगभग २,५०,००० टन है। इसके द्वारा| समुद्रतटीय व्यापार का १/४ व्यापार होता; 
. है -किम्तु इन जलयानों की दशा बड़ी दयतीय है। अतः इस समिति ने सुझाव दिया कि 

: उनकी सेब्रा का छचित उपयोग करने के लिये उन्हें संगठित किया' जाय । इसी हेतु १६४४... 
में जहाजों के सामान्य विभाग के अच्तर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्त की गई है. ॥; 


शल शोर बायु यातायात्त रे. 


में झपने तटीय व्यापार का केवल ३३% भारतीय जहाज ले जाते थे। १६४८ में 
उनका भाग ५२५७॥ १६४६ में ६९% शोर १६५० में यह ७५४ से श्रधिक हो 
गया । नीचे की तालिका में भारतीय जहाजों का तटीय व्यापार में क्या स्थान है यह 
बताया गया है :--- पे 
५७८4४ का ता २ 4०5 7 मु 4-5 उदरं 332 ५३ 505%०-१५.४ 3७५ ३ घमाू४-फआ०अ३२>५७:५९५4०७७०५ ६०००१ छा, ४हाालानकतायकाक हार लारआा न 75 59५3०७७०-२२३०७०काफाना+क,. फम्कप 

तटाय व्यापार में भारतीय तटीय व्यापार 


वर्ष चलने वाले जहाजों का % जो भारताय 
े की क्षमता (टर्ों में) जहाजों हारा ले जाया गया 

१६५०--५ ६ २,०५,०००७० द० 

१६५१०-५२ २,१०,००० । ६४ 

१६५२०+ ४३ २,५४४,००० ९६ 

१६९५२३०--४५ ४ २,५६९,००० १०० 

श्ध्श्८ २,४५७, ६४५ ५०० 

श्श्ध्छ २,७४,००७ 9०० 











(५) व्यापारिक नीति समिति की विस्तृत रिपोर्ट में दी गई विभिन्न सिफारिशों 
पर विचार कर भारत सरकार ने एक बड़ी व्यापारिक योजना बनाई जिसमें राष्ट्रीय 
जहाजी तिगमों (8॥9978 (0.079078४0०78) की स्थापना की व्यवस्था है । प्रत्येक 
मिगम के जिम्मे विभिन्न क्षेत्रों के जहाज संचालन का कार्य है। प्रथम निगम वैस्टर्न 
जहाजी निगम (१९७० शगफ्ञंपड एगएणब्धंणा) भारत और फारस की खाड़ी, 
भारत झौर लाल सागर के बीच तथा मिश्र के बन्दरगाहों भौर भारत-पोलैंड और 
भारत रूस सार्ग के बीच व्यापार संचालन करता है। द्वितीय निगम भारत-पूर्वी 
भ्रफ़ीका आदि, भारत-ऑऑस्ट्रेलिया, भारत-मलाया, पूर्वी ढ्ीप समूह गौर भारत-पूर्वी 
अफ्रीका आदि के बीच व्यापार करता है | इसका नाम पूर्वी जहाजी निगम (28807॥ 
जियंएएआ।ह ९०7० ०४०7) है । तीसरा निगम भारत और पूर्वी तथा दक्षिणी 
अफीका और इंगलैंड के बीच व्यापार संचालन का कार्य करेगा । 

नीचे की तालिका में भारतीय समुद्री यातायात में प्रगति बताई गई है : -- 





वर्प जहाज, कम्पनियाँ भारश्षक्ति (हों में) 
१९२९ भ्मे ह : १,२६,७०९ 
१६४६ हर १९  श्प ए८६ 
१६४७ ६० १४ . १,८९६,२२६ 
१६४६ फ्ढ २० र२े,२२,४६० 
१६५० | ६० न श्र ह॒ बट ३,६४,६३२ 
१९५१ ६२... २३ +. * ३,६६,६४६ 
१६४२ १०० २६ :  ३,घ३,६११ 
१६५३१ १११ ... रह... ४,२२,७३४ 
ही 5 >उशरित आस के सर्वे: मय ४,३५,७८६ 
श्हशश शिवा 7 हा. | ४८०,४४४ 
रह हर ४2० कक. ४५० प्रप२,००० 
शहर या हेड या न... । इंद8,ए० ५. 





पा बार अओ 





४ 











न 5 छ 


भारत का भुगौलत 


यहाँ हम नीचे तालिका में उन मुख्य जहाजी-कम्पनियों की जहाजी शवित॑ 
का वर्शान देते हैं जिनके जहाजों की टन शक्ति १०,००० टन से भी अ्रधिक है :--- 





जहाजी कम्पनियों का नाम 














पर 


सिंधिया स्टीम नेवीगेशन क॑० 
बम्बई स्टीम नेबीगेशन क॑० 
भारत लाइन लि० 

इन्डियन नेशनल स्टीमशिप कं० 
न्यू धौलिमा स्टीमशिप लि० 

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग क॑ं० लि० 
इण्डियन स्टीसशिप लि० 

ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लि० 


ही ढ मद 8 उ्क (० ४०] 


९४७४७. 2५०७०» 





उद्घादन की ग्रास टन मुल्य ( करोड़ 
तिथि __पयोंसें) ' 
१६१६ २०,००,२४०. १२.२ 
१६०६ २२,१७१ ३९१० 
१६४५ ५४, द८६ २२७ 
१६४० ११,५३६ ०'श्८ 
१६३७ १२,५०५ ०.८० 
१९६४८ १०,२८२ ११ 
श्ष्र्८ ग८ण,रे२२ ३७ 
१९५० १४,४३३ र्‌ ४४ 





भारतीय जहाजी कम्पनियों का हमारे विदेशी व्यापार में केवल ६१6 ही भाग 


ता है । भारतीय कम्पनियों के जहाजों का टन भार ७,३२९ लाख टन है । इस समय 
निम्तांकित ५ बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ विदेशी मार्गों पर अपने जहाज चलाती हैं 


१. सिधिया कं०,.---१६७, १८८ 0. 8, 7१. 


२. इण्डियन स्टीमशिप कं०,---०७३,२९३ 0. हि. 7. 
३. भारत लाइनसे, ६४,५४९ 0. 'रि 
४... ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग' क॑०,---१०,१६७ 0. 7, 7 


५, वेस्टने शिपिंग कॉपोरिशम, 


भारत के जहाज श्रभी तक सभी मार्गों पर नहीं जाते हैं । नीचे' की तालिका 
में बिदेशी व्यापार में लगे जहाजों की' संख्या और उनका टन' भार बताया गया है :-- 





२.५४००७०६-३५७. 


शी विदेशी मार्गों पर 


भारत-इंगलेंड अफ्रीका महाद्वीप 
भारत-फारस की खाड़ी' 
बम्बई-पूर्वी अ्रफ्रीका 
भारत-जापान-सुदूर पूर्व 

. भारत-प्रास्ट्रेलिया 
भारत-मलाया-सिगापुर 
ट्रम्प व्यापार 
भारत-रूस 
भारत-पश्चिमी ग्रफ्रीका 


/सलकसलतिन-लत-न्‍-नणअर न 








जहाजों की 
संख्या 


२७ 


न्प्ण 0 आए +> 8 या +खछ न 


०८ 
डी 








'2८6%५४००० हपणपमप०५०००००७-७०५०फण ३, 


श८ फरवरी १९५४८ को 


हन भार (५. ११. 
१६५,१६० 
६,८६१ 

८,५२९ 
१७,६७५ 
१८,०८३ 
द,शप० 





है 





२३,१९० . 


२१,६६६ 
१३,८३४ 


प,म६५,००० उन 





५७4५७७३७+७७५पम+७७.... पराल्‍ब 





नीचे की तालिका में धारत की जहाजी शक्ति का विवरण और द्वितीय योजना 


के बाद उसका क्या विस्तार होगा बताया गया है :---' 





- 9, है. ऐज्रशा$ : 09. (३६., 0. 30 


"जल श्रौर बागु 'पाताबास ७३१ 























प्रथम . प्रथम योजना. द्वितीय योजना के 
योजना के प्ररव के वाद श्च्त में 
( ग्रास रजिस्टर्ड टन ) 

तटीय व्यापार २,१७,२०३ . ३,१२,२०२ ४,१२,२०० 
सामुद्रविक व्यापार १,७३,४०४५ -शफर३,५०५ ४,०२॥५०४ 
द्र्म्प स्तन न ६0,०७० 
'टेक्स तय ५,००० र्‌३,००० 
योग. ३,६०,७०७ ६,००,७०७ 8,००,७०५४५ 











द्वितीय योजना काल के ग्रंत में हमारी जहाजी शक्ति में ३,००,००० टन 
की वृद्धि होगी । इसके फलस्वरूप विदेशी व्यापार में १२ से १५%; तटीय व्यापार 
'में ५०% तक हमारा भाग हो सकेगा | अ्रभी यह भाग क्रमशः ५ और ४० प्रतिशत 
ही है । 

वतीय योजना के श्रन्तर्गत हमारी जहाजी शक्ति बढ़ कर १४,२०,००० टन 
हो जागेगी । इसमें से १०,६०,००० ठन विदेशी व्यापार में और ३,४०,००० 
टन तटीय व्यापार में लगे जहाजों में वृद्धि होगी। श्रर्थात्‌ १९६५-६६ तक जहाजी' 
शवित में ५,२०,००० टत की वृद्धि होगी । 


यद्यपि भारत की तट रेखा लगभग ३,५०० मील लंबी है किन्तु फिर भी' विश्व 
के ग्रम्य देशों की तलना में यहाँ की जहाजी ज्ञक्ति विश्व की केवल ०.५२% है । 
१ जलाई १९४६ को विश्व में कुल जहाजों का टन भार ११०,२४६,००० हजार प्रॉस 
'ठस' था इसमें से संयुक्त राज्य अमरीका का २५,६११ हजार; इंग्लैन्ड का १६९ 
हजार; नावें ८,४८८ हजार; साईबेरिया, ७,४६६ हजार; इटली' ४,५५२; हजार 
जापान, ४,४१५ हजार; नीदरलेंड्स ४,३३५ हजार; पवामा ४,१२६ हजार; जर्मती 
३,६०६ हजार; स्वीडेन ३,०४८ हजार; रस २,७०६ हजार; डेनमार्क १,६४७ हजार 
कनाड़ा १,४२१ हजार और भारत का' ५३१६ हजार टन था । 


(३) भारत में वाय यातायात (#व पप॥$907॥) 


ह भारत में सर्व प्रथम हवाई उडाव १६११ में आरम्भ हुई। इस समय कह 
स्थानों में केवल प्रदर्शन की. हृष्टि से हवाई उड़ान की व्यवस्था की गई थी। प्रथम! 
'मह़ायद्धे के पश्चात्‌ से हवाई यातायाय का हमारे देश में वास्तविक विकास आरा 
हा । इस समय भारत सरकार ने कल जहाज उतरने के स्थानों (,श्ञाता॥ए (0) . 
की' व्यंवस्था' की । प्रथम यूद्ध काल में भारत को यह बात परी! तरह अंनभव हो गई 
कि प9्वी देशों और गरोप को मिलाने के .. लिये भारत एक कड़ी' का काम करता है 
श्स्त भारत में हवाई यातायात के विकास की' अत्यन्त आवश्यकता है । सत १११४ में 
भन्ठायद्ष की संमाष्ति पर. विश्व के ३० प्रमुख देशों और भारत ने मिलकर पेरिस नगर 
में हवाई यातायात को व्यवस्थित रखने के लिये बनाये. गये अन्तरसीटीय समभौते परे 
हस्ताक्षर किए । इस समझौते को स्व्रीकार करने का अर्थ यद्ष था कि 

करने वाले देश झापस में (वा दुसरे के हव 





हे "भारत, का भूगोल 


सहयोग देंगे और जहाँ तक सम्भव होगा हवाई यातायात, वायुयान संचालकों तथा 
वायुसागों को नियन्त्रित करने वाले नियम सभी देशों में लगभग एक से ही होंगे कितु 
इस समभौते पर हस्ताक्षर कर लेने के वाद भी भारत सरकार ने हवाई यातायात के 
विकास में कोई महत्वपूर्णा कदम नहीं उठाया। केत्रल कुछ उडडयन क्लब (शाह 
(7०७) अ्रवश्य खोल दिए जहां विदेशी वायुयान आकर ठहर सकें। 


सन्‌ १६२६ में एक हवाई यातायात परिषद (#।7 80074) स्थापित की गई ।' 
उसने इस' बात पर जोर दिया कि हवाई यातायात की दृष्टि से भारत की स्थिति बडी 
महत्वपूर्ण है । वायुमण्डल सम्बन्धी अवस्थायें भी यहाँ अनुकूल ही हैं और वर्ष के 
अधिकाँश भागों में (केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर) वायुमण्डल स्वच्छ रहता है। इसके 
ग्रतिरिक्त भारत के विभिन्न प्रान्तों में स्थित व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्र एक दूसरे 
से बहुतं दूर पड जाते हैं श्रस्तु उनको जोड़ने के लिए हवाई यातायात का विकास: 
करना नितान्‍्त ग्रावश्यक है। 


अस्तु १६२७ में एक नागरिक उड़्डयन विभाग की स्थापना की गई। शीक्र 
ही देश में एयरोड्रोम्स और उड्डयन क्लबों की स्थापना भी की गई जिनमें हवाई 
जहाज चलाना सिखाया जाने लगा । दिल्ली, कराँची, वम्बई, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, 
लाहौर और पटना में उड्डयन क्लब खोले गए । सन्‌ १६२९ में भारत श्र लन्दन के 
वीच नियमित रूप से साप्ताहिक हवाई यातायात झारम्भ हुआ। इस मार्ग का 
संचालन एक अंग्रेजी कम्पनी इम्नीरियल एयरवेज (॥रगएणांव्वों (7४४५४) के हाथ में 
था। इस मार्ग को सच्‌ १६९३० तक दिल्‍ली तक बढ़ा दिया गया ! इसके द्वारा भारत 
सरकार ने दिल्‍ली और कराँची के बीच डाक भेजने का समफौता भी किया किन्तु, 
१६३१ में यह समभोता भी भंग कर दिया गया। सन्‌ १९३२ में भारत में ढाटा एयर 
लाइन्स (/88 477 7.68) के वायुयान, इलाहाबाद, कलकत्ता और कोलम्बों के 
बीच चलने लगे । इसी समय' भारतीय रियासतों झौर सरकार के वीच एक समभौता यह' 
भी हुआ कि वे अपने राज्यों में होकर भारतीय वायुयानों को निकलने देंगे। सच 
१९३३ में भारत सरकार और ब्रिध्िश एयरवेज _ल० (छ7गरतंशा अज्रा5७8 ॥0,). 
नामक अंग्रेजी कम्पनी के साथ समझौता करके कराँची, सिंगापुर तक डाक तार ले 
जाये जाने का कार्य एक .श्र्द्ध भारतीय कंपनी इंडियन द्रांसकान्टोनैश्टल एयरवेज 
(पशतांब्ा पफक्ाइ-एग्राधाध्याओं 79898) की सौंपा । यह कम्पनी अपने वायूयान 
कराँची से सिंगापुर, साप्ताहिक रूप में और कलंकत्ता से ढाका, कर्ांची से लाहौर 
संप्ताहु भें दो वार चलाने लगी | इसी सम्य टाटा-बच्चुओं ने टाटा एयर सविस नामक 
विशुद्ध भारतीय कम्पनी स्थापित: करके कराँची' से अ्रहमदाबाद, बम्बई और बलारी 
होते हुए मद्रास तक झाकाजझ्न-मार्ग से डाक और यात्री ले जाने का काम शरारंभ किया । 
इस कम्पनी ने धीरे-धीरे बड़ी प्रगति की और उनके द्वारा देश के प्रसिद्ध भगरों का 
संबंध स्थापित हो गया | दादा कंपनी के स्थापित. हो जाने के साथ ही एक अन्य 
भारतीय कंपनी इंडियन नेशनल एयरवेज: भी सच्‌१६३३ में दह्ली में स्थापित की गई ।' 
सत्‌ १६३४ में एयर सर्विस झ्राफ इस्डिया (67 इशाशं०० ० पातां4)--जो बंबई 
और काठियावाड़ के बीच में चलने लगी--की स्थापना की गईं । इंस कंपनी की प्रगति' 
. बड़ी शीक्ष हुई यहाँ तक कि सम्पूर्ण हवाई व्यापार का ७०% इसी कंपनी द्वारा किया. 
जा रहा था किन्तु आधिक हामि होने से १६९४० में इसे बन्द हो जाना पड़ा | सतत 
१५३४ में. समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को जोड़ने झ्ोर डाक ले जाने वाली हवाई गोजनाः 


खाल, शौर बायु यातायात ७३४ 


(&-79 छएण8 शक 80०8४) की स्थापना की गई जिसके भ्रन्तर्गत विभिन्न 
देशों की डाक विदेशों को ले जाई जाते लगी । भारत में भी इस योजना को सहयोग 
देने के लिए ढाढा एयर लाइस्स (जो कराँची से वम्बई तक डाक ले जाती थी) और 
इन्डियन नेशनल एयरवेज (जो कराँची से बम्बई तक डाक ले जाती थी) का संबंध 
उपयुक्त कंपनी से किग्रा गया | इस प्रकार महायुद्ध के पूर्व भारत में इंडियन द्रांस 
कान्‍्टीनैन्टल एयरवेज लि०; टाटा एयर ला ! डियन नेशनल एयरवेज लि० और 
एयर सर्विसेज ऑफ इन्डिया के वायुयान चलते थे। किन्तु १९४० में श्राधिक कठि- 
तनाइयों के कारण वीची कम्पनी बन्द्र कर दी गई। इस समय चार विदेशी हवाई 
सजिसे भी चल रही थीं यथा 8050; उ)प्रात्ा 57 वाठ४: #या विक्रा०8 और 
(पाशा 27 987५08, 


द्वितीय महायुद्ध के श्ारंभ होने के साथ ही विदेशी आ्राकाश मार्ग एक दम कम 
कर दिये गये । जहाँ पहले इंग्लेंड---भारत-- आस्ट्रेलिया सबविस सप्ताह में ५ बार 
चलती थी वह घटाकर केवल २ ही बार कर दी गई। सम्पूर्ण जिटिश साम्राज्य की 
हवाई योजना भी समाप्त वार दी गई और डाक आदि ले जाने के किराये में भी वृद्धि 
कर दी गईं । देशी सविसों द्वारा नागरिकों के. लिए उपयोग भी कम किया गया। 
इण्डिया नेशनल ऐयरवेज की सविस जो कराँची से लाहौर तक चलती थी सप्ताह में 
'दो बार और टाटा लाइन्स जो बंबई कलकत्ता तक चालू थी सप्ताह में चार बार ही 
कर दी गई | युद्धोत्तर काल में वायुयान का भ्रधिकाधिक उपयोग देश के बचाव में 
'किया जाने लगा । जब बह्या और मलाया भी युद्ध क्षेत्र घोषित कर विये तो करांची से 
लाहौर जाने वाली हवाई सर्विस बन्द कर दी गई और एक नया मार्ग दिल्‍्ली' से 
कलकत्ता होता हुआ रंगून को खोला गया । जब क्रह्मा जापानियों के अधिकार में भरा 
गया तो इसी मार्ग को रंगून से जोरहट के मार्ग में वंदल दियां गया | १६४३ के अन्त 
में देश में १७ नये मार्ग चालु किये गये जिनमें ७ ब्रिटिश ग्रोवरसीज ऐयर कं०, टाटा 
कंपेनी और इंडियत नेशनल कंपनियों के अ्रन्तर्गत शाही बायुसेता (0४8) #या 
707९७) और एक चाइनीज नेशनल ऐयरवेंज कंपनी के भ्रन्तर्गत थे । इस प्रकार 
द्वितीय महायुद्ध ने हवाई यातायात की बड़ी वृद्धि की । 


१६४४ में नागरिक उड्डयत के विकास के लिये एक समिति बनाई गई जिसने 
१४ हवाई अ्रइडे बतवाने तथा ११,२०० मील हवाई मार्गों की लग्बाई बढ़ाने का 
सुफाव दिया | १६४६ में भारत में वायु-यातायात इंडियन: नेशनल एयरवेज, टाटा. 
एयर लाइन्स, एयर स्विसिज ऑफ इण्डिया लि० और डेकत' एयरवेज कम्पत्तियों के 
हाथ में था । इस समय करांची, वम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल तथा दिल्‍ली आदि में 
७ संडडयन क्लब भी थे | देशी कम्पनियों के अतिरिक्त छ. 0. &. ८. के भी जहाज . 
इंलैंड और भारत के वीच चल रहे थे | १६४७ में विभाजन के समय वाशुयानों ने , 
'पाकिस्तान' से शरणा्ियों तथा माल होने में बड़ा सहयोग दिया । १९४८ से भारत 
में ७ कम्पतियाँ १३ मार्गों पर १३, ६७५ मील वायुयान चला रही थीं। १६९४७ में 
भारत और नीवरलैण्ड के बीच, १९४८ में मारत और फ्रॉस, भारत और ईरान, भारत '' 
और स्वींडेसः भारत और पाकिस्तान के बीच: हवाई यातायात सेम्बन्धी समभौते हुए,।...“*# 
१९५४ में भारत, ईशाक और जापान के बीचे तथा १६४६ में भारत और थाईलैंड के... . 
बीच' द्रव गात् रमँता हुआ । अत्र तक फ्रांस, -स्वीडेन, फिलीपाइन्श, सिश्र, 
अंका अफगानिस्ताव, धंगर्नेंड और स्विट्जरलैंड के बीच साभोते हो बुके 








8 .  सारत का शूगोत्त 


में हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण हो गया और सभी कम्पनियों को दो नवनिर्मित 
निभमों के अन्तर्गत कर दिया गया । 
इंडियन एयर लाइन्स मिगम ( वीतीशा &7 याठ8 (१0फ्णबता न 
के भ्रन्तर्गत श्राठ कम्पतियों के हवाई जहाज हैं । ये कम्पनियाँ क्रमशः एयरवेज 
(इंडिया); हिमालय एविएशन लि०; कलिंगा एयर लाइन्स; भारत एयरवेज; ऐश्रर- 
इंडिया, लि०; एयर सरविशेज श्रॉफ इंडिया; डेकन एयरवेज लि०; तथा इंडियन 
नेशनल एयरवेज है। यह निगम देश के भीतरी भागों तथा समीपवर्ती देशों के साथ 
वायुयान-यातायात की व्यवस्था करता है। इस निगम के पास ५७ डकोटा, १२ 
विकिश्ज, ५ स्काई मास्टर, ७ हैरोन, और १० विस्काउट हैं जो देश के प्रमुख केन्द्रों 
को २२,७०० मील मार्गों पर सम्बन्धित करते हैं। इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन 
के विमानों ने १९५८-५६ में १९५ लाख मील की उड़ान की । इस अवधिमें उन्होंने ६ 
लाख यांत्री; ४८५ लाख पौंड माल और ५७ लाख पौंड डाक ढोयी । 
एयर इंडिया इन्टरमेशनल  ( शी वातांव फाशिया॥(ंणाव। )-+निगम 
के अन्तगंत भूतपूर्व की एयर इ डिया नेशनल कं० के वायुयान हैं। यह निगम विदेशों 
के लिये वायुयान-यातायात की व्यवस्था करता है। इस निगम के पास ६ सुपर 
कास्स्टेलेशन, तथा १ डेकोटा है । यह निगम २३,४५३ मील लम्बे वायुमागों द्वारा 
विद्व के १६ देशों से भारत का सम्बन्ध स्थापित करता है । १६४५५-१६४६ में इस 
निगम के विमानों ने लगभग ८४ लाख मील की उड़ान की । इन्होंने ८द८ हजार यात्री 
१६ लाख पौंड माल शौर ८ लाख पौंड डाक ढोयी । 


भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग ( ताक टांसी 5णंग्रांण 000. ) 
इस विभाग के श्रन्तर्गत ८५५ हवाई अड्डे हैं । विभागों द्वारा उड़ान लेने अथवा उतरने 
की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय हवाई अड्डों को निम्न चार श्रेशियों: 
में वाँदा गया है :--- | 

(१) असच्तर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अ्रड्डे--ये क्रमश: शान्ताक्रज (बम्बई), 
डमडम (कलकत्ता) और पालम (दिल्ली) में है। यहाँ विदेश जाने वाले विदेशी वायु- 
यान भी ठहर सकते हैं । 

(२) प्रथम श्रेणी के हवाई श्रड्डे- यहाँ छोटे-बड़े सभी वायुयान उत्तर चढ़: 
सकते हैं। अगरतला, अहमदाबाद, बेगमपत (हैदराबाद), सफदरगंज (दिल्ली), 
गीहाटी, मद्रास ( सेंट थामस भाऊंट ), नागपुर और तिरूचिरापहली ऐसे ह्ढी 
झड़ हैं । डक 
ह (३) भध्यम श्रेणी घाले हवाई श्रड्डें--ये अड्डे क्रमशः इलाहाबाद, अ्रमतसर, 
औरंगाबाद (हैदराबाद), वाघडोगरा (पं० बंगाल), बनारस, बलूरघाट, जूह ( बम्बई), 

: बड़ौदा, बेलगांव, वैरकपुर (पं० बंगाल), भावनगर, भूपाल, भुज, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, 
(कटक) गया, इन्दौर, जयपुर, जुनागढ़, चंडीगढ़, कृचबिहार, गोरखपुर, अमावसी,: 
(लखनऊ), मढुरा, बाजपी (बंगलौर), मोहनबारी, लीलाबारी, (आसाम), पटना, 
पोरबन्दर, राजकोट, तेजपुर (आसाम), पासीघाट, कमालपुर, खोबाई,. जिवेन्द्रम,... 
विजय्वांडा विशाखापट्रनग, झपसी, कुभीरमाम और कैलाशशहर में हैं । । 
:... [8४) सिम्न भ्रंखी के हवाई श्रड्डे--ये अड्डे क्रशः आाकोला, आसनसोल, 
“बरेली, विल्लासपुर, चकुलिया (बिहार), कड्डपा (प्रांझ), डानाकोंदा (मद्रास), - 
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फांसी, भरसुगुदा (उड़ीसा), जबलपुर, कानपुर, खंडवा, कोल्हापुर, कोटा, लि लतपुर, 
मदुराई, मतीपुर रोड (आासाम), मंसूर, मुजफ्फररोड, सतना, पालनपुर (दीसा) 
पन्नागढ़, रायपुर, राजमहेल्द्वी, रामनाथापुरम, रांची, सहारनपुर, शैला (झ्रासाम),शोलापुर 

जोर, उदयपुर, बलोर और वारंगला में है । नये हवाई अ्रडडे रक्सूल, जोगवानी 
तुलीहल, कांडला, माल्दा और हल्दवानी में बनाये जा रहे हैं 


नागरिकों को हवाई उड़ान में शिक्षा देने के लिये कुल मिलाकर १६ उड्डयन 
क्लब हैं जिनको भारत सरकार द्वारा श्राथिक सहायता प्रास होती है | यह क्रमशः ये 
हैं--दिल्‍ली, बम्वई, मद्रास, बेरकपुर, पटना, भ्रुबनेशवर, लखनऊ, जयपर, इन्दौर 
जलंधर, नागपुर, गोहाटी, त्रिवेद्धम और बंगलोर | इनके श्रतिरिक्त तीन क्लब ऐसे 
भी हैंज॑से दराबाद ( [90678080 808068 ७670 (]प9 ) जोधपर ( 8!86 
#जणंबाणा (।ए ) और बंगलौर ( ४४४०७ 00फएव्याधव्ा: गिजाए (।७ ) 
जिनको सरकार द्वारा कोई आर्थिक. सहायता नहीं प्राप्त होती है । 


भारत के तटीय भागों में दोनों ही ओर वायुयानों के मार्ग हैं जैसे--कोलम्बो 
से मद्रास, विशाखापट्टतम और भुवनेश्वर होती हुई पूर्व तटीय भागों के सहारे कल- 
कत्ता तक । पश्चिमी तटीय भागों के सहारे तरिवेद्धठम से कोचीन, मंगलौर, बम्ब 
जामनगर होता हुआ भुज को । 


दूसरा क्षेत्र भीतरी भागों में है । वायु यार्ग इस क्षेत्र में मद्रास को वम्बई 
तथा बंगलौर, हैदराबाद और पूना से बम्बई और कलकत्ता को बनारस, प्रयाग, लख- 
तनऊ और नागपुर से जोहते हैं । 

तीसरा प्रमुख वायु मार्ग दिल्‍ली को काश्मीर और देश के अन्य भागों 
जोड़ते हैं । 


चौथा भार्ग कलकत्ता से इम्फाल' और श्रास।म को जोडते हैं । 


भारत में इस समय निम्नलिखित वाथु मार्ग हैं :-- . । ).०9 
मार्ग न॑ं० १- (भूतपूर्व की ऐयरवेज लिमिटेड) 
कलकत्ता--विशाखापटुनम-मद्गास-बंगलौर सप्ताह में ४ बार 
कलकत्ता--गोहादी : दिन में २ बार 
कलकत्ता--बंगलौर (दाजिलिंग के लिये) दिम में ए बार 
कलकता---तागपु र-अस्यई दिन में २ वार 
कल्लकत्ता--ढाक ट्ट्ल्पडी 7202 के . दिन में १ बार . 
' कलकत्ता--मुबगेश्वर-मद्रास-बंगलौर सप्ताह में ३ बार 
मार्ग नं० २-- भ्तपर्व की भारत ऐयरवेज लिमिटेड) हा ह 
कलकत्ता---चटगाँव वी देनिक 
कल्लकत्ता---बंकोक-सिगापुर-जकार्ता ४ . सप्ताह में १ बार 
कलकत्ता--पटंना-बंनारंस-लखनऊ-दिललली,.. . .'.. देतिक 
. कलकत्ता--ग्रमरतला“सिलचर-इम्फाल . . दैनिक. . . 
“ शगरतला-ज्गोहाटी 5५,५३३ ॥५ .... सप्ताह में बार, 


गोहाटी->सिलखर-इम्फाल . «०. : ० ' सप्ताहमें रब 
_ केलकता---कॉठ्मॉइू-पंदना 0 ह 





७३६ भारत का भूगोल 


मार्ग न॑ं० ३--(भूतपूर्व की हिमालयल एविएशन लि०) 


बम्बई--क रांची---जहीदवत---कायुल स्ताह में ३ वार 
मार्ग नं० ४--[ भूतपुर्व की इण्डिया नेशनल ऐयरवेज लिमिटेड, नई 
दिल्‍ली ) :-- 
दिल्‍ली से लाहौर होकर पेशावर तक देनिक 
दिल्‍ली से अमृतसर होकर श्रीनगर तक देतिक 
दिल्‍ली से कानपुर व प्रयाग होकर कलकत्ता देनिक हे 
दिल्‍ली से जोधपुर होकर करांची तक सप्ताह में ५ बार 


दिल्‍ली-आझाग रा-गवालियर-मोपाल-इंदौ र-श्रो रंगाबाद-बम्बई । 
मार्ग न॑ं० ५--(भरतपूर्व की दक्खन ऐयरवेज इंण्डिया लिमिटेड, बम्बई) :-- 


बिल्ली, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, मद्रास देनिक 
हैदराबाद बंगलौर सप्ताह में ४ बार 
हैदराबाद -वषम्बई ह दुनिक 
बम्वई--नागपुर--कलकत्ता दैनिक 

मार्ग नं०६--(भूतंपूर्व की एयर इण्डिया लिमिटेड, बम्बई):-- 
करांची--अ्रहमदाबाद, बम्बई देनिक 
बम्वई--मद्रास, कोलम्बों देनिक 
बम्बई---कलकत्ता देनिक 
मद्रास --बंगलौ र--कोयम्बटूर --कोचीन -- त्रिवेद्रम । दैनिक 
बेम्बई---विल्ली--- देनिक 

मार्ग न॑ं० ७--(भूतपूर्व की एयर सविस आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई) :-- 
बम्बई से पोरवन्दर, जामतगर से भुज तक ु सप्ताह में ५ वार 
वश्बई--भावनगर-राजकोट | साताहिक 
बम्बई--ग्वालियर---दिल्‍ली---लखनऊ सप्ताह में २ बार 
बम्बई--बेलगाँव-कोचीन सप्ताह में ३ बार 

मार्ग नं० ८--(भूतपूर्वे की एयर इण्डिया इन्टरनेशल लि०) 

' कलकत्ता--दिल्ली-बम्बई-काहिरा-रोम सप्ताह में ३ बार 

डेसलडर्फ--जिनेवा-पेरिस-लन्दन' 
बम्बई---करांची-अदन-ने रोबी पा 


उपयुक्त सबितों के अ्रतिरिकत भारत की कम्पतियाँ संयुक्त राज्य, वर्मा, चीन और 
जापान के साथ समुद्र पार सविसों का भी नियन्त्रण करती हैं। भारत में होकर जाने 
वाली मुख्य विदेशी कंपनियों के मार्ग- इस प्रकार हैं :--« 


(१) ब्रिटिश ओवरसीज ऐयरवेज कारपोरेशन (802). 


१, लंदन-माल्टा-काहिरसे-बसरा-कराँची' 
ह दिल्‍ली-कलकत्ता । 
: २. साउथहैम्पंटल-काहिरा-बवेहरीन-करांची--- 
कल्रकत्ता होकर. र गूत-बैंकाक हॉगकाँग को 
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३. लन्दन-रोम--काहिरा-करांची--कलकत्ता होकर 
सिंगापुर--डाबिन-सिडनी को 

४, लंदन-जिपोली-काहिरा-बसरा--क राची-दिहली 

भू, लन्‍्दन-काहिरो-वसरा-करांची-वम्बई--कोलम्बों - 


हा >--- एयर इण्डिया शिमिटिड बम्यद 
2 ०+-+हण्डियिव नेशमज़ पयरपेज़ फ़िमिटिह नईदेहती 
३ “--« एयर प्र्विस आफ़ इण्डिया लिमिटिड ग््बई 
6 --- इकन एयर देज छिपिटिष्ट हैस॒_रायाद 
५ -“+-« शीण्डयम ओपर्यीज एयरलाएइन्स इणिशिया लिग्िदिश 3 
६ जन एयरवेज पषण्ठिया ।मिटिद्ध छजफत्ता 
3 +«> भारत एपरपेआ छिि।ब्रेटिह कलकत्ता 
६४ ०-०४-* टॉलगिया फैन एयरवेज लिमिटिय कलकंशी 
, 9  बाधु-मार्म के गुरूण नथर 

ब््ल्म्न्‍ब्ण मुरव्य धादुनमाग 





चित्र १७४--वबायू-सार्ग 


(२) चाइना नेशनल ऐयरवेज कारपोरेशन' ( (036 'क्काणाद। 67895 
(70%0/का०॥7 ) 


१. शंधाई-हांगकांग-कूमिग-रंगून-कलकत्ता 
(३) ऐथर सीलोन' (5४0 (०एणा) 


१, कोलग्बो-कांकेनसंतुराई-मद्रास 
. २. कोलम्बो-कॉकेनसंतु राई--त्रिरूचि शपल्ली' 
७ 
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(४) ऐयर फ्रांस (#। कफ॥००) 

१. पेरिस-त्रिपोली-काहिरा-दमिश्क-वसरा -- 

कराँची-कलकत्ता होता हुआ सेगाँव को 
(५) रायल डच ऐयर लाइब्स (7. 7.. !७४.) 

१. स्यूयावौ-गलासगो-लन्दन-अ्रमस्टरडेम--- 
काहिरो-वबसरा-कर्राँंची-कलकत्ता होता हुआ 
बैंगकोक-बटाविया से शंघाई को 

२. एमस्टरडेम--रोम--काहिरो--बस रा-- कराँची--- 
कलकत्ता होता हुआ बेंगकाक--सिंगापुर श्रौर 
बटाविया को 

(६) ओरियमन्ट ऐयरवेज लि० (07607 #ए०५5 [.40, ) 
१. कलकत्ता--चिट्गाँव--अक्याव---रंगूल 
२. कराँची--दिल्ली---ढाका-- कलकत्ता 
(७) पैन अमेरिकन वल्ड ऐयरवेज (एक॥ 5फाथपंत्था ५४०76 

४2५5) 

स्यूयार्क--ब्र सेल्स--इस्तंबुल---दमिश्क--कराँची-- 

दिल्‍ली--कलकत्ता होता हुआ बेंककाँक--शं घाई--मनील[--- 

टोकियो होनोलूलू और सैंनफ्रांसिसको को 
(५) द्रान्स वल्ड ऐयर लाइच्स' (7५) 
स्यूयार्क--शै्न--पे रिस--जिनोवा-- रोम -- एथ्वेंस---बम्बई तक 
काहिरा--बसरा--बम्बई को । 
(९) पाक ऐयरबेज' (एश४८ #याफ्४ए४5 70.) 


१. कराँची--दिल्ली २. ढाका--कलकत्ता 
३. कराँची--बम्बई ४, कलकत्ता--चिटगाँव 
. ५. ढाका--विल्ली ६. दिल्‍ली--लांहौर 


(१०) बवेन्टास ऐम्पायर ऐयरवेज ((एपरक्षा।48 फ्पज़ा8 89858 ) 
१. सिडनी--डाविन--सुराबिया-- सिंगापुर--रंगून 
-कलकत्ता--कराँची होता हुआ बेहरीव--बसरा 
काहिरा--मारसलीज और साउथ हैम्पटन को 
२. सिडनी-डाविन--सिगापुर-- रंगूल---कलकत्ता 
काहिरा--रोम--लंदन को ४ ० 
(११) ह्कीन्डेनेवियन ऐयरवेज (8८क्रावद्ा4एंक्ा &पाफ़8ए5 ) 

.. इस समय हमारे यहाँ से हवाई-सबविसें ना केवल पाश्यबर्ती देशों--लंका). 
ब्रह्मा, पाकिस्तान, ईरान, थाईलेण्ड और नेपाल को ही जाती हैं वल्कि पूर्वी भागों: 
' में सिंगापुर और पश्चिम की ओर काहिरा, रोम, जिनोवा, पेरिस, लंदन, अदन' तथा, 

नेरोबी को भी जाती हैं । ला ह पु 
* नीचे की तालिका में भारत में वायु-यातायात की प्रगति बताई गई है :-+- 
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१६५६९ २४,६१३/००० 


१६४७ से यात्रियों के ट्रैफिक ने दुंगुनी से श्रधिक माल ढोने में १७ गु 








नी, 


डाक ले जाने में ९ गुनी और उड़ान में २१२ गुनी प्रगति हुई है । 


भारत के बायु-यातायात सम्बन्धी समभौते अ्रफगानिस्तान, श्रास्ट्रेलिया, लंका, 


मिश्, फ्रांस, इटली, जापान, लैबेतान, तीदरलैंड, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, स्विठ्जर- 
लैंड, थाईलैंड, ईराक, संयुक्तराज्य अभ्रमरीका, इंगलैंड तथा छस से हुए हैं । 





अध्याय १४ 


बन्दरगाहु 
(९०78) 
बन्दरणाह के विकास के तत्व 


समुद्र तट पर स्थित जिन भनगरों द्वारा किसी देश का व्यापार विदेशों से 
होता है वे बन्दरगाहु कहलाते हैं। कोई भी बन्दरगाह समुद्र से भूमि में जाने का 
प्रवेश द्वार. होता. है । वास्तव में जल मार्ग पर बच्दरगाह एक ऐसा स्थान होता है 
जहाँ व्यापारिक माल उतारने. और लादते के लिए जहाज ठहर सकते हैं । समुद्री 


बन्दरगाह भूमि और समुद्र दोनों के व्यापार के नाभिविन्दु (१7०6४॥ 90778) कहे 
जा सकते हैं । 


किसी देश में बन्दरगाहु की उत्पत्ति के लिये कई बातें आवश्यक हैं, ज॑से : 
(१) जिस स्थान पर बन्दरगाह बनाये जावें वहाँ की जमीच कड़ी होनी चाहिये क्योंकि 
बालू भ्रृभि में बन्दरगाह बनाने और बाद में मरम्मत करते में बहुत खर्च हो जाता 
है। (२) समुद्र तट के निकट जल काफी गहरा होना चाहिये जिससे ज्वार भादा 
के कारण बड़े-बड़े जहाज तट के तिकट झ्राकर ठहूर सकों। (३) बच्दरगाहों पर 
ठहरने वाले जहाजों का तूफान अ्रथवा आँधी से भी बचाव होना चाहिये श्रन्यथा 
वर्षा में जब समुद्र में श्रॉँथी श्राती है तो जहाजों के हूट जाने का डर रहता हैं। 
(४) बन्दरगाह के श्रासपास के झमुद्र में नदियों द्वारा बहा कर लाई गई रेत और 
मिट्टी जमा ने होती चाहिये श्रगर ऐसा हुआ तो समुद्र का तल ऊँचा होता रहेगा 
और तब था तो जहाजों को झमुद्र में दूर ठहरना पड़ेगा अथवा लगातार उस सिट्टी 
को थन्त्रों द्वारा निकालने का प्रयत्त करना पड़ेगा. इसमें अभ्रधिक व्यय होगा। (५) 
बन्दरगाह का सम्बन्ध देश के भीतरी भागों ( प्रष्ठ देश ) से रेल मार्गों, सड़कों अथवा 
नव्य योग्य नदियों से होना श्रावश्यक है तथा विदेशों का आयात माल देश के कोने- 
कोने में भेजा जा सकेगा और देश की तैयार वस्तु अ्रथवा कच्चा माल विदेशों को 
भेजा सकेगा। यह तभी सम्भव हो सकता है जब किसी बन्दरगाह का प्रष्ठ-देश उप- 
जाऊ, घना भ्राबाद और आवागमन के मार्गों से पूर्ण हो । 
भारत की तट रेखा लगभग ३,५३५ मील लम्बी है, किन्तु यह कम कटी-फटी 
' है तथा' सपाट है । इसके अतिरिक्त कितारे के निकट पात्ती बहुत छिछला है भौर 
कितारे अधिकतर चपठटे और बालूमय हैं। नर्दियों के मुहाने पर भ्धिकतर बालू 
इकट्ठी होती रहती है इसलिये बन्दरगाहु तक रा ज नहीं पहुँच सकते । पश्चिमी 
समुद्र तट पर तो बम्बई और गोशा बन्दरगाहों को छोड़कर कोई अच्छा वन्दरगाहु 
नहीं है । प्राय: सभी बं॑न्द्रगाह (इन दोनों को छोड़कर) मानसून के दिलों में व्यापार 
के लिये बच्द रहते हैं इसके कई. कारण हैं :--(१) वदियों द्वारा' लाई गई बालू 
' और मिट्टी के कारण तासी और नर्वदा का मुहाना बहुत ही कम गहरा है। (२) 


घन्दरगाहु ७४९ 
' इसके श्रतिरिक्त मई से अ्रगस्त तक पश्चिमी तठ पर मानसून हवाओं का प्रकोप 
ग्रधिक रहता हैं, जह्ाजों की सुरक्षा के लिये कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। (३) 
समस्त पश्चिमी भाग थोड़ी-बहुत कटानों के अतिरिक्त प्राय: सपाठ श्रौर पथरीला 
भारत के पूर्वी तट पर यद्यपि नदियों के डेल्टा अ्रधिक हैं किन्तु इन नदियों 
हारा लाई हुईं मिट्टी से समुद्री तत अ्रधिक पटता रहता है । कलकत्ता के वन्दरगाह 
पर भी यही कठिनाई रहती कभी-कभी तो घण्टों तक जहाजों को ज्वार भाटे 
, की बाद जोहवी पड़ती है । इस भाग में कलकत्ता का वन्दरशाह ही प्राकृतिक हैं । 
मद्रास और विद्याखापट्टनम तो कृत्रिम हैं। कलकत्ता के वन्दरगाह की मिट्टी क्रामों 
द्वारा निकाली जाती है । 
भारत का लगभग १८% व्यापार इन बन्दरगाहों द्वारा ही होता है क्योंकि 
उत्तर की और के सीमानन्‍्त प्रदेश पहाड़ी शौर श्रनउपजाऊ हैं या बहुत ही कम बसे 
हुए भाग हैं। भारत में दो प्रकार के बन्दरगाह पाये जाते हैं। बड़े (॥४७]०/) भौर 
छोटे बन्दरगाह ()/ी॥०7) । प्रधान या बड़े बन्दरगाह केन्द्रीय सरकार तथा गाँखण 
या छोटे बन्द रगाह राजकीय सरकारों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। इन दोनों प्रकार 
के बन्दरगाहों में मुख्य अन्तर निम्न वातों में होता हैं :--- 
(१) पोताश्रय सुरक्षित होता है । 
(२) श्रावागमन के साधन सुविस्तृत होते हैं। 
(३) जहाजों के ठहरने के लिए जेटी, डॉक ओर लंगरूस्थानों का सुप्रवन्ध 
होता है । 
(४) स्थानान्तरण के लिए पर्याप्त सुविधायें होती हैं। 
(५) रेलों व सड़कों द्वारा पुष्ठ देश के दूरस्थ स्थानों से भी यातायात का 
सम्बन्ध होता है । 
(६) सुरक्षा व सैनिक हृष्टिकोर से बन्दरगाह उपयुक्त रहता है। 
(७) व्यापार व गसनागसन की अधिकता के कारण साल भर लगातार 
जहाजों की मांग रहती है । 
भारत के प्रमुख बन्दरगाह ६ हैं ह 
काधला, बम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता । इन्हीं बन्चरगाहों . 
द्वारा भारत के बिवेशी व्यापार का लगभग ६०९ से भी अधिक होता है । 


इन बड़े बन्दरगाहों के भ्रतिरिक्त भारत में लगभग १५४० छोटे या गौश 
बन्दरगाह भी हैं। इनका व्यापार ५० लाख ठन वाधिक का होता है। इनमें से १८ 
प्रमुख बन्दरगाह इस प्रकार हैं। ह 

भावनगर, पोरबन्दर, बेरी, नवलखी, झोखा, भंगलौर, मारपुगोश्ा, कोजी-. 
खोड़, अ्लप्पी, तुतीकोरिन, विवलोन, काकीनाड़ा, मंसुलीपट्टम, कड्‌डालोर, सागापद्ठस, . 
पांडिवेरी, सूरत आदि । । | 
ह भारत के झमुद्री-व्यापार का भौसत ३१० लाख टन प्रति वर्ष है | द्वितीय .. 
. योजना के अन्तगंत इसमें ३०९, की. वृद्धि होते का. भंनुमान हैं। सत्‌ १६४१-४२ 

और १६४७-४८ में विभिन्न बन्देरगाहों पर हुए व्यापार के श्रॉकेड़े इस श्रकार हैं: 7० 





ज४डर भारत का भूगोल 
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( लाख टवों में ) 
बन्दरगाहु श्रायात निर्यात योग | आयात निर्यात योग 
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इन बन्दरगाहों में सामुदायिक व्यापार के केन्द्रित होने के कई कारण है :-- 
भौगोलिक स्थिति के झतिरिक्त ऐतिहाम्िक प्राचीनता ने! भी इनके व्यापारिक विकास 
में सहायता दी है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता काफी समय से शासन के केन्द्र 
रहे हैं। फलत: वहाँ जनसंख्या का घनत्व वढ़ा और साथ-साथ व्यापारिक और 
श्रौद्योगिक काम-धन्धों का भी विकास हो चला ।. इसके अ्रतिरिक्त १६वीं शताब्दी 
के भ्रन्त में रेलों का निर्माण इन्हीं बनन्‍्दरगाहों से आरम्म किया गया। इस प्रकार 
राजनतिक व यातायात के केच्धों से बढ़कर ये प्रमुख बन्दरगाह बन गये । 


हा घर 





पे चित्र १५४-+मालीय वन्द्र्याड्टों की पु्ठ-४मि 
. ... वर्तमान काल में कलकता, बम्बई, मद्राश, छोत्रीन तथा विशालखापद्लस 
अन्दरणाहों की सच्माज्ञित भार बहुन की गत्तिः ३१० लाह्न उस की है। किन्तु 

यह देश के व्यापांर को देखते हुए बहुत ही थोड़ी हैं। अस्तु, पंचवर्षीय योजना में इस « 


'बन्दश्गाह ७४३ 
पाँच बन्दराहों को सुधारने, आधुनिकीकरण करने तथा उनका विस्तार करने का 
प्रयास किया जा रहा है । कॉडला के बन्दरगाह के वन जाने से वहाँ ८५,५०,००० दम 
प्रति बर्ष के हिसाव से व्यापार में वृद्धि हो सकेगी। पंचवर्षीय योजना के भ्रत्तर्गत 
कलकत्ता के बच्दरगाह पर गार्डन रीच जेटी का पुनरुद्धार, डिब्बे तथा इंजनों की 
उपलब्धि, भारी मशीनों को उठाने के लिये क्र न की स्थापना तथा कोयला श्रादि जमा 
करने को दो बर्थों का बताया जाना सम्मिलित है। वम्बई के बच्दरगाह पर प्रिन्स 
और विक्टोरिया डाक्स का आधुनिकीकरण करने, वहाँ माल रखने के गोदामों का 
करने तथा एलेक्जन्ड्रिया डाक्स में विद्युतचालित-क्रनों को लगाये जाने का आयोजन 
किया गया है। मद्रास में एक तर-डॉक (५४७ 70008) तथा पंदोलियम जमा' करने 
के लिए एक बर्थ बन रहा है । 

भारत के मुख्य बन्दरगाह ये है :--- 
पूर्वी तट पर-- 

(१) कलकला का बन्दरगाह हुगली नदी के बायें किनारे पर है। नदी के 
किनारे से यह ८० मील उत्तर की श्लोर है । अतः यहाँ डायमंड हार्बर का निर्माण 
किया गया है जहाँ ज्वार झ्ानें के समय तक जहाज खड़े रह सकें | ज्वार के साथ ही 
जहाजों को आना और भाटे के साथ पुनः लौटना' पड़ता है। कलकत्ता में जहाजों में 
'माल लादने और उतारने के लिये किड्ठुरपुर में स्थायी डॉक्स बनाये गये हैं। हुगली 
नदी में मिट॒टी का जमाव अभ्रधिक होने के कारण जहाजों को बड़ी कठिनाई पड़ती है 
अतः लगातार ड्रजरों द्वारा मिट्टी को निकाला जाता है। कलकत्ता भारत का ही नहीं 
सम्पूर्ण एशिया का प्रमुख बन्दरगाहू है। यह सिधु-गंगा की घाटी का मुख्य सामुद्रिक 
द्वार है । इसका पृष्ठ-देश धनी है । इसके पृष्ठ-देश में आसाम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, 
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब और मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं | यह वन्दरगाहू अपने 
घने श्रावाद और उपजाऊ पृष्ठ-देश से रेल-मार्गों ( पूर्वी और उत्तर-पूर्वी तथा मध्य), 
नदियों और नहरों हारा जुड़ा है। अत: गंगा की घाटी की पैदावार--गेहूँ, चावल, 
गन्ना, कोयला, चाय आादि-सहज' ही में कल्कता लाई जा सकती है श्रौर विदेशों से 
आप्त माल को भिन्न-भिन्‍्न भागों में पहुँचाया जा सकता है। 

..हुगली नदी में कलकत्ते से समुद्र-तट तक अनेक मोड़ हैं तथा कई स्थानों पर 
बालू पड़ गई है जहाँ जल का गहराई बहुत ही कम हो गई है । इसमें से जहाज नहीं 
मिकल सकते । हुगली नदी में इन स्थानों -में बालू पड़ गई है : पंचपरिय, संकराल, 
'मनीखोली, पीर सिरांग, पुजाली, मोयापुर, रोयापुर, फुल्टा जेस्स, पूर्वी घाट, कुकरा- 
हाटी, बलारी, श्रॉकलेंड बार; गंगासागर और मिडिलटन । इनमें से सबसे अधिक 
महत्व सागर का है । इस स्थान पर केवल २४ से' ३० फीट तक जल गहरा रहता है । 
ग्रत: बन्दरगाह में जहाज श्राते के पूर्व इस बात की परीक्षा करली जाती है कि यहाँ 
पानी इतना ही गहरा है । यदि कारश|वश जहाज छोड़ते के बाद गंगासागर में जल 
कम हो जाता है तो जहाजों को हुगली तदी के गहरे पानी में खड़ा रहना पड़ता है ॥ 

. कल्नकत्ता के बन्दरगाह में जहाजों के खड़े. होने के लिये पाँच सूखे हुए डॉबंस ' 

(079 700208) हैं । आरम्भ में यह बन्दरगाह कोशीपुर से गार्डन रीश तक॑ ६ मील . 

वी लम्बाई में फैला हुआ था किन्तु अब इसे बढ़ा कर १६ गील कश्षकता से नीचे की: ... 

ओर, बजबज' तक शोर उत्तर में € मोल की दूरी पर कीनगड़ तथा वर दिया गया है।. * ० 

कलकला भारत का व्यावसायिक कैल्द्र- भी है 
खमड़े, चावल; सूती. कपड़े; दियासलाई, रेशम, चीनी और सोहे के कारखाने. 









छडड भारत का सूंगोलः 


यहाँ कारखानों की श्रधिकता होने का मुख्य कारण प्रष्ठ-देश में घी आवादी, सस्ते 
सजदूर, पर्याप्त जलन और कच्चा माल तथा रानीगंज और भफरिया के कोयले की 
खानों का निकट होना है | कलकते से विदेशों को जाने वाली गुख्य वस्तुएँ सूट और 
जूटका तैयार माल, रस्से, चाय, शवकर, लोहे का सामान, तिलहुन, चमड़ा, अश्नक, 
मेंगनीज श्रौर कोयला हैं । बाहर से आने वाले मुख्य आयात रुई का तैयार माल, 
ऊनी-सूती-रेशमी वस्त्र, मशीनें, शवकर, मोटरें, काँच का सामान, कागज, पेढ़ील,. 
रासायतिक पदार्थ हैं। १६४८-५९ में इस बन्दरगाह हारा ५१ लाख ठन का 
श्रायात और ४१६ लाख टस का निर्यात हुआ । 


कलवातता में अधिकतर भारी पदार्थों का व्यापार होता है जो इतने मृल्यवान' 
नहीं होते जितने कि वम्बई बच्दरगाहु के होते हैं। यहाँ भुसाफिरी जहाज वहुत कम 
आते हैं । 

नीचे की तालिका में कलकत्ता द्वारा होने वाले व्यापार की मात्रा बत्ताई 








छठ: 
जी ग्रायात्त निर्यात योग 
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( (24५ दास--पूर्वी तट पर दूसरा प्रमुख वन्चरगाह है । यह क्त्रिम वनन्‍्दरगाह है | यहाँ 
तट से लेंगभग २ मील दूर समुद्र में २ कक्तीठ की दीवारें बना कर २०० एकड़ समुद्र 
को बैरा गया है जहाँ बर्षा और तुफानों के समय जहाज ठहर सकते हैं किन्तु प्रक्‍्ट्रूवर- 
नवम्बर में जब तुफान उठते हैं तो जहाजों को बन्दरगाह छोड़ देवा पड़ता है । 

मद्रास के पृ'्-देश में संपूर्णा पूर्वी प्रायद्वीप का भाग सम्मिलित है जिसमें आंध्र, 
मद्रास तथा पश्चिमी मैसूर राज्यों के भाग हैं । यद्यपि मद्रास के प्ृष्ठ-देश में कई उद्योग 
धंत्रे केन्द्रित हैं कितु व्यापार की दृष्टि से कलकत्ता या बम्बई के बन्दरगाह से यह 
तुलना नहीं कर सकता क्योंकि इस भाश में यूरोपीय देशों में माँग वाली वस्तुएँ अधिक 
नहीं होती । दूसरे कोरोमंडल व. मलाबार तट पर स्थित अनेक छोटे-छोटे वन्दरगाहु. 
इससे स्पर्धा करते हैं । का । ह 
... इस बन्दरगाह के मुख्य तिर्यात चमड़ा, हल्दी, गूगफली, अश्रक, तम्बाकू और 
सूती तथा रेशमी वस्त्र हैं। यहाँ के मुख्य आयात कोयला, कोक, अनाज, मिट्टी का तेल, 
. लकड्डियाँ, धातुयें, मोटरें, मशीनें तथा रासायनिक पदार्थ हैं। - आकिओ 
: ' नीचे की तालिका में मद्रास के बन्दरगाह द्वारा होने. वाले व्यापोर की माभा 
बताई गई है. 5 0 0 कह ओ कप कल पक था 2 


बंँबश्धाहु हा 








बर्प आयात निर्यात का 

हक 33004 (० जा 9 ट्न ) ॥॒ ७०० टन ) ([ ७०० टर्त ) 
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(३)-विश्ञाखापट्टसमस >यह बन्दरगाह कोरोमंडल तट पर कलकत्ता से 
५०० मील दक्षिण में तथा मद्रास से ३९५ मील उत्तर में स्थित है। कलकत्ता की तुलना 
में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र का व्यापार इस वन्दरगाह द्वारा अच्छी प्रकार हो' 
सकता है । इसका पृष्ठ-देश उत्तरी मद्रास, आंध्र, पूर्वी मध्य प्रदेश औरउड्ीसा तक फंला' 
है। इन राज्यों की उपज के निर्यात के लिए यही बन्दरगाह उत्तम है इसमें कलकत्ता 
की अपेक्ष! पहुँचने में, कभ' समय लगता है और खर्चा भी कम पड़ता है । भ्रतएव यह 
व्यापार में कलकत्ता से स्पर्धा करने लगा है। इसका संबंध पूर्वी रेल मारे द्वारा 
मध्य प्रदेश से है । यहाँ जहाज बनाने तथा तेल साफ करने की शोबनशाला भी है। 
यहाँ के मुख्य निर्यात लकड़ियाँ, कोयला, चमड़ा और खालें, हड-बहेड़ा, मू ग- 
फली और मंगनीज हैं। आयात में सूती कपड़ा, लोहा और इस्पात का सामान, 
मशीनें आदि मुख्य हैं । 
पश्चिमी तट के बन्दरगाह 
(१) बम्बई :--यह भारत का ही नहीं दुनिया के प्रमुख बन्दरगाहों में से है । 
इसका बन्दरंगाह बड़ा सुरक्षित है अतः यहाँ मानसून के तूफानी दिनों में भी जहाज 
बड़ी आसानी मे ठहरः सकते हैं। समुद्र के निकट जहांजों के ठहरने के लिये एक १४ 
मील लम्बी और ६ मील चौड़ी तथा २३ फीटगहरी एक खाड़ी सी बन गई है इसी में 
जहाज आकर ठहरते हैं। जिस स्थान पर बम्बई का बन्दरगाह बना है वहाँ जल की 
गहराई ३७ फीट है। इस गहराई में वे सभी जहाज निकल सकते हैं जो स्वेज नहर से 
, होकर मिकलते हैं क्योंकि स्वेज नहर की गहराई. भी इतनी ही है। यह वन्दरगाह 
यूरोप तया संय क्तराष्ट्र अमेरिका के. प्रधिक निकट पड़ता है। अतः कलकत्ता या मद्राप्त 
की अपेक्षा यहाँ व्यापार भ्रधिक होता 
यद्यपि पश्चिमी तट को परिचिमी घाट देश के भीतरी भागों से. अलग करता' 
है किन्तु बस्चई के ठीक पीछे थाल घाट और भोर घाट दर हैं जो बम्बई को उत्तरी' 
भारत और गुजरात या दक्षिणी भोरत से पश्चिमी रेलवे द्वारा जीड़ते हैं। इसका पृष्ठ- 
देश, दक्षिण में मद्रास के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर में काइमीर, पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरातं तक फैला है । यह प्रष्ठ-देश खेती की पैदावार 
के लिए बड़ा उंपजाऊ है। यद्यपि बम्बई के मिकंटवर्ती २००.मील तक ने तो कोयला: .. 
है और ने नाव्यन्जल-मार्गों की ही सुविधा है फिर भी प्राकृतिक पोताश्रम होने के. : 
. कारशणा यहाँ व्यापार बहुत अधिक होता है । रा 0 3 





७४६ भारत का पूगोत्र 


इस बन्दरगाह से अलसी, मूंगफली, चमड़ा, तिलहन, लकड़ी, ऊन, ऊनी 
कपड़ा, सूत्ती कपड़े, खालें, गंगनीज, अभ्क आदि वस्तुर्यें वाहर भेजी जाती हैं भौर 
बाहर से सूती, ऊब्ी तथा रेशमी वस्त्र, मशीनें, नमक, कोयला, कागज, रंग, फल, 
स्सायनिक पदार्थ, मिट्टी का तेल और लोहें का सामान मँगवाया जाता है । 






























































चित्र १७६--बम्बई 

यहाँ मक्का, मदीना तथा यूरोप को जाने वाले मुसाकिर-जहाज अधिक श्राते 

हैं। पिछले कुछ वर्षों से सौराष्ट्र के वन्दरगाहों ने वम्बई से प्रतिद्विन्दिता करनी 

आरम्भ कर दी हैं। इस हृष्टि से कलकत्ता का स्थान सुरक्षित है क्योंकि उसके 

आस-पास ऐसे बन्दरगाह नहीं है.। कितु बम्बई के बन्दरगाह से यात्री जहाज अधिक 

जाते हैं क्योंकि ऐसे जहाज अधिक टन भार वाले होते हैं जो बम्बई के बच्चरगाह 
में प्रच्छी प्रकार ठहर सकते हैं । 

नीचे की तालिका में बम्बई के बच्दरगाह द्वारा होने वाले व्यापार के आंकड़े 

अस्त कि थी है ० ० 3 2 । | 
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अन्द रणाहू रा 


(२) भावनगर ;--यह खंभात की खाड़ी के उपर पश्चिम की ओर स्थित है । 
वन्दरगाह में माल को सुरक्षित रखने से लिये सभी सुविधायें हैं और वच्दरगाह रेलवे 
लाइन द्वारा भिन्‍त“भिन्‍न बन्दरगाहों से संबंधित हैं। जहाज वच्दरगाह से लगभग ग्राठ 
मील दूरी पर ठहरते हैं भर माल नावों द्वारा वच्दरगाह पर लाया जाता है। बन्द- 
रमाह में रेत जमते के कारण १६३७ में नया गहरा वन्दरगाह बनवाया है जिसमें दो 
जहाज एक साथ रह सकते हैं। भावनगर का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है । 

(३) बेदी बन्दर :--सोराष्ट्र मे सबसे पहले इसी बन्दरगाह मे उन्‍नति की । यह 
कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस वन्दरगाह का समुद्रतट जहाजों के लिये बहुत उपयुक्त 
है और वर्ष के सब मौसमों में यह खुला रहता है। चूंकि किनारे के निकट जल कम 
गहरा है अतः बड़े जहाज किनारे से २-३ मील दूर खड़े रहते हैं । 

(४) श्रोखा :--गुजरात का यह मुरुय बन्दरगाह है । यह सौराड्ड प्रायद्वीप की 
उत्तर-पश्चिम' की सीमा पर स्थित है। इस कारण जितने भी जहाज समुद्र तट पर 
चलते हैं उनकी पहुँच के अन्दर है | इस बन्दरगाह में केवल एक दोप है । इसका मार्ग 
टेढ़ा-मेढ़ा और चक्‍करदार है शोर उसमें खतरा है । साथ ही यह जनसंख्या बाहुल्य' 
प्रदेशोंसे बहुत दूर है । यहाँ से तिलहन, नमक, सीमेंट बाहर भेजी जाती है तथा बाहरसे 

कोयला; पेट्रोलियम; रासायनिक पदार्थ व मशीनें आती हैं। 

(५) नवलखी :--भीरवी का यह प्रसिद्ध बन्दरगाह है श्लौर कच्छ की छोटी 
खाड़ी में स्थित' है जहाज वन्दरगाह से एक मील पर ठहरते हैं फिर भी यह बन्दरगाह 
वर्ष भर खुला रहता है । 

(६) पोरबन्दर :- यह एक महत्त्वपूर्ण वन्दरगाह है और पूर्वी भ्फरीका से 
इसका अ्रधिक व्यापार होता है किन्तु वर्षा के दिनों में बन्दरगाह बन्द रहता है क्योंकि 
यह बिल्कुल खुला है। यहाँ से नमक व सीमेंट का निर्यात और कोयला खजूर तथा 
मशीनों का आयात होता है । | 

(७) मारघुमाश्रो :--यह कौमकन तट पर स्थित है। यह पुतंगीज भारत में 
है । इसका व्यापार...क्षेत्र-बंबई, श्रांप्ष और मंसूर तक फंला हुआ है। यहाँ से 
मैगतीज, मूंगफली, कपास भौर नारियल विदेशों को भेजी जाती हैं । 

(८) कोजीखोड़ (कालीकटठ)--यहू कोचीव से ६० मील उत्तर में है। मानसून 
के आरंभ में यह-बच्द रहता है। यहां समुद्र छिछला है इस कारण जहाजों को बन्द- 
रगाह से तीन मील दूर समुद्र में खड़ा होता पड़ता है। यहाँ से वारियल की रस्सी, 
खोपरा, कहवा, चाय, सोठ, मूँगफली तथा मछली की खाद बाहर भेजी जाती है। यहाँ के . 
मुख्य आयात अनाज, मिट्टी का तेल, मशीन और सूती वस्त्र हैं। ह | 

'& कोचीन : यह केरल का एक बहुत महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है। बंबई झोर 


कोलम्बों के धौंच में यह सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ से नारियल के रेशे के रस्से, 


खस की चटाइयाँ, कोपरा, वारियल का तैल, चाय और रबर विदेशों को भेजी जाती 
हैं। यहाँ वर्ष भर ही जहाज सुरक्षित खड़े रह सकते हैं । 
१. कांधला [ क(७70॥ ) : 3 ५० 20 रा ह 
कांधघला को बच्दरगाह,कच्छ राज्य के लिए १६३० में बनाया गया था। 
यहाँ उस समय एक जेैटी थी जिसमें साधारण आकार का केवल एक जहाज खंड. 
हो सकता था | कितु विभाजन के फलस्वरूप जब करांची बंन्दरगाह पाकिस्तान के 
अधिकार में हो गया तो इस बात की. भ्रावश्यकता अनुभव की. गई कि एक ऐसे बन्द. 












शाह की उन्नति की जाये जो करुछ, सौराप्टू, गुजरात के उत्तरी भाग, राजस्थान; पूर्वी - 


ध्ढप भारत का भ्ृगोत्र 


पंजाब काश्मीर तथा परिचमी उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य व्यापार-द्वार का काम दे सके |. 
अस्तु १६४६ में कांबला के वन्दरगाह की विकास योजना कार्यान्वित की गई । यह 
वन्दरमाह एक समुन्द्री कटान पर स्थित है शौर भ्रुज नगर से केवल ३० मील दूर 
तथा कच्छ की खाड़ी के पूर्व सिरे पर है । इसमें जल की श्रौसत गहराई ३० फीट 
तक रहती है श्रत: जहाज सुविधा से आकर ठहर सकते हैं । इसका पोताश्रय सुरक्षित 
एवं प्राकृतिक है । ह 





चित्र १७७--कांधला वन्दरगाह की जेटी 
इस बन्दरगाह के पूर्णा विकास के लिए एक रेल मार्ग १६५२ में बनाया गया 
जो इसकी छोटी लाइन द्वारा दीसा स्थान से तथा बड़ी लाइन द्वारा कुंड से जोड़ती 
है। चू'कि इस प्रदेश का पानी लोहा गलाने वाला है भ्रतः इस मार्ग पर डीजल एंजिन 
चलाये जाते हैं। कांधला के निकट ही गांधीधाम नामक नई बस्ती भी वसाई गई है 


सम्पूर्ण योजना के पूर्णा होते पर 
कांधला के बच्दरगाहों को यह सुवि- 
थायें प्रात होंगी : (१) गहरे पानी 
में माल उतारने, लादने.के चार स्थान; 
(२) चार भंडार-गृह; (३) बहाव में 
जहाजों के ठहरने के लिए चार लंगर 
स्थान; (४) बड़े-बड़े तेल-ले जाने वाले 
जहाजों को, ठहरने का एक स्थान 
(५) छोटे-छोटे जहाजों के लिए एक 
तेरता हुआ शुष्क डॉक; तथा (६) 
यात्री जहाजों पर चढ़ने उत्तरने का 
तैरता हुआ स्थान इत सुविधाओं के 
बन जाने से कांधला द्वारा वर्ष मर में 2-5: 2“5 
उत्र. लाख उन माल का व्यापार किया >झ्ना गर- छोटी कान 
जा सकेगा । पत्स्स्पन् जे 4 /फ जी साइत 


इसका पृष्ठ देश मछली पकड़ने, अशायातायपाइडयपसाडा घ् 
सीमेंट बसाने, जिप्सस, लिगनोइट .. चित्र १७८--कांधला की पृष्ठ भूमि 
ओर बाकसाइट आदि श्षोतों में धची है । .. बा 





अध्याय हैक 


ब्ाधाशए 
(77808) 
भारत को व्यापार को चार भागों में विभाजित किया जाता है :-- 
(१) आंतरिक व्यापार | (२) तटीय व्यापार 
(३) पुनः निर्यात करना (४) विदेशी व्यापार 


$२, आंतरिक व्यापार [एराध्ाक्ष 77806) :--- 

भारत जैसे विशाल देश के लिये श्रान्तरिक व्यापार का महत्व बहुत अ्रधिक है। 
यह व्यापार विदेशी व्यापार का १५ गुना से भी अधिक होता है। अनुमानित प्रतिवर्ष 
भारत का आंतरिक व्यापार ७ से ८ हजार करोड़ रुययों तक का होता है । 

समस्त भारत को आंतरिक व्यापार की सुविधा से ३६ भागों में वांटा गया है 
तथा ग्रांतरिक व्यापार की वस्तुयें भी इन श्रेणियों में विभाजित की गई हैं --कोयला 
गौर कोक, कश्ची रुई, सूती वस्त्र, दाल, अनाज झ्रौर आठा, कश्चा चमड़ा, जूट, जूट के 
बोरे श्र टाठ, लोहे शौर इस्पात का सामान, तिलहन और शक्कर । 

नीचे की तालिका में रेल और नदियों हारा आने जाने वाली वस्तुओं की मात्रा 
बताई गई है :--- 


आंतरिक व्यापार ( लाख मनों में ) 
_ छा राई पेशइएए पहणआ८ 


22044०प7५०४३७५»४५४३७५५५५५५:फ भय 








कोयला और कोक ... ४१३ प,घ०१ ५,७४२ ६,५८४ 

४. १्२१ 'छ७ ध्ा घर 
सूती कपड़े .' ह .. छ६..  .द5८७ , ७०... ७४५ . 
चावल... - -  . २२३ श२१५ू...| ४४४ ४८७ 
गेहूँ. ह ३. ३0 भर. ंड०.. शहद... ४०१ 
जुट .. १२९५६, . ६४ 8६१ - १०४. 
लोहे भौर इस्पात का सामान. ४६४५. ५१३. ६६१.. ७५८ 
तिलहन....' , २१९... २५३ २५१. - रह३ . 
नमक ६ . ह .। रेड्रेघ. .. शेणर रही शरे१६.. 
शवक्‍कर जम] इज  एर२ए, रपेट४ 2 ३०३ 





आँतरिक व्यापार में रेलों हारा ले जाये गये माल की गाता का अनुमान तीचे . .. न 
के शाँकड़ों से मिलता है: .. की हल 


पठछाएल विद्या 0 ता, गज), उपाए 958, 9, 869 











भारत का भुगोक्त 








छएा95 
एापह्ब लादे गए ( हजार में ) 
१६५२-५३ १९५५--५६ १६४८--५ ६ 
कोयला और कोक २,६३४ २,७७२ २,६५५ 
ग्रनाज और दाले. ६४६९ ह्छर १,२९६ 
तिलहन १७१ २१३ २०६ 
रुई श्ण्ष १११ ६२ 
सूती वस्त्र ७० ६७ १६ 
जूट श्ष्प १५० २२१ 
जूद का' माल २१ २€ रे 
शक्कर १६९ १७० श्द्ः 
गन्ना सा रे४५८ २७५ 
सीमेंट २६७ ४१२ ४यरे 
ढला लोहा २५ ४१ ३६ 
लोहा और इस्पात. २६० ३३७ प््प्र्द 
चाय रद डे ७६ 
मैंगनीज १५६ डेप ११३ 
लोह-था तुर्ये ३२५ इ्दछ ५३२ 
अन्य वस्तुयें १३ २७ शेष 
कल योग ११४, १३ १२७,६१ १४,३६५ 


आंतरिक व्यापार देश के विभिन्न भागों से रेलों और नदियों द्वारा देश के प्रमुख 
बन्दरगाहों को तथा विभिन्‍त राज्यों के बीच भी होता है। प्रथम प्रकार के व्यापार के 
अंतर्गत देश की क्रषि-अन्य एवं उद्योगों की निर्मित वस्तुयें निर्यात के लिये बन्दरगाहों 
को लाई जाती हैं और विदेशों से आयात माल बन्दरगाहों द्वारा देश के भीतरी भागों 
को वितरित किया जाता है । यह व्यापार कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, विशाखापदुनम, 
कोजीखोड़ और कोचीन बन्दरगाहों से होता है । 

दूसरे प्रकार का व्यापार देश के विभिन्‍न राज्यों के बीच में होता है । इस 
व्यापार में बंगाल, बिहार, आँध्र और मध्यप्रदेश अपने यहाँ से वस्तुओं का निर्यात 
अधिक करते हैं और उत्तर प्रदेश “राजस्थान, मद्रास, बम्बई, पंजाब, दिल्‍ली तथा मैसूर 
राज्य अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य राज्यों से ग्रायात करते हैं । रेलीं 
और नवियों द्वारा होने वाले इस व्यापार की मात्रा लगभग ७६ करोड़ मंन की है, 
जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट होता है । 

| अन्तरज्यीय व्यापार ( मनों में ) 





राज्य. आयात निर्यात बुद्ध आयात निर्यात 
 आसाम बह ३५ की शा 
बंगाल ७५६ १,६१३ न१०५७ 
.. बिहार ह . १०४ २,५९४ नीश३६० 
'. घड़ीसा 5 अन्छ .5 ११५ १ |. शक 
उत्तर प्रदेश... धश४५  . . २७४  नओ दिया 
पंजाब डर 8३ .. ना ईई० 


दिल्‍ली. . , .. र९१३.  . ४ 9३ ४. “+ २०६, 


व्यापार ७५ १ 





राज्य िकिय निर्यात - आयात 7 शुद्ध श्रायात निर्यात 
मध्य प्रदेश १६६ द््र चाय रा व नकर 
बम्बई ७६६ श्पर “- ५१४ 

मद्रास ६६५ १५३ कर 
राजस्थान श्दभ्‌ १३२ किए 

मध्य भारत १७६ १५१ रे 5 

श्राप ८७ २१४ +स् ७ 

मैसूर व व उनट ६ १७. ब्ल(08 


योग भारत ७,०३७ ७,५३७ कल 





रेल और नदियों के मार्म से मुख्यतः: नमक, चीनी, गुड़, गेहूँ, जूट, इस्पात, 
तिलहन, लकड़ियाँ, कोयला, रुई श्र चावल आ्रादि वस्तुएँ लाई ले जाई जाती हैं 
जैसा कि पीछे दी गई पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट होगा । बंगाल से कोयला, जूट व' 
लोहे का सामान, मशीनें, दवाइयाँ, सूती कपड़े, कागज आदि; बिहार से कोयला, 
लोहा और इस्पात का सामान, शक्कर, तिलहन; उड़ीसा से छूट, चावल, तिलहन, 
कोयला; उत्तर प्रदेश से चीनी, गुड़, सूती कपड़े, कागज, काँच का सामान; पंजाब 
से 5ई, चावल; आसाम से मिट्टी का तेल, जूट, चाय; भद्रास से तिहन, यूती 
कपड़े, चीमी, मैंगनीज, अभ्रक; राजस्थान से नमक, चमड़ा, खालें, श्रश्नक, 
घीया पत्थर, >शु, घी, श्रताज, तिलहुन, इमारती पत्थर; मध्य प्रदेश से रुई, 
सूती कपड़े, गेहूँ, संतरे, तिलहन; मैसूर से ऊनी और रेशमी कपड़े और चीनी' आदि: 
अन्य राज्यों को निर्यात की जाती हैं । 


सीमा प्रास्तीय व्यापार (0ए०-न.श्रात प7866) : 


भारत की स्थलीय सीमा ६,४२५ भील है जो उत्तर, उत्तर-पश्विम' और पूर्वी 
भागों में फैली है। केवल उत्तर-पश्चिम को ही व्यापारिक मार्ग उपलब्ध है, शेप 
शोर ऊँची गगनचुम्बी चोथ्याँ, घने जंगल शौर गहरी घा्ियाँ हैं। भारत का सीमा 
प्रात्तीय व्यापार मुख्यतः उसके पड़ोसी देशों से--अश्रफंगानिस्तान, पाकिस्तान, 
तिब्बत, ईरान, ईराक, शान की रियासतें, चीन,. नेपाल, भूटान और मध्य एशिया 
के देशों से होता है। इन सभी देशों में प्राकृतिक साधन पर्थाप्त मात्रा में उपलब्ध 
हैं कितु उत्पादन कम होने और देश गरीब होने: से न तो भ्रधिक वस्तुयें खरीदी 
ही जाती हैं भर न अधिक बेची ही जाती हैं। भ्रतंएव, ससुद्री व्यापार की तुलना 
में सीमा प्रास्तीय व्यापार प्रायः नगण्य सा है । | 

. सीमा प्रान्तीय व्यापार की मुख्य निर्यात की वस्तुयें भारत से विदेशी और 

देशी सूती कपड़े, रंग, मशीनें, कटलरी, मिट्टी का तेल, शक्कर, तम्बाकू, चमड़े का 
सामान, चावल, गेहूँ, दालें और रेशमी वस्त्र हैं। मुख्य श्रायात भ्रनाज, कच्चा ऊन, 
जूठ, तम्बाकू, तिलहन, पशु, सुहागा, फल आदि हैं। |. हर 

ग्रफेगानिस्तान से भारत को फल और तरकारियाँ, खालें, दबाइयाँ, हींग . 
तिनहन, अनाज, ऊन आदि वबस्तुयें आती हैं तथा भारत से बाय, चमंड़ा व चसड़े :.. 
'का सामान, .सृती-रेशभी . वस्त्र, शक्कर, मसाले, जूते, दवाईयाँ, साबुब आदि वस्तुयें 
निर्यात की जाती हैं।. १६५६ में ग्रफगानिस्ताव से ५७० लाख “रुपये का झ्ायात: : 
और भारत से '४४घ८ लाख रुपये का निर्यात हुआ |... 0 





७५२ भारत का घुगोल 


भारत से पाकिस्तान को सूती कपड़ा, जूद का सामान, गुड़, लोहा भौर 

इस्पात, कोयला, चाय, सीमेंट, कागज, धूत, भशीनें, दवाइयाँ, वनस्पति तेल, नमक, 

मसाले आदि निर्यात किए जाते हैं श्ौर पाकिस्तान भारत को जूट, कपास, अनाज, 

फल, चमड़ा और खालें, पशु, गलीचे, तिलहन, लकडिंयाँ आदि वस्तुएँ निर्यात करता 

है । १६५६ में पाकिस्तान से ५४६ लाख रुपये का आयात हुआ तथा भारत से 
६३२ लाख रुपये का निर्यात । 

भारत और तिब्बत के बीच भी स्थल मार्गों द्वारा व्यापार होता है। भारत 

“तिब्बत को अनाज, सूती वस्त्र, लेखन-सामग्री, रंग, धातुयें, शक्कर, तम्बाकू और 

जवमड़ा निर्यात करता है तथा तिब्बत से भारत में ऊन, सुहागा, नमदे आदि श्राते हैं । 

नीचे की तालिका में सीमा प्रान्तीय व्यापार संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं :-- 

(करोड़' रुपयों में ) 





सन्‌ आयात निर्यात. कुल सीमा प्रान्तीय व्यापार 
१६५२-५३ र्शर श्ण्८ डा ग०.. 
१९४३-५४ श्रा६ छाश | ३०९३ 
१६५४-५४ २३*४ भू. २९१ 
हु १६५४-४५ २६४ * घर , २०५६ 


२. समुद्र तटीय व्यापार ( (०8४० प7७0७ ) : 

देश की तट रेखा' के श्रनुषात में भारत के तट पर बन्दरगाहों का अभाव है 
'तथा हमारा तटीय व्यापार भी उतना भ्रधिक उन्नत नहीं है । यह तटीय' व्यापार दो 
तरह का होता है । देशी तदीय व्यापार ( तगाध्याढ। [7०7० ) जो एक ही राज्य के 
दो या दो से श्रधिक वच्दरगाहों के बीच होता है। विदेशी तदीय व्यापार ( फिशंलां 
'पृ7७0७ ) एक राज्य के बन्दरगाहों और दूसरे राज्य के बन्दरगाहों के बीच होता है । 

तदीय ब्यापार की दृष्टि से भारतीय तठ को इस भागों में बांदा गया है: 
(१) पश्चिमी बंगाल; (२) उड़ीसा; (३) भद्रास और आंध्र; (४) केरल; 
(५) कीचीन बन्दरगाहं; (६) महाराष्ट्र तथा (७) सौराष्ट्र, ओखा श्र कच्छ । 

१६५६-५७ में २४३ करोड़ रुपये का तटीय व्यापार हुआ जिसमें से आयात 
का मूल्य १८० करोड़ और निर्यात का सूल्य: १६३ करोड़ रुपया थां । १७६९ 
करोड़ के आयात में से १२.६ करोड़ झपये का विदेशी तटीय व्यापार और १६६.८ 
करोड़ रुपये का देशी तटीय व्यापार हुआ्ना | नीचे की तालिका में तटीय व्यापार के 
आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं: :. 2 ह 

तटीय व्यापार ( लाख रुपयों में ) 


१९५३-५४ १६५५-५६ १६५६-५७ 
शाधषात + का 5 पर के का 
पारतीय व्यापार १४,३८० १६,४५२ . १६६८७ 
- विदेशी व्यापार १4:52 १,३७० १२६६... 
मर 6 का 0 मा अर थक 2 जन 0 ० हे 
.... योग श्रायांत' १५४ ५१६  श्छषपर३ .. . ७६४३ .. 


छा कावां8, पूफका, छ60, 9. 346...” 9. 346. 
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>ब्वावार 
“स्य्ति:  पृह्ेप्रण  पृ६४४४६ ६६४६-४७ _ 
भारतीय व्यापार १३,८६२ १४, रे८३ १४,६६३ 
विदेशी व्यापार १,१७४ १,५९० १६२ 
ट्रंजर के र्‌ ६ कम 
योग निर्यात १५,०६९ १५,९७९ १६,३१४ 
.. कुल व्यापार. ३०,४८५ ३३,८०२ ३४,२६७ 


_तालिका में यही वात बताई गई है :-- 








भारत का विदेशी व्यापार विभिन्न दशों के जहाजों द्वारा होता है । नीचे को 


हर कप कत५ 05५ का एप फपय, 


अंग्रेजी भारतीय अन्य देश योग 
श्रा० नि. आ० सि० शभ्रा० नि. आ० न्ि० 
वर्ष (००० टनों में) (००० ट्नों में) (००० टनों में) (००० टनों में) 
१९५२-५३ ४,२५१ ४,३१८ इदृ६्डे दृप० ३,७०१ ४,१४१ )0१७ ६,४४३ 
१६५४-५४ ४,९३२ ४,३०९ छ४ा३ ६८२९ ३,८९१ ४,२०९ ६,२६७ ६,५०१ 
१९५४-५६ ४४६८५ २३,७७३ ७२५ पदप४१ ४४५८६ ४,०९५ 0९,७८० ८४,०११ 
१६५४६०४७ ५,६९६ ३,४१६ फझभूपध ७३६ ४५,०६८ ४,०४३ (६९,६२३ ८,२०४ 


तटीय व्यापार में आने बाली मुख्य बस्तुण कोयला, नमक, चावल, तिलहन 


लकड़ियाँ, मसाले और मछलियाँ श्ादि हैं । 
३. पुन:निर्यात व्यापार ( क्राध्रषफुण 77806 ) : 
भ्रारत के विदेशी व्यापार का एक भाग ऐसा है कि यहाँ दूसरे देशों से माल 
आता है और फिर वही माल पड़ौसी देशों को निर्यात कर दिया जाता है । इसी 
व्यापार को पुत्र: मिर्यात व्यापार कहते हैं। बहुधा ऐसा होता है कि विदेशी जहाज 
जो माल भर कर लाते हैं वह भारतीय बन्दरगाहों पर उतार देते हैं। यही माल यहाँ 
से उन निकटवर्ती देशों को, जिनको श्रपना समुद्र तट नहीं है, पुनः निर्यात करः दिया 
जाता है। 
पुनः निर्यात व्यापार करने के लिये निम्न बातों का होना आवश्यक 
(१) देश की स्थिति मध्यवर्ती होनी चाहिए जिससे समीपवर्ती पड़ोसी देशों व 
विदेशों से श्रायात किया गया माल सुगमता पूर्वक भेजा जा सके | इस हृष्टि से भारत 
की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है । हिंद महासागर के सिरे पर स्थित होने से यह दक्षिणी- 
पूर्वी और दक्षिणी-पश्चिमी एशिया के देशों से पुत:लिर्यात व्यापार करने की 
पस्थिति में हैं । 
(२) विदेशों से भायत माल को पुनः वितरण करने के लिए देश का जहाजी बेड़ा 
भजबूत और अच्छा होना चाहिए । दहुर्भागवञ्ध शारतीय जहाजी बेड़ा हार्लड' और 
'इंगलैंड जैसे छोटे देशों की तुलना में भी बहुत विदडा हुआ है । 
) पुन:निर्यात करने वाले देश की (एप्ड-शूमि भी धनी होनी चाहिए तथा 
'जनसंख्या भी अधिंक जिससे वस्तुओं के भायांत और निर्यात में सुविधा ही। ु 
भारत का पुनः निर्यात व्यापार मुख्यतः: नैपाल, थांइलेंड, अफगानिस्तान, 
'दरान, तिंब्बत, पश्चिमी चीन, फारस, मध्य एशिया, आदि देशों से ही अधिक किया : 
जाता है । इसके अतिरिक्त पूर्वी देशों से श्राये माल को भारत के बच्दरगाहों द्वारा हीं... 





'निर्यात किया जाता है ।.जमनी, इंगलैंड, अमेरका, जापान, लंका, सूडान . भ्रादि देशों -.. 
को भारतं से पुन; तिर्यात होता है॥ . ४. #॥. मा आर 
.  ओंप - 


७9४ भारत का भूभोल् 


कच्चा, रेशम, चाय, मसाले, फल, खालें, समर श्रादि वस्तुएं चीन, अफगा- 
निश्तान, पूर्वी ढीप समूह, इंडोनेशिया आदि देशों से मंगवाकर पश्चिमी देशों को 
भारतीय बन्दरगाहों द्वारा पुन: निर्यात की जाती हैं । 

इसी प्रकार पश्चिमी देशों व ग्रमरीका से सूती व ऊनी वस्त्र, दवाइयाँ, 
यंत्र-मशीर्नें श्रादि मंगवाकर हिंद महासागर के तटवर्तीय' देशों को पुनः निर्यात की 
जाती हैं । 


१६५४-५६ में ६.४६ करोड़ रुपये का पुनः निर्यात व्यापार किया गया । 
४. विदेशी व्यापार (#072ंट्रा। 77806) 

भरत की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सम्पति के कारण अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार में भारत का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। शान्ति-काल में व्यापारिक राष्ट्रों में 
भारत का स्थान ५रयाँ है। प्रथम चार देश क्रमश: सं० रा० अ्रमरीका, संयुक्त राज्य, 
जर्मती और फ्रांस हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि देश की भौतिक परिस्थितियों में 
अंतर के कारण यहाँ विभिन्‍न श्रेणी के प्राकृत्तिक श्रोत उपस्थित हैं। विश्व में इलेमैना-' 
इट, अ्रभ्रक, मोनेजाइट, जिरकन आदि खनिजों के उत्पादन में हमारा स्थान विशिष्ट 
है। इसी प्रकार क्ृषि-उत्पादन में भी विश्व के देशों में भारत का स्थाव महत्वपूर्ण 
है । विश्व में सबसे अधिक गचसा भारत में ही पैदा किया जाता है। चावल, गोरे 
ग्रनाज, चाय, मंगफली, तिलहन और शअ्रलसी के उत्पादन में भारत की स्थिति महत्व- 
पूर्णो है। लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। कपास में भारत का स्थान 
अ्रमरीका और अलसी में अजेंटाइना तथा मोटे झ्नाजों में चीन और श्रफ़ीका के बाद 
मुख्य है। चीन के बाद चावल श्र चाय पदा करने वाला संघसे बड़ा देश भारत ही 
है । लोहा, मैंगनीज श्रादि धातुओं के निर्यात में हमारा स्थान मुख्य है। जूट का 
तैयार माल भी यहाँ सबसे अधिक उत्पस्न किया जाता है। वस्तुत: भारत में कृषि, 
खदानों और कारखानों से विभिन्‍न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं जिनका 
उपयोग देश के लिए दुलंभ भुद्रा प्राप्त करने में किया जाता है कितु दुर्भाग्यवश पूंजीगत" 
वस्तुओं (मशीनों आदि) रासायनिक खाद, मिट्टी का तेल, लंबे रेशें वाली कपास, 
मोटर गाड़ियाँ, जूट और रूई, अनाज तथा कई प्रकार के खनिज पदार्थों में देश निर्धन" 
है अतः इन वस्तुओं को झावश्यकतानुसार आयात किया जाता है । ह 


यद्यपि भारत में विव्व के लगभम ह जनसंख्या निवास करती है कितु जन- 
साधारण की दरिद्रता देश के व्यापार में वृद्धि होने में रुकाव्टें डालती है। भारत का 
बिदेशी व्यापार ग्रेट ब्रिटेत जैसे छोटे देश की तुलना में बहुत थोड़ा है । देश का 
ग्रांतरिक व्यापार भी कम ही है क्योंकि यहाँ की उत्पादन शक्ति कम है। हम से 
केवल कृषि में ही बरन उद्योग-धन्धों में भी पिछड़े हुए हैं। अतः जब तक देश की' 
सर्वांगीण उन्नति नहीं की जाती हमारा व्यापार भी उनन्‍्तत नहीं हो सकता | भारत 
की सुख्य समस्या पहले अ्रधिक उत्पादन की है और फिर उसके उचित थितरण की । 
भारत के विदेशी व्यापार में बाधा डालते वाले झब्य कई कारण भी हैं जंसे 
देश के श्रांतरिक भागों में अब तक सड़कों का. समुचित विकास नहीं हो पाया है 
फ़लत: खेतों से श्रौद्योगिक केन्द्रों अथवा रेलों के केन्द्रों तक क्षि पैदावार ले जाने में 
बड़ी कठिनाई पड़ती है ।. यद्यपि श्रव न केवल सड़कों के .निर्माण में ही वच रेल" 
/ मार्गों आदि में भी आशातीत प्रयत्त हुए हैं। स्वेज नहर के खुल जाने से भारत के 
' वध्यापार को बड़ा ओोत्साहन मिला है।... 7 0 कक की आओ 


फापा[र ; ७५४. 


भारत के विदेशी व्यापार की कई विश्येषतायें हैं, जिनमें निम्नांकित मुख्य 
(१) अ्विकांश भारतीय व्यापार (लगभग ६५ से ६८% तक) पझमुद्री मार्गों 
द्वारा ही होता है । इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के पड़ौसी देश-अफगा- 
निस्तान, तिब्वत्त, मध्य एशिया, आदि पिछड़े हुए निर्वन थों का व्यापार 
अधिक नहीं होता । ये भारत से न तो अधिक खरीदते हैं श्रौर न भ्रधिक ब्रेचते ही 
हैं। इन देशों का धरातल ऊबड़-खाबड़ है हिमालय पर्वतों के कारण भारत और 
इन देशों शे बीच के मार्गों की सुविधा नहीं है अ्रस्तु, हमारा व्यापार समुद्री बच्दरगाहों 
द्वारा ही अधिक होता हैं १६५५-५६ में भारत का कुल विदेशी व्यापार १,२७६ करोड़ 
रुपये के मूल्य का हुआ था इसमें से स्थलीय व्यापार (जो भ्रफगानिस्तात, पाकिस्तान, 
बह्या और इरान से हुआ) का मूल्य केवल २६० करोड़ रुपया था । 
(२) देश के विभाजन के पूर्व हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष 
ही रहता था क्योंकि विदेशी व्यापार में निर्यात माल की झ्रधिकता रहती थी, कितु 
विभाजन के पश्चात इस परिस्थित्ति में परिवर्तत हो गया और देश में खाद्यास्तों एवं 
कच्चे माल के झ्भाव में व्यापार में कायात माल की वृद्धि हुई वस्तुतः व्यापार का! 
संतुलन देश के विपक्ष में हो गया । यद्यपि श्रायात और निर्यात दोनों ही मूल्य में 
 बड़ें हैं कितु व्यापार का संतुलन निरंतर बत्रिगड़ता गया है, जंसा कि निन्‍न आंकड़ों से 
स्पष्ट होगा :+- !' 
व्यापार का संतुलन 
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व्यापार संतुलन को प्रतिकूलता बढ़ने का मुख्य कारण मशीनों तथा लोहे 
और इस्पात के सामान के आयात में वृद्धि होना है। 
'.. .. जहाँ तक व्यापार की दर (पराएई ० 77606) का संबंध हैं यह अधि- ... 
कांश समय तक भारत के ही पक्ष में रहा है कारण कि तिर्यातित वस्तुओं के मूल्य 
की अ्रपेक्षा श्रधिक तीन्न रहती है । जैसा कि निस्त तालिका से स्पष्ट होगा :--- 
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ध्वापार छघछ 


आयात और निर्यात के सूचनांक (१६४८-४६--१००(१६५४२-५३ तक) 
_फिर (१६५२-५३०--१००) 











श्रायात 08० &» नियति 
वर्ष परिमाण मुल्य परिमाण मूल्य 
“पहुएह-५७ १०५ १०३ हट श्द 
१६४०-५१ ८३ १०६ ११० २९ 
१६४१-५२ श्ण्द १४७ 5६ श्छ्ष 
१६५२-५३ छः श्श्द ह्ड ११६ 
१६५३-५४ ६५ श्र ६६ ६४ 
१६४४-५५ श्०्भ्र €१ १०२ १०० 
१६४४-५६ 5 कह, €४ ११५ ० 
१६५६-५७ १३७ 8१ ११० 8४ 
श्श्श्द १४० ६ श्ण्द 6३ 
१६४५९ श्ष्८ ९० ११९६ 8६१ 


(३) द्वितीय महायुद्ध काल और उसके पश्चात्‌ के काल में भारत हारा होने. 
वाली आयात व्यापार की वस्तुओं के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। ग्रव' 
भारत में कच्चे माल भर खाद्यान्तों का निर्यात कम कितु आयात अधिक होने 
लगा है इसके दो घुझुय कारण हैं : (१) देश के विभाजन के फन्नस्वरूप कपास, 
जद तथा खाद्यान्न अधिक पैदा करते वाले भाग पाकिस्तान को चले गए फलतः 
भारत में इन बस्तुओं का अभाव हो गया; (२) भारत में युद्धोत्तर काल में आश्िक 
पुनर्गठन के लिए जो योजनायें बताई गई उनमें औद्योगीकरण को ग्रधिक महत्व 
दिया गया अ्रतः विभिन्न उद्योगों के लिए अधिक मात्रा में कच्चे माल की अआरवश्यकता' 
पड़ने लगी। खाद्यान्नों का श्रायात १६४७-४८ में २२७९ से बडकर १६५३-५४ 
में २७:६%, हो गया। कच्चे माल का आ्रायात १९६९८ से बढ़ कर ३१०५, 
ही गया । १९३८-३६ में खाद्यान्नों और कच्चे मात का आयात कुल श्रायात का 
क्रमशः १४८०८ ग्रीर २१९८९ था। ॥ दे 

कितु प्रथम थोजना काल में दी गई विभिन्न कृषि-संबंधी आयोजसलाश्ों के 
कारणा देश में खाद्यान्नों भ्ौर कच्चे मालके उत्पादन में वृद्धि होने के कारण १९४४-५६ 
में इनका आयात कूल आयात का क्रमशः १० प्रतिशत और २६:६% ही रहा। 

नीचे की तालिका में मुख्य क्ृपि-पदार्थों का श्रायात दर्शाया गया है :--- 


१६५१०४५२ ध३ेश४। १६४५-४६. १६५६-४७ 
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७५८ भारत का प्रगोत् 
(४) भारत से कारखानों में बने माल का निर्यात अधिक होने लगा है भौर 
उसके आ्रायात में कमी हो गई है । इसका मुख्य कारण देश में ही श्रौद्योगिक क्षेत्र में 
वृद्धि होना है । श्रायात माल में अधिकतर पूंजीगत वस्तुश्रों- मशीनें, औजार भ्ौर 
यंत्र आदि का प्रावास्य होता है क्योंकि अभी तक इन वस्तुश्रों का उत्पादन भारत 
में नाम मात्र को ही होता है। १६४७-४८ में कुल आयात में कारखानों की बनी 
हुई वस्तुओं का भाग ५२०%, था । यह १६४३-४४ में ५०५७ था। १६३८-३६ 
में यह प्रतिशत ६०६ था । रे 

(५) हमारे विदेशी व्यापार में युद्धोत्तर काल में जहाँ तक श्रायात और 
निर्यात का प्रश्न है, इंग्लैंड और अ्रन्य कॉमनवैल्थ राष्ट्रों का भाग कम हो रहा है 
कितु अमरीका और अन्य देशों के साथ बढ़ रहा है। विभाजन के पूर्व इंग्लैंड और 
उसके शअ्रत्य उपनिवेश भारत को अधिक माल निर्यात करते थे श्रौर यूरोप अमरीका 
तथा' एशिया के अन्य देश हमारे से अधिक माल मंगवाते थे किंतु श्रवः इस परिस्थित 
में ग्रंतर आ गया है । सं० रा० अ्रमरीका, पश्चिमी जर्मनी एवं सुदूर पूर्व के बेशों से 
हमारा विदेशी व्यापार वढ़ रहा है । नीचे को तालिका में यह बात वत है | नीचे की तालिका में यह बात वताई गई है :-- 





देश | ' आयात निर्यात 
१६५०-५५ १६५६ १६५०-४१ १६५६९ 
ि 8 5 कर मी ये 
इंगलेड १३१,४० १७२७ १३९८५ १७२*२ 
सं. रा. अमरीका श्श्षाफ७छ १६५४ ११५४ ३८ 8५४ 
' पश्चिमी जम॑नी १०२९ ११८७ १०६० १९'६ 
जापान १०८११ ४०१ (०र्८ ३४/४ 
कनाडा २१०१ 30055 5५१ 


करैसी प्रदेशों के श्राधार पर स्टलिंग प्रदेशों से होने वाले आयात भौर निर्यात 
व्यापार दोनों में ही छास हुआ है । डॉलर प्रदेशों से आयात कम कितु निर्यात अपेक्षत: 


अधिक होता है। यह तथ्य निम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है :--- 
स्टलिंग डॉलर ओ., ई. ई. सी. पअन्य श्र-स्टलिंग 
प्रदेश प्रदेश * देश प्रदेश 
वषं शा० नि० ओआ० नि०. आ० तलि० ग्रा०. नि० 


करोड़ रुपयों सें) 
१९५२-भर३े र७छर रह २१४ १३६ . ६६९ ६६ फू प० 
१६५४-५५ चेहेट श३१५ए १०१ १६१४ १३० ६५ पद... ७६ 
१६४४-४६ रोक ३१० ह२ ११० १५४७ 5छ१३ १९१६ छृद् 
१६५६-२७ रे३३े रे१३ १६६ एक रर२ए०ए ६५४ शभह १०६९ 
श्हृ४ए-प८प मेहर रेप १७६ १६. शरण. ४४ ५११ १५१ 
सश्शा 45 रज६ पेन १७६ रे २५७ दें रण शीर्ष 

ह (६) भारत का विदेशी व्यापार प्रति मनुष्य पीछे प्रन्य देशों की तुलना में 

बहुत कंम है क्योंकि देश की निर्धनता के कारण सम्पत्ति कम है । भारत में प्रति व्यक्ति 

: पीछे होने वाले विदेशी व्यापार का मुल्य केवल ८ डालर माना गया है, जबकि जापान 

जैसे छोटे देश में यह मुल्य १७ डॉलर का है। कनाडा में प्रति व्यक्ति पीछे.४४४ डा०; 

: आस्ट्रेलिया में ४९५ डा०; डेनमार्क में. ३४९७ डा०; इंगलेंड' में ३०४५ डा०; सें० रा० -- 





डर 
द्ाश्छ 


ब्वापार ४ 


(८) बेल-कूद के सामान की निर्यात संवर्धन परिषद 
(६ ) तप्वाकू 
(१०) रासायनिक पदार्थों 
(११) चपड़ा 7 
इन परिपदों का मुख्य काम निर्यात योग्य वस्तु की विदेश में बिक्नी हो सकते 
की सम्भावनाों का सर्वेक्षणा, विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण तथा देशी उद्योग का 
सर्वेक्षण करना है। थे परियदें विदेशों को प्रतिनिधि मण्डल भेजती हैं, भाल के 
प्रतिमान बनाती है, निर्यात होने वाले माल की किस्म पर नियंत्रण रखती हे 
आयातक ओर निर्यातकों के ऋगड़े सुलभकाती है, बिदेशों में होने वाले मेलों और 
प्रदर्शनियों में अपने माल का झ्राकर्षक प्रदर्शन करने के लिए प्रवन्ध करती है तथाः 
विदेशी श्रायातकों से भारतीय निर्यातकों का सम्पर्क कराती है । 
आयात और निर्यात व्यापार : 
भारत का आयात और निर्यात व्यापार तीन श्रेणियों में बाँश गया है :-- 
(१) प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत खाद्य, पेय और तम्बाकू झ्रादि (7000, [)प८ 
धातत [008०००) सम्मिलित किये जाते हैं। इस श्रेणी में मुख्य वस्तुयें अनाज, दालें, 
आटा, मछली, फल, तरकारी, चाय, तम्बाकू, कहवा और मसाले हैं। 


(२) दूसरी श्रेणी के श्रन्तर्गत मुख्यत: कच्चा माल और (१०५७ गराधाल05 
8॥ व ागातप्तवि0[छ0ा०0 (0005) होता है । जैसे-खनिज पदार्थ, चमड़ा-सालें, 
तिलहन, गोंद, चपड़ा, राल, नारियल, रबड़, कपास, जूट, कब्चा ऊन, इमारती 
लकड़ी झादि । * ह 

(३) तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत मुख्यतः निर्मित माल (शामाए गत शाक्।५ 
739000/900760) होता है--जैसे, सूत श्रौर सूती कपड़े, ऊनी व रेशमी कपड़े, लोहे 
और इस्पात का तैयार माल, टाट, बोरियाँ, नारियल की जटा से बनी वस्तुयें, यन्त्र, 
उपकरण आदि, कांच व मिट्टी का सामान, कागज, कमाया हुआ चमड़ा व खालें । 


नीचें की तालिका में इन तीनों श्रेणियों में होने वाले आ्रायात और निर्यात 
को बताया गया है :-- 


97 


7 





प्रथम श्रेणी दितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी 
५ ( करोड़ रुपयों में ) । 
पल के शा . हि नि०' ० नि आ० ह _ति व 
(६४६०-५०... १११ ११७ (१४८८ ११० रण ५४३ 


१६४०-५१ १०६ र६३ शृछ्छ. १४०. २४२ ३११, 
१६५२-४३ शए८द.. रथ शृणरे.. १४८ शछ8छ . रह३- 
६४४४५ ररेए  रेण्ड श्वछ ११३. शेृ१श २५७ 
"१६५५-५६ . 6 १६७ १६४ १६६ ४२७ २५१ 


निर्ात॑ ( छरफ़्गा 8). 


ये हैं ; भारत से निर्यातित मुख्य वस्तुओं के निर्यात मूल्य निम्त तालिका में दिये .. 


नाससन्‍बननलत 





भाश्त का शुनोत्र 











9६२ 
निर्यात व्यापार 
( करोड़ रुपयों में ) 

देश १६५४८ १६५४ (१६५७ १९५६ 
चाय १२१४३ शश्रुक ररे४ शर६५ 
काजू की गिरी श्णा रे ११६ ११४८७ १५४५१ 
अन्य फल और तरकारियाँ २५ ण्ः्र्‌ ०'रे ०६ 
काली मि्रे १०४० ०४ ०६ ४-२ 
अन्य मसाले 8 भ्छ ५8॥ प्र्ह 
तम्बाकू श्श६ २३१३ श्रश८. १४७ 
कपास (रही या रुई ) श्पाड ३४७ श्याएदि १६३ 
कच्चा ऊने घर दर १ १२६९ १२२ 
लाख हर श्सा५ 97६ ना5 
ग्रश्नक प्‌ छा ६७ 
मं गफली ण्ःह्‌ ३११ चल न 
कोयला दर डा ५१ हर 
मेंगनीज धातु १५१ ९०४ २२७५ १२७ 
कच्चा चमड़ा श्रौर खाले द्ष्द् ६७ ६'९ १०७ 
बनस्पतिक तेल ७० ३२५ ११९४ ७ 
सूती कपड़े ६६६ ५७७ ६५४१५ ६७६ 
कमाया हुआ चमड़ा और खालें. २२४ श्राप २१७ न 
भ्रत्य सूती सामान ५३ शा प्श. ४७ 
जूट का सामान १२१७३ १२६१० ११३'२ १०४५६ 
ऊनी कम्बल व गलीचे ३७ ४० ४.० ४ 
नारियल की जठा' का सामान पार ९*० श्ष्द छः 
अन्य वस्तुएं ८5०५ १०१४५ ध्रे८ न 

योग' लय है भपछचाह ६ग्एप द३दा० 9... 





हमारे विदेशी व्यापार का भौगोलिक वितरण इस प्रकार है | इन आंकड़ों से 
स्पष्ट होता है कि इगलेंड, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, बर्मा, जापान, 
कनाडा, पश्चिमी जरमती आदि देशों का भाग हमारे निर्यात व्यापार में अधिक 
ता है :-- 
भारत द्वारा विदेशों को निर्यात 

( करोड़ रुपयों में ) 








द्श _ (ए४वट _(१६५८ १९३१६ 

इंगर्लेंड १७६५१ छघा७छ.. १७२ 

सं० रा० अमरीका 48. है ३० १६९२ 

' श्रास्ट्रो लिया २२९६ २१४ १:८६ 
वर्मा श्द्ाव छाप रै४"४ 
' जापान १६२ २५८ १५९ 
श्डाप् 7, 


, कनाडा 


१शा० 


ब्यादार ७६३४ 





देश प्ह््ड ले 8 
प॑० जमती श्न्न्नु  श्थद शहर. 
तींदरलेंड्स €ह्‌ श्ष्द 8-० 
पाकिस्तान &६& ७१ ६३ 
सिगापुर ६8 १०० ७-७ 
केनिया दःह ध्द ४8 
मिश्र ६२ है उे घह 
इटली प्र्ह्‌ प्र प्ू पनछ 
फ्रांस प्र्ए्‌ ७२ ८३ 
सऊदी ग्ररब पा ४१० श््प 
बहरीन द्वीप रर्‌ ३-१ २४ 
रूस २५ २३-१३ जा 








भारत के प्रमुख निर्यात ये हैँ :-- 

(१) जढ का तैयार माल का भारत के निर्यातों में सवसे अधिक महत्व है 
'क्योंकि इन्हीं के द्वारा विदेशी मुद्रा का लगभग ३५% प्राप्त होता है और डालर-मुद्रा 
'का ६२९० से अ्रधिक कितु पिछले कुछ समय से जूट के सामान के मंहगे होने के 
'कारण विश्व के अन्य भागों में प्रतिस्थापत ( 8008/0768 ) पैदा किए जाने लगे 
हैं श्रतः ज़ूट के पक्के सामान के निर्यात में कुछ कमी होने लगी है । ज़ूट के सामान में 
बोरे, टाट, मोटे कालील और फर्शपोश, गलीचे और रस्से, तिर्पाल आदि निर्यात 
किए जाते हैं। भारतीय जुट के सामान के मुख्य खरीददार सं० रा० अमरीका, इंगलैंड, 
अर्जेव्टाइना, पाकिस्तान, आस्ट्रे लिया, कनाडा श्रादि देश हैं । १६५९ में ११०६ करोड़ 
रुपये के मूल्य का जूट का सामान निर्यात किया गया । 

(२) जाय--भारत से चाय' का अधिकाँश निर्यात इगलेंड, सं०रा० अमरीका, 
रूस, पाविस्तान, कनाडा, झ्रास्ट्र लिया, ईरान, अरब, आयरलैंड, तीदरलैंड्स, सूडान, 
मिश्र और प० जर्मनी को होता है । इनमें इगरलंड भारतीय चाय का सबसे बड़ा 
खरीददार है । १६५६ यें १२६ करोड़ रुपये की चाय निर्यात की गई । ह 

(३) कच्चा और कभ्ताया हुआ चमड़ा--भारत से दोनों ही प्रकार का चमड़ा 
विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारतीय चमड़े की मांग मुख्यतः इ गरलैंड, जर्मनी, 
फ्रांस, पाकिस्तान और सं० रा० अमरीका में होती है । १९५६ में दोनों प्रकार के 
चमड़े का निर्यात ५६ करोड़ रुपये के मूल्य' का हुआ ) ह 

(४) तम्बाकू--देश में उत्पादित तम्बाकू का अधिकांश भाग बीड़ी, प्रिभरेंट, चुरूट 
आदि के रूप में देश में ही खप जाती है शेष तम्बाकू, ब्रिदेत, जापान, पाकिस्तान, 
अवन, चीन, श्रास्ट्रेलिया श्रादि देशों को निर्यात को निर्यात की जाती है। तम्बाकू 
के भ्रतिरिक्त बीड़ी, सिगरेट और चझुझूट का निर्यात पाकिस्तान, लंका, सिंगापुर और ., 

मभल्ाया को किया जाता है । १६४६ में १४ करोड़ रुपये के लागत की तम्बाकू को 
निर्यात किया गया। |... ्््रथझ़् जी कया 

(५) तिलहम “भारत से विभिन्न प्रकार के तिलहन और तैलों का बीज .. « 
निर्मात किया जाता है। मुगफली का निर्यात. फ्रांस, सं० रा० अमरीका, पाकिस्तान; - 
इराक, कनाडा, इंटली, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, ज॑मेनी और हुंगरी को होता है । भ्लसी 


७६४ भारत का भूषोल 


इटली, फ्रांस, हौलैंड, वेल्जियम और इंगलैंड को निर्यात की जाती है। भारत से' 
लिल का तेल इज्गलैंड, अरब, लंका, मारीशस, फ्रांस, मिश्र, जम॑नी, बेल्जियम और 
इटली को; रंडी और रंडो का तेल सं० रा० श्रमरीका, इटली, जमनी, स्पेन, कनाडा 
और बेल्जियम को निर्यात किया जाता है। १६४६ में रहे करोड़ रुपये की मगफली 
५ करोड़ रुपये का रैंडी का तिल; ३ करोड़ रुपये का अलसी का तेल और १४ 
करोड़ रुपये का मंगफली का तेल निर्यात किया गया । 


(६) सूती वस्म--भारत से मोटा और उत्तम दोनों ही प्रकार के कपड़े का 
निर्यात किया जाता है | भोटा कपड़ा मुख्यतः हिंद महासागर के तटीय देझ्षों को 
निर्यात किया जाता है जिनमें ईरान, ईराक, श्ररव, पूर्वी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड, द० अफ्रीका, लंका, पाकिस्तान, वर्मा, थाईलैंड, मिथ्व, टर्कों, चीन, सिंगापुर 
ग्रोौर इंडोनेशिया मुख्य हैं। १६५६ में इत देशों को ६१ करोड़ रुपये की लागत 
का निर्यात किया गया । 

(७) लाख--भारतीय लाख के मुख्य खरीददार,इज़्लैंड, सं० रा० अमरीका 
आर्ट लिया आदि हैं। १६५७ में ७ करोड़ रुपये के लागत की लाख भाश्त से 
सिर्यात की गई । 


(५) भसाले--भारत से काली मिर्च और लाल मिर्च, लौंग, इलायची, सुपारी, 
हल्दी, अदरक आदि मसालों का निर्यात्त काफी समय से हो रहा है किन्तु इनमें काली" 
मिर्च और हल्दी का निर्यात ही अधिक होता है। भसालों का निर्यात सं० रा० 
अमरीका, स्वीडेन, सऊदी अरब, क्िटेन, पाकिस्तान, लंका छूस, इटली, चीन, 
डेलमार्क, इंगलेंड और कनाडा को होता है। १६५६ में १० करोड़ रझुपग्ने के मसाले 
निर्यात किसे गए । 


धातु निर्मित वस्तुओं का निर्यात : 


आजकल हम विविध आकार प्रकार और मूल्य की कम से कम १०२ धातु, 
निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :--- 


बिजली के पंखे, बल्ब, लोहे व ताँवे के तार, बैटरियाँ, चादरों से बने बर्तन 
जैसे--बाल्टियाँ तांबे, पीतल, अमोनिया और तामचीनी के बर्तन, सिलाई की मशीनें, 
रेजर, ब्लेड, पाती ठण्डा करने कागज वचाने, प्लास्टिक की ढलाई करने, छपाई 
करने, जूता सीने, चीनी शौर चाय. बनाने की मशीनें, मोटर गाड़ियाँ और उनके 
पुर्जे, ताले, कुन्डे सांकलें और चटकनियाँ लोहे और इस्पात की मेज-कुरसी श्रौर 
अ्ल्मारियाँ और पेटियाँ, खेती के श्रौजार, डीजल इंजन, ढले हुए पाइप पम्प, छाता 
तथा छाता बनाने के काम में झ्ाने वाली वस्तुएँ, लोहे से ढालकर बनाई गई चीजें; 
क्राऊन-कार्ब, गैस बत्तियाँ और रेगमाल आदि । 


सुदूर देशों को निर्यात : 


इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि भ्राज केवल भारत के निकटबर्ती 
देशों जसे-- दक्षिण पूर्व एशिया, पर्चिसी एशिया और अफ्रीका में ही भारत का 
' बनी हुआ धातु का माल नहीं जाता किन्तु सुदूर देशों जसे---शआ्रास्ट्र लिया, स्थृजीलैंड 
दक्षिण श्रमरीका, कनाडा आदि में भी भेजा जाता है । 


जधॉवाद . 9६९४ 


पिछले वर्ष हमने निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात किया :-- 


'विजली के पंखे ३० देशों को 
बिजली का अन्य सामान २४ देशों को 
बल्ब और राइस १२ देशों को 
सिलाई की मशीनें ; १४ देशों को 
डीजल एंजिन २३ देशों को 
ढलाई का भाल | २६ देशों को 


दरवाजे व खिड़कियों में लगने वाला सामान ४३ देझ्षों को 
पिछले दो वर्षो में विभिन्न वस्तुओं का निर्यात-क्रम इस प्रकार रहा :-- 


५४०५ डफमपमपपस५.५५००५मपात+। साफ 3न90०2०७७४५३-घ कया चरम, 0 अत२७००५०आमए।.ड्ारन्‍प७१६0२०उ 2०४७ धयय 2९2५. -+५५-+१+ मनन ++ कनथान-++++पज-+-+-33 ९७५०५>-4++2334७4>रमवपपवगेल##, 











१६९४९ १६९४८ १६५७ १६४६ 
पर हर रु. (लाख) रु. ( लाख) रु० (लाख) ० (लाख) _ 
डीजल एच्जिन...' ञ. १४ १० ४'श्द १० 
सिलाई की मशीनें ३३२ २० ४३ पद 
पंख | ४१ शैप १२७ श्ष 
पम्प १२ ३. हु ४३ 
खेती का साभान जा. “++ पाक ११२ 
चाकू, छुरी, वश्मच आदि (र्र १० डा प छः 
तेल विकालने की मशीनें जा. “८ घ'द्‌ १४२ 
कपड़ा बुत्ताई मशीवे २० १३ प्‌ ९९३ 
पिसाई भौर कुटाई की मशीनें. ३ २ प्ह्ड १४ 
जूते सिलाई को मशीनें ना... हज १६२ शे८५्‌ 


दक्षिण पूर्वे एशिया भारत की' धातु निर्मित वस्तुग्रों _का सबसे बड़ा ग्राहक 
है । १६५७ में हुए कुल ४६६ करोड़ के धातु प्रिमित वस्तुओं के निर्यात में विभिन्न 
क्षेत्रों का भाग इस प्रकार है ;«- 





वक्षिण पूर्व एशिया' .. '.. ?'ह३ करोड़ 

पद्धिचमी' एशिया शशव 

अफ्रीका ७६ » 

आास्ट्र लिया ह ह ०५ 

न्यूजीलैंड हे ञ ः !0 र्‌ ग 

अस्य देश 5५ 65 8) 
॒ ४रेह 9» 





भारत के अन्य निर्यात ये हैं :-- 


............... >> एलन नम» पुतिन ह - 
कलुए हि 8, 2 मिल 
सूखे फल (काजू, अखरोट)... कनाडा, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, आसदेलिया 
फल और त॑रकारियाँ : पाकिस्तान, वर्मा, लंका, मलाया, सिंगापुर । 
क्रञ्नफ.. 9. . |... पिठेय, सें० रा० श्रमरीकों, बेल्जियम, फ्रांस, 





जापानी .. .... 
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वस्तुएँ कहाँ जाती हैं 

मैंगनीज इटली, फ्रांस नार्बे, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, 
स्वीडेन, इटली और सं० रा० अमरीका । 

ऊन ब्िटेन, जर्मनी, फ्रांस, वेल्जियस, सं० रा० । 

कोयला पाकिस्तान, लंका, बर्मा, चीन, सिंगापुर, 
जापान । 

कहवा जर्मनी, नीदरलेंड्स, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन ॥ 

नारियल भर उसकी जठाशों  ब्रिठेन, सं० रा० अमरीका, नीदरलैंड्स,, 

की वस्तुएं आस्टू लिया । 


रासायनिक पदार्थ 
ऊबी कम्बल शभ्रादि 


उरन्‍रण4 


मुख्य आयात ( प्रा7०& ) 


ब्रिटेन, जापान, सं० रा० अमरीका । 
क्षिटेन,कनाडा, सं० रा० अमरीका, जम॑नी, 


तीदरलैंड्स, श्रास्ट्रे लिया । 


नीचे की तालिका में भारत के प्रमुख ग्रायात बताये गए हैं :-- 


वृस्तुये | औ६४४ १६५७ १९५४८ 
कक _ _[ करोड़ रुपयों में ) 
गेहूँ द्ष्प ३४०७ १०२*६ 
चावल ४ण्फ १६६ ४४१० 
तरकारी और फल श्श्र श्श्८ १२ 
प्रौवीजन्स आदि ३६ १४४३ ता 
मसाले ४५ २६ ना 
कपास प्छ्भ्‌ पा द्‌ ३०६ 
ज़ूट श्र३े ७२ रे४ 
मशीनें और भिल स्टोर्स प्श्८ १७१ १३६८ 
यंत्र और उपकरण आदि १६४ ६१९१ ४8१० 
मिट्टी का तेल र्‌८'७ २९:६ १५४ 
घातुये: हे ०० पर 
रासायमिक पदाथ १७० ७६ प्‌ 
दबाइयाँ श्ए्प १६३ १०२ 
यातायात के उपकरण न छ्प्र्द प््श्द 
-बनावटी रेशमी सूत १५६ १२६ ना 
कम... ; हि ९१२६ ११६ 
अखबारी कागज धर ... ४ ना. 
रंगने का सामान १७४ १्०्द ६७ 
कागज ॥ भाफ . शरशाह द्ा० 
लोहे और इस्पात का सामान ह १४६'९ शक्कर 
| 5 धर शेप 


वनस्पति तैल 


.. योग ' 








६१४७ ४ ४ श०रफ.घ.. थ4६४,२ 








ज्यापाूर ७३१७ 


भारत का झायात व्यापार कई देझ्ों से होता है कितू इनमें से मुख्य का व्यापार 
निम्न तालिका में बताया गया है-- 


सका वर्ण पक. 








र्र्प्४ १६५८ शध्प्षः 
देश है (करोड़ रुपयों में) 

इंग्लैंड १४६.० १६८.४५ १७२,७ 
सं० रा० अमरीका ७१.८ श्६१घ्‌ १६५.४ 
बर्मा ४४,० ४५.६ २१.१ 
प० जर्मनी ३५.२ ६३.६ ११८.७ 
मिश्र १०.० ६.२ 5,० 
इटली २१२ २५.५ २५.८ 
बहरीन टापू २१.१ २.६ ४.२ 
पाकिस्तान श्छ्८ ६.३ प्र 
सऊदी अरब १७.४ १६.६ २०,० 
केनिया उपनिवेश १७.२ ११.५ ११,६ 
सिंगापुर १६.७ ९३ ६.० * 
जापान १६.६ ३९.० ४०.९. 
ग्रास्ट्रेलिया १४.२ १४.३ ११.८ 
नीदरलैंड्स १३.४ 8.९ १३.१ 
बेल्जियम ११.२ १६.६ १३.४ 
स्वीटज र॒लैंड १०.२ 8.७ छफ, 
फ्रांस ९.६ १७.० १६.१. 
लंका ७.२ ४.३ ६.०" 
मलाया दर १०.७ १०.६ 
स्वीडेस ६.० प्घश्‌ १०.७ 
कंत्ताडा भर रे४.९ २२.२ 
ईरान ३.२ ३३,० ३५६ 
र्स्‌ १.१ २१.७ हा म्ड 








भारत के मण्य आयात ये हैं 


(१) मशीसें--भारत में युद्धोपरांत आधिक विकास योजनाञ्रों के फलस्वरूप 
मशीनों का श्रायात बढ़ रहा है जो इस बात का ब्योतक है कि देक्ष' में औद्योगिक 
मोजनायें तीत्र गति से कार्याम्वित्त की जा रही हैं। इन मशीतों में विजती की मशौर्नों 
का आयात सबसे श्रधिक होता है | कपड़ा बुनने की मशीर्से, कृषि की मशीनें (अ्रके 
निकालने, तेल पेरनें, कागज बनाने, धान कूटले, भरूसा' साफ करने, श्राठा पीसने: 
शकड़ी चीरने, चारा दबाने), कपड़ा सीने, भूमि को समान करने वाले : ट्रैक्टर, बुल' 
ड्ोजर, शीत भंडार, चमड़ा कमाने की मश्षीनें, चाय व शक्कुर तैयार करने की मशीतें 
हुल, वायु-स्फीड़क, स्क्र और कब्जे, खनिज उद्योग की मशीनें तथा शत्य प्रकार की 
मशीनें विदेशों स्े--मुख्यतः बजिठेन, सं० शा० अमरीको, पं० जर्मनी, बेल्जियम, . 

. जापान, जेकोसलोवाकिया श्रौर कनाडा से मंगवाई जाती हैं । १६५४६ में २६७ करोड़ “४ ' 
झुपये वी भशीनें विदेशों से निर्यात की गई जिसमें ४६०८, ब्रिठेन, २१९८, प० जेमसी,... 
. (४५ सं० रा० अमरीका और शेष प्रत्य देशों से आई | द्वितीय योजना में १५६ 
' करोड़ रुपये की मशीनों का अनुमान लगाया गया है । ह 









ड्द्द भारत का भुगोल 
(्‌ २ ) कपास और रद्दी रूई (१8७ & ५४४४७ (2०0०१) 

भारत में अधिकांशत छोटे रेशे वाली कपास उत्पन्न होती है अ्रतः उत्तम श्रेणी 
का कपड़ा बनाने के लिये लंबे रेशे वाली कपास और विभिन्न प्रकार के कपड़ों कै 
लिये रदी रूई विदेशों से मंगवानी पड़ती है । इसके दो कारण ट्ैं--देश का बंटवारा 
और देश में खाद्यान्नों के अभाव में अत्यधिक मात्रा में कपास के अन्तर्गत क्षेत्रों प्र 
खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाना | फलत: देश में रुई का झ्रायात मिश्र, सं० रा० 
अमरीका, केनिया, सूडान, पीरू, टेगेनिका और पाकिस्तान आदि देंशों से होता है । 
१६४४६ में ४६.० करोड़ झरुपय्रे की रई का आयात किया गया । 


(३) धातु्यें और लोहे तथा इस्पात का सामान : 

विदेशों से झ्राने वाले माल में लोहे श्र इस्पात के वने माल तथा धातुश्नों का 
स्थान दूसरा है। अल्युमीनियम, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, जस्ता, टीच झ्ादि 
धातुएँ विदेशों से श्रधिक मात्रा में आयात की जाती हैं क्योंकि इनके उत्पादन में देश 
प्रायः दरिद्र ही है । अह्यूमोनिय्ण ब्रिटेन, कनाडा व स्विट्जरलैंड से; तांबा ब्रिटेन, 
सं. रा. श्रमरीका, स्वीडेन, वेल्जियम, कांगों और मोजम्बीक से; स्रीसा श्रास्ट्र लिया 
ओर जर्मा से; टीन सिंगापुर, वर्मा, मलाया भ्रौर ब्रिटेत से; जस्ता उत्तरी रोडेशिया, 
पआ्रास्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान से मंगवाया जाता है । १६५६ में १२७.६ करोड़ रुपये 
की धातुओश्रों का श्रायात किया गया । 

लोहे ( मुख्यतः कच्चा लोहा, लोहे के एंगल, टी छड़ें, चटखनियाँ श्ादि ) इस्पात 
और इस्पात का सामान ( स््रिग, टी छड़ें श्रादि ) और लोहे व इस्पात का सामान, 
। लंगर, कांटेदार तार, नल, चादरें, पेच, कीले, चटखनियाँ,संवाद के तार भ्रादि ) 
विशेषत: बिटेन, जापान, जर्मती, बेल्जियम, रूस, सं. रा श्रमरीका, स्वीडेन, नार्वे 
इटली और जेकोस्लोवाकिया से मंगवाया जाता है। १६५४ में २४० करोड़ रुपये की 
आातुएं और लोहे का सामान झ्ायात किया गया । 

(४) खनिज तेल ( धांगनव! 0 ) : 

भारत में खनिज तेल के श्रोतों का बड़ा अभाव है । इस तेल के अंतर्गत मिंद्ठी का 

तेल [7७08०॥०), जलाने का तैल (7४6| ० ), उपस्नेहल तैल (7/प97ए8४78 
०॥) और पैद्ोल आावि आते हैं। द्वितीय युद्ध काल से ही खनिज तैलों की मांग में 
वृद्धि हो जाने से आयात में वृद्धि हुई है। फलतः १६५६ में ६.३ करोड़ रु० का मिट्टी 
का तेल तथा ६६.६ करोड़ रुपये की मिट्टी के तेल से संबंधित वस्तुओं का श्राय[त 
किया गया । । 

मिट्टी का तेल मुख्यतः ईराक, बहरीन दीप, सऊदी अरब, वर्मा, ईरान, बोनियो, 
सं, रा. अ्रमरीका व सिंगापुर श्राईि से भ्रायात किया जाता है । 5 

पैरोल बहुरीन ढीप, फ्रांस, इटली, झरब, सिंगापुर, सं, रा. अमरीका, ईराव और 
पुमात्रा, से मंगवाया जाता है। री 

जलाने का तेल ब्रिटेन, बहरीन द्वीप, सिंगापुर, अरब औरः संयुक्त: राज्य से 
ंगवाया जाता है।. ॥ छा ह 8५ ५! 

' उपस्नेह तेल सिंगापुर, ब्रिटेन, ईरान व संयुवंत राज्य से झ्ाता है । 





जयीपीर ७६8 


(५) खाद्यान्न : 

विभाजन के परिणाम-स्वछप तथा निरंतर अनुषपयुक्‍त मोसम के कारणा देश में 
जाह्यान्तों का उत्पादन कम होता रहा है जबकि देश में जनसंख्या मे 7 
है। अत: खाद्यान्तों का अभाव पूरा करने के लिए विदेशों से श्रनाण 
किए जाते हैं । १९५६ में हमने ३१ ज्ाख टवब अनाज १२ करोड़ इपसे 
विदेशों मे श्रायात्‌ किया । खाद्यान्तों का श्रायात इस प्रकार होता है :-- 

गेहँ--कनाडा, आस्ट्रेलिया, रूस, श्रजनटाइना, सं. राज्य । 

खआावल--वर्मा, चीन, थाइलेंड, जावा, मिश्र, पाकिस्तान, लंका, इंडोचीन । 

जौ--ईराक, ग्रास्ट्रेलिया शौर अर्जन्टाइना । 

इाले--बर्मा, ईराक, गूडान, पाकिस्तान, केनिया उपनिवेशञ । 

उवार-बाजरा--पूर्वी श्रफरीका, सं. रा. भ्रमरीका । 
(६) रासायनिक पदार्थ (ट/०एां०४।$) : 

रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में भारत अ्रभी भी स्वावलंबी नहीं है । यद्धोपरांत 
काल में इनके झायात में मिरंतर वृद्धि होती रही है । रासायनिक पदार्थों के अन्तर्गत 
ग्मोनियम सल्फेट, नाइट ट झॉफ सोड़ा, सुपर-फास्फेट, एसेटिक एसिड़, साइट्रिक एसिड, 
बोरिक और दारटरिक एसिड, सोड़ा एश, ब्लीचिंग पाउडर, गंधक अ्मोनियम 
ब्लोराईड श्रपदि वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। इनके . आयात का मुख्य कारण देश 
में उद्योगों की उत्तति होना है । रासायनिक पदार्थ सं.रा. अमरीका, बिटेन, इटली 
फ्रांस, जमंनी, जापान, बेल्जियम आरादि से मंगवाये जाते हैं। १६४६ में ८५०२० करोड़ 
रुपये के रासायनिक पदार्थ और ८८ करोड़ रुपये के खाद का आयात किया गया । 


दवाइयों का आयात मुख्यतः ब्निटेन, स्विट्जरलेंड , कनाडा भ्रौर सं. राज्य 


अमरीका से होता हैं 
(७) कागज दफ्ती तथा स्टेशनरी आदि 
(?कुण 28४०-80 क्षाप 80४णाशप) 
देश में शिक्षा में प्रगति होते के साथ साथ कागज तथा लेखन सामिग्री का आयात 
बढ़ रहा है। लिखने का कागज, अखबारी कागज, दफ्ती कागज, किताबें छापने का 
सफ़ेद कागज, स्थाहीसोख, काडईे बोर्ड तथा पेस्ट-बोर्ड आदि बड़ी मात में नायें 
स्वीडेम, कनाडा, जर्मनी, फांस, से. रा. अमरीका, श्रास्ट्रिया, फिनलैंड भौर सं, राज्यों 
मे श्रायात किया जाता है। अन्य लेखन सामिग्री ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सं. रा. 
ग्रमरीका देशों से मंगवाई जाती है। १६४६ में ६'७ करोड़ रुपये का कागज विदेशों 
से आयात किया गया । 
आयात की अन्य वस्तुएं इस प्रकार है :-- 
बस्तुयें. 
बिजली का सामान ०5 
[ पंख; देलीफोंस, तार, ब्रिटेन, चीन, जापान, सीदरलैंडस।  सं० रा०.. . 
लैप, खिमनियां ) .. . ... अमरीका, स्वीटजरलैंड, प० जर्मनी |... 
कांच का सामान ... बेल्जियम, जर्भनी, फ्रांस, हार्लेंड, ब्रिठेत । 
जा 








के सुब्य का 


कहाँ से आती हैं ' 





७७० भाश्त का भगत! 


कस्तुयें कहाँ से आती हैं । 

तीनी मॉरीशस, जावा, प० दीप समूह, फिलीपाइन्स,. 
ह्ीप समूह । 

सूत और यूती वस्त्र ब्रिटेन, जापान, इठली, स्विट्जरलैंड । 

ऊनी वस्त्र ब्रिटेन, जापान, इटली, बेल्जियम । 

मोटर गाड़ियाँ, बाइसिकले ब्रिटेन, फ्रांस, सं० रा० झ्रमरीका, इटली, कनाडा, 
जमंती । 

रबड़ का सामात जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, सं० रा० अमरीका | 

ज़ूट पाकिस्तान । 


रेशमी वस्त्र चीन, जापान, इटली, ब्रिटेन । 


७७४३ 


गध्याय ४ 
भारत में जनसंख्या का वितरण 
(?०क्ृण॑बांगा 79900 का [778 ) 


भारत का क्षेत्रफल समस्त विश्व का २२% है और ग्राबादी कुल जनसंख्या 
की १४% है । जनसंख्या की दृष्टि से भारत विद्व के चार बड़े देशों में से एक है। 
किन्तु भारत की दो तिहाई जनसंख्या उसके एक तिहाई भाग--मुख्यत्‌ः उत्तरी 
मैदान और तटीय मैदानों में जहाँ अपेक्षतया मिट्टी, जल, समतल भूमि व आवागमन 
की सुगमता आदि सुविधायें वर्तमान हैं--में केन्द्रित है । उत्तरी मैदान' का क्षेत्रफल 
समूचे भारत का १७:३९ है पर जनसंख्या ३६:७४ है। इसी प्रकार तटीय भैदानों 
का क्षेत्रफल १४९ है और जनसंख्या २४६९, दक्षिण के पठारी भांग पर तटीय 
प्रदेशों की अपेक्षा जनसंख्या श्रधिक है किन्तु यहाँ का घनत्व तटीय भागों की तुलना में. 
| ही है। पठारी प्रदेश की कतिपय कछारी घाटियों श्ौर मैदानों में जनसंख्या का 
घनत्व मैदानी भाग के समान ही मिलता है । पठारी प्रदेश की उच्च भ्रमियों में 
कुल आबादी का २०सर्वाँ भाग पलता है । यह कुछ घाटियों में ही केचित है । 


क्षेत्रीय वितरण के ग्रतुसार भारत की जनसंख्या का वितरण निम्न प्रकार है :-- 


/४४०५५4४७३०७५०+++ 














क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या 
उत्तरी भारत (उत्तर प्रदेश) १८% ६३९ करोड़ 
पूर्वी भारत (बिहार, उड़ीसा, पर्श्विमी ; ह 

बंगाल, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा) २५% ६० करोड़ 
दक्षिणी भारत (मैसूर, मद्रास, भ्रान्म्र, ह 
केरल) ह २१% . ७'४ करोड़ 
पश्चिमी भारत (बस्बई, सौराष्टू, ः 

कच्छ) . ... ११५०७ | ४७ करोड़: 
सध्य भारत (मध्य प्रदेश) १४% गो ५२ करोड़. 


उत्तरी पश्चिमी भारत (राजस्थान, 
पंजाब, देहली, हिमाचल प्रदेद्य, यक ु 
' जम्मू, काश्मीर) 0 00/5, चक. । . - ३-४ करोड़ 











जनसंख्या का घनत्व... 
है 5 अंगल्यां और नूमि | ; 
(शबपक्राव पक्वा0) या. गरित घवतला कहलाता है । इर बात ड्ोग! 
' अति बर्ममील थां किलोमीटर भूमि पर क्रितने मगृप्य रहते हैं। नीचे की ता 








नुपात, 


« भारत में भूमि और मनुष्यों का अनुभोत दक्षाया गया है :-- 





>25+ 
िज८ हु हब भारत का भूगोल 


५. आजाद उप ॥ सवरीक न्‍लजे रा सा पर ा-पराध८ “पट बाधक ३. 


भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का गणित घनत्व 


सन जम थ उवारकदागर डध्पप-ह-२५० “प४२-०५०-५६७४७८.- ५---५०+ 


ग्राबादी दस १६४५१ मं १९५४१ में 











राज्य क्षेत्रफल. जाख आँकड़ों प्रति वर्ग- प्रतिव्यक्ति 
मीलों में मे मील ग्रावादी पीछे ममि 
का घनत्व [एकड़ में) 
ग्रान्श्र राज्य १०,५७० ३१र ६९६ २१६९ 
आसाम ८५,०६२ €ः० १७१ ६०२ 
बिहार ६७,१६३ शेप ७ श््ष्८ १११ 
गृजरात+महाराष्ट्र १,९०,दिदिवद... हर २५१३ राभ्रे 
केरल १४,६३७. ११४ ६०७ ०-७१ 
भव्य प्रदेश १,७१,३००. २६० १५२ ४४२० 
मद्रास ५०,१०४ २६१३'६ प्० १०७ 
मैसूर 2७५४2 ७४,८६१ १६८ २५६. २४४७ 
उड़ीसा १ ० ६०,२५०. १४६ २४२ २६३१३ 
पंजाब (धो रा ४७,०६२ १६१ इं४३ '. पद ' 
राजस्थान ४ १,३२,० ७१८. १५६ १२१ ५*२६ 
उत्तर प्रदेश १,१३१,७२३. ६१.२ ४५७ शव 
पश्चिमी बंगाल ३३,००५... २६३ ७७६ ० फर्‌ 
जम्मू व काश्मीर 2& ने ८५,८६१ ४४ ५१ २४६ 
दिल्ली ४. ५७३ १-७. ३०४४२ ०7२० 
हिमाचल प्रदेश १०,६२२ ११ १०२ ६३४ 
भनीपुर घ,६२६ ० प्‌ ६ ६-५४, 
त्रिपुरा ४,०२२ ०६ १५६. ४०४ 
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भारत की जनसंख्या का श्रौसत घनत्व ३१२ व्यक्ति प्रति वर्ग भील है । किन्तु 
एक स्थान से दूसरे स्थान के घनत्व में बड़ा भारी भेद पाया जाता है। जैसे दिल्‍ली 
का झौसत घनत्व ३,०४४ है, केरल का ६०७, झ्ासाम का १७४, राजस्थान का१२१, 
हिमाचल प्रदेश का १०२; जम्सू व काश्मीर का ५१५ और अ्रच्दमान-निकोबार का 
केवल १० मनुष्य प्रति वर्ग मील ही है। पश्चिमी बंगाल, मद्रास, विहार, बम्बई 
मध्य प्रदेश और उड़ीसा की स्थिति इसके बीच की है । इनका औसत घत्व क्रमशः 
७७६,५६७,१७८,२५५,५५७ और ६३४३ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। इसकी तुलना' 
विश्व के कुछ प्रमुख देशों के घनत्व से करिये। यह रूस में २३; संयुक्त राष्ट्र में ५०; 
जावा और मदुरा में ८१८; चीन. में १२३; पाकिस्तान में ३०७; इटली में ३५८; - 
इंग्लैंड और वेल्स में ७५३; जापान में ६२३; बेल्जियम में ७५५; तीदरलेख्डस में . 
७६३; आस्ट्रेलिया में ३; कवाड़ा में ४ और जमनी में ४०६ है। 


भारत में जनसंख्या का विवरण ७७३ 


मि के उपयोग के अ नु्तार जमाव (॥.80-05४ (एणात्शा(800॥ ) 
हमारे देश में ददवान के पठार और राजस्थान की शुप्क पटी में जनसंख्या का 
समूह्दीकरण कम है। इस प्रकार वे क्षेत्र जिनका ओसत घनत्व भारत के औसत घनत्व 
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चित्र १४०--भारत के राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या . 


७४ भारत का प्रगोल 


(३१२) के समान या उससे ऊपर है गुजरात के तट से पश्चिमी बंगाल तक फंले 
हुए हैं | जहाँ कहीं बीच में पहाड़ी भाग था गये है वहां यह ओसत 8 हट जाता 
है | तटीय प्रदेश में छोटे उपजाऊ व कछारी मैदानी भागों का घनत्वश् धिक है । उदाह- 
रणुतः गुजरात में ४४०, केरल में-कोट्टियाम में ६० है मलाबार में ७८३, क्वीलोन में 
११४३, बिखूर में ११७७शभौर जिवेस्धम में १५६२,तामिलनाड़ में-कोयमबद्टूर में ५२४, 
चिगलपेट में ६०६, मदराई में ५८६, तंजौर में ७६० है; पूर्वीतट के डेल्टाओओं में 
थी काकुलम में ५४४, पश्चिमी गोदावरी में ५६८, क्ृप्णा में ५२४, पूर्वी भोदावरी में 
४५३ओऔर कटक में ५६७है; पश्चिमी बँगाल में, कलकत्ता में २५४,८5६६९,हुमली में १३१८, 
बर्दबान में 5०७, तादियों में ७५० और चौवीस परगना में ८६६ है । तटीय मैदासनों 
श्रीर नदी घाटियों में कुल जनसंख्या की दृष्टि से. घनत्व यूरोप के सवसे घने बसे 
बेल्जियम देश से अधिवः है । जनसंख्या के इस घनत्व से यह प्रकट होता है कि उत्तम 
खेतीहर भूमि शोर घती जनसंख्या में घनिष्ट सम्बन्ध है। भारत की तीन चोथाई 
आबादी खेतीहर है और मुख्यतः गहरी खेती पर ही आाशित है। प्रायः दीप के समस्त 
बक्षिणी भागों में पुल्लीकट से दक्षिणी कनारा' तक आबादी का घनत्व ३०० व्यत्तिग्रों 
से ऊपर है | कुडी, नीलगिरी, हसन, तुमकुर और शिमोगा जिलों में श्रावादीका 
घनत्व क्रमश: १४४,२७१,२८१ ओर १६१ मनुष्य प्रति वर्ग मील है क्योंकि यह सब 
पहाड़ी भाग है । 

प्रायद्ीप के उत्तर में समस्त गंगा का मैदान घना बसा हुथा है । पीलीभीत 
(३७३) भौर खेरी (२५६) जिलों को छोड़कर सर्वेच्च ही आबादी का' 
गीसत ४५० के ऊपर है। कई भागों में तो यह श्रौसत ८5०० के ऊपर पाया जाता 
है। उदाहरणतः यह बलिया में १०११, देवरिया में १००७, जीनपुर में ६५६ मेरठ 
में घ२, दरभंगा में ११-७, मुज्जफरपुर ११६७, पटना में ११६६९, और सारन में 
११८२ व्यक्ति प्रति वर्ग भील है। श्रासाम का औसत केवल १७१ ही है किन्तु 
ब्रह्मपुत्र की घाटी में लखीमपुर तक आबादी का औसत ३६० तक मिलता है। 
पश्चिम की श्लोर सतलज यमुना दोझाब में (मुख्यतः असिचित अम्बाला जिले में) 
आब।दी का घनत्व ३४७ है । इसके बाद पंजाब के पहाड़ी भाग में जहाँ जाड़ों मे 
ग्रच्छी वर्षा होती है श्रौसत' ४०० से ऊपर पहुँच जाता है। श्रमृतसर, गुरूदासपुर और 
जालन्धर में जहाँ सिंचाई की सुविधा प्राप्त है शौसत क्रमशः ६०४, ६२५ और 
७९१ है। काशमीर का श्रौसत ५१ है किन्तु उसकी घाटी में भ्रंगत नाग का श्रौसत 
२०० के लगभग है। 


दक्षिण में जनसंख्या के उल्लेखनीय केन्द्र ताप्ती की घाटी में (पूर्वी खाल 
देश ३३२) और छतीसगढ़ के मैदान में स्थित है । हैदराबाद, वागपुर झौर शोलापुर 
यहाँ के मुख्य केख हैं।.... ॥ 


जनसंख्या के वितरण पर स्पष्ट ही भौगोलिक प्रभाव देखा जाता है। घनी' 
' आबादी भारत के उन्ही भागों में पाई जाती है जहाँ उपजाऊ कंछारी मैदान है; जहाँ. 
सिंचाई की सुविधा है अथवा जहाँ अच्छी वर्षा होती है | इसके विंपरीत न्यूनतम 
आबादी शुष्क श्रथवा पहाड़ी भागों में पाई जाती है जैसे बीकानेर में ३२; जैसलमेर 
में ७ और मिकर व उत्तरी' कछार पहाड़ियों में २६ व्यक्ति ही प्रति बं्ग मील में 
' रहते हैं ।. कुछ जिलों में जनसंख्या ६०० के ऊपर पाई जाती है। इसका अध्ययन 
' बड़ा ही रचिकर है। दिल्‍ली, लखनऊ और अमृतसर जिले झपने समीपीय जिलों की' 
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अपेक्षा बहुत ही घने बसे है । यही बात हुगली; हावड़ा; २४ परगना जिलों के लिये 
भी सही है । मेरठ और जालस्थर सामान्य घने बसे हुए भाग में स्थानीय केर्द्र है। 
बस्तुत: उल्लेखनीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश, विहार की सीमा के पास और पश्चिमी बंगाल में 
हैं। प्रथम क्षेत्र में केद्दीयकरण ९६ जिलों में हुआ है जिनका भौसत १०० व्यक्तिश्रों 
से ऊपर है झीर क्षेत्रफल २१,७७६ बर्ग मील है। इनमें से चार जिलों (बनारस, 
सारन, दरभंगा, पटना) का थौसत १०० से ऊपर है। यहाँ वर्षा का झ्ौसत ४० 
इन्च से ऊपर है। वर्षा विश्वसनीय और निश्चित है । खादर की उपजाऊ भ्ृमि में 
चावल पंदा होता हैं| सिंचाई द्वारा रवी की फसल गेहूँ और जौ) भी भ्रच्छी होती है । 


दक्षिण में केरल बहुत ही घना बसा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल १४,६३७ 
वर्गममील है । जनसंख्या का श्रौसत समस्त राज्य के लिये ६०७ है किन्तु कई भागों 
का श्रौसत १,००० से १,५९० तक है । जनसंख्या के घनी होने का मुख्य कारण 
ऊँचे तापक्रम और श्रच्छी वर्षा का होना है। शुष्क मौसम बहुत ही छोटी होती है। 
इस कारण यहाँ चावल की दो फसलें पैदा की जाती हैं। जहाँ बावँल पैदा नहीं होता' 
वहाँ नारियल के कृज पाये जाते हैं । तापक्रम और वर्षा की ऐसी दशायें ऊँचे घनत्व 
के लिये आदर्श है। बंगाल के तटीय भागों में भी एसी दशायें मिलती हैं। हुगली से दूर 
'प्रध्चिम की शोर रेत व लैंटेराइट मिट्टी का मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र आजाता है। इस क्षेत्रका 
घनत्व भ्पेक्षतया कम्त हैं। यहाँ घनत्व इस प्रकार है :--वीर भूमि ६०८, वाकुरा 
४६७ और नादिया ६०० । | 


जिम भागों में खनिज और उद्योग घन्धे के कारण जनसंख्या का जमाव 
.हुआ है उनमें दामोदर घाटी, कोलार की खानें और जमशेदपुर उल्लेखनीय हैं। पश्चिम' 
की ओर थार के निकट सिंचाई थोजनाश्रों के कारण आबादी बढ़ गई है । 


भारत में जन संख्या का सबसे बढ़ा जमाव हुगली के किनारे कलकत्ता में 
हुआ हैं। यहाँ की जनसंख्या भारत की कुल शहरी जनसंख्या की ४५ लाख या ६%, 
है | दूसरा बड़ा क्षेत्र बम्बई है । बम्बई को जनसंख्या शहरी जनसंख्या की ५०८ था 
रुप लाख है | इनके ब्रिपरीत मद्रास की जनसंख्या १४ लाख, हैदराबाद की १० 
लाख, विल्‍ली की ११ लाख, श्रहममदाबाद की ८ लाख शौर कामपुर की ७ लाख है । 


तीचे उच्च, सध्यम और निम्त घनत्व वाले भाग बताये गये हैं :--- 




















प्रदेश का ताम । भूमि का जनसंख्या प्रतिवर्ग प्रति व्यक्ति 
क्षेत्रफल लाख लाखों में मील घनत्व, पीछे भूमि 
ह .__ ऐकड़में आौसत । 
उच्च घनत्व के क्षेत्र: ; | 
मिम्स गंगा का मैदान हा प्रू३८ ७०.० छश्र.. ७७. . 
ऊपरी गंगा का भैदास १६६ . इ८९ ६८०१. हैई॑ 
अलवार कोंकश ० २३६ श्शे८ दिइदेण... १०० 
दक्षिणी भद्रास... «5 बुर + ३०७, अधड, . १४५ 
उत्तरी मद्रास व उड़ीसा का तद १,२६३ :.. #१ह१. ६१ .. १३६ 
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प्रदेश का मास भूमि का जनसे प्रति व्यक्ति 
क्षेत्ररत लाख लाखों में मील घनत्व पीछे भूमि 
एकड़ में _ ऑसत । 

प्रध्यभ घनत्व के छल : 
गंगा के मंदास का झच्तिरिम क्षेत्र ४६६ २४५६९ ३३२ १६१ 
दक्षिण के पठार का दक्षिगी भाग ८१७ रे१५ २४७ २५६ 
दक्षिण के पठार का उत्तरी भाग ६२१ २३९ रधं६द १,२६० 
गुजरात सौराष्ट्र ४५६ १६१ २२६ र्फरे 
योग २,१३४ हे ह्छ्ढ २६० २४६ 
मिम्स घनत्व के क्षेत्र : 
म्‌रूस्थल चदर ४ ७१ १०४७ 
परिचिमी हिमालय ण्ध्र 8० दर्द शहद 
पूर्वी हिमालय ६७४ शर्ट श्श्द्ध ४५४२ 
उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ ४०६ १०४ १६१ ३९४ 
उत्तरी मध्य की पहाड़ियाँ और पठार ४३७ श्श्द १६४ ३८९ 
उत्तरी पूर्वी पठार ६६७ २६० १९२ ३३३ 
योग ३,६२१ धर १२६ ४९५ 











उपरोक्त विवरण से निम्न तथ्य प्रकट होते है--- 


(क) ५०.४ % जनसंख्या २२ प्रतिशत पघरूमि पर निर्भर करती है । 
(ख) ४८.३ ४0 भूमि केवल २१.९ जनसंख्या को पालती है श्रौर 
(ग) ०.३ % भूमि केवल आाबादी के १५६ भाग का पालन करती हैं ॥ 
जनसंख्या के इस वितरण से यह विदित हो जाता है कि भूमि पर जनसंख्या क 
भार अत्याधिक है । जनसंख्या के इस भ्रासमान वितरण के कारण देश के साधनों के 
उचित उपग्रोग हक गया है । जहाँ जन्नसंख्या कम है वहाँ जनवल के अभाव में साधनों 
का उपयोग नहीं हो पा रहा है । इसके विपरीत बुछ भाग श्रावादी से घनीभूतत हो 
' उठे हैं । भूमि पर जनसंख्या का भार किस प्रकार हे इसका सही आभास निश्त श्रॉकड़ो' 
से हो जाता है । देश के समस्त लोगों को पर्याप्त भोजन देने के लिये प्रति व्यक्ति पीछे, 
५ एकड़ भूमि स्थुततम मानती गई है बिन्तु प्रति व्यक्ति पीछे २२३ एकड़ घरूमि ही 
« आ्राप्त है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बोई गई भूमि का प्रति व्यक्ति 
पीछे औौद्धत ०.5२ एकड ही है। भूमि! पर अत्यधिक भार केरल, पश्चिमी बगांल, 
बिहार, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। जहाँ प्रति व्यक्ति पीछे प्राप्त भूमि 
क्रमशः ०.७१, ०.5२, १.११, १०७, १८६ भौर ११५ एकड़ है। इसके विपरीत 
भूमि. का यह श्रौसत भार राजस्थान सें ५२६ एकड़, मध्य प्रदेश में ४२६ एकड़ , 
« आसाम में ६०२ प्रकडड, उड़ीसा में २६३ एकंड झौर बम्बई में २५३ एकड़ है । 


नीचे भारत की भूमि और जनसंख्या के अ्रनुपात की तुलना विश्व के अन्य ॒ 
“देशों के साथ की गई हैं। इससे भारत की जनसंख्या की सही स्थिती प्रकट होः 
जाती है। 


भारत में जवसंह्या का विधराप ७७ 


भाश्त और अच्य देशों की भूमि और मनुष्य का अनुपात-- 


सडक वन ९-७ 0-५“ कपल 2५ क 3४मा८+था+ 4 (कया ३4८२७ ९५७.४।2४::2%+ ८ शवछ४३४२५७. "सम े "नननपलकव4५< झा कला ---32०4३०८/कबक, बा उप यश: 22६ पारा अधपा ०० कया --+तत पी थे प०८००४४०५ दा. पन्ना 2३०५३४०ववतननिनानााब-+कनन मे. 


प्रमुख बातें भारत ऋझूस को शू.एस.ए. रूस विश्व 











जमसंख्या (करोड़ों में) ३६.१ ३६.६ १४१ ह६४  र८० 
भूमि (करोड़ एकड़ों में) ८घ९ाईे. १९१७ १६०५ ५६०.४ शे२५१ 
प्रति व्यक्ति पीछे भूमि (समस्त भूमि) २२४५... ३०७ १२६४ ३०४६ १३५४ 
कृषि क्षेत्र 8३ १४ए. छो८१ ४४फ ३५१ 


क्ृपि क्रिया क्षेत्र 8७ हुए. ३१०२ एथझ७ १२६ 
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५ उपरोक्त आँकड़ों से विदित हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और छूस 
के लोगों के पास संसार की काम में लाई जाने योग्य भूमि का बहुत अधिक भाग है 
किन्तु भारत और यूरोप की तुलता से निम्त परिणाम निकलते है :-- 


(१) यद्यपि यूरोप विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है किन्तु भारत उससे 
भी घता बसा आावाद है । यूरोप में भूमि और मतुष्य का औसत (| ४॥४॥० 78॥0) 
भारत की शअपेक्षा दो तिहाई अ्रधिक है । 


(२) झीसत भारतीय अपनी खेतीहर और पड़त भूमि से ६७ सैस्ट प्राप्त 
करता हैं जवकि एक यूरोपीय ६२ सैन्ट प्राप्त करता है । इसके अतिरिक्त एक भारतीय 
अपनी ४३९६ भाग भूमि पर खेती करता है जबकि यूरोपीय ३०%, भाग पर ही खेती 
करवा है। 


(३) यूरोप में खेतीहर भूमि का ६१%, भाग स्थायी रूप से चरागाहों के 
लिये छोड़ा जाता है जबकि भारत में चरागाहों के लिये कोई भूमि उपलब्ध नहीं है । 

यहाँ पक बात का श्र उल्लेख कर देना श्रावश्यक है। प्रति वर्म मील भूमि 
पीछे कितने आदमियों का भरण पोषण होता है यह अपते आप में एक बहुत महत्वपूर्ण 
बात है किन्तु इसका तब तक बहुत अधिक महत्व नहीं है जब तक कि हमें ज्ञात वे हो 
जाय कि वहाँ की जनसंख्या का जीवन स्व॒र कंसा है शोर लोगों को किस सीमा तक 
सुविधायें प्राप्त हैं। भारत में झाबादी का झौसत यद्यपि अ्रधिक है किन्तु यह सबसे 
ऊंचा नहीं है। इंगलैंड, बेल्स, जर्मनी, नीदरलेण्डस, इटली, बेल्जियंम,जावा और जापान 
की तुलना में भारत का श्रौसत' बहुत नीचा है । इस प्रकार भारत परिचरमी और कुछ 
पूर्तबीय देशों की तुलना में घना आवाद नहीं है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि भारत 
की तुलना ऊपर जिम देशों से की गई है वे अपने आकार प्रकार में भारत से बहुत 
छोटे है भौर इस प्रकार की तुलना से कोई परिणाम निकालना सही नहीं होगा । यदि 
हम ब्राजील, गंयूवतत राष्ट्र, चीन, कनाडा और आस्ट्रेलिया जेसे समान क्षेत्र वाले देशों . 
से भी इसकी तुलना करें तो हमें ज्ञात होगी कि भारत की आबादी का घनत्व असाधारण 
रूप से ऊँचा. है। भारत में भावादी का औसत घनत्व ३१२ व्यवित वर्ग मील है जो 
संथुक्त राष्ट्र से छः गुना, चीन से लगभग तिगुना और ब्राजील से इक्कीस गुना है ।_ 
:... किसी भी देश के श्रौंसेत घनत्व से उस देश की आशिक अ्रवस्था का “सही. 
ज्ञान कर लेना सम्भव नहीं है ।. उवाहरणतः इंगलैंड और वेल्स का घनत्व पश्चिमी. 





बंगाल कै समान ही है किन्तु दोनों से यह . अधिक घत्ती है। इसके विपरीत संयुक्त ८: ह 


9७८ भारत का भूगोल 


राष्ट्र और इंगलेंड व वेल्स के बीच घनत्व में बड़ा भारी विशेद्र है किन्तु इससे दोनों 
देशों के समान आर्थिक स्तर प्राप्त करते में कोई बाधा उपस्थित नहों होती । 
यदि कोई देश बहुत ही घना आबाद है तो यह आवद्यक नही है कि वह निश्चथ ही 
सम्पन्न भी हो | आबादी का सामान घनत्व सामातव आर्थिक संश्यकज्वा का कदापि 
योतक नहीं है । संयुक्त राप्ट्र विश्व का' सबसे घनी देश है पर उम्चकी आबादी का 
घनत्व बहुत ही नीचा है । थास्ट्रे लिया के लोग भी सामान्यतः घनी हैं पर बहां 
आबादी का ओमत प्रति वर्ग मील ३ व्यक्ति है । ब्रिटेन भे उच्च घनत्व शौर संयुक्त- 
राष्ट्र श्रमेरिका में निम्न घनत्व होते हुए भी दोगों ही देशा बड़े सम्पन्न है । 
रख ) जनसंख्या का आधिक घनत्व ( &८000णांट [9० ) 
यह देखा गया है कि कई प्रदेशों में श्रावादी का वितरण बड़ा विस्तृत और 
समान होता है किन्तु ग्राबारण भुमि मनुष्य अनुपात ( शिशा था 7800 ) से 
उम्र प्रदेश का सही बनत्व ज्ञात वहीं होता | कारण यह है कि समान क्षेत्र होते 
हुए भी उनके साधनों में भिन्नता होती हैं। फलव: उनकी आबादी के भरण पोपण 
की क्षमता में भी अ्रत्तर आ जाता है। आबादी के घनत्व का रही अन्दाज तभी हो 
सकता है जब कि यह बताया जा सके कि प्रति वर्ग मील पीछे ऊपजाऊ भूमि का 
क्षेत्र कितना है | भूमि की उत्पादकता, जलवायु, स्थन्नख्य ( 0078प्राक्षाणा ) 
मिट्टी, बनस्पति, और खनिज साधनों आदि पर भिर्भेर करती है श्रतः यदि पूर्वी और 
पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों का घनत्व १०० हो तो वह घना श्राबाद 
( 0५०-००७प/४०१ )ही' कहा जायगा क्योंकि उक्त आवादी के पोषण के लिये 
वहाँ पर्याप्त साधन नहीं हैं । इसके बिप्रीत गंगा का मैदान और तटीय मंदानों में 
प्रति वर्ग मील, १०० से भी कई गुते लोगों का पालन हो सकता है फिर भी वह घना 
श्राबाद नहीं कहा जायेगा। झत: यदि भूमि मनुष्य अनुपात के साथ साथ प्रति वर्ग 
मील भूमि की उत्पादकता भी प्रकट की जा सके तो उससे भी आबादी के घनत्व 
का ग्रधिक सही भ्रनुपात प्राप्त हो सकता है | साधारणतः इसी को जनसंख्या का 
आशिक घनत्व कहा जाता है किन्तु यह एक बड़ी ही जठहिल समस्या है और शाज 
तक विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार का घनत्व निकालने का प्रयास नहीं 
“किया गया है । | 
(ग) क्र्षि भूमि का घनत्व ( 0?॥ए800हा०वां 70089 ) ह 
. यह घनित्व गणित घनत्व से ( 3760० तथाओंए ) झ्रधिक सही और 
'महत्व पूर्ण है. क्योंकि इससे जनसंख्या तथा कृषि के योग्य भूमि का पारस्परिक 
सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणतः भारत में कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्र 
फल ५७ लाख वर्ग मील है श्रौर जनसंख्या ३६१ करोड़ है | अतः इसकी कृषि भूमि 
का घनत्व ६३० मनुष्य प्रति वर्ग मील है। विश्व के श्रन्‍्य देशों में कृषि भूमि. 
का घनत्व इस प्रकार है । " 
प्रमुख देशों की कृषि भूमि का घनत्व (१६५१) 





: देश | प्रति वर्ग मील कृषि . देश... प्रति वर्ग मील कृषि 
एलन भूमि का घनत्व शत का परे 
, जापान .. . ४,०००. यूरोप (रूस को छोड़कर). ३२१ 


 हालेंड.!....... २,५०० संयुक्त राष्ट्र अमेरिका... ७७ 


भारत में जनसंख्य! का चिंतरणा ' हि 
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देश प्रति वर्ग मील कृषि देश प्रति दर्ग मीन क्रपि 
_ भूमि का घनत्व भूमि का घसत्वे 
इंगलड और वेल्स २,१०० कनाडा ७७ 
म्ूजीलैंड ६०० डेन्मार्क प७० 
बेल्जियम १,७०० दक्षिणी अ्रमेरिका श्४ 
ड्ट्ली द०० अफ्रीका ््पू 
फ्रांस ४७० ग्रोसनिया ३ 
चीन ३००-३६० सध्यपुर्व ४५६ 
गरजे न्‍्टाइना १५४ दक्षिणी पूर्वी एशिया ज्घ० 
डी मल 34229, मत हक 











कृषि भूमि पर जन संख्या के घनत्व ग्रस्वन्धी उपयुक्त आंकड़े प्रस्तुत करते 
हुए श्री कालिन कलार्क ( ००॥ग (६ ) कहते हैं कि, “यदि किसी' देश में डेसमार्क॑ 
की आ्राधुनिक कृषि पदढति का सहारा लिया जाय तो उमर देश में प्रति वर्ग मील क्रपि 
भूमि पीछे ५०० व्यक्तियों का निर्वाह हो सकता हैं” । इस स्तर के अ्रनुसार विश्व के 
घिकांश देशों में कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक नहीं कहा जा 
सकता किन्तु जापान, बेल्जियम, हा्लेंड में तिःसनन्‍्देह खेतीहर भूमि पर अधिक भार 
है । जर्मनी का स्तर मर्यादित है किन्तु भारत की अवस्था तिरंचय' ही डेनमार्क की 
सीमा के ऊपर है | बेल्जियम, जर्मनी, इंगलैंड व वेल्स शझ्रादि देशों में घतत्व व 
अधिक दिखाई देता है किन्तु इन देशों में लोग केवल क्रषि भूमि पर ही तिर्भर नहीं 
है, बहुत बड़ी संझया निर्यात उद्योगों में भी लगी हुईं है । इस प्रकार ये लोग अतिरिक्त 
पैदावार वाले देशों से खाद्यात्ष प्राप्त कर लेते हैं । वस्तुत: इनकी स्थिति जेसी दिखाई 
मडती है वेसी शोचनीय नहीं है । 


हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या का घनत्व ऊँचा है किन्तु यदि बेकार 
भूमि को सुधारा जाय, प्राप्त श्राथिक साधनों का अधिक उचित उपयोग किया जाय, 
उद्योग धन्यों व विदेशी व्यापार का विकास और विस्तार किया. जाय तथा भ्रूमि में 
गहरी खेती के तरीकों को अपनाने की चेष्टा' की जाय तो यहाँ और भी अधिक जन- 

: संख्या का निर्वाह हो सकता है । 


नीचे दी गई तालिका में भारत के विभिन्‍न राज्यों में कृषि भूमि का घमत्व 
. बताया गया है-- 


भारत में कृषि भूमि का घनत्व (१९५१) 


राज्य. १६५४१ में कुल १९५१ में क्षि भ्रूमि प्रति वर्ग मील क्रषि भूमि 
जनसंख्या (हजारों में) वर्ग मीलों में. पीछे जनसंख्या का घनत्व 
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एद० भारत का घुगोल' 
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राज्य १६५१ में कुल १६४१-५२ में कृषि प्रति वर्ग मील कृषिभूमि' 
नसंख्या (हजारों में)" वर्ग मीलों में पीछे जनसंख्या का घनत्व 
कैरल (३४३... ७४०२ १६०६ 
: मध्य प्रदेश २६,७७२ ६९,०४८ इेष८ 
मद्रास २९,९७४ २७.६९५२ श.ण्छर्‌ 
मैसूर १६.४० १ ४३६८० ४४१ 
उड़ीसा १४६४६ २५,७३९ ५६९ 
पंजाब १८,१३५ २६४७३ प्‌४७ 
राजस्थान १५,९७१ पुणे. ४१४ २७३ 
उत्तर प्रदेश ६३.११६ दृ८,७०३ 8२० 
पश्चिमी बंगाल २६,३०२ २२,४७५ १,१छ० 
जम्मू काशमीरे ४,४१०प्र्‌ ३,१०० १,४२३ 
हिमाचल प्रदेश ११०९ ११२३ ६६ 
मनी पुर प्र्य ३३३ १,७३६ 
त्रिपुरा ६३९ छ्श्द ८६६ 
अन्डमान निकोबार ३१ २० १.५४५० 
_ लंकादीव सिनिकोधय २१ मिशन आय ियत्क हक] 
समस्त भारत ३६१,(४२ ४#.७२.८३० ६३० 





जनसंख्या का कृषि घनत्व (8870एरफशं उक्षाओओ : 

हे यह घनत्व खेन्नीहर जनसंख्या तथा खेतहर भूमि के पारस्परिक सम्बस्ध को 
पृचित करता है । इसमें कृषि योग्य भूमि के प्रति वर्ग भील में कृषकों की संख्या 
निकालते हैं। उदाहरण १६४१ की जनगणना के अनुसार भारत में ४४३ करोड़ 
खेतीहर जनसंण्या है श्रौर खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल ५'७ लाख बर्ग मील है । 
अंतेः भारत की जनसंस्या का कृषि घनत्व ४३५ व्यवित प्रति वर्ग मील है । इसी' 
शरकार जापान मेंक्ृृपि भूमि का घनत्व तो ४,००० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है किन्तु कृषि 
घनत्व १००० व्यवित प्रति वर्ग मील ही है । इससे यह विदित होता है कि जापान की 
लगभग भ्राधी जनसख्या खेतीहर है। इंगलैंड और बेल्स में जहां खेतीहर जनसंख्या' 
केवल ८५% हैं कृषि भूमि का घतत्व २१०० है और घनत्व १७० व्यक्ति प्रति बर्ग 
मील है। इन्डोनेशिया में यह घतत्व १००० के लगभग है । 
१६५० में भारत की जनसंख्या का कृषि घनत्व 

















राज्य . . १६९४१ में खेती पर. कृषि भूमि अ्रतिवर्ग मील 
आ्रश्ित जनसंख्या. [वर्गमीलों में) कृषि भूमि पीछे 
सा (हजारों में, न घनत्व 
आस्क्रप्रदेश ... २१०४०. एइ/श६७  इह३ 
आतसामरे. किपडेरे ९७१४... दइये 





४, इसमें थादि वासी जनों की गणना नहीं हैँ क्योंकि १६५२ की जनगणना में उसकी गिनती नहीं 
गिगई.थी। ह पु ताज मत आल 
४. १६५१ की जनगणना में इस प्रान्त की गणना नहीं हुईं थी 'फलतः अमुमानित शांकडे लिये . 
थेहें।. 8 | हृ ध के 
३. इसमें आदिवासी कत्रों की गणना शामिल नहीं. हैं. ! 


भारत में जनसंख्या का वितरण ७७१ 








राज्य १६५१ में खेती पर. क्वपि भूमि... प्रति बर्ग मीज 
श्राधित जनसंख्या... (वर्ग मीलों में) कृषि भूमि पीछे 
_ ॒॒ै (हजारों में) घनत्व 
विहार' ३२,६२० ७१२०३ ७6६ 
बस्थई २९,८६७ १,०३४ र्छ३े 
केरल | ७,२६६ ७,५०२६ ६६६ 
मश्यप्रदंश २०,३२५ द६ण्श्८ जप 
मद्रास श्य,य १४ २७,६५४ धरे 
मैसूर १३,८२० ४३,६७० ३१४ 
उड़ीसा ११,६२२ २५,७३६ ४५१ 
पंजाब १०,६०४ २६,४७३ ३६० 
राजस्थान ११,१०८ प्रूछ्,ढ १४ १६० 
उत्तरप्रदेश ४६,श८७ ६७७०३ ६०२ 
पश्चिमी बंगाल १५,८८६ २२,४७५ छ०७ 
जम्मू काश्मीर ५.०. ३१०० न- 
दिल्ली १७२ ३७७ धप्र्द्‌ 
हिमाचल प्रदेश १०्य्ष १,१२३ 8१५ 
मनीपुर ' 9८२ ३३३ १,४४७ 
त्रिपुरा डंप है ७३८ ६४२ 
अंडमान निकोबार ह २० २०० 
लंकादीव मीनिकोय र्‌ ्् न 
समस्त भारत  २,४८,६६६ ' ५,७२,८३० 50 नी 


) घनी जनसंख्या के क्षेत्र :-यहाँ प्रति वर्ग मील में ५०० व्यक्तियों से श्रधिक 
'भनुष्य रहते हैं। ऐसे भागों में पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, दक्षिणी प्रायद्रीप का 
दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तद--केरल, उड़ीसा, श्रांक्र तथा मद्रास का तट 
सम्मिलित है भाग संसार के सबसे अधिक घने बसे भागों में से है। यह समतल 
भूमि, धनी वर्षा, उपयुक्त गर्मी श्रौर यातायात के साधनों की सुगमता के कारण ही 
जनसंख्या का' घनत्व अधिक है । का 

(२) अच्छी जमसंखयां बाले भाग:--यहाँ प्रति वर्ग मील में ३०० से ५०० व्यक्ति 
तक रहते हैं । ऐसे भाग दक्षिणी नदियों के डेल्टा पूर्वी बिहार, गुजरात-महाराष्ट्र, 

 बक्षिणी पंजाब, कोकन तट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है | यहाँ की भूमि उपजाऊ है । 
और वर्षो की कम्मी सिंचाई द्वारा पूरी की जाती है । । 
(३) मध्यम जमसंख्या वाले भाग :--जहाँ १५० से ३०० व्यक्ति प्रति वर्ग मील... 

ते हैं इसमें सम्पूर्ण दक्षिणी प्रायद्रीप (तट की घनी बस्ती) तथा. उत्तर और . 

पूर्वी पहाड़ी बसों. के कम बस्ती के जंगलों को छोड़कर भ्रासाम और . हिसालय' प्रदेश: 


शामिल हैं। मध्य प्रदेश, बिहार को खनिज क्षेत्र, .प० आरांश्र, मैसूर, मद्रास; सौराष्ट्र, . « 


बहापुत्रा की घाटी (गोहाटी जिले को छोड़कर), मध्यप्रदेश के ग्वालियर तथा राज- 
स्थान के जयपुर जिले इसी थंणी के अच्तंगंत आते हैं। हे 


, 8, ]४०॥ 8ए६8708, 





छ्दर भारत का भूगोल 

(४) कम जनसंख्या वाले भाग :--यहाँ प्रति वर्गमील में १०० से १५० मतृष्य 
से भी कम रहते हैं । इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, श्रांश्ि 
का दक्षिणी भाग शामिल हैं । यहाँ की भूमि अनुपजाऊ, कम वर्षा, यातायात के 
साधनों की कमी और जलवायु भी विपम 





चित्र १८१--जनसंख्या का घनत्व 


(५) बहुत ही कम जनसंख्या वाले भाग--थहाँ प्रति वर्ग मील में १०० से भी: 
कम मनुष्य रहते हैं । 3० प० राजस्थान, तराई, श्रासाम की पहाड़ियाँ, हिमाचल 
प्रदेश, मत्तीपुर, कच्छ, काश्मीर-जम्मु, सुन्दरबंतन, छोटा नागपुर का पठार तथा 
उड़ीसा के यूखे भाग इस क्षेत्र में शामिल हैं। ह ह 


जनसंख्या सम्बन्धी उपयुक्त आंकड़ों के अध्ययन: से हम इन परिणामों पर 
« ,महुँचते हैं। भारत में जनसंख्या का धतत्वः वर्षा के परिणाम के साथ: घठ्ता जाता- 
' है। श्र्थाते अश्विक वर्षा वाले भागों की श्रपेक्षा' ज्यादा घंसी श्रावादी है। उदाहरण 

लिए बंगाल में जनसंख्या का घनत्व सबसे भ्रधिक है । जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम. की 


भारत में जनसंख्या का वितरण छ्प ३ 
प्रोर बढ़ते जाते हैं । वर्षा की मात्रा के साथ साथ जनसंख्या भी घटती जाती है। इस 
स्वर्श नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यद्यपि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के 
भागों में वर्षा की मात्रा बहुत कम है। किन्तु उपजाऊ भूमि तथा सिचाई की सुविधा 
के कारण वहाँ भी श्रधिक जनसंख्या है । छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी खनिज 
पदार्थों के आकर्षण से अधिक घनी आ्रावादी है। आसाम राज्य का पव॑तीय भाग 
बहुत कम श्रावाद है यद्यपि वहाँ अधिक वर्षा होती है। इसके ये कारण हैं। 
(१) यहाँ वनों की अधिकता है (२) यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
है (३) सीमा प्रान्तीय क्षेत्र में होने के कारण यह सुरक्षित भी नहीं है । 


चावल उत्पन्ध करते वाले क्षेत्रों में (जेसे बंगाल तथा विहार) भ्रधिक आबादी 
है क्योंकि (१) अ्रन्य उपजों की अपेक्षा चावल की उतनी ही मात्रा से अधिक मनुष्यों 
की उदरपूति हो जाती है। (२) चावल में भोजन के श्रधिक पोषक तत्व होते 
हैं। (३) चावन की प्रति एकड़ पैदावार भी बहुत अधिक होती है । चावल की फसल 
तंयार भी शीघ्र होती है । (४) अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन 
अधिक सुगम होता है । 


उत्तरी मैदानी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के कारण जनसंख्या का घनत्व 
ग्रधिक हैं । यातायात तथा सन्देश वाहन के साधनों की यहाँ विशेष सुविधा है। जीवन 
>कावापलाएाधपारा शरण श्य7०७॥००णपण्छ्ण)... वी. समस्त आवश्यक वस्तुएं यहाँ उपलब्ध" 
॥ हैं। दिल्ली राज्य में सबसे अधिक 
। ग्रावादी है क्योंकि (१) यह भारत सर- 
काश की राजधानी है। (२) व्यापार, 
'उद्योग तथा यातायात सभी हदृष्टियों में 
बढ़ा चढ़ा है। (३) देश के बंटवारे के 
कारण यहाँ शरणार्थी भी अधिक श्रा' 
। बसे हैं । 
क्ेरत राज्य की जनसंख्या का 
घनत्व सब राज्यों से अ्भिक है : ( १) क्योंकि 
.॥ यह चावज उत्पादन करने वाला क्षेत्र 
।$ है। यहाँ मृत्यु संड्या बहुत कम है । यहाँ. 
0 पक फपकदा बल्न्न् का ४५०, व्यक्ति साक्षर हैं । (२) उद्योग 
_ चित्र १५२--भारत की जनसंख्या. ध्धों में अच्छी उन्नति हुई है। 


दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है. क्योंकि यह एक . 
झँचा नीचा पठार है। जहाँ कृषि की सुविधायें बहुत कम हैं। यातायात के साधनों 
“की भी यहाँ कमी है । यह बौछार का प्रदेश है । किन्तु पूर्ची तथा पश्चिमी तदीया 
भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है क्योंकि यहाँ चावल को खेती होती है तथा. . 
जलवायु भी स्वास्थ्यवर्धक है. । 'कला-कौशल के केन्द्रों में भी जनसंख्या अधिक, है 
जैसे इन्दौर, वम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, जमशेदपुर भादि । 00 2 325 








े 'निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत अं श्रौद्योगिक नंगरों में... 
बंल्दस्गाहों के आसपास, नदियों की घादियों में, समतल॑ मेदानों में और खनिज: पढा: 





दो भारत का भूगोत 
में पाये जाने वाले स्थानों में जहाँ जीवनयापन और ग्रावागमन के साथनों के मार्गों 
की समुचित सुविवारयोें प्राप्त हैं श्रधिक घनत्व पाया जाता सके विपरीत 
पहाड़ी, पथरी, रगिस्तानी क्षोत्रों में जहाँ जबवायु प्रतिकूल और जल का अभाव होता 
है। घनत्व कम है । इसके शतिरिक्त भारत की कृषि पढ्ी में जनसंख्या का घनत्व 
बहुत ही अधिक है । यह क्षि पट्टी पंजाव के सिचाई वाले क्षेत्र थे आरम्भ होक 

उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल होता हुई पूर्वी घाट के मद्राप्त, आंध्र, मैसूर होती हुई 
प्दिचमी घाट के केरल, महाराष्ट्र और गुजरात तक जाती है । 


भारत की जनसंण्या समस्या ६०) 


किया है? । झ्तः इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह केवल यह है कि 
यूरोप की भांति भारत में अतीत काल में जनसंख्या श्राज की अपेक्षा कम ही थी किन्तु 
शने. शने: इसमें वृद्धि हुई है। १८७२ में पहली व्यवस्थित जनगशाना की गई । तबरों 
प्रत्येक दसवें वर्ष जनगशना होती चली आई है | नीचे की तालिका में डा० डेविस के 
अनुसार ऐतिहासिक युग में जनसंख्या के श्रंक इस प्रकार थे*े :-- 

भारत की जनसंख्या वा अनुमान ईसा के ३०० वर्ष पूर्व से १८5७१ तक 


(2८ पपक८०७३/२००४०४ (सार उन्‍्म 











वर्ष (दस लाख में) वाधिक वृद्धि प्रतिशत में 

ईसा के २०० पर्व १००-१४० वजन ह 
१४०० वबाष १०० बन 
श्द००., १३०० ००६ 
८३४ श्र ०४ 
प्श्प ५ १३० नल 
परेड हे १७५ २६७ 
१८६७ १६५ दर 


। १८७१ २५५ ६ पे, 
विभिन्न जनगशनाओं के आधार पर भारत की जनसंख्या' निम्नलिखित रही है :-- 
भारत में जनसंख्या की वृद्धि १६६१ से १९५१ तक 


० जन संख्या दद्ाब्दी में वृद्धि द्वि 

5] (दस लाख में) (दस लाल से वृद्धि का प्रतिशत 
१६१ रश३५५ | हक ' न 
१६०१ २३५"९ कोड, न॑- ०.२ 
१६११ २४६५० १३.५ .. + ५.६ 
१६९२१ रेड ०१ ह ह 9.९ जन कद 
१8३ ९ रजफ्श ' २७.४ ह ना १०.४ 
१९४१ ' दरेश्शह .. , ' ३७.३ . -++ १२.७ 
१९५१ .. १४६६ हक ४४.१ ..0ह../ १३०२ 








१६४२ से १६९४६ के बीच के वर्षों में भारत की जनसंख्या इस प्रकार थी :-- 


१६४५२ -. - १६.७४ करोड़... श&ए६ ,.. रे८-७४ करोड़ 
, १४३. ,« »>२७.२३ करोड़ | १६४७  ««. ३१६-ए४ करोड़ 

१हप्ड.. ० ३७.०१ करोड़... १६४८ -»  वे६.७५ करोड़ ' 
६५५ ... रैम रे करोड़ १९५६ -. ४०२८ करोड़ 


*..#. उपयुक्त तालिका से यह निष्कर्ष तिकाला जा सकता है के दो जनगरानाओं .. 
के बीच की जनसंख्या वृद्धि में समानता नहीं है | कुछ दरशाब्दियों में. वृद्धि बहुत ही... - 


हक अर अर अमल क न्‍ननपनजननन नरक दल लिन नत लत ऊलल+ 
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३) 0७॥॥08 ० 8, 957, एक, है. एव. 4, 2. 9.2 दाव 26, 





छोे०र भारत का घोल 
कंम रही है जब कि दूसरी दशाब्दियों में यह अत्यधिक रही है । १८७२ से १६२१ 
तक भाश्त की जनसंख्या यदि एक दक्षाव्दी में शीघ्र गति से बढ़ी है तो उसकी तत्कालीन 
बूसरी दक्षाव्दी में घीमी गति से बढ़ी है । यह भारतीय जनसंख्या की महत्वपर्ण धारा 
है जो १८७२ से लेकर १६२१ तक रही और जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
की जनसंख्या की वृद्धि तीन्र व हो सकी । १८६१ और १६२१ के वीच में भारत को 
जनसंख्या में १.२ करोड़ की वृद्धि हुई श्रर्थात्‌ प्रति दशाब्दी पीछे १.७%, की किन्तु 
अगले तीस वर्षों में (१९२१-१६५१) यह वृद्धि ११ करोड़ की हुई है अर्थात्‌ प्रति 
दशाब्दी में १२०८ की गति से जिस अ्रवधि में भारत की वृद्धि दर श्रत्यन्त कम है 
उसमें अकाल, प्लेग, महामारी आदि घटनायें हुई हैं जिन्होंने स्वाभाविक वृद्धि को 
कप्त कर दिया है। उदाहरण के लिये सन्‌ १८७६-७८ में दक्षिणी भारत में भयानक 
अकाल पड़ा था तथा १८९० और १६०० में प्लेग और अकाल ने वृद्धि. रोकने में 
एक दूसरे का साथ दिया । अकाल आयोग (फ४िक्षाता68 एणागांड्छंणा 90) के 
ग्रनुसार १९०० और १८६६ और १८६७ के अकाल के कारण कुल मिलाकर ५० लाख 
व्यक्ति मृत्यु के मुंह में पहुँचे और १८७४ से लगा कर १६०० तक कुल मिलाकर 
२६० लाख मौतें श्रकेले श्रकालों के कारण हुई । श्रत: १८६९१ और १६०१ के बीच 
जनसंख्या की वृद्धि ही कम हुई । 
सन्त १६०१ से १६११ तक के समय को कृषि की मध्यम सम्पन्नता का समय 
कहा जाता है | यदि प्लेग और मलेरिया महामारी के रूप में उत्तर प्रदेश और पंजाब 
में अत्यधिक मृत्यु के कारण न बनते तो जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई होती । इस 
अवधि में भारत की जनसंख्या ५.६९ की दर से बढ़ी । १६११-२१ की ग्वधि में 
१६१८ में होने वाले भीषण श्रकाल और इन्फ्लुएजा की महामारी के महानाश के 
कारण ही १२० से १३० लाख तक बव्यवित मृत्यु को प्राप्त हुए? | इन महामारियों. 
में प्रजनन-श्रायु की जनसंख्या को विशेष रूप से प्रभावित किया था अतः इस अ्रवधि, 
में जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही कम रही | 


सम्‌ १६२१ से ३१ तक की अवधि जनसंख्या की वृद्धि के लिये विशेष रूप से 
अनुकूल थी । जनसंख्या की वृद्धि २७४ लाख श्रथवा १०'६% की गति से हुई। इस 
दशक में कोई बड़ा श्रकात नहीं पड़ा तथा हैजा, प्लेग, काला अभ्रजर जैसी महामारियों 
को रोकते की विधियों में भी सुधार हुआ । बंजरधूमि को सिंचाई के द्वारा उत्पादकः 
बनाकर अ्रकालों को रोकने का प्रयत्व भी हुआ तथा जनगणना करने के तरीकों में भी 
सुधार हुए । १८०६१ से १९३१ तक भारत की जनसंख्या औसतन ११-१%८ की गति 
से बढ़ी श्लौर वास्तविक वृद्धि ३६६ लाख की हुई--जो तत्कालीन फ्रांस, इटली, पोलेंड 
और स्पेत की सम्मिलित जनसंख्या के बरावर थी । इस गति को तीज मानकर डा० 
'हट्य ने कहा था, “कई हृष्टियों से यह वृद्धि हर्ष का विषय ने होकर खतरे की सुचना 
है”! 3 । किन्तु यदि विश्व के भन्य देशोंमें हुई वृद्धि से तुलना की जाय तो समस्या गंभीर 
नहीं दिखाई देती । १८८१ से १६३१ तक संयुक्त राज्य में जनसंख्या ५६%; जापान: 
), हि. ६, 'एट०९: 09. (४., 9, 27; किन्तु डा० डेविपत के अनुछार इंफ्लूपंजा के कारण: 

भारत में २९०० लाख गति हुई --9. 337... ३ जब 


, 2. एशडएड तजवाड, ठव, 5, 3 72, 290: ५ 
- 3, णांड गाए/ए056 (8 #िएाआ पाठ एज 0 शंद्फ क& . ठाप8 ई00 क्षेधाड 
।  #0वए6/ वीछा 880 40 0ए-- (6788 ए' ता, 293], से कु 


भारत थी जनसंख्या समस्या घ०३ 


में ७४%; इंग्लैंड में ५४.१५८; इटली में ४६,८५८; स्विट्जरलैंड में ४३.५०; 
जर्मनी में ४२.९०; और स्पेन में ३६.८० की दर से बढ़ी । ३ 

सत््‌ १६३१ की तुलना में १९४१ में ३७३ लाख की वृद्धि हुई । इस दशक 
में यह वृद्धि १९.७% की दर से हुई | इस तीत्र वृद्धि का मुख्य कारणा स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार, अ्रकालों में कमी तया यातायात के साधनों में वह 
होना माना जाता है । इस गति से प्रो० बौरी ( छल. 0, छठागं8 ) के 
अनुसार भारत की जनसंख्या एक शताब्दी से भी कम में दुगनी हो जायेगी) | इतना 
सब होते हुये भी यदि विदेशों में जनसंख्या की बृद्धि की जो गति रही है उसकी भारत 
की जनसंख्या की वृद्धि गति से तुलना करें तो इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि भारत 
में जनसंख्या तीव्रता से नहीं बढ़ी है। १८७१ से १६४१तक यह वृद्धि श्रौसतन ०.६%, 
वाधिक रही है जबकि इस भ्रवधि में संसार की झ्रौसतन वापिक प्रतिशत बृद्धि ०.६९ थी । 

१६५१ में भारत की जनसंख्या ३,५६८ लाख थी। अत: सच १६४१ की तुलना 
में ४४१ लाख की वृद्धि हुईं। जनगणना के अनुसार यह वृद्धि प्रतिवर्ष १३% या 
दशाब्दी में १३:२९ की है' । आधुनिक समय में भारतीय जनसंझया' की वद्धि का 
मुख्य कारण श्राथिक विकास न होकर राजनंतिक सुरक्षा है । 

भारत में मुख्य समस्या जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि में नहीं है किन्तु उसकी 
वास्तविक वृद्धि है जो प्रतिवर्ष अनाथ गति से बढ़ती जा रही है। पिछले २० बर्षों में 
हमारी जनसंख्या में ८१० लाख की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि इंगलैंड की जनसंख्या 
की १३ गुनी; कनाडा की ५३ गुनी और ब्राजील की १६ गुनी है । इससे ज्ञात होता 
है कि हमारी जनसंख्या देश के अथिक साधनों के लिये पर्याप्त से अधिक है । 

भीचे की तालिका में प्रमुख राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि बताई गई है :-- 

भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि 
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भारत का भूगोल 


१९४५१ में भारत की जनगणाना की सुविधा के लिये छः भागों में बाँटा गया 


था । उनमें निम्न प्रकार से जनसंख्या में वद्धि हुई है 


क्षेत्र 
(2076) 


भारत के विभिन्‍न भागों में जनसंख्या की व्;ि 


जनसंख्या (लाख में) 


१८६९१ १६२१ १६५६ 





लाख में वृद्धि (+-) 


५-०4 जर००ा+ ५ ७-० जपील०न पक नन लत ०००4», 


प्रति दक्षक में 





४७६ ४६७ इदृश२र 
. हरे ऐिशिणा ६०१ 
ड४र२६ २१७ ७२६ 
र६३ २४४ ४०३ 
३५६ रेछरे शे२३ 
२६६ २४२ ३५० 


संपूर्ण भारत २;५४५४६ २,४८१ ३,५६६ 


या हराम (-) वृद्धि % में 
(८९१- १६२१- १५६९१- १६२१ 
(६२० १६५४१ ६९१० ६६९१० 
-१२ चा१६५ >०८5.. + १०० 
६१४ ईर७३ नऋरे७ +११६९ 
९१ - २६९ “7६५ - १२५ 
नह १५४३ “7१४ - १५४ 
नर. (१५० +१२. १६२ 
-+२७ --१०८ 5३६ +#/१२२ 
-+-११श२ +१,०८८ “ १७ “१२७० 





,५तलाजर कक कक >> न १५०५-33 ल+क न 3कनन-+५नननन«नफन जद, 


१६५१ से १९५६ के बीच की अवधि में अनुमानतः ३६९६ लाख मनुष्यों बी 
वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण मलेरिया तथा राजयक्ष्मा जैसे रोगों की 


रोकथाम में सफलता मिलना, एन्टीवायोटिक और सलल्‍्फा दवाइयों क 


अधिकाधिक 


उपयोग जिनसे रोगों को रोकने की शक्ति बढ़ी है तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाशों का 
विस्तार और स्वच्छ जल आ्रादि की सुविधायें हुई हैं इनसे इट के रोगों में कमी हुई है 


फलत: भृत्यु संख्या में कमी हुई हैं 


२. जनसंख्या की वद्धि के कारण 
जनसंख्या की वृद्धि दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है ;--- 

) जन्म दर तथा मृत्यु दर का अन्तर, और 
(7) भ्रावास तथा प्रवास की संख्या का अन्तर । 


ओखसतत जम्प्र- प्लुत्यु दूर 


३ श्थधर 
श्दधर ४६०१ 
प्प्निज्लम्म 


१6९९ 
दंशाब्दिया 


। “किन्तु जन्म दर वही रही है । 





३६२६ 


डिदयी 


"१६३९ 


३९ 5 
एथब३ ३६५६. 


म्त्यु 


चित्र घ४--अओसत जस्म-पृत्यु दर 
१० (था णीयाता4, 4957, एण., 7. 2, 7. 3, 9. 424-4.26: 


भारत की जनसंख्या समस्या हे 

चू कि भारत में श्रावास तथा प्रवास का महत्व बहुत ही नगणष्य है विश्व के 
भ्रन्‍्य देशों में भारतीयों की संब्या लगभग ४० लाख है। (जों हमारी वर्तमान जब- 
संख्या का लगभग १९% है) अस्तु, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत 
की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म और मृत्यु दर द्वारा ही निश्चित होती है । 
दुर्भाग्यवश' भारत विश्व में सबसे अधिक वाधिक जन्म और मृत्यु दर वाले देझ्षों में 
से है जेसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा! :-- है ह 








देश जन्मदर प्रति १००० पीछे मृत्युदर प्रति १००० पीछे... 
हि मा  अ १ १९४६-५० १६५४ 
इू गर्लंड शेर |. १७६ १५४४॥। १६९२ १३६ ११०७ 
स्वीडेन ३९१ १७७ श्ष८ | १६७६९ १०१ शव 
फ़ान्स श्शाह २०६ श्या४ | शरर२र १२६ श्रा० 
सं.रा. अमेरिका। १७२ २४३ रा | (०६ श्प्द ६३ 

(१६३१-१६३५) । (१६३१-३४) 

जापान र७र्‌ शेशर १६४॥ १६७६ १२२ छाप 
_भारत ३४९ २६० २०५ | २७४ (७२ १२७ 


१६५१ की जनगणना के अनुसार जन्म शौर मृत्यु दर की वाधषिक दरें २४०६ 
और १४“४ प्रति १००० थीं। प्रगतिशील देशों में जम्म ओर मृत्यु दर की घटने की 
प्रकृति बराबर बनी रही है जैसा कि उपयुक्त प्रंकों से ज्ञात होगा किन्तु भारत में ये 
दरें अब भी बहुत ऊची हैं। इनमें भ्रव्य देशों की तरह कमी नहीं हुई है । इसके 
232 कभी-कभी दोनों में ही वास्तविक वृद्धि हुई है जैसा कि घिम्त तालिका से 
ज्ञात होगा। :-- 


(.४५४४०७४०७०७५१५७०५५०६०५५७० 











५ अमन ली 2५22 0320, 2:408. __ मूत्युदर प्रतिहुजार _ 

१९६४ १ ३५  प््पू 

१९६३६ ह ३४ २४ 

१६४७ * २६.६ ॥ १६.७ ' 
१६५१ रेड । ह रद 

ओह ऐप. आई पक 
१६५५ २७० हे ११७. 

१९५६ ह 2000 हा! श्प 

१६५७ श्१४ ० ५ ११९० 


भारत में जन्म दर अधिक होने के निम्न कारण हैं :- | 
हे (१) भारत में घामिक तथा सामाजिक रीतियाँ विवाह करने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहित करती हैं । “भारत में प्रत्येक हिन्दू को .विच्राह शोर गन्तानोंटातलि करन 

चाहिये ताकि पुत्र उसकी अन्त्येष्टि क्रिया कर सके और उराकी आत्मा पुष्दी के शूच्य 

३ ब्घ8ठ06 एी >प्ाता5 दीवार या श्ब्या 500, 96$-42 बाप 36088 
एफ शढ्या 300, 4952, ॥॥, व, /०्याहाए  कपाहा।, ण॑ 84808, : 

' बीया6, 956. 5 रत मम जय क 

२५ 9. एगाताइउथतंजा : 7ठगञाग्रंणा बात शिक्रार्त एथलआत00व7 वा पता, 

.. 4955, [७. 92-93; हञात#, 4960, 9. 39, जा  आ क आल ; 





दघ०६ भाश्त का भुगील 


ज्ञागों में अशान्त होकर न भटके ॥।” सामाजिक निन्‍दा से बचने के लिये लड़कियों का 
विवाह रजस्वला होने के पहले ही कर दिया जाता है क्योंकि यदि हिन्दू कुमारी 
रजस्वला होने पर भी अविवाहित रहती है तो उसकी यह दशा परिवार को सामा- 
जिक निन्‍्दा का पात्र वना देती है ।* संयुक्त परिवार की प्रथा भी इसे और अधिक 
प्रोत्ताहित करती है । नव विवाहित दम्पति के लिग्रे परिवार के साधन अनिश्चित 
समय तक उपलब्ध होते के कारण भारत में उन' विचारों का कोई प्रभाव नहीं हैं 
जिनके कारण यूरोप में विवाह स्थगित करने पड़ते हैं। सन्‌ १६९३१ में कुल जनसंख्या 
में से ४७% पुरुष और ४९०, स्त्रियाँ विवाहित थीं और शेप अविवाहित तथा विधुर 
थे किन्तु १९५१ में ५१५ पुरुष शौर ४६% स्त्रियाँ विवाहित थे । भारत में प्रति 
१०,००० व्यक्तियों में से ५,९३३ पुरुष और ४,८६७ स्त्रियाँ हैं । इनमें से केवल 
२,५२१ पुरुष और १,८८६ स्त्रियाँ अ्रविवाहित थीं (अर्थात्‌ प्रति १००० में से ४४५८ 
परुष और ४८२ स्त्रियाँ विवाहित थीं) श्रविवाहित स्त्री और पुरुषों की संख्या मिला 
देते पर कुल जनसंख्या का ४४१४६ भाग अविवाहित हैं ।* अन्‍य देशों की तुलना में 
अविवाहित स्त्री पूरुषों का श्रनुपात भारत में सबसे कम है । 


(२) बाल-विवाह की प्रथा भी भारत में श्रभी तक प्रचलित है । ५००९ 
लड़कियों का विवाह उनके १४ वर्ष की होने के पूर्व ही. हो जाता है ।. इससे सन्तानो- 
त्पत्ति भी शीत्ष होने लगती है । १५ वर्ष से कम आरयुवाली लड़कियों का अ्रनुपात 
सन्‌ १६४१ में "६ प्रतिशत था जबकि १६४१ में यह ७६९८५ था। किन्तु संख्यात्मक 
दृष्टि से ६२ लाख युवक युवतियाँ ऐसे थे जिनकी शादी १४ वर्ष की उम्र से पहले ही' 
हो चुकी थी । १६४५१ की जनगणना के अ्रमुसार केवल २०९०८, पुरुष और ६%, 
स्त्रियाँ अ्विवाहित थीं जिनकी उम्र १५ या उससे श्रधिक थी | जबकि शअ्रच्य देशों के 
लिये ये आंकड़े क्रमशः इस प्रकार थे ।४ 


इंगलैंड २७९५, और २६९८ पद्चिमी जर्मनी २६%, श्ौर २९%, 
सं० रा० अमेरिका ३३% और २६% फ्रांस ३१%, और २५% 


किन्तु श्रब बाल-विवाह में कमी हो रही है। जब विवाह छोटी उम्र में कर दिया 
जाता है तो उसका अ्रवश्यम्भावी परिणाम अधिक सच्तानोत्मति होता है। अ्रतुभव 
एवं जाँच से ज्ञात हुआ है कि १५ से २० वर्ष की आयु का भाग सन्तानोंत्पति के 
लिये अधिक अनुकूल होता है| इसके बाद का आयुकाल कम अनुकूल होता है और 
४४ बर्ष तक पहुँचते पहुँचते यह काल समाप्त होजाता है। १६४१ की जनगणना के 
अनुसार यदि विवाह के समय पत्नी की उम्र १५--२० वर्ष हो उस परिवार की 
सत्तान संख्या ७ होगी और २०--२४५ की उम्र में, तथा २४५--३० की प्र में 
४.६ । यह स्थिति इस वात की द्योतक है कि ज्यों-ज्यों उम्र अधिक होती जाती 
है उसकी सनन्‍्तानोत्पति की शक्ति में छास होता जाता है। ऐसा अनुमान लगाया 
गया है कि यदि सच्तानोत्पति का काल ३० वर्ष (१४५ वर्ष की आयु से लगाकर ४५ 
वर्ष तक) का माना जाय तो.यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अ्रवधि के पूर्वाद्ध में 


१६ ही, है. एबााता : ?०्पराॉंबाणा 070990 वा] 09, 9. 23, 
२, 3, रिडलज : ए००एा6छ गीता, 790!, छ. 54,... 

.. ३६ शाशाई ण वातां4, 495, एछा. ] का, ।. 6, ७. 72... 

; ४७ एिल्ाएक ता, 495, कु [घ०, 3. 9.73, , 


जर्त की जनसंस्या समस्या 0७ 
सच्तानोत्पति शवित तीब्र होती है श्रौर उत्तराह में कम । वस्तुत: जहां भारतीय स्त्री 
इस अ्रवधि में ६ से ७ बच्चों को जन्म देती है वहां इंगलैंड में ३-४; जर्मनी में 
४-३, इटली में ४-8, पौलेंड में संयुक्त राज्य अमेरिका में ३.३, जापात में ५.२, 
ब्राजिल में ६ और रूस में ७ बच्चे पैदा होते हैं। यदि यह कहा जाय कि भारत 
में परिवार में वृद्धि शीत्ष श्रौर तीन्र गति से होती है तो कोई अत्युक्तित न होगी । 
अनुमान लगाया गया है कि भारत में वर्ष भर में प्रति १००० पीछे ४० बच्चे उत्पन्न 
होते हे इममें ८ थे पहली संतानें। १६ दूसरी संतानें; २३ तीसरी संतानें और १७ 
चौथी होती हैं। भारत में ऐसी माताओं की संख्या जिनके ३ या ४ संतानें हो चुकी 
है ४२.८ प्रतिशत है | ऐसी माताओं का प्रतिशत जापान में ३३.६, सं० 
राज्य अप्रेरिका में १६.२; इंग्लैड में १४; फ्रांस १६.३ और जर्मती में १२.३ है । 
यह जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यों-ज्यों अविवेकपुर्ण मातत्व ( वराए/0शंतलाई 
9०/070000 ) में बृद्धि होती है त्यों त्यों जीवन अवधि में भी कभी होती 
जाती है। भारत में यह मातृत्व ४३% है और जीवन भ्रवधि केवल ३२ वर्ष 
इंग्लैंड में यह १४% है और जीवन अवधि ६६; संयुक्त राज्य में यह १६० है और 
जीवन अ्रवधि ६१ है तथा जापान में यह १४०८, है और जीवन श्रवधि ५४ वर्ष । 
(३) देश की श्राथिक अवनत दशा तथा वरिद्ता ने भी जनसंख्या की वृद्धि 
को प्रोत्साहन दिया है । श्री एडम स्मिथ के अनुसार, “'दीनता व निर्धनता सनन्‍्तानोत्यति 
के वायुगंडल के अनुकूल होती है ।” यह कथव भारत के लिये पूर्ण रूप से लागू होता 
है । यह एक निश्चित तथ्य है कि जीवन का अन्य कोई अवलम्बन ने होने पर यह 
प्रवृति स्वाभाविक रूप से वृद्धि पर होती है | जहाँ उज्जवल' भविष्य और वर्तमान दशा 
में सुधार की संभावना नहीं होती वहाँ उत्पन्न होने वाले बच्चों की श्रवस्था. भी उतनी 
ही दमनीय होती है जितनी माता पिता की। निर्धनता इस प्रवृति को बढ़ाता देती है 
और यह वृद्धि विर्धनता को प्रोत्साहित करती है । अ्रस्तु, यह कोई श्राश्चर्य की बात' 
नहीं कि भारत में निम्त वर्ग के जोगों में श्रधिक संताने पाई जाती हैं और ज्यों-ज्यों 
सामाजिक स्तर में परिवर्तन होता जाता है सन्‍्तानों की संख्या में भी कमी होती 
जाती है | उदाहरण के लिये, १९३१ की जनगराता के अनुसार भारत में कायस्थ 
परिवारों में संतान की संख्या ६ थी, ब्राह्मणों में ५; श्रनुसूचित जातियों में ५; ईसा- 
इयों में ५; जैनियों में ४२; पारियों में ४.२ ; हिन्दुओं में ४.१ और मुसलमानों में 
४.३ भी) । डा० पर्ल (९८७॥) के अनुसार; “जो उच्चवर्ग व श्रेणियाँ हैं वे शारीरिक 
मानसिक और न॑तिकता की दृष्टि से ही ऊँची वहीं. बरव्‌ वे सन्‍्तानोत्पति की शक्ति 
(0०7०70 9०७७०) की दृष्टि से भी उच्च होती हैं, किन्तु दर्भाग्ययश भाश्त में . 
शधिकांश जनसंख्या मध्यम वर्ग की है जो अपनो सन्तानोत्यति के लिये दोषी है।”. 
आस्तु, भारत में अवांछनीय सच्तानों की संख्या इसलिये अधिक नहीं है कि हमें उत्तकी 
आवश्यकता है वश्त्‌ इसलिये कि हमें उनके जन्म का कोई विचार नहीं . 


: (४) देझ्ष में शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचा है, केवल १७% व्यक्ति पढ़ें .. 
लिखे हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में शिक्षा का घोर अभाव है ।. सम्वर्ण जनसंख्या 
में २५९ परुष और ८५%, स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी हैं। शिक्षा के भ्रभाव में ते तो वे ऊँचे. 
जीवस-स्तर के महत्व की ही समनते हैं और ने परियार के अत्यधिक विस्तार को।.. 
विश्वास वे भगवान वी देन हैं, इस पर किसी का जसे. 


, अनपढ़ लोगों का विश्वास ह । 
३५ (>थणाहा5 ० पाती, 4934, ए0५::207:6.. , पक कक 
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छण्द भाश्त का भूगोल 


नहीं । अतः एक सत्तान के जन्म के श्र्थ उनके लिये एक मुख को भरण-पोषशा देना 
किन्तु दो हाथों को काम में लगाने के लिये पाना है। जब तक इस विचारधारा: में 
अन्तर नहीं आता, समस्या का हल होना भश्रसंभव है । 


(५) देश में श्रभी भी निम्त वर्ग की वात छोड़ भी दें तो मध्यम वर्म के 
लोगों में भी जनसंख्या के उपायों तथा तरीकों का पूर्ण ज्ञान नहीं है । सामाजिक 
और धामिक कारणों से अथवा व्यवितगत कारणों से चिकित्सकों से इस सम्बन्ध में 
राय लेना भी उचित नहीं समझा जाता । इसके श्रतिरिक्त ग्रभी भी देश में संतित- 
निरोध के उपकरण आरादि प्राप्त करने की न तो सुविधा ही है और न वे सस्ते हीः 
हैं । झ्रतएव मध्यम श्रेणी का परिवार इन व्यय साध्य उपायों का अवलंबन नहीं कर 
सकता | सौभाग्यवश अब इस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है । आशिक कठिनाइयों के 
कारण अब संतानोत्पत्ति में कह्वास करने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रमों में जन- 
संख्या की रुचि होने लगी है । ४ 


(६) भारत में जन्म दर अधिक होने के साथ मृत्यु दर भी बहुत अ्रधिक है इससे 
प्राकृतिक वृद्धि भी अन्य देशों की श्रपेक्षा श्रधिक होती है । भारत में प्राकृतिक वृद्धि 
की यह वर १८८१-६१ में ८ प्रति हजार थी किन्तु १९२१-३१ में यह दर बंढ़ कर 
१०१ हो गई है; १६३१-४१ में १४० और १६४१-५१ में १२५ प्रति हजार ॥ 
१६५६ में वृद्धि की यह दर प्रति १००० पीछे १५३ थी। श्रन्य देशों में प्राकृतिक 
वृद्धि की यह दर इंग्लैंड में प्रति १००० पीछे केवल ४; फ्रांस में ६; बेल्जियम में ४; 
डेनमार्क में 6; जापान में १३; स्विट्जरलैंड में ७ तथा जर्मनी में ५ है । अस्तु: ज्ञात 
होता हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि बढ़ती जा रही है । जनसंख्या के सिद्धान्त के 
श्रनुयार, “जब कभी न केवल वनस्पतिक वरत्‌ पशु-जीवन में प्रतिकूल वातावरण के 
कारण पौधों या पशुओं की संख्या नष्ट होती जाती है तो प्रकृति उनकी जाति का 
संरक्षण और उनकी निरंतर वंश वृद्धि के हेतु उनमें सम्तोत्पति कि शक्ति को बढ़ा 
देती है” । इस सिद्धान्त के अनुसार जब मानव जाति में अधिक बच्चों की मृत्यु होने" 
लगती है तो माता-पिता भविष्य की सुरक्षा के लिये श्रधिक सन्तानोत्पति करते जाते 
हैं, फलत: जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है । 


जनसंख्या वृद्धि और उसका भविष्य 
न केवल भारत में ही वरन विश्व के ग्रत्य देशों में, भी जनसंख्या में वृद्धि 


बड़ी तीन गति से हो रही है। अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष विश्व की जन- 
संख्या में २४० लाख की वृद्धि हो रही है । वृद्धि का व्यौरा इस प्रकार है :--- 


चीन ६५ लाख 
ख्स रण 
पूर्वी यूरोप .. १० » 

साम्यवादी देशों का योग जा १०५ लाख 
'भारत ५४० लाख पलट पे ह 
शेष एशिया, ._ .. .. ६० लाख .. 


- १ ए. पर, श्याम खा ए०का 8000 954 परछ6 7 8. 


भारत की जनसंध्या समस्या घ्ण्ह 


. एशिया का योग... ११० लाख 
सं० रा० अमरीका ३० लाख 
यूरोप, ओसीनिया और कनाडा 
आदि देश २५ लाख 
इन देशों का योग ५५ लाख 
लेटिन अमरीका ४० लाख 
श्रफ्रीका ३० लाख 
संपूर्ण विश्व का योग ३४० लाख 


संयुक्त राष्ट्र संध्र के जनसंख्या विभाग के श्रमुसार विश्व की जनसंख्या में वृद्धि 
होने की दर प्रति वर्ष १२ प्रतिशत है। चीन को छोड़ कर विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष १ 
प्रतिशत की दर से वृद्धि होती है। इस दर से ऐसा अनुमान किया गया है कि आगामी 
५० वर्षों में ही विश्व की जनसंख्या दुगनी हो जायेगी" । १६५४ में विश्व की जन- 
संख्या २६५२० लाख थी, यह आगामी ५० वर्षो में दुगती होने की संभावना व्यक्त की 
गई है। सच तो यह है कि वृद्धि की वर्तमान गति से विश्व की जनसंख्या दूर भविष्य 
में नहीं बल्कि हमारे बच्चों के जीवनकाल में ही ४,००० विज्ञीयस तक बढ़ जायेगी । 


भारत में जनसंख्या की आगामी वृद्धि 


भारत में वृद्धि की प्राकृतिक दर १३ प्रत्ति १००० है। इस गति से भारत 
के जननणात्रा भायुक्‍त के भ्रनुसार भारत की जनसंख्या १६५१ में ३,५६० लाख से 
बढ़कर १९६१ में ४,१०० लाख; १६७१ में ४,६०० लाख और १६८१ में ५,२० 
लाख हो जायेगी? । इस भविष्यवाणी करने में श्री मोपालास्वामी का श्राधार यह है 
कि (१) आगामी तीन वशाब्दियों में वृद्धि की भौसत दक्शाब्दी गति वही होगी जो 
१६२१-५० के बीच के समय में रही है। (२) वृद्धि की श्रौसत दशाब्दी गति (!श०छा 
व००७ण8/ 786 ) बही होगी जो अंतिम. दशाब्दी में रही है (अर्थात्‌ १६४१-४१ में) 
इस अनुमान के अनुसार भारत में जनसंख्या की वृद्धि १६५१-६१ के बीरच४४० लाख; 
१६६१-७१ के बीच ४६० लाख; १९७१-८१ के बीच ४५० लाख और १९७१-८१ 
के बीच ६३० लाख की होगी | कितु श्री गोपालास्वामी' का यह अनुमात' वर्तमान 
परिस्थितियों को देखते हुए संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जिस गति से: 
हमारी स्वास्थ्य रेवाशों में वृद्धि की जा रही है तथा आशिक विकास के विभिन्न 
पहुलुओं की प्रगति के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति पीछे, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होने से 
जीबन-स्तर में जो वृद्धि होगी और मृत्यु दर में छास होने से माचव. संख्या में' जो 
बचत होगी उससे हमारी जनसंस्या में भर भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है । 
श्रभी भी हमारी वास्तब्रिक प्रजनन-गति (7७४ ह८एछा०वाएाणा हिह8 )। १४४ 
है जो अध्य देशों की. तुलना में अधिक ही कही जा सकती है । इंग्लैंड, में यह देर 
१५ प्रतिवर्ष ०२५१८ की दर से, जमसंख्या २७८ वर्षों में; ०५४६ की दर से १३६. वर्षों में; १४८ की 
दर से ७० वर्षा में; १३३४४ की दर से ५० क्यों में; १.५४ की दर से ४७ वर्षो में ओर २५. 
की दर से 2५ कीं 2 दुशुनी हो जाती है---ह, 2. 2. हिक्कृफा। जत्पव ए?क्राब्रणा .. 
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० भारत का शुणेलष 


१,०७०; फ्रांस में ११३१; नीदरलेंडस में ?.१२०; स्विट्जरलैंड में १.०५० और जर्मनी 
में ०.६७ तथा बेल्जियम में ०.८५ है! । 

भारत की जनसंख्या की वृद्धि के बारे में और भी कई श्रतुमाव किए गए हैं। 
डा० स्वरूप की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या सब्‌ २,३०० में ७,००० लाख 
होगी; कितु डा० राजा और श्री लाल का अनुभान है कि यह संख्या संत २२०० तक 
में ही वड़ जायगी | डा० डेविस ने भी भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में भविष्य- 
वाणी की है | उनका अनुमान है कि सन्‌ १९७० में भारत की जनसंख्या अधिक से 
अधिक ४,४८० लाख और कम से कम ३,७६० लाख तक वढ़ जायेगी | सत्‌ २,००० में 
यह संख्या क्रमशः ६,४०० लाख श्रौर ४,५४० लाख होगी । किन्तु इन आंकड़ों को 
पूर्णांतः विश्वासजनक नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि अनुमान लगाने में डा० डेविस ने 
१६५१ की वास्तविक जनसंख्या को दृष्टिगत नहीं रखा । इसके अतिरिक्त उन्होंने 
स्वास्थ्य सेवाओं में जो विकास इन वर्षों में हुआ है उसका भी कोई विचार नहीं किया 
है । यही दोष श्री गोपालास्वामी के अनुमान के बारे में भी कहा जा सकता है । 


किन्तु इस दृष्टि से जो नवीनतम अनुमान श्री कोल और हुवर ( (०४७ & 
[400ए6/ ) ने लगाया है वह अधिक विश्वासजनक कहा जा सकता है । इन विद्वान 
लेखकों का कथन है कि इस समय जो देंश-व्यापी स्वास्थ्य सुधार हो रहे हैं उनके फल- 
स्वरूप म॒त्यु दर में बड़ी कमी हो जायेगी | फलतू: सत््‌ १९५६ में ३,६४० लाख जन- 
संख्या के आवार पर, वर्तमान वृद्धि की गति से, भारत की जनसंख्या सन्‌ १९८६ तक 
दुगनी हो जायेगी । उन्होंने दो शोर अनुमान लगाये हैं जो दोवों ही इस बात पर 
आधारित हैं कि भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम किये जा रहे हैं उनके फल- 
स्वरूप सन्‌ १९५६ से सन्‌ १६९८६ के बीच के ३० वर्षो में जनसंख्या की वृद्धि पर 
अवदय प्रभाव पड़ेगा । इन लेखकों का उच्चतम अनुमान ७,७५० लाख भर निम्नतम 
अनुमान ५,८९० लाख का है । उच्चतम अनुमान तब सही होगा जब कि जनसंख्या की 
प्रजनन-गति वही रहती है । यदि सन्‌ १९६९६ और १९८१ के बीच प्रजजन' गति में 
५०९ कमी हुई तो जनसंख्या १६०६ में ६।॥३४० लाख होगी कितु यदि १९४६ और 
१६८१ के बीच जनख्संया की प्रजनन गति में ५०% की कमी हुई तो जनसंख्या 
१६५६ में केवल ५,८६० लाख होगी । यह अनुमान श्री डेविस और गोपालास्वामी 
दोनों के ही अ्नुमानों से अधिक सही ज्ञात होते हैं क्योंकि इनके लगाने में न केवल 
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का वरव्‌ देश में हो रहे परिवार-नियोजन कार्यक्रमों के 
प्रभाव का भी ध्यांन रखा गया है | श्री कोल भौर हवर का विध्वास है कि जितनी 
जल्दी जन्मदर 'में कमी होगी उतनी ही शीघ्र देश की श्राधिक अवस्था में भी 
सुधार होगा । 
बस्तुत: सत्य यह है कि भविष्य में भारत की जनसंख्या में और अधिक वद्धि 
होगी । यदि भारत की मभु्युदर में लंका की तरह कमी की जा. सके भर जस्मदर 
' यही रहे तो प्रति वर्ष लगभग १०० लाख व्यक्ति वृद्धि हो जायेगी | कितु यदि ज॑न्मदर 
ग्राधी की जा सके तो वाषिक वृद्धि में तो तीन्र कमी' हो सकेगी । डा० स्वछूप के 
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भाश्त की जनसंज्य! बमसया (564 


अनुसार थदि १६५१-६१ में शिक्षु मृत्यु दर में २५०६ की भी कमी हो सकी तो १९६१ 
की जनगणना के समय भारत की जनसंब्या में १२० जाख व्यक्ति अधिक हो जाये गरे॥ 
इसके श्रर्थ यह हुए की देश में जनसंख्या का भार और अधिक अमसहनोय हो जयेगा 
श्र जब तक इस वृद्धि को रोकने के प्रयास वहीं किये गये तब तक देश की भुखमरी 
व्याधियों, वेरीजगारी और खाद्यास्त-स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा । डा० 
विलियम बोग्ट के शब्दों में “यह देश ( बढ़ती हुई जनरांख्या के कारण ) विश्व के 
लिये खतरे का चिन्ह ( 7/2०0ए७" 8908 ) होगा! । 


जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय 

जन्म संख्या की तीब् वृद्धि को रोकने में निम्न उपाय उचित होंगे :--- 

१. विवाह की श्राय्‌ में वृद्धि--लड़के भौर लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 
बढ़ाइ जाय । यह कम से कम लड़कियों के लिये २० और लड़कों के लिये ३० होगी 
चाहिये, गर्भ भागों में यह श्रायु क्रश: १८ और २५ हो सकती है । जितनी देर में 
विवाह किया जाता है उतने ही कम वच्चे वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होते हैं । इस 
सम्बन्ध में श्री डनलप (700709) का कहना है कि “जब लड़की २० से २५ साल 
'तक की होती है तो एक वर्ष देर से विवाह करने में ०४५ बच्चे कम पैदा 
होते हैं; २५ से ३० बर्ष की उम्र में ०३७ :३० से ३५ तक ०३२:३५ 
से ४० तक ०२९ और ४० से४५ तक ०१६।”* अधिक उम्र में विवाह 
करने का प्रभाव जन्म दर को कम करने में होता है क्योंकि बड़ी उम्र में 
त्रिवाह होने से लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने और अन्य सांस्कृतिक कार्यों में भाग 
लेने की श्रोर रुचि बढ़ेगी, इससे अपरोक्ष रूप में सन्तानोत्यत्ति का प्रोत्साहन नहीं 
मिलेगा । अस्तु, जितनी देरी से विवाह किया. जायेगा उतती ही. कम सम्तान होने 
की सम्भावना रहेगी । ः 


२. उत्पादन में बद्धि--करने से मन्ष्य की भौतिक झचि बढ़ जाती है और 
उसका रहने स्तर ऊंचा हो जाता हैं और भविष्य के लिए योजनाएँ बनाने लगता है । - 
'उसके सम्पुख “बच्चे की अपेक्षा आस्टिन कार रखना ही” उद्देश्य हो जाता है । 
अस्तु, कृषि भौर भौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना श्रावश्यक है । कैषि की पुलव्यवस्था' ' 
निम्न प्रकार से की जा सकती है :--- 

(क) काम में आने वाली भूमि की गहरी जुताई करना । यह कार्य उन्नत 

बीज, शोर क्रंषि के ग्राधुनिकतम साधनों का प्रयोग करके किया जा 


सकता है । 
. (ख) कृषि क्षेत्र का विस्तार बहपों ते िसे रबी ल्‍लैद: पड़त भूमि को उपयोग 
किया जाय तथा सिचाई 8), किया जाय । ह 


(ग) भू-स्वत्वों, कृषि ऋण तथा ।निरक्षरता के कारण उत्पन्त-होनें वाली 
'आपत्िियों को तात्कालिक सुधारों द्वारा दूर किया जाय-। इसके श्रति+ 
रिक्‍त जिन भागों में अभी तक श्रौद्योगिक उन्नति जहीं हुई है. उनका 
आ्रौद्योगीकरशा किया जाय । इस: हेतु. श्रधिकतरः छोटे और परेक्षू .... 

'.. उद्योगों को प्रोत्साहन देवा चाहिये क्योंकि छोटे उद्योग जब व्यवस्थित “ 


ही फिननीओनन+ अनरनाननन-विनषकणनीी लिन हनतमनिनना- 
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छश्र भारत का शुगोल 


किये जाते हैं तो वे कृषि और बड़े पैमाने के उद्योग के बीच एक 
ग्रावश्यक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ वे ग्रामीण 
और नागरिक आय के बीच की खाई को कम करके जीवन-यापन की' 
ग्रवस्था' में भी अन्य साथनों के कारण विकास करते हैं। 

श्रौद्योगिक बिकास देश में जनसंख्या की वृद्धिको' रोकता है क्योंकि '“ओऔद्योगिक' 
क्षेत्रों में कई विषम परिस्थितियों के पेदा हो जाने से मानव की जनन क्षमता पर 
अहितकर प्रभाव पड़ता है। भोजन प्राप्ति के लिये दिन भर व्यस्त रहने श्रथवा 
सामाजिक कार्यों में लिप्त रहने से प्रजजन शक्ति का प्रयोग पुरे प्रकार नहीं हो पाता, 
फलत: सब्तानोत्यत्ति भी कम होने लगती है, क्योंकि मनुष्य को श्रनेक प्रकार की' 
मानसिक और शारीरिक चिन्ताएँ घेरे रहती हैं तथा यौन सम्बन्ध के भ्रतिरिकत भी 
मानसिक संतुष्टि के कई श्रन्य साधन उपलब्ध हो जाते हैं। अतः यौव मिलन की 
अवधि कम होती जाती है । यही कारण है कि विश्व के सभी देशों में प्रजनन दर 
प्रौद्योगिक क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की श्रपेक्षा कम होती है ।/ * अस्तु, पिछड़े हये दं० 
पूर्वी एशिया के देशों में औद्योगीकरण करना इस दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो 
सकता है । इसके ग्रतिरिक्त स्त्रियों को श्राथिक स्वतन्त्रता होनी चाहिये। विश्व के 
प्रमुख झौद्योगिक देशों का अनुभव यह बताता है कि आथिक श्रायोजन की सफलता 
तथा उसके फलस्वरूप धन की वृद्धि में तुरन्त ही जनसंख्या के बढ़ने की सम्भावना 
रहती है, किन्तु बाद में पग्राथिक उन्नति के साथ-साथ यह वृद्धि कम होती जाती है । 
प्राथिक उन्‍्त्ति और शिक्षा के एक सीमा तक पहुँचने पर शहरी औद्योगिक सभ्यता! 
के प्रसार के साथ-साथ सह-सम्बन्ध में प्रारम्भ में पृत्यु दर में तीत्र कपी होती है 
ग्रौर उसके बाद जन्म दर तेजी से घट जाती है। 

३. सम्तति सुधार शास्त्र (8ए8०708) : अक्सर यह कहा जाता है कि 
मनुष्य पौधों और घरेलू जानवरों के लिये जो कुछ कर सका है वह अपने लिये नहीं 
कर सका। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि जाति सुधार के लिये मनुष्य पर 
प्रयोग करना या संभोग के भियमन के लिये उन्हें पौधों और जानवरों की तरह बरतना 
असम्भव है | किन्तु श्रब यह बात सर्वमान्य हो गई है कि जनसंख्या में गुणात्मक सुधार 
करता भी आवश्यक है। “सामाजिक श्रर्थ व्यवस्था, पारिवारिक सुख और राष्ट्रीय 
नियोजन के हित में परिवार नियोजन और संत्तान की सीमा तो झावश्मक है ही 
किन्तु इसके साथ ही साथ संतति सुधार कार्यक्रम में भयंकर प्रकृति के छूत या संक्रामक 
रोगों--पमृगी, उन्प्राद, शरीर के शआ्रायोग्य, मस्तिष्क के खोखले एवं नैतिक पतन तथा 
परम्परागत बीमारियों के बीज समाहित करने वाले व्यक्तियों से ग्रस्त व्यक्तियों के 
विवाह और सत्तानोत्पत्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध भी होता चाहिये ।” संतत्ति सुधार शास्त्र 
की किसी भी उ्यवहारिक योजना के सकारात्मक (?०»॥09०) और नकारात्मक 
'(]२७४७४४०) दोनों ही पहलू हो सकते हैं अर्थात्‌ वह उपयुक्त व्यक्तियों के प्रजनन को. 

प्रोत्साहित करेगी और अनुपयुकत व्यक्तियों के प्रजनन को हतोत्साहित करेगी । 
अ्रपराधक्षियों एवम्‌ अरवांछित व्यक्तियों के सम्बन्ध में यही रास्ता अपनाना चाहिये कि 
कानून हारा उनको बन्ध्य बता दिया जिनसे उनकी यौन क्रियाएं तो ज्यों की त्यों 
'बती' रहें किन्तु प्रजतन की शवित नष्ट हो जाये । संयुकत-राज्य की कौटकी रियासत 
में भ्गी रोग से पीड़ित या दुर्बंल मस्तिष्क वाले व्यवित कामून द्वारा बिवाह करने से 
रोके जाते हैं। इसी प्रकार मोंटाना में निबु द्धि एवं मृगी रोग से पीड़ित व्यक्तियों की. . / 
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आएत की जनसंख्या समस्या ४११ 


आपरेशन द्वारा प्रजनन शक्ति समाप्त कर दी जाती है। रग्लैंड, रूस, जर्मनी झौर 
कताड़ा आदि देशों में भी ऐसे कानून प्रचलित हैं। भारत ज॑से देश में भी--जहाँ 
१९३१ की जनगणना के अनुसार प्रति १००,००० व्यक्तियों पीछे ३४ पागल, 
बहरे और गु्‌ गे, १७२ अ्ंते तथा ४२ कोढ़ी हैं--इस बात की बड़ी आवश्यकता है वि 
देश की भ्रवांडनीय जनता में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये काजुन कीं 
शरण ली जाय । 


४. देशवासियों की आर्थिक क्षमता को बनाये रखने के लिये सार्वजनिक स्वा- 
स्थ्य तथा सफाई पर ध्यान देना श्रावश्यक है । यद्यपि आ्राधुनिक विज्ञान ने कई रोगों 
का-लाल जूड़ी, कुष्ट, हैजा, प्लेग श्रादि का अस्तित्व ही मिटा दिया हैं किन्तु फिर 
भी उष्ण कटिवन्धीय देशों में श्रधिकतर, हुकवर्म, गितीवर्म, मलेरिया, क्षय, पेचिस 
आदि बीमारियों के कारण असंख्य जानें जाती हैं। ये बिमारियाँ “स्थानीय प्रचलित 
बीमारियों के उस दुखान्त नाटक की दृष्ट अभिनेत्रियाँ हैं जिन पर कमी पर्दा नहीं 
गिरता । ये बीमारियाँ जितने व्यक्तियों को मारतीं नहीं उससे दुगुने' तिगुने व्यक्तियों 
को अपना शिकार बना कर शवितहीन कर देती हैं | भरत: इन्हें दूर करना श्रावश्यक 
होगा । यय्यपि इस कार्य में प्रारम्भिक व्यय बहुत अधिक होगा किन्तु यह बांछनीय 

गा क्योंकि इससे आशिक क्षमता की अत्यधिक वृद्धि अवश्य होगी | राष्ट्र के स्वा- 
स्थ्य पर किया हुआ सार्वजनिक व्यय डूबने से बचाने वाली नौका या श्राग बुझाने 
वाले ४ जिन पर किये हमे व्यय के समान है। इतना ही नहीं वह दीघेकालीन विनि- 
योग है । उस पर निश्चयात्मक रूप से सौगुना ब्याज प्राप्त होता है, परन्तू कुछ वर्षों 
बाद शौर कभी-कभी कुछ पीढ़ियों बाद ।” जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रइन है, देश 
में अधिकाधिक चिकित्सालय खोले जावें और रोग निवारण के लिये श्राधुनिक' विज्ञात 
का सहारा लिया जाय । नर्सों, दाइयों एवं परिचारिकों की संख्या में वृद्धि की जाय। 
गाँवों भें पीने के लिये स्वच्छु जल का सचित प्रबन्ध किया जाथ तो ग्रामीणों को 
स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत करने के साधन बनाये जाये । 


५, परिवार के श्राकार को रोकने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है । शिक्षा से 
मनुष्य अधिक उत्तरवायी और विवेकपूर्ण होकर जीवन के प्रति बुद्धि-संगत दृष्टिकोण 
रखता है | उसकी हृप्टि विस्तृत हो जाती है और भ्रबुद्ध लोगों में जनसंख्या का आकरा' 
नियंत्रित करने की आवश्यकता श्रौर गर्म-सिरोधक प्रयोग से सम्बन्धित ज्ञान का प्रधार 
संभव है। यथासंभव देश के क्षमी भागों में अ्रतिवार्य -शिक्षा' चालू की जाये। इससे 
ाँवों के बच्चों को खेतों से हटा कर पाठ्शालाओों की शोर श्राकर्षित किया' जा सके । 
इससे नागरिक क्षेत्रों में व्यवित की श्राय में वृद्धि होगी, स्त्रियों को अाथिक स्वतन्चता 
मिलेगी और अन्ततः: लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। इससे अभ्रपरोक्ष रूप में 
विवाह की उंम्र में भी परिवर्तन होगा श्रोर फलत: जन्म दर कम होगी। गाँवों में भी 
शिक्षा का प्रचार होने से श्रौसत व्यक्ति का जीवन स्तर ऊचा उठेगा और उसमें ' 
झपने परिवार को झपनी झाय के अनुसार सीमित करने की भावना जाग्रत होगी । 


गों पे लिये रामाजिय सुरक्षा... 
 भही कर सकते... 













सेजगारी अब 


रिवार की इण्का 






१8 भारत का धुगोल 


से हो सके । वास्तव में “बच्चे दरिद्र लोगों की सम्पत्ति हैं और एक प्रकार का बीमा 
भी ।” अतः इस प्रधृत्ति को रोकने के लिये सामाजिक सुरक्षा का होना आवश्यक 
है । इस सम्बन्ध में भूमि का पुत्र: वितरण, सहकारी कृषि तथा जाति में समानता 
ग्रादि लाते का कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा । 

डा० हटने ( तिणा।0॥ ) के छाब्दों में, “जन्म दर पर ऐच्छिक नियंत्रण के 
अतिरिक्त श्रन्य कारण जिनसे मृत्यु दर कम कर देते हैं । धन और मानसिक कार्यों 
की वृद्धि के साथ प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य-सुधार, 
जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा का भ्रसार, स्त्रियों का घरेलू काम काज के अतिरिक्त 
अन्य उपयोगी कार्य क्षेत्रों में पदार्पण। आदि सुधार, जनसंख्या की अनियमित और 
तीब्र गति को रोकने के लिये वांछुनीय हैं” ।) पश्चिमी देशों में ऐसा ही हुआ है झौर 
यदि हम यह विश्वास करें तो अनुचित न होगा कि इस प्रकार के कारणों का प्रभाव 
भारत में भी वसा ही होगा । अत: जनाधिक्य, का सबसे आदशाजनक हल यह है कि 
हर दिशा में श्राथिक विकास का' प्रयत्व किया जाय । 

७. प्रवास या विदेश गन ( 87800 )--जनसंख्या का विश्व वितरण 
बड़ा ही असमान' है।श्राज भी संसार में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रथ्वी पर मानव भार, 
असहा हो रहा है--मुख्यत: चीन, जापान, हिंदेशिया, भारत आदि दक्षिण पूर्वी एशिया 
के देशों में--जहां मानवता श्रर््धनग्न, अ््धे वस्त्र-विहीन और श्र्द्ध भूखी रहती' है ) 
इन देशों में ताहि-आराहि मच रही है और शांति एक भीषणा क्रांति में परिणत हो रही है । 
इसके विपरीत ऐसे भी विस्तृत क्षेत्र हैं--मुख्यतः भ्ास्ट्रेलिया, अर्जेनटाइना, उत्तरी पश्चिमी' 
अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा तथा लेटिन अमरीकी देशों में--जहां जनशक्ति के भ्रभाव 
के कारण भूभागों पर स्वच्छन्दता से पशु, भेड आदि पाले जाते हैं और जहां मानव 
द्वारा मिभित. कृत्रिम ऊंचे जीवन स्तर को सुरक्षित रखने के लिये सरकार आवास 
नीतियों ( गाएांडानांण) ?20[0०ं८४ ), कोटा पद्धति ((००/४ 8५४४॥क॥) तथा अ्स्य 
प्रकार के प्रतिबंध लगा कर विदेशियों को इन भूभागों पर आकर बसने में रोक 
लगाती है। इस प्रकार आथिक और सामाजिक विषमतायें विश्व शांति के लिये वास्तव 
में घोर बाधा हैं ।* इन कृत्रिम बाधाओं के स्वरूप नये देशों की ग्राथिक उन्नति ठप्प' 
पड़ गई' है तथा मानव उनके यथोचित प्रतिदान से सर्वथा वंचित हैं । परन्तु जनसंख्या . 
की समस्या उस कड़ाही के समान है जिसमें तेल लबालब भरा है शौर जोरों. से उफान॑ 
ले रहा है, खतरा यह है कि यह उफान कहीं श्राग न लगा दे तन. कि यह समस्या उस 
कड़ाही के समान है. जिसमें तेल केवल पेंदी में ही पड़ा है। ह | 


5 नीचे की तालिका में यह बंताया गया है कि कौन से देश जनसंख्या की हृष्वि 
' से 'पुर्णा! (0॥) और कौन से श्रभी तक 'रिक्ता (धाफाए) हैं :- 














जतसंख्या से... घनत्व प्रति. जनसंख्या से घन्रत्व प्रति 
पूर्"णाँ देश... वर्गमील विहीन देश वर्गमीले 
' बैल्जियम, -. ७शड.. आस्ट्रेलिया... न 
'हॉलेंड कछर२६.... कनाडा । हे; 


8४. >शाओाए ऊ दातींछ, ]93॥, ए७', 7, (9. . 43. के शा व 
२० हर. %६. जिशाएंड,  छै4985, 3,708: 800 #900, 946, फ. 7... 


शर्त की अनर्थध्या समस्या 
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जनसंख्या से घनत्व प्रति जनसंख्या से घनत्व प्रति 
पूर्णा देश वर्गमील विहीन देश बर्गमील 
इंगरलेंड छ्र्ड साईबेरिया प्र 
इटली ३६७ श्र्जनटाइना रू 
जर्मनी प्०५ अफ्रीका ० 
जापान भ्र्दरे ब्राजिल १३ 
चीन १२३ लैटिन अमेरिका न्स्८ 
भारत ३१२ न्यूजीलैंड छ्न्पू 
इंडोनेशिया पर्८ सं० राज्य अमेरिका प्‌० 
प्राकिस्तान र्ण्८ उष्ण कटिबन्धीय भ्रफ्रीकाी ११४५ 
रस २३ 








इस' तालिका से ज्ञात होता है कि ब्राजील में प्रतिवर्ग मील पर १३ व्यवित 
ही; लैटिन अमेरिका में २८; उष्ण कटिबन्बीय भ्रफ़ीका में ११५; श्रर्जेनटाइला में ६ 
झौर कनाडा और शआरास्ट्रे लिया में केबल ४ और ३ व्यक्ति ही निवास करते हैं जबकि 
एशिया के देशों में प्रतिवर्ग मील पीछे १०४ से लेकर ५१८ व्यक्ति तक रहते हैं। 
अस्तु, यदि यह मान भी लिया जाय कि कनाडा या साईबेरिया में शीत जलवायु के 
कारण एशियायी' निवासियों का रहना भ्रसम्भव है तो भी श्रास्द्र लिया, भ्र्जेनटाइना, 
लैटिन अमेरिका, गरिनीतट, जंजीबार प्रदेश की जलवायु आदि भारतवासियों के सर्वथा 
अनुकूल है। झरास्ट्रेलिया के बारे में श्री फॉरसिथ (#0०४5४%) का कथन है कि, 
“पिछले १५० वर्षों में अंग्रेजों द्वारा केवल १०%, भूमि का उपयोग रहने के लिये 
किया गया है श्रौर झ्राज भी १% से अधिक पर खेती नहीं की जाती । महाद्वीप के 
है भाग पर १० लाख से भी कम व्यक्ति निवास करते हैं और झ्षेष हु में (जिनमें 
ववीन्सलैंड, उत्तरी साउथ बेल्स, विक्टोरिया, ठसमानिया आदि संम्मिलित हैं) लगभग 
६० लाख व्यक्ति विवास करते हैं भौर शेष $ भाग में अनुपयुक्त (४70००७7४०) 
भूमि का लगभग १०% है। इस कथन से यह बात निविवाद सिद्ध हो जाती है कि 
आस्ट्रेलिया में भूमि के ग्रभाव की कथा (४५४ 0# 0एशआ 890०७) काल्पतिक! 
नहीं वास्तविक है।' किल्तु इस विचार का खंडन करते हुए डा० थाम्पसभ/ 
(7॥0797४०॥) का विचार है कि “इसमें कोई सन्‍्देंह नहीं कि उष्णु कटिबन्धीय 
आस्ट्रेलिया में गहरी' खेती के लिये भूमि' को उपयोग कर्म ही किया जारहा है कि 
यदि परिवारिक खेतों में इसका उपयोग किया जाय तो इस पर अधिक उत्पादन 
बढ़ाया जा सकता है ।* डा० टेलर (0. 7४४०7) . ने, जलवायु और भौगौंलिक' 
परिस्थतियों दोनों को दृष्टि में रखते हुए अनुमान लगाया है कि पर्चिमी देशों के 
जीवम स्तर पर यह महाद्वीप १५० से ४०० लाख व्यक्तियों'कों निवास स्थान दे. 
सक्रेता' है। श्रर्थात्‌ वर्तमान संख्या' से तीन गुत्ी जनसंख्या को प्रास्ट्रे लिया में भूमि. 
मिल सकती है। किन्तु  अनुपंयुवेत जलवायुं के कारण यहाँ अंग्रेज नहीं रह सकते 
पंरस्तु भूमि का-वांख॑नीय उपयोग कंरतें के - लिये डा० टेलेर:की राय में सीमित मात्रा" ,' 
पा हृ . [9, ॥07890 8 शज्ञा णी 0क्ञ 80६8, 942, 9. 68 
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दर्द भारत का प्ुगोत्र 


में चीनी, भारतीय और जापानियों को आवास के लिये निमंत्रित किया जा सकता 
है ।) कनाडा के भूगोल शास्त्री श्वी किम्बल (ह7070०) का अनुमान हैं कि 
आस्ट्रेलिया में ३०० लाख व्यक्ति रह सकते हैं ।* 

इसी प्रकार लैटिन श्रभेरिवा में विस्तृत अमेजन की घाटी, अरजनटाइना के 
पत्पा क्षेत्र, दक्षिणी चिली के बन प्रदेश, वनेजुएला के गायता पठार--आझ्रादि भागों 
में भी निस्संदेह श्रधिक जनसंख्या को निवास स्थान दिया जा सता है। अर्जनटाइना 
में प्रो> किम्बल के मतानुसार, यदि 'एस्टेनशिया' (8507८) प्रकार के खेतों को 
बन्द कर सामान्य क्ृपि प्रणाली का श्रवलंबन किया जा सके तो वर्तमान से भी 
अ्रधिक जनमंख्या को स्थान दिया जा सकता है। इसी प्रकार पश्चिमी संयूक्त-राज्य 
झ्रमेरिका तथा कनाडा में लाखों तवागन्तुकों को आश्रय मिल सकता- है । 

अस्तु, यदि इन देशों में एशिया निवासियों को बसने दिया जाय तो इन देशों 
का आथिक विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। अत्तर्राष्ट्रीय प्रवास कानून 
([ाद्याशाणार्ग पाएंहश्राक्षाणा 2८०) को स्वीकार्य कर यदि देशान्तर गन के 
समिविरोध अवसर एशियायी निवासियों को दिये जाय॑ तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 
अपनी वंशानुगत बुद्धि और चावल की गहरी खेती के ढंग से सुडान, नाइजीरिया, 
मौजेस्विक, मैडागास्कर, ब्रिटिश गायता दक्षिण पूर्वी श्रास्ट्रेलिया, दक्षिणी-अफ्रीका 
संघ जैसे कम बसे देशों में समृद्धि का नया युग आरम्भ कर सकते हैं। 

किन्तु यहाँ यह वात स्मरणीय है कि जनसंख्या के बड़े मात्रा में देशान्तर गमन 
की समस्‍या का तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि विश्व बन्धुत्व की भावना 
को हम ले समझे और अन्तर्राट्रीय देशान्तर गमन की आज्ञा किसी भ्तर्राष््रीय 
समभौते द्वारा सन दी जाय। अस्तु, यह आवश्यक है कि विश्व की जनसंख्या के 
पुनवितरण के लिये एक' विश्वव्यापी आन्दोलन किया जाय । यह आन्दोलन इस 
दृष्टि से किया जाय कि समस्त मानव प्राणी को (ृथ्वी के प्रत्येक कोने में भौतिक 
साधनों को दुष्टिगत रखते हुये बसाया जाय । 

ह ७. परश्चिर-नियोजब--([उक्याशोए शक्रापा8)--उपरोक्त सुझावों को 
-कार्यान्वित करने में समय. लग सकता है, अतः इस बीच में जनसंख्या की वृद्धि को 
रोकने के लिये अल्प-कालीनः उपाय काम में लाने चाहियें। क्योंकि यदि पश्चिसी 
'विज्ञान और तांनिक सहायता द्वारा भारतीयों के स्वास्थ्य में सुधार होने के फलस्वरूप 
मृत्यु दर में कमी होगई किन्तु यदि जन्म दर को त़् रोका गया तो जनसंख्या में वृद्धि 
और भी ती ब्रगति से होगी । अतएब पृत्यु दर में |कमी करने के साथ विज्ञान की 
सहायता से जन्म दर में कमी करता आवश्यक होगा । इस हेतु परिवार नियोजन के 
कार्य-क्रम को विकसित' करता होगा । लि के 

अत्येक विवाहित दश्पति का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के प्रति उनकी 

शिक्षा, उचित लालव पालच, रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्यपुर्णा जीवन बनाने के प्रति 
: पूर्णो रूप से जागरूक रहें । इससे उन्हें जीवन में विकास करने का अबसर मिल सके । 
इसके अंतिश्क्ति प्रत्येक पंति का अपनी पत्ती के प्रति भी यह कर्तव्य है. कि उस पर 
_« सन्तानोत्पत्ति का इतना अधिक भार त डाले कि उसका स्वास्थ्य जजेर हो जाये-- 
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आशर्त का अनतरया सथस्यां छर७छ 


. बश्य इस प्रकार जीवन का ढंग' बनाये कि दो प्रसव कालों के बीच में वच्चे' की मां 
को स्वास्थ्य लाभ करने का पूर्ण अ्रवसर मिल सके । इसके लिये परिवार सियोजन की 
आवश्यकता पड़ती है। परिवार नियोजन का मुख्य उ्दं इय अपने परिवार की सुख- 
समभ्द्धि के लिये परिवार के सदस्यों की संख्या को सीमित करना है । 


वर्तमान युग में न केवल भारत में ही वरत्‌ विश्व के अधिकांश पुराने देशों में 
प्रजनन दर अधिक होने से जनसंख्या में बड़ी तीत्र गति से वृद्धि हो रही है | इसका 
आवश्यक परिणाम यह हुआ है कि लाखों भ्रतिरिक्त व्यवित थकी हुई पृथ्वी पर बोछ 
बन जाते हैं जो उनका पालन नहीं कर सकती ।' अरुत, यदि इस राष्ट्रीय श्रपव्यय 
को बचाना है तो आवश्यक है कि विज्ञान द्वारा प्रस्तुत आधुनिक गर्भ-निरोधक 
((00॥780८०9॥५४०४) दवाइयों का अथवा यांतिक उपकरणों का सहारा लिया जाय । 
यद्यपि वैवाहिक जीवन में नैतिक संयम (शै०णाढ्व रिष्शाश्याग) का अधिक महत्व है 
किन्तु दीरवकाल तक आत्मनिरोव का प्रचार भति जनसंख्या के दोप निवारण के लिये 
बसा ही है जैसा कि भूख को मिटाने के लिये पेंट को काट कर अलग कर देता । इन 
दोनों को ग्रहण करने के लगभग बराबर अवसर हैं । इसके भश्रतिरिकत दीर्घकाल तक 
गातार आत्म-भिरोध साधारणतया रोग से भी बुरी औषधि है, क्योंकि विवाहित 
लोगों के मस्तिष्क और शरीर पर इसकी हानिप्रद जियायें होती है। * अस्तु, यह 
स्पष्ट है कि राष्ट्र और परिवार के जीवन में सन्‍्तति निग्नह की वर्तमात विधियों द्वारा 
ही जनसंख्या का नियंत्रणा करना उचित होगा । 


प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथनों के भ्रनुसार परिवार को सीमित करना चाहिये 
. जिससे उनकी सन्तान को जीवन में कम से कम अपने बराबर तो अवसर मिल सके । 
जिस प्रकार पौधों के विकास के लिये बहुत से घनें बीज नहीं होने चाहिये, उम्ती' 
प्रकार उचित विकास के लिये परिवार में बहुत अधिक संतान भी नहीं होनी चाहिय्रे। 
अधिक संतान होने से जीवन-शरब्षित क्षीणा हो जाती है भर शिशु-मृत्यु दर बढ़ जाती 
 है। श्रस्तु यह भ्रावश्यक है कि बच्चे उस समय तक पेंदा न' किये जायें जब तक उनके 
उचित पालन पोषण के लिग्रे वह व्यक्ति समर्थ न हो। व्यक्ति का हित समूचे' समाज 
का हित भी है। यदि अधिकांश व्यक्ति विधा सोचे समभे बच्चे पैदा करते रहेंगे तो 
रहन-सहन का सामान्‍य स्तर अवश्य ही सीचा हो जायेगा जो न केवल - परिवार के 
दिये बरच्‌ देश के लिये भी दुखदायी होगा । 
गथिका विकास से जनसंख्या को वृद्धि के अल्प भाग को ही काम चल 
सकता है। यदि मानव की प्रजनन क्षमता को. पूर्ण स्वतस्व॑ता दे दी जाय तो अ्रवश्य 
ही युद्ध, महामारी, ग्रकाल ज॑सी दुष्ट शक्तियाँ अपना कार्य आरख्म कर देंगी।। . 
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- दुनिया की वंतेमांग 
४ बिलियन (ह्‌ ५ ८ ) ख््पम्दी श 
#जधाणाएह ; 70कपरीपातात 8 


जद भारत का सुगोल 


आ्राथिक विकास को जनसंख्या का एक अस्थायी उपचार ही मानना चाहिये तथा हर 
स्थिति में उसे ऐच्छिक और विवेकपूर्सा नियन्त्रण से पुष्ट करना चाहिये। इसी 
नियन्त्रण में विवेकशील प्राणी और खरगोजशों का अन्तर परिलक्षित होता है । भारतीय 

नगशाना झ्रायुकत श्री गोपाल स्वामी का कथन विल्कुल ही उपयुक्त है| वे यह कहते 
हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु को स्थगित करने के लिये हम डाक्टर की सहायता 
लेने में हिचकते नहीं तो जन्म के स्थगन के लिये हम सम्राव रुख क्‍यों नहीं अपनाते ? 
जस्तु, यदि हम प्रकृति को मृत्यु थोपने में छूट नहीं देते हैं तो जन्म को भी उसी तरह 
नहीं होने देता चाहिये? । अतः जनसंख्या को विवेकपू्णं नियन्त्रित करने के लिये एक 
संगठित प्रयत्व आवश्यक प्रतीत होता है। “उत्पादन और प्रजनन का अर्थशास्त्र 
घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है । उत्पादन का युक्तिकरण तभी और उतना ही हो सकता 
है जबकि और जितना प्रजनन का युक्तिकरण किया जायगा” *। जन्म निरोध के कौन 
से उपाय काम में लाये जाये यह बात दम्पतियों तक ही छोड़ी जाय । वे चाहे आत्म 
संयम द्वारा अथवा वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा इस कार्य को कर सकते हैं किन्तु सरकार 
को परिवार सियोजन के कार्यक्रम को सफल एवं सार्वभौमिक बनाने के लिये निम्न 
कार्य करने चाहिये :--- 


१. अत्यन्त विश्वासजनकः एवं प्रभावोत्पादक गर्भ निरोध के उपकरणों का 
निर्माण कराये । इब उपकरणों में कम से कम यह गुण श्रवश्य होने चाहिये--बह 
सस्ता हो, विश्वास जनक हो, उसका प्रयोग सरलता से किया जा' सके । वह सभी' 
स्थानों पर उपलब्ध हो सके और उसका उपयोग धर्म विशेष के विरुद्ध न हो । 
संभवतः ऐसा उपकरण गोलियों के रूप में हो सकता है जिन्हें स्त्रियां अपने मासिक 
धर्म काल में निगल सके । इनका प्रभाव कम से कम १ भहीने तक रह सके । तभी 
यह गोलियां सफल हो सकती हैं । 


२. जो व्यक्षित दवाइयाँ अथवा वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी और उनका 
उपयोग सीखना चाहें उनके लिये उचित परामर्श अथवा सूचना किसी परिवार नियो- 
जन गृह, प्रसूतिका ग़हों, अस्पतालों, बच्चों के विकास केन्द्रों आदि में देने की व्यवस्था 
की जाय | 


। ३. गरीब व्यक्तियों भ्रथवा गाँवों के निवासियों में इन उपकरणों और दवाई 
का प्रचार निशुल्क किया जाय । 

. ४. इस प्रचार कार्य में क्राभाजिक संस्थाओं, सामुदायिक विकास खंडों तथा . 
अन्य सार्वजनिक संस्थाञ्रों की सहायता भी ली जा सकती है । । 


५. प्रचार कार्य के लिये विभिन्न भाषाश्रों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन- 

पोस्टर्स, पुस्तिकाएँ, फिल्में, चित्र, गानें, कविताएँ तथा श्रन्‍्य तरीकों से किये जायें। 

' इसके साथ-साथ नसे झथवा डाक्टर भी व्यक्तिगत रूप से श्रधिक बड़े परिवार की 
, 'हानियों को बताते हुए उसके नियोजन पर जोर दें। 


६. विश्वविद्यालयों और कालेजों में यौन-शिक्षा (४०७ एतए८४४०7) सम्बन्धी ' 


कक ततफिनणण अनाज 
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'शाश्त की प्रजातियाँ झ्रेडे 


"वाली श्रार्य तथा सिथियन, मंगोल आदि प्रजातियों के सम्पर्क से इनकी नस्ल में बड़ा 
अन्तर आ गया है। ये भारत के दल्षिण में मद्रास, हैदराबाद, छोटा नागपुर और 
व्यः प्रदेश के दक्षिणी भागों में रहते हैं। मलाबार के पत्ियान, उड़ीसा के जुआंग 
पूर्वी घाट के कोंड, मध्य प्रदेश के गोंड, नीलगिरी के टोडा और छोटा नागपुर के 
'संथाल लोग इसी प्रजाति के प्रतिनिधि हैं। इनका कद छोटा शौर रंग बहत ही काला 
ग्रेत्ता है--इनकी आँखें काली, सिर लम्बा तथा घने वालों वाला (जों कभी-कभी 
घराले होते हैं) और नाक बहुत चोड़ा होता है ( जो कभी-कभी जड़ों में दवा हुआ 
होता है) यह प्रजाति भारत की जनसंख्या का २० प्रतिशत्त है । 


(२) भारतीय श्रार्य ([700-079क॥8)--ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
ईसा से २,००० वर्ष पूर्व आय लोग मध्य एशिया से भारत में आए और इन्होंने यहाँ 
बसने वाली द्रविड़ जाति को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया | इस समय साधा रणतः यह 
प्रजाति पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और कार्मीर में पाई जाती है । इस प्रजाति 
के बर्तेमान समय में राजपूत, खत्री व जाट मुख्य सदस्य हैं | इनका कद लम्बा, रंग 
गोरा, सिर ऊँचा, नाक ऊंची, नुकीली और लम्बी होती है और इनके चेहरे पर भरपुर 
ग्राल होते हैं । भारत की ७५ प्रतिशत जनसंख्या इस प्रजाति का ही रूप है । हिन्दुओं 

'के तीन उच्च वर्णा-ब्राह्णा, क्षत्रिय और बश्य-आ्रार्य प्रजाति के ही वंशज 


भाश्त 
जातियी 





5. . जित्र श्१६- रत की प्रजातियां . 
(३) मंग्रोल ( ४०78० ०ंए5 )--यह अजाति हिमालय, अदेश, नैपाल और 
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परे४ भारत का भुगोल 


ग्रासाम में फंली हुई हैं। लाहुल भर कुल्लू के कनेत और सिक्किम व दारजिलिंग के 
लेपचा, ( .०0८॥७$ ), नेपाल के लिम्ब, मर्मी और गुरूग तथा श्रासाम के बोडू लोग 
इस प्रजाति में मुख्य हैं। इनका कद छोटा, सिर चौड़ा, नाक चौड़ी रा चपटा 
भौंहे टेढ़ी, पीला रंग तथा शरीर पर बाल कम होते हैं । 


(४) श्रार्य ब्रविड्ध ( 090-70)/9५0969॥5 )--यह प्रजाति झ्ार्य और द्रविड़ 
लोगों के सम्मिश्रणा से बनी है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार झौर राजस्थान के कुछ 
भागों में फैली हुई है । उच्च कुलों में हिन्दुस्तानी बराह्याण और निम्न कुलों में हरिजन 
इसका प्रतिनिधित्व वरते हैं। इन लोगों का सिर प्रायः लम्बा या मध्यम प्रकार का 
होता है | कद विश्युद्ध आरयों से कुछ छोटा, नाक मध्यम से चोड़ी और रंग हल्का भूरा 
या गेहूँआा होता है । 

(५) मंगोल द्रविड़ (/णाह०00-2/4एंतीका8)-नया बंगाली-यह बंगाल श्रौर 
उड़ीसा में पाई जाती हैं । बंगाली ब्राह्मण झौर बंगाली कायस्थ इसके मुख्य प्रतिनिधि 
हैं। यह प्रजाति द्रविड़ और मंगोल तत्वों से बनी हैं । उच्च बर्गों में भारतीय आर्य लोगों 
के रबतल का अंश भी देखा जाता है । इन लोगों का कद मध्यम श्ौर कभी कभी छोटा. 
होता है । सिर चौड़ा और गोल, रंग काला, बाल घने ओर नाक चौड़ी होती है । 

(६) सिथों हधिड़ (5५00 ॥0दणंतांब)--यह प्रजाति सिथियन और द्रविड़ 
लोगों के सम्मिश्रण से बनी हैं । ये लोग केरल. सौराष्ट्र और भध्य प्रदेश के पहाड़ी 
भागों में फैले हुए हैं। समाज के उच्च वर्शों में सिथियत तत्व और निम्न वर्गों में 
द्रविड़ तत्व प्रमुख हैं । ये लोग अपने कद में छोटे और काले रंग के होते हैं । इनका' 
सिर अपेक्षतयया लम्बा' और नाक मध्यम होती हैं। इनके शरीर पर बाल कम होते हैं । 


हक 


(७) लुक ईशानी ( ॥णा८०-ाक्षापंधा। )--वर्तमान समय में यह प्रजाति' 
अफगानिस्तान शौर बिलोचिस्तान में पाई जाती है। 
श्री श्जिले ने भारतीय जन संख्या में भिम्नीटों तत्व का कोई जिक्र नहीं किया 
है किन्तु भारत द्रबिड़ों से पूर्व की प्रजातियों में निग्नीटों तत्व' की उपस्थिति को मना 
नहीं किया जा सकता । अय्यर महोदय ने कड़ार (70008/8), कोचीन के पुलाया 
और यूराली व कानिकर लोगों के घुघराले. वालों के उदाहरण से यह प्रमारिएत करने 
का प्रयास किया है कि भारत में निश्रीटों तत्व का प्रवेश निश्चय ही आ्राठवीं और 
दसवीं शताब्दी के बीच हुआ होगा । डा० हैड़न (06007) ने सुसियाना (8॥8ंक्षा8) 
'में बहुत पूर्व की काली नीग्रों प्रजाति का जिक्र किया है। इसका भारत में प्रवेश कर 
जाना असम्भव वहीं दिखाई देता । लेपिक ( [फ्ञांतृए७ ) ने भी दक्षिण भारत के 
, बन प्रदेशों के सभीप कुछ विशेष नीगों चेहरे पाये हैं। डा० हटन' ( स्रप&॥ ) के 
अनुसार भारत के पूर्वी सीमान्त की जनसंख्या में भी निग्नीटों तत्व विद्यमान हैं ) 
रिजले के पछचात मानव शास्त्र. के कई विज्येषज्ञों ने भारतीय लोगों का 
वर्गीकरण करने की चेष्टा की. है किन्तु १६३१ की जन गणना तक कोई भी उचित 
और वैज्ञातिक वर्गीकरण नहीं दे सका । इनमें से प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार हैं :--- 


(क) ग्यूफ्रिडा का वर्गीकरण (77045 (३४/९७४0०॥)--श स्यूफ़िडा 
के ग्रतुसार भारत, के लोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है 


(१) मिग्रीदों (868॥0$) के भ्रन्तगंत लंका के बेह (४४४१6४॥98) शौर कुछ 
दक्षिणी भारतीय जंगलों की जन जातियाँ (प४४७५४) ; 


भारत की प्रजातियाँ न 


हि (२) पूर्व द्राविड़ या अस्ट्रोलोइड ([76-7एंतेब्वाड ता 030380"8]040)-+- 
इनके मुख्य उदाहरण बेदिक (४०१४|०), संधाल (88॥0७॥9), ओरन | ()क्वा5 ) 
मुन्डा (/पा088) व होस (08) भ्ादि । 











कद के लाते शिरवात्रे (भा छेजीजात-एकाशर सेक्षाआंछ) 
रा 5) । छा 
(छ) भरी हैडन का वर्मकिरख---(ँ7000775 ६४8४ टिशी०एफ) 
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ते: लीन भौगोलिक प्रद्नों में बेटा है ---पि 
गत का पथाएं। झसदी राय में भारत का गानत्र 





'जस्लतो 5009) अभी भी यूर्ग झूप के जात नहीं है। उनके 
ं श्र) हिमालय प्रदेश में :-- 


5 9. / 
पक 


चान प्रणातिप्रों के तत्व पाये जाते हैं : ( 





रूवे६ भारत का सभोत्त 


(१) भारतीय श्षा्ये (00-079078) --केनेर लोग जो पंजाब के पूर्व में 
पाये जाते हैं और उनमें तिव्वती रक्त का श्रंश मिलता है । 

(२) मंगोल ((0॥800००)--नेपाल और उच्च पर्वतीय भागों में पागे 
जाते हैं । 

(व) मैदानी भाग में भारतीय अफगान ( ॥700 “(० ) तत्व प्रधुस्त हैं । 
जाट और राजपूत इसके प्रतिनिधि हैँ । 

(स) दक्षिण के पठार के लोगों के लिये हैड़न द्रविड़ झ्व्द का प्रयोग करते 
हैं । दक्षिण में उनके अनुसार निम्न मुख्य तत्व हैं :--- 

(१) निग्नीटों ()४०४४॥०) और काडार लोग (779099) इसके प्रतिनिधि हैं। 

(२) पूर्व द्राविड़ ( शिल्न)/7ए०9॥5 )--संधाल और भुडा लोग इसके 
उदाहरगा हैं। ; 

(३) द्राबिड़ ([0।0शंतांधा$) मलाबार, कोचीन और ट्रावनकोर के लोग व 
तामिल बाह्मयस्म इसमें सम्मिलित हैं । 

(४) दक्षिणी चौड़े सिरवाले (80प्रीक्षपा-उिल्ञणाए एक्राश5) तामिल 
जिले के परियन (एथ५०॥) और तिरझूनलबेली तट के पाराबा ( ?४700५०७ ) मच्छुए 
आदि हैं। 

(५) पश्चिमी चौड़े सिर बाले ( ए६४०पा-8/28०॥५ (०78 )--नागर 
आहाण व कुर्ण आदि-- 

टोडाओों की स्थिति विपरीत है--- 

(ग) श्री इक्सटेंड (80८7८६४४) का बर्गीकरणश--श्री इक्सटेड ने भारतीयों 


का भौतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से वर्गीकरण दिया है । उसने चार मुख्य 
प्रजातियाँ स्वीकार की हैं 


(१) बेड़ोड (श८१4ात) था प्राचीन भारतीय-वन प्रदेशों के श्रति प्राचीन 
निवासी जो निम्न श्रेशियों में बँटे हैं- 


(क) भोंडिड (5णातांव) ये. लोग गहरे भूरे . रंग भौर धुधराले बाल वाले' 
होते हैँ । ये जाई ठोना में विश्वास करते हैं इनमें ओरन (070॥8) भर गोंड आदि 
मुख्य हैं । 

..... (ख) भालिड (४५0) ये घुघराले बाल वाले श्रौर काले भूरे रंग के होते 
हैं। कुरूमबास और वेह इनके मुख्य उदाहररा हैं । 

(२) मलेनिड अथवा काले भारतीय ( शशक्षपंत ० कब वातठंधा5 ) 
यह एक मिश्चित जाति है यह भिम्न भागों में बाँटी गई है । 

:».. (क) वक्षिण भलेनिंड ( 5077 'शवठ्आएंत ) भारत के सुदूर दक्षिणी 
मैदांनों के काले भूरे लोग । यनादि (४०786) इनका उदाहरण हैं। 
(ख) कोलिड ( 60०70 ) दक्षिण के उत्तरी वन. प्रदेशों के श्रति प्राचीन 
,.. निवासी जो काले भूरे रंग के होते हैं। संथाल और भुस्छा इनके उदाहरण हैं। 
. “« . [व) इन्डीड या तवीन भारतीय (॥0त0 07 7२०७ एाता॥७) खुले प्रदेश के 
. कुछ उच्चत लोग । ये निम्न भागों में विभाजित हैं. 


पाश्व की प्रजातियाँ पे 


(क) ग्रेसाइल इन्डीड (0780॥6 वए00) पीत वर्ण के लोग पैत्रुक परिवार 
को मानने वाले जँसे बंगाली आदि--- 





चित्र (८८--बिहार की संथाली कंन्यायें 


(ख) उत्तरी इन्डीड (!४०४ व्रावांव) हलके भूरे रंग वाले-प्रारंभ से ही 
पैत्रक परिवार के मानने वाले जैसे टोडा व राजपूत लोग-- 
,(४) पूर्व मंगोल ( एथ०-४०॥80०0० 6 ) वाईनाड (५//४8०) के पलायन 
( 78|8एक॥ ) लोग--+ 0७ * ०] | हि 
(घ) डा० भुहा का वर्गकिरण 
इन बर्गकिश्णों में सबसे मुख्य और सर्वमान्य वर्गीकरण डा० गुृहा (508) 
द्वारा १६३१ की जनगशाना रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। 
डा० शुहा का वर्गीकरण: इस प्रकार है--  -* 
१. निग्नीढों ((॥० २७४7०) ह 
. २. प्रोटो-ओस्ट्रोलोइड 'पूर्व-द्वांविड' (08 700-07आ700०१४) 
३. मंगल (१08 ै०॥४००।४) 
(को) पूर्व गंगोल (7: जित्फ एता090) 
| (ख) लम्बे सिरवान |] .ता३ कसातए्त याद) . 
 (ग] जग (090 गाछातेएएँ जाए) ५ 
(घ) तिब्यती मंगोन (पाफैशठ फेणिाइणंतांए) 










फ्बेष भारत वा भूगोल 


४. भूमध्य सागरीय (ग॥6 /००ाटापश्माष्या) 
(क) पूर्व भूमध्य सागरीय (एव6 ००ाछषएशाएशा) 
(ख) भूमध्य सागरीय ([४००[छ१क।॥८४॥१) 
(ग) पूर्वी लोग (00॥४ ६४७9०) 
५, पश्चिमी चौड़े सिर वाले श्रथवा एल्पो-डिनारिक ([॥6 ५२ेष्शाशाा 
छा9णाए-स्ल्गीपो5 0 (6 3]90-/2ग॥4/0) 
(क) एल्पीनोइड (&9700) 
(ख) डिनारिक ([पक्नाव०) 
(ग) आारमीनोंइड (७7776॥00) 
६. नोडिक (]॥6 १०४४८) 
निम्नीटो (॥९ ]९०४7१६०) 
भारतीय जनसंख्या में निम्रीटों तत्व का समावेश एक संदिग्ध और विवादास्पद 
विषय है । वस्तुतः निग्नीटों तत्व फिलीपाइन, न्यूगिनी, अन्डमान ढीप और मलाया 
प्रायद्वीप के सेमाँग (5०७४॥४४) और सकाई (उत्तात्यांड) में मिलते हैं । भारत में इन 
लोगों की उपस्थिति के बारे में. निरचायत्मक रूप से नहीं कहा जा सकता । लेपीक के 
अनुसार भारत में निग्नरीटो जाति का अंश दक्षिण भारत की जंगली जातियों में पाया 
जाता है | दुवनकोर कोचीन के कड़ार (90४78) शौर पुलियान ([?॥8फकत5) व 
बेनाड (५/५७४०) की प्राचीन जन जातियां श्र इरूला ([7७॥४७) लोगों के सिर पर प्राय: 
ऊन जेसे बाल ((००ाए #शा।४8) देखे जाते हैं जो मानव प्रजाति शास्त्र के बृष्टिकोश 
से नीग्रो रक्त को इंगित करते हैं। किन्तु थर्श्टन (7॥ए780॥) महीदय ने उपरोक्त 
भत का खंडन किया है। इसके विफ्रीत ग्ुफ्रीदा रूजीरी (00री48 रिपशषठआप) 
का विचार है कि दक्षिण भारत की जंगली जातियों में पाये जाने वाले भिम्रीटो जो 
वहाँ पूर्व द्रविड़ों के पहले के माने जाते हैं--श्राज भी विद्यमान हैं। हैड़न ने भी' 
स्वीकार किया है कि यद्यपि दक्षिण में निम्नीटों जाति होने की झंका की जाती है 
किन्तु इसकी वाह्तविक सत्यता' भ्रभी ज्ञात नहीं है । डा० हैडन ने निग्रीटो समस्या पर 
विशेष ध्यान दिया है उनके अनुसार भारत के पूर्वी सीमान्त की जनसख्या में मिग्रीटों तत्व 
पाया जाता हैं। उन्होंने भनीपुर व कछार को पहाड़ियों के कुछ अंगामी' (&॥8007) 
नागाओ्ों में विशेष ऊनः जसे बाल देखे हैं। डा० गुहा ने भी कडार (78089) शोर 
कुछ भ्रन्‍्य पहाड़ी जातियों में निश्रीटों तत्व को स्वीकार किया है ।|डा० सरकार ने 
. राजमहल पहाड़ियों की श्रादिम जातियों में घुघराले बाल पाये हैं। डा० हैडन ने इन 
सब तथ्यों पर विचार करते के उपरान्त लिखा है कि मारतीय प्रायद्वीप के सबसे पूर्व 
के निवासी सम्भवतः नीग्रों जाति के ही थे । किन्तु बाद में उनका ज्ीघत्रता से हास 
होता चला गया । यंद्यपि वे अ्रण्डमान द्वीप में आज भी वतंमान हैं परन्तु भारतीय 
भूमि पर उनके बहुत कम अंश शेष हैं । सुदूर दक्षिण के जंगलों के कड़ार व उछला' 
लोगों में मदा-कदा छोटे कद, घुंघराले बाल और नीग्रो आकृति के लोंग देखे जाते हैं 
जो वास्तव. में भारत में निग्नीटों प्रजाति के अवशेष को स्पष्ट करते हैं। भ्यूफीदा 
भारत और फारस की खाड़ी के बीच. निम्नीटों लोगों की उपस्थिति' ऐतिहासिक काल * 
“ कैपूर्व मानते हैं।.... 2 कि 8 कफ । 
बंगाल की खाड़ी, मलाया प्रायद्वीप, फोजी द्वीप समूह, सच्यूगिनी, दक्षिण भारत , 
« और वक्षिणी श्ररव में निश्रीयों अथवा श्रांशिक नीग्रो लोगों की उपस्थिति यह मान 


आाश्त की प्रजातियाँ ढक 


'लैने को' प्रेश्ति करती है कि किसी पूर्व ऐतिहासिक काल में निग्रीटो लोग एशिया महाद्वीप 
'के बहुत बड़े भाग--विज्येष कर दक्षिणी भाग--को बेरे हुए थे । बाद में पूर्व-द्वाविड़ 
और द्राविड़ों के श्राने पर जो उतसे अधिक शक्तिशाली थे---इन लोगों की समाप्ति होगई 
अथवा उनमें विलीन हो ग्रगे--बतंमान समय में ये लोग कहीं-कहीं पर अबश्ेष रूप 
। में हो जाते हैं । हु 





चित्र १७१--अंगामी नागा लोगों का परिवार 


इन लोगों की मुख्य विद्येपता यह है कि ये कद में बहुत छोटे हैं। इनकी श्रौसत 
ऊँचाई ५ फीट से कम होती है। इनका सिरा छोटा किन्तु ललांठ उभरा हुआ होता है 
इनके बाल सुन्दर और ऊन ज॑से होते हैं ये रंग में काले होते हैं। सिर की बनावद 
गोल, लम्बी अ्रथवा मध्यम जैसी भी हो सकती है.। हाथ. पर कोमल होते हैं। चेहरा 
छोटा और नाक चपदी व चौड़ी होती है तथा होठ मोठे और मुड़े हुए होते हैं । 
भारतीय संस्कृति को मिग्नीटों' लोगों की क्या देन है ? यह कुछ भी तहीं कहा 
जा सकता । किन्तु यह. अनुमान लगाना संही होगा कि पीपल (#0८७) पैड़ का 
चर्म (50) उन्हीं की देत हैं। /. 5: .. . न 
.. (२) पूर्व ब्रविड़ (70० ए/त0-/0797००॑त59)-सेम्भवतः भारत में श्ावे 
वाली दूसरी प्रजाति पूर्व द्राविड्श थी । बह्मगि इसके आदि पूर्वज.. फिलीस्तान में देखे 
जा सकते हैं परन्तु भारत में ये कब॑ और बसे आये यह अभी ज्ञात नहीं है। किन्तु 
“भारत की वर्तमान श्रादिम जातियाँ में इस प्रजाति का झंश ही सर्वाधिक है। इन . 
लोगों में लंका के वेद (४८००४) अस्टूलेशियन श्ौर मलेनेशियन लोगों के रंगे 
चेहरे; बाल आदि में एतनी समानता पाई जाती है कि उससे बह स्पष्ठ शाजारा होता हैं 


पकि ये चारों एक ही प्रजाति के वंशज हैं। भारत में वे लोग बाहर से बाये हैं झधती 





ध४ड० भारत का भूगोल 


भारत से ही ये बाहर के देशों में पहुँचे हैं यह तथ्य भ्रभी भी विवादास्पद है । चू कि ये 
आस्ट लियन लोगों से बहुंत मिलते जुलते हैं अतः इन्हें पुर्व द्रविड़ नाम दिया' गया है । 
वास्तविक श्रास्ट लियन लोगों की नाक चेहरे से पिचकी हुई, छाती मजबूत श्र शरीर 
पर घने वाल होते हैं जो आदिम भारतीय जातियों में प्रायः नहीं देखे जाते । किन्तु 
दक्षिण भारत के चेन्चू ((॥ए०॥०॥०), मल्ायन ([७४।४७॥॥) ऊ्रुमम्बा (0005) 
शभ्रौर यरूबा (५४:ए०४३) तथा मुत्डा, कोल, संथाल व भील समूहों में ऐसे बहुत लोग 
पाये जाते हैं जिनमें उपरोक्त विज्येषताएं देखी जाती हैँ । भारत में अछूत मिनी जाने 
बाली जातियाँ प्रधानत: इसी प्रजाति से बनी हुई मानी जाती हैं 


न आम ज 5 न पतितयील अधि जरननन अतितग जि नन सकऑ ताक चनानड 
्ीः के है हे 








चित्र १६९०--द० पू० राजस्थान का भील परिवार 


ये लोग कद में नाठे भौर गहरे भरे रंग के होते हैं। इनका सिर लम्बा और 
ड़ी, चपंटी या पिचकी हुई होती है | इनके बाल घुँघराले भौर होठ मुड़े हुए 


नाक चौ 
होतें हैं । ह ॥ 
इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को बहुत थोग॑ दिया है। भोजन सम्बंधी 
कई विचार, जादू टोने में विश्वास और भूत  प्रेतों से बचाव श्रादि कई बातें जी आज 
भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं इन्हीं की देत है । भ्रन्तर्जातीय विवाह की रोक (जो भाज 
जाति व्यवस्था, का आधार हैं) इन्हीं के द्वारा प्रचलित की गई 


(१) भंगोल (6 /७णाह०० १) मंग्रोल लोग भारत में अपने घर (उत्तरी- 
पश्चिमी चीन) से ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य में आये । बाद में भीरे-बीरे ये 
लोग उत्तरी पूर्वी बंगाल के मैदान और झासाम की पहाड़ियों तथा मैदान में घुसते 
सेले गये--संद्यपि उत्तर, और पूर्व के कठिन स्थल भार्गों ने उसके यहाँ बड़ी. मात्रा में 
प्रवेश में रोड़े अटकोये हैं ।. परन्तु फिर भी वे बराबर यहाँ प्रवेश करते रहे हैं यही 

'कारण है कि. आज भी भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में नेपाल, भासाम और पूर्वी 
. काइ्मीर में तीन प्रकार के मंगोल लोग पाये जाते हैं। मेंगोल जाति श्रन्य. जातियों 
' से निस्त बातों में भिन्न हैं: (१) इनका सुह चपटा और गाल की हड्डियाँ- उभरी हुई 


भारत की प्रजातियाँ छः 


होती हैं; (२) ग्राँखें बादाम की आकृति की होती हैं (३) तथा चेहरे और शरीर पर 
बाल कम होते हैं । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है मंगोल समूह में तीन जातियाँ होती हैं जैसे 
(क) पूर्व मंगोल (79 78096 (०ाए०0०ंव) ये बहुत ही प्राचीन प्रकृति के लोग 
हैं। ये शीघ्रता से पहचाने नहीं जा सकते । इतके सिर की बतावट नाक व रंग से पहचाना 
जा सकता है।ये दो श्रेणियों में बंटे हैं; लम्बे सिर, मध्यम आंखें, छोटा झौर चपटा 
मुंह तथा हल्के भूरे रंग वाले भंगोल लम्बे सिर वाले किस्म ([,078 ॥५४0१०७० ।99०) 
के होते हैं। ये उप हिमालय प्रदेश आसाम और ब्रह्मा की सीमा पर रहने वाली 
शादि जातियों (जैसे नागा लोगों में बहुत ही भ्रधिक पाये जाते हैं) । (२) इस समूह 
की दूसरी जाति चौड़े सिर वाली (87040 ॥०80७0 ५७७) है। चिटगांव की: 
पर्ववीय आदि जातियाँ. जैसे चकमास ((॥8ध785) इसी किस्म के हैं । कलिम्पोंग 
की लेपचा जाति भी इसी' में सम्मिलित की जाती है । इनका सिर चौड़ा, रंग काला 
ग्रौर चाक मध्यम होती हैं। चेहरा छोटा और चपटा होता है। सिर के बाल सीधे 
परन्तु कुछ घृंघरात्री प्रवृति लिये होते हैं । 

(ख) तिब्बती मंगोल (76 [79900 ॥४०४००१)---गे लोग लम्बे कद, चौड़े- 
सिर और हल्के रंग के होते हैं । चौड़ी चपटी ताक, लम्बा चपटा मंह भौर शरीर १९ 
बालों का अभाव इनकी अन्य विशेषतायें हैं। ये लोग सिक्किम और भूटान में पाये 
जाते हैं । 

मंगोल जाति ने भारत की संस्कृति पर बड़ा भारी प्रभाव डाला है । हमारे 
यहाँ दूध, चाय, चावल, कागज, सुपारी, सीढ़ीनुमा खेती, सिर का शिकार आदि का, 
प्रयोग उन्हीं की देन हैं । ४ 

(४) "एयर एसी / २०ताणपा०का8)--भारत की आ्रादिम जातियों | 
में तीन प्रमुख ' -.... »विड़ और मंगोल तत्व ही अधिक हैं। इनके 
झतिरिक्त साधारण जनसंख्या सुख्यतः भूमध्य सागरीय, एल्पो डितारिक और नाडिक 
जातियों से बनी हैं। इसमें भूमध्य सागरीय समूह सबसे बड़ा' है । इस प्रजाति की कोई. 
एक किस्म नहीं है वल्कि कई किसमें हैं जो लम्बे सिर, काले रंग और अपनी ऊचाई 
द्वारा पहचानी जाती हैं। भारत में इस जाति की तीन किसमें देखी जा सकती' हैं :-- 

(क) पुर्वे-मूमध्य सागरीय ([॥0 शाब6-/०काशाक्राधक)-० थे लोग काले 
रंग' श्रौर लग्ये सिर वाले होते हैं। संकीर्ण चेहरा, चौड़ी नाक, मध्यम कद और 
चेहरे पर कम बाल इनकी विशेषतायें हैं। दक्षिण भारत के तेलुगू और तामिल 
ब्राह्मणों में इस जाति का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है । न 

मिट्टी के  बरतेत बनाने का काम, मनुष्य वलि और जन्म संस्कार जैसी कई 
प्रधायें इनके द्वारा ही चलाई गई हैं। मातृत्व परिवार को प्रारम्भ और दक्षिण भारत 
के समाज में स्त्री के ऊंचा स्थान होने का श्रेय ईन्हीं लोगों को-है । रा 

. .(ख) शुभध्य सागरीप जाति (पाल रव्ताएशआएर्हा ए०)- भारत की 

सिन्चु, घाटी सत्वता की जन्म येने दंग धंय इस्टीं से ४ 
'ईसा धूर्व के लग भाषा योल: ईदिक श्राक्रमशकारी उत्तरी-मेसपोदे-.... * 
सिया से ईरात # द्वान में झागे तो मे लो लत गये--भीजें 
उत्तरी भारत की जनरूस्या 
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धो भारत का भूघेल 


लोग आजकल पूर्वी पंजाब, काश्मीर, राजस्थान भर उत्तर प्रदेश में फैले हुये हैं। 
मध्य प्रदेश के मराठा और उत्तर प्रदेश, कोचीन, वम्बई व मल्राबार के ब्राह्मण इस 
'जाति के प्रतिनिधि स्वरूप हैं । 


लोग सध्यम से लेकर लस्‍्बे कद के होते हैं । उनकी ताक सकड़ी परल्तु 

दाढ़ी उनन्‍तत होती हैं। चेहरा झोर सिर प्राय: लम्बा और रंग काला अथवा भरा 
होता है। शरीर पर घने वाल, बडी खुली आंखें और पतला शरीर इनकी अन्य 
विशेषताएं हैं । 

इस जाति ने सिन्धु घादी सभ्यता को अपनाया और उन्नत किया है । बतमान 
भारतीय धर्म और संस्कृति का अधिकतर भाग भी इन्हीं द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर 
सामान्य पालतू पद्चु, नदी यातायात, वस्त्र तथा आभषण, भवन निर्माण कला, इंटों 
का प्रयोग श्रौर शहरों की रचना आदि सब इन्हीं हारा प्रचलित हमे हैं। भारतीय 
लिपि और खगोल शास्त्र में भी उनका महत्वपूर्ण योग है 

(ग) पूर्वी जाति (॥6 077 यों १६०७ 07 इ&ग्रा० 799०--सदा से यह 
जाति टर्की और श्ररब में रही है--अस्तु यहीं से यह जाति भारत की ओर झ्ाई। 
यह जाति भूमध्य सागरीय जाति से बहुत कुछ मिलती जुलती है। कित्यु इनकी नाक 
की बनावट में थोड़ा अन्तर है । इन लोगों की चाक लम्बी और नतोदर ((०ए००) 
होती है। भारत में ये लोग पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं 


(५) पश्चिमी चोड़े सिर चाले (प॥68 शल्यलाया डिश०८ी9-(0०७॥४)४)-- 
भारत में ये लोग पद्चिचम से-आाये हैं। इन लोगों को एल्पोनोईड, डिनारिक और 
श्रारमिनोइड तीन भागों में बाँठा जाता है । इनके ये नाम यूरोप में जिस प्रदेश से 
"सम्बन्धित हैं उस आधार पर रखे हैं । 

(क) एलपोनोईड (//0707005)--यह लोग मध्यम था कभी कभी छोटे कद के 
होते हैं । इनका सिर और चेहरा गोल और नाक पतली थे चुकीली होती हैं। संग 
'भूमध्यसागरीय लोगों से हल्के। और शरीर मोटा व मजबूत बचा होता है। शरीर और 
चेहरे पर वाल बहुतायत से होते हैं । संभवतः यह लोग दक्षिणी बिलोचिस्तान से 
'सिन्ध, सौराष्ट्र गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा, कन्नड़, तामिलनाड़, लंका और गंगा के 
सहारे बंगाल में पहुँचे' हैं। इस जाति के लोग' सौराष्ट्र (काठी), गुजरात ( बनिया ) 
ओर बंगाल, (कायस्थ) में पाये जाते हैं। बंगाल और बम्बई की जनसंख्या में 
अधिकतर इसी जाति का अ्रंश है। 

(ख) डिनारिक ( »आंशक्ाप0 )--ये लोग लम्बे कद और कुछ काले रंग के 
होते हैं। सिर बहुत छोटा परन्तु अधिक चौड़ा नहीं होता । नाक लम्बा और प्राय 
नतोदर होती है । ये लोग बंगाल, उड़ीसा और केरल में भूमध्यसागरीय लोगों के साथ 
'मिले हुए पाये जाते हैं । 

(ग) श्राशमनोइड (7॥9 &/776700)--थे लोग गोरी चमड़ी और छोटे 
अथवा मध्यम कद के होते हैं। इसका सिर चौड़ा और नाक पतली होती है । बम्बाई 
के पारसी लोग इसके मुख्य प्रतिनिधि हैं। बंगाली कायस्थ और वैद्य लोगों में भी 
“इस जाति के लोग पाते जाते हैं । 


.. .. (६) नाडिक (776 '४०:०08)--नाड़िक जाति के लोग भारत में सबसे 
अन्त में आये । ये अपने निवास स्थान उत्तरी स्टेप प्रदेश को छोड़ कर धीरे घीरे दक्षिरां 


'आरत की प्रज्ातियाँ छोर 


पश्चिम की ओर खिसकने लगे और ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत के उत्तरी 
पश्चिमी भाग में घुस आये । शारीरिक बनावट में ये लोग गोरे, चट्ट श्रौर लम्बे होते 
हैं । इनका सिर लम्बा और प्रायः मध्यम प्रकार का होता है। लत्लाट जरा गोलाई 
'लिए हुए होता है तथा नाक पतली और नुकीली होती है । भारत में ये लोग उत्तरी 
भागों में पाये जाते हैं पर बहुत श्रधिक भूमध्य सागरीय लोगों से मिल गये हैं। इस 
जाति के कुछ लोग भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों में भी पहुँच गये हैं । 

भारतीय संस्कृति को इन लोगों का बहुत बड़ा योग मिला | ये लोग घोड़ा, 
लोहा भौर श्रच्छे किस्म के गेहूँ श्रपने साथ लाये । दूध श्र मद्य पदार्थों का प्रयोग, 
सिले हुए कपड़ों श्रौर रथ दौड़ ((॥970। 78०78) का उपयोग इन्हीं लोगों से 
प्रारम्भ हुआ । भारतीय सामाजिक जीवन में पंत्रिक कुदुम्ब (280797079) की स्थापना 
का श्रेय भी इन्हीं लोगों को है इन सब के श्रतिरिक्त इनकी सबसे व्डी देन आर्य 
भाषा की है । यही नहीं प्रत्यक्ष भौर अप्रत्यक्ष रूप मे भारतीय साहित्य, भारतीय 
दर्शन और भारतीय कला की उज्ज्वज्ञता के कारण भी ये ही लोग हैं । 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होगा कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 
ग्राधुनिक संसार की लगभग समस्त मानव जातियों का सम्मिलित रूप है और इनमें 
जो कुछ थोड़ी बहुत विपरीततायें दिखाई पड़ती हैं बे यहाँ के जलवायु और वातावरश 
के प्रभाव का ही प्रतिफल है| यद्यपि नरत्व विज्ञान की (77०७० ०७५) दृष्ठि से 
भारत प्रजाति विशज्येप की प्रमुखता के श्राथार पर कई क्षेत्रों में बाँदा जा सकता हैं 
किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ठ रूप से समझ लेना चाहिये कि प्रजातियों का आपस में 
मेल जोल इतना अ्रधिक हुआ है कि सही रूप से उसको अलग करना सम्भव नहीं 
है। सिग्रीटो लोग अब लगभग समास हो चुके हैं | पूर्व द्राविड़ दक्षिणी पर्चिचमी और 
मध्य भारत के एकान्त और वहुत ही दूर के पहाड़ी और जंगली भागों में रहते हैं। 
मंगरोल लोगों का मेल जोल सब लोगों के साथ नहीं हो सका । भूमध्यसागरीय लोग 
धीरे धीरे सिन्धु की घाटी और वर्तमान मरस्थलीय प्रदेशों में श्राधाद हो गये तथा 
गंगा की घादी के सहारे भ्रागे बढ़ गये । इनका निरन्तर आगे की ओर भ्रभियाव भर 
आबाद होना अतेक युद्ध और जय पराजय के फलस्वरूप हुआ । कालात्तर में एल्पाईन, 
नाड़िक और ये लोग तीनों ही विशाल उत्तरी मैदान में बस गये और भ्ापस में मिल 
जुल' गये । गंगा की घादी में ऊपर की शोर. भुमध्य सागरीय और तीचें की शोर 
( बंगाल में ) एल्पो-डिनारिक लोगों की प्रधानता पाई जाती है। भूमध्य सागरीय . 
और, एल्पो डिनारिक समूह कुछ पूर्व द्रचिड़ों के साथ विश्ध्याचल के दक्षिणी क्षेत्र में. ' 
आबाद हो गये श्रौर मिल जुल गये। दक्षिण में नाडिक और पूर्व-नाडिक लोग तो' 
कठिनाई से ही पाये जाते हैं यद्यपि मध्य प्रदेश में कुछ लोग यदा-कदा अवश्य दिखाई 
दे जाते हैं । हक 5 3 0 





धाध्याय हे ४ 
भारत की जवजातियां 
( पृप9९४ णी ॥0049 ) 


भारत की जनसंख्या में ग्रादिवासी जनजातियों की एक बहुत बड़ी संख्या पायी 
जाती है । ये लोग शिकार करके, मछली माश्कर या बहुत ही साधारण किस्म की 
लेती द्वारा श्रपना जीवन निर्वाह करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इन्हें विभिन्न नामों से 
पुकारा है । सर हरवर्ट राइजली, श्री लेसी, थी अलविन और श्री ए० बी० द्वाकर ने 
इन्हें आदिवासी, ताम दिया है । सर बेन्स ने उन्हें 'पहाड़ी जनजाति" की श्रेणी में 
शामिल किया है। श्री ग्रिगसन ने उन्हें पहाड़ी जनजातियाँ श्रोर जंगली आदिवासी" 
कहा है और शूबर्ट ने उन्हें आदिवासी? कहा है। टेलेन्ट्स, सेजबिक और माशथिति्ँं 
ने उन्हें 'प्रेतवादी' मानता है और डा० हट्टन ने उन्हें प्राचीन जनजाति” कहा है। 
बैन्स ने उन्हें 'जंगली लोग', 'जंगली जनजाति अथवा जंगल' निवासी * कहा है । भ्रल्विन' 
ने बैगा लोगों को देश' का झादि स्वामी» बतलाया है। प्रसिद्ध भारतीय समाजशात्री 
और मानव रचता शास्त्री डा० घुरे ने उन्हें 'पिछड़ा हिन्दू” कहा है। डाक्टर दास 
झौर दास ने उन्हें 'विलीन मानवता'* कहा है। भारतीय विधान की धारा ३४२ का 
सम्बन्ध अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित एक विशेष व्यवस्था से है। उसमें अनु- 
सूचित जनजातियों की परिभाषा करते हुए कहा कहा गया है कि इतमें वे “जनजातियां, 
जनजातीय' सम्प्रदाय, या जनजातियों श्रौर जनजातीय समुदायों के हिस्से या वर्ग!” 
शामिल होंगे, “जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे।" ऐसा 
भाना जाता है कि जनजातियों के लोग राष्ट्रीय जनसंख्या के प्राच्ीनतम मानव समु- 


१. एच. राइजली : दी पीपुल्स आफ इरिडिया, (१६०४), पृष्ठ २१८ ; लेसी ; सेंसल आफ इंडिया 
(बिहार भौर उड़ीसा की रिपोर्ट) १६३१, पृ० ए८5-६ ; बी० अल्विन ; दी लास आफ नब्ै;, 
पुृ० १३ ए. वीं, ठाकर : दी प्राब्लेम्स आफ ऐबश्रोरिजिन्स इन इस्डिया (१६४१), पुृ० १। 

२. बेन्स : एथनोग्रेफी, पृष्ठ ११९५ ११३ । ॥ 

* शुबर्ट : सेंसल आफ इशिडिया (सी. पी. और बरार की रिपोर्ट), १४३१, पृष्ठ २१२। 

४. रेलेण्ट ; संसल थझ्ाफ इण्डया (बंगाल और उड़ीसा की रिपोर्ट), १६२१, १० १२५ ; सेजविक : 
बाम्बे सेलल रिपोर्ट, १६२१५ पु० ६७ ; मार्टिन : सेंतल आफ इगिडिया, १8४२१, भाग, 

,.._ १ खण्ड ९, पु० ११०-१११। 

५० बेइन : सेंसत आफ इण्डिया (१६३१), भाग १५ ख़यड १, पृ० ३६१। 

६, बेन्स ; सेंसस झा इणिडिया, १८३१, भाग १५ पृ० (ृध८। 

७. वी. अल्विन : दी वैगास, पृष्ठ ५१६ | " ; 

८, जी, एस. घुस्ये : दी ए्श्नोरिजिनत्स--दी सोकाल्ड--एणड् देयर फ्यूचर (१६४३) प० २१ । 

६. हा. आर, के. दास और पस, आर. दास: इण्डियन संबमज्ड हामैनिदे, माडसे रिव्यू 
(अक्तूबर -१६५४)५ पृ० २६६ । है 2 


न्प् 


'आरत की जनजातियाँ छडपर्‌ 
दाय का प्रतिनिधित्व करते हैं । इधर कुछ समय से इन वर्गों को आ्रादिवासी” (झादि- 
प्रारम्भिक, वासी--निवासी) नाम से पुकारा जाने लगा हैं । 
यहाँ यह बता देता जरूरी है कि प्रशासकों, वकीलों, समाज ग्ास्त्रियों और 
मानव रचना शास्त्रियों ने अपनी-ग्रपनी परिभ।षा का भिन्न-भिन्न और प्रायः परस्पर 
विरोधी झ्राधार रखा है । ये आधार हैं : रंग, धर्म, भाषा, रीति-रिवाज, जनजातीय 
परिस्थितियाँ और रहन-सहन का स्तर । जहाँ कहीं भी ऐसे लोगों की संख्या ग्रधिक 
है वहाँ अपने विशेष ढंग पर अपनी-श्रपनी परम्पराशञ्रों, इतिहास, सामाजिक संघठन 
और नीतियों के अनुसार, इन जातियों की परिभाषा की समस्या सुलभा ली गयी है । 
इनका मूल स्रोत : 
भारत की ग्रनुसूचित जातियों के मूल स्लोत की खोज करने पर पता चलता 
है कि वे प्रोटो-भ्रास्टोलाई जेसी जातियों से निकली है जो कभी सारे भारत में छाई 
हुई थी । इनका दूसरा स्रोत मंगोल्र जाति के लोगों को माना गया है जो श्रव भी 
आसाम' में पाये जाते हैं । इनका तीसरा स्त्रोत निश्रीटों या हब्शी जाति को माना जाता 
है । इस स्रोत की जनजातियों में अण्डमान द्वीप के श्रादि-वासी और दक्षिण-पश्चिम के 
'कंडार शामिल हैं जैसा कि उनके घ्रुघराले बालों से स्पष्ट है । 
भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोग इस देश के श्रादिवासी या देशी 
लोग हैं । ये प्राचीन लोग क्रमशः पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पृर्व से आने वाले 
द्रबिड़ों, भारतीय झारयों और मंगोलों के आक्रमण से अपनी रक्षा न करने के कारण 
धीरे-घीरे पीछे हटने के लिये बाध्य हो गये क्योंकि श्राक्रमशकारी न केवल 
संख्या में वल्कि हथियारों की शक्ति में भी उनसे श्रच्छी स्थिति में थे । श्रत: इन 
आदिवासियों को पहाड़ी हिस्सों और भौर घने जंगलों में शरण लेने के लिये बाध्य 
होना पड़ा जहाँ श्राज भी वे एक बड़ी संख्या में निवास करते हैं। श्रमुमान लगाया 
गया है कि उनकी संख्या लगभग ५० लाख है। इनमें से जो मैदानी इलाकों में छूट: 
गये थे वे धीरे-धीरे बाहर से आने वाली जातियों में घुल-मिल् गये अथवा सांस्कृतिक 
'प्रिवर्तनों के कारण लुप्त हो गये। 
भारत की आदिवासी जनजातियाँ बहुत सी उप जमजातियों में विभाजित हैं. 
जो स्वयं अपने-भ्राप में परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रत्येक के मूल फिरके हैं और/या ऐसी 
उपजातियां हैं, जो इनसे निकली हैं, जिनमें उनके अपने-अपने रीति-रिवाज प्रचलित 
हैं। किन्तु, इन सभी जनजातियों में कुछ सामान्य विशेषतायें पाई जाती हैं जो इस 
अंकार है :--- ः | आजा । 
(१) वे सभ्य संसार से दूर जंगलों और पहाड़ों के ऐसे हिस्सों में रहती हैं 
जहाँ पहुँचना कठिन होता है । ः >> ४ 
(२) इनके मूल खोत तीन हैं : निग्नीठो, श्रास्ट्रोलाई और मंगोल । उत्तका ' 
उदृभव इन्हीं में से किसी व किसी एक से हुआ है । 8० 
(३) वे एक ही जवजातीय भाषा बोलती हैं । दे 2. ० 
(४) वे एक प्राचीन धर्म को मानती हैं जिसे श्रेतवाद' कहा जाता है और - . 
.. ., भृतओतों की पूजा ही सबसे महत्वपुर्रा बात मानी जाती हैं। 
(५) वे प्राचीन पेशों से अपना निर्वाह करती हैं। ये पेशे हैं : बिचाई, शिकार / . 


और जंगल की उपजों का इकट्ठा करना । «६... 







प४६ अरत का भूगोल 


(६) वें अ्रधिकांशतः मांसाहारी हैं । 
(७) वे नग्न या अद्ध नग्न रहती हैं और कपड़ों के स्थान पर पेड़ की छात्र" 
श्र पत्तियों का इस्तेमाल करती हैं । 

(८) उनकी श्रादतें खानाबदोशों जैसी होती हैं और उन्हें मदिरा पान और 

नृत्य से बहुत प्रेम है ।" 

भारतीय समाज-कल्याण कार्य सम्मेलल के आयोजन में कलकत्ता में जन- 
जातीय कल्याण समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें बहुत से समाज-सेवी कार्यकर्ता 
आर मानव-रचना जास्त्री सम्मिलित हुए थे । उस समिति ने वर्तमान जनजातियों को 
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया था :--- 

(१) जनजातीय समुदाय, भ्रथवा वे जो अभी पुराने जंगली निवास-स्थानों पर. 
रहते हैं ओर जिनके रहन-सहन का ढंग भी वही पुराना है । 

(२) श्र्ध जनजातीय समुदाय, अथवा वे जो' प्राय: भ्रामीण क्षेत्रों में बस गये 
हैं ग्रौर खेती या उससे सम्बन्धित पेशों को अपना चुके हैं । 

(३) सभ्य जनजातीय समुदाय, अथवा वे जो शहरी या अर्द्धशहरी इलाकों में 
चले गये हैं और भ्राधुनिक उद्योगों पर पेशों में लग' गये हैं। इन्होंने बहुत कुछ आाधु- 
निक संस्क्ृतिक विशेषताएँ श्रपना ली हैं । 

(४) पूर्ण रूप से घुल मिल गये जनजातीय समुदाय, ग्र्थात्‌ वे जो भारतीय 
जनसंख्या में एकदम हिल मिल गये हैं। 


जनजातीय जनसंख्या का वितरण : 

जनजातीय लोग मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ों के ऐसे इलाकों में रहते 
हैं जो बंजर हैं या बहुत ही कम आबाद हैं। ये स्थान समूचे पूर्वी सतपुड़ा में फले 
हैं भौर गुजरात की पूर्वी सीमा पर स्थित मध्य भारत पठार के दक्षिण से होते हुए 
विन्ध्याचल पहाड़ियों में पूर्व भौर पश्चिम की शोर चले गये हैं । एकमात्र दूसरा क्षेत्र, 
जहाँ ये लोग बड़ी संख्या में पाये जाते हैं, शासाम की बाहर की श्रोर फैली पहाड़ियाँ 
श्र बह पहाड़ी प्रवेश है जो आसाम को ब्रह्मा से प्रथक करता है । 

भारत की आदिवासी जनजातियों का' भौगोलिक वितरण तीन मुख्य प्रदेशों 
में हुआ. हैं :. ह 
१. प्रथम, जनजातियों के लोग हिमालय के उप-प्रदेश श्लौर भारत की पूर्वी 
सीमा की पहाड़ी घाटियों में बेटे हुए हैं जो ब्रह्मा की दक्षिण-पूर्वी सीमा से मिली हुई 
है । इन पहाड़ी इलाकों में झ्रासाम, केद्रीय खासी और गारो पहाड़ियाँ शामिल हैं। 

.. आसाम भ्रौर तिब्बत के बीच रहने वाली मुख्य जनजातियों में सुबर्णभी” 

नदी के पश्चिम में रहने वाली आका, दफला, भीरी भ्रोर श्रपात्मी जातियों का और 
डिहांग घाटी में रहने वाली गेलांग, मिन्याग, पासी, पदश और कांगी का उल्लेख 
किया जा सकता है । मिससी जनजाति के लोग डिबांग और लोहित नदियों के बीच 
वाले इलाके में रहते हैं। चुलिकादा और बेलेजिया लोग पश्चिमी क्षेत्रों में: तथा' 
'डिगार और भेजू लोग पूर्वी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। उससे भी पूर्व की और खापदीः 


... 





4] अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कमिस्नर की रिपोर्ट ।. 


जआारत की जनजातियों देह 


इन तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के श्रतिरिक्त देश के कुछ भ्रन्य भागों में 
अथवा भारत की राजनीतिक सीमाश्रीं के भीवर कुछ छोटे जनजातीय वर्ग पाये जाते 
हैं। इनमें अप्डमांनी और निकोबारी भी, जो अण्डसल और नीकोबार के द्वीपों में 
पाये जाते हैं, अब भौगोलिक हृष्टि से भारत की' प्रभुख आदिवासी जातियों से प्रथक' 
हैं। किन्तु जातीय विशेषताओं के दृष्टिकोण से वे भी भारत की प्रमुख जनजातियों 
से सम्बद्ध है । 
जनजातियों की संख्या एवं उतका विकास : 
एशिया की उत जनजातियों में जिन के सम्बन्ध में बहुत कुछ विस्तृत 
सूचनाएं उपलब्ध हैं, भारतीय जनजातियों की जनसंख्या सबसे ग्रधिक है । उनकी 
संख्या की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में दो कारणों से संदेह प्रकट किया जाता है । पहला, 
बर्गीकरणा की कठिनाई के कारण और दूसरा जात-बूक्ककर झूठा विवरण प्रस्तुत 
करने के कारण | संम्‌ १९०९ के बाद धर्म केगझ्याधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति 
लागू करने के कारण), देश के धामिक वर्गों ने जनसंख्या-गणाना में अपनी संख्या 
अ्रधिक दिखलाने के उद्देश्य से बढ़ा-चढ़ा कर अ्रपनी संख्या अधिक बताने की चीति 
ग्रपनता ली । इससे बड़ी गड़वड़ी उत्पन्न हो गयी इन गड़बड़ियों के फलस्वरूप जन 
जातियों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े जनसंखस्या-गणुना के सभी भझांकड़ों में सकसे श्रधिक 
गलत रहे । इन सब का भ्रन्तिम परिणाम यह हुआ है कि जनजातीय लोगों की संख्या 
कम दिखलायी गयी है जब कि अन्य वर्गों की संख्या बहुत श्रधिक । 
उनकी संख्या के बारे में जो ताजे विवरण प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से कुछ 
में सन्‌ १६९४१ की गणना के आंकड़ों की श्रविश्वसवीयता पर खास तौर में' जोर दिया 
वाया है। “भारतीय' विज्ञाम सम्मेलन के पिछले भ्रधिवेशन में वैज्ञानिकों ने भ्रादि-बासियों 
(अब जनजातियों को इसी नाम से पुकारा जाता है) की संख्या ३ करोड़ से कभ नहीं 
मानी है । हम जानते हैं कि जनजातियों के दूसरी जातियों में घुल-मिल जाने और सभ्य 
बन जाने की क्रिया सदियों से लगातार जारी रही है। साथ ही, जनसंख्या-गशन्ता में 
श्रादिवाधियों की संख्या सम्बन्धी निदिष्द आंकड़े अविश्वसनीय' सिद्ध हो छुके हैं। अत, 
यह कहना सत्यता के अधिक निकट होगा कि जातीय विशेषताश्रों की हृष्टि से जन- 
जातिगों की संख्या जनसंख्या-गणना में दिखाये गये आँकड़े के लगभग ४गुने के बराबर 
होगी ।” एक ग्रन्य सूत्र में बताया गया कि “इन लोगों के बारे में संत. १६४० की: 
गणना के प्रांकड़े अ्मोत्यादक सिद्ध हो छुके हैं. क्योंकि जनसंख्या-गणाना के विवरणों 
में कहीं-कहीं आ्रदिवासियों को भ्रमवश तथा-कर्थित भ्रछूतों में शामिल कर लिया गया 
है । निस्‍्रास्वेह, गत २० वर्षों में देश की शेष जनसंख्या की भाँति ही उनकी भी संख्या . 
में वृद्धि हुई होगी । यदि हम उनकी संख्या शा करोड़ मानें तो यह वास्तविकता से... 
दूर नहीं होगी... ..भ्रादिवाधियों और ' हरिजनों अथवा तथा-कथिक ग्रछूतों में कोई 
भी समानता नहीं हैं क्योंकि हरिजन अथवा अ्रक्यूत जातीय दृष्टिकोर से "हिन्दुशों के 
समान हैं ।** हा ॥ ० 2 5३५. 
१. आई. हिंद; : डेवलपमेंट ऐड आदिवासीज इन. एशियन लेबर, भाग १५ संख्या ४ (जिनकी : हा 
१4240 2:34 4 हि आल रु की 878 
२» प्त, चद्ररोखर : दणिदियान 
प्र. 





पापनैशन-- पद एन्ड़ पालिसी, (१६५०), पष्ठ ३०९४५ ह " 











भारत का भूगोल! 


निम्नलिखित तालिका में जनजातीय धर्म वाले लोगों की पूर्ण संख्या दी' 








गयी है :-+' 
५ नाक कुल जनसंख्या का 
ख र्ट प्राः द्स ्> 
5 अत 
श्षद १ ६४,२६,५११ श्श्रद श्त्श्र्द 
१८९१ €१,१२,०१८ ३२२३ १२३ 
१९०१ प५,८४,१४८ र्श्र्‌ रस्हर 
१६११ 2,०२,९५,१६५ शेर शेर८ 
१६२१ ९७,७४,००० 0 ३-०६ 
१९४११ ८र,८०,००० २३६ र३६ 








स्‌ १६३१ की और उसके पहले वाली गणनाओं में एक तालिका दी गयी 
थी जिसमें धर्म के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया था। एक प्रन्‍्य 
तालिका भी प्रकाशित हुई थी जिसमें जनसंख्या का विश्लेषण घूल: जाति/जाति/जन- 
जाति के अनुसार हुआ था | सन १६४१ में इस प्रणाली को बदल दिया गया । दो. 
तालिकाओं की बजाय एक ही सूची तैयार की गयी जिसमें गणना के “धर्म! तथा' 
मूल जाति/जाति/जनजा ति' संबंधी प्रइनों के संदर्भ में मिश्रित प्राधार पर जनसंख्या 
के वर्गों का प्रथकक रण हुआ था । वर्गीकरण संबंधी इस पतिवर्तत के अनुसार, जन- 
जातीय लोगों की संख्या सन्‌ १६३१ के २,२६,१५,७०८ के स्थान पर सन्‌ १९६४१ में 
२,५४,४ १,४८९ हो गयी । इन दोनों संख्याभश्रों के अनुसार, आरादियासियों की संख्या 
कुल जनसंख्या के १२॥ प्रतिशत या उससे कुछ ही कम होगी ।* 

सन १६४४८ में जनजातीय लोगों के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताश्ों का जो. 
सम्मेलन हुआ था उसने उनकी संख्या का झनुमाव २५ करोड़ लगाया था। इसमें . 
से २ करोड़ तो मैदानी इलाकों में रहते हैं और प्रायः: दूसरे लोगों. में घुल मिल गये 
हैं। केवत ५० लाख ही ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ॥/ सम १६४१ की 
जनसंख्या-गणना के अनुसार उनकी संख्या लगभग २ करोड़ है और वे भारत की: 
कुल जनसंख्या के लगभग ५-६ प्रतिशत के बरावर हैं । 


किसी जन जाति की जनसंख्या कुछ सैकड़े से लेकर २० लाख तक हो सकती 
है । उदाहरण के लिए, संथालों की संख्या २७,३२,२६६ (१६४१ में), भीलों की 
. २१३,३०,२७० और गोंडों की ३२,०१,००४ है । कुछ जनजातियों की संख्या में भारी 
वृद्धि हुई है जब कि कुछ ऐसी भी हैं जिनकी जवसंख्या बहुत ही अधिक घट गयी. . 
हैं और वे नाम मात्र के लिए ही अ्रपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। नीचे की तालिक 
में यह विखलाया गया है कि भारत की जंवजातियों की जनसंझ्या में किस प्रकार 
परिवतंन हुए हैं ह 


१. शैलस आफ इन्डिया, १६०१, पष्ठ ५७६; वही १६२१ के लिए, प० ११०; वहीं १६३४ के. 
: लिए, पृष्ठ ५८७ | 
'. २, सेंसस आफ इंग्डिया १६३१, भाग १, खण्ड २ पृष्ठ ५२२०-३३ तथा खण्ड १, पृष्ठ ५०४ । . 


रिपोर्ठ आफ दी कांन्फस आफ़ दी सोशल बक्से एय्ड एन्योपं।लोजिस्ट्स: फार' ट्र्बल पीपुल: 
इन इश्डिया, (१६४८) पृष्ठ २०३ । जय ह 


भारत की जनजातियाँ 





कप? 
_ जन जाति का नाम हर प्ह्क्म्प्क्क्छ 
चेल्चू १२,४०२ १०, २४२ १ए,वच९८ 
कोटा १,२०४ १,१२१ 8भ्ए्‌ 
टोडा ६४० ५९७ ६४३० 
नायदी ३०१ २९६ २५० 
मविल्‍लार १,७३७ १,३४९ न्प+ 
गड़ाबा ५३,७७० डंप, १ ४४ ७८,८१३ 
मालपहारी ३८,६७२ ३७,४३७ ४०,४९८ 
भोकसा छ्प्र्पि ७,६१८ र्फ्ड 
बडागा ४५,८२१ ४३,०७५ ४६,०४७ 
नागा कवीले १,४७,२६९२ १,३६,६६५ २,८०,३७० 
अंगामी नागा ४१,७३० ४९,१३९ ४२,०८० 
। हहोंठा नागा श्य,३०९ १०, एशे८ १६,३७४ 
आणप्डमानी छ८६ ४६९० न्- 


निम्नलिखित तालिका में उन बड़े जन जातीय वर्गों की जब संख्या के परिवर्तन क 
दिखलाये गये हैं जिनकी संख्या में (१) बहुत श्रधिक वृद्धि हुई है श्रथवा (२) वृद्धि 
तो हुई है किन्तु वह वृद्धि क्रमिक नहीं रही है ' .: 








जन जाति का नाम 

शसुर 

भील 

बिश्होर 

गोंड 

हो 

जुआंग 

काटकारी 

कचारी 
'* खराई 

ख्ोंड़ 

खोरवा 

भुण्डा ये 

झोरांव 

संधाल 
वार -  स्रापरई पीर पर आई 








१९११ 


३,७१६ 


१०,६९७,७६२ 
२,२६९ 
४,२०,१७६ 
१२,८१३ 
६१,८४१ 
१,३१५९६५७ 
७,४५०, २८६ 
7२2,००,०७७ 
#,४५८,२१००: 
८,२५,९६९४ 


२०,७५,०३५ 


६३,९२९ 


१ ६ एछा टष्स 
२,२४५ २,०२४ ५६४ 
$७,६५,८०८५ २०,१३,१७७ २१२,४५,१४२ 
१,८१० २,३५० २,७४४ 
२€,०२,श६२ ३०,६६,०६९९ २३२,,०१,००४ 
४.४०, ७४. ४,३२३, ८४ हे 5३,७३७ 
१०,४५४ १५,०२४ १७,०१२ 
४९,२०२ ८८,३३५ + ४७१७० 
२,०७२६६ ३,४३॥,र२टंथ ४ २८,७३३ 
१,२४,५२१ १४६,० ३७ १,६७,६६९ ६ 
६८,६४८ ७,४१,०७८ ७9,४४,९०४ 
१,८४५, ५५ हे | २, 3 ७,४४७ २,०१५, ६४८ 
४९,१९२. ६४६८ ४५० ७,०६,७६६ 
८२,१०३ - १०,२१,७५५ ११,२२,१६२६ 
२१,८९,५११ २५,०८5,७८६ २७,३२;२६६ 
६१,७५१ ६४,४०३ ६१,२६६ 


ऊपर की तालिका से पता चलेगा. कि भारत में सबसे प्रमुख जन जातियां 


गोंड, संधाल, भील, शोरांव, खोंड और मुण्डा हैं। सत्‌ १६४१ में इन सबकी जनसंख्या... 
मिलाकर १,5८८, ३८,२३६ थी.। अ्रन्य जनजातियां संस्या में (८० थीं शोर इनमें 
से प्रत्येक की जनसंख्या ५ लाख से कम थी। ६ 


>5-++ नं >+लन+++ 





. ' हँसेश आफ इन्डिया, १8२१, गांग | खंड 
० ३६४६ बढ़ी, $8४१ ! बाद के आर्क अगर उपलब्ध नहीं 





बड़े (१५ पृ० 28२३ बंही, ३8३ १५ भाग ै न 


सत्‌ १६४५१ की जमसंण्या-गंणेता मैं, साम्प्रदायिक भेदभाव को निरुत्साहित : « 





पुर भारत का भूगोल 


करने की सरकार की नीति को ध्यान में रख कर मूल जाति। जाति और जनजाति 
सम्बन्धी सूचना केवल वाछ ऐसे वर्गों के लोगों से ही एकत्र की गयी जिनका विधान 
में स्पष्ट उल्लेख हआा' है । इसके अ्रनुसार कोई व्यक्ति “विशेष वर्ग' का सदस्य उसी 
दशा में माना गया है जब वह किसी 'श्रनुयुूचित जाति, अनुसूचित जनजाति! ये 
पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, अ्रथवा 'एऐंग्लो इण्डियन” हो | अतः अ्रधिकांश “विल्लीन हुए 
लोग' तीन वर्गों, अर्थात्‌ ग्रनुसुचित जातियों, अनुसूचित व जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों 
में शामिल किये गये हैं | इनकी जनसांख्या क्रमशः: २ करोड़, ५-५ करोड़ तथा ३ करोड़ 
५६ लाख श्रथवा कुल संख्या का ५'६, १५'३ तथा ९३ प्रतिशत है । अन्य शब्दों में 
भारत की कुल जनसंख्या में से ११००६ करोड़ अथवा ३०*२ प्रतिशत जनसंख्या 
सामाजिक.शिक्षा सम्बन्धी तथा आथिक विकास की हृष्टि से पिछड़ी हुई है, जैसा कि 
नीचे की तालिका से स्पष्ट है :-- 


सन्‌ १९५१ में भारत की विलीन जनसंख्या 











बिलीन जनसंख्या (संख्या १० लाख में) कुल जनसंख्या का प्रतिशत. 

अनुसूचित जातियां र्‌०ा६ ५६ 

अनुसचित जनजातियां पूणण्ी १५९३ 

पिछड़े वर्ग ३५९६ __ ९६४३ 

कुल पिछड़े लोग: ११०६ 4 
ऊपर के तीन वर्गों के श्रतिरिबत १६८ गैर-भ्रपरावी जनजातियां' भी हैं कितु 


उनकी ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है । 
निम्नाँकित तालिका में देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में जनजातियों के वित्तरण पर 


प्रकाश डाला गया. है, और यह बतलाया है कि देश में कुल जनसंख्या में उनका 
क्या प्रतिशत है :* 


अनुसूचित जनजातियों की कुल कुल जनसंख्या से श्रनुस चित 


राज्य जम-संख्या जनजातियों की जनसंख्या 
जा न का प्रतिशत ? 
आसाम 5 १७,३५,र२४५ . रै३े ६ 
विद्ठार ४०,४६,श५८३ १४*१ 
बस्त्रई ३३,५६,३०५ श्र 
भध्य प्रदेश ह २४.७७, ०२४ | २२*६ 
मद्रास. करेशश्छश ; ९१ 
उड़ीसा २९६,६७, ३२१४... . २१५४ 
उत्तर प्रदेद . नल | ण्ापू 
पश्चिमी बंगाल '. ११,६५,३ २७  दहश 
मध्य भारत | |. १०६०घर२. . मेड १७, 
मैसूर..." .... . (१४,३१० रा छह 


१. इन्डियामैग, भारतीय रतावास, वाशिंगदन १८ जुलई १३५५५ एष्ठ छ४र । 
२० सेंसस आफ इंश्टिया, पत्र संख्या ४५१६५३५ विशेष वगे--१९५१ गणना पष्ठ १६ । 
३५ फरटे फाइकश्यर प्लान, १५ ६१६ । ह 








आशय की जनजआलियाँ 5 


अ्रनुसू चित जनजातियों की कुल... कुल जनसंख्या से अनुसूचित 











राज्य जन-संख्या जनजातियों की जनसख्या 
अल ली हि का प्रतिशत 

राजस्थान ३,१६,२४८ डक के न रण 
त्रिवांकु र-को चीन २६,५८० शत 
अजमेर हैपश्८ १५- ६ 
भोपाल . ४९,११४ 8*० 

कुर्ग २१,०८४ ११ 
मणीपुर १,६४,२३६९ श्8 "८ 
त्रिपुरा १,६२,२३६ ६०४ 
विध्ध्यप्रदेश ४,१८०, २८२ ्ल 

कूल १,६९१,१६,४१५८ १०० 
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कहा जाता है कि १६११ के बाद जनजातियों की जनसंख्या ह्ासोन्‍्मुखी रही है । 
इस सम्बन्ध में हम कहना चाहते हैं कि यद्यपि आदिवासी जनजातियों को जनसंख्या 
सामान्य तौर पर बेहद अधिक बढ़ने वाली है फिर भी श्रधिकांशत: वे ऐसे इलाकों में 
रहती हैं जहाँ मलेरिया का गहरा प्रकोष पाया जाता है । 


दुसरे, श्रासाम में मैदानी इलाकों में और उत्तरी कच्छार पहाड़ियों में जन 
जातियां सचमुच हिन्दू धर्म में घुल-मिल गयी हैं। 

तीसरे, लुशाई, खासी और जनतिया के पहाड़ी इलाकों में तथा मध्य प्रदेश 
श्र तिवांक्र-कोचीन में ईसाई धर्म के प्रचार ने भी इनकी जनसंख्या घटाने में पर्याप्त 
थोग दिया है । 


चौथे, दूसरे लोगों के सम्पर्क में श्राते से और उनके रहन-सहन के तरीके ' 
झपनाने से बहुत-सी जनजातियों के लोग काफी बदल गये हैं। जब कोई जनजाति 
सभ्यता के निकट-सम्पर्क में श्राती है तब वह अ्रपने पड़ोसी की कुछ विशेषताश्ों को 
भ्रह्यण कर लेती है | इस प्रकार उसकी कुछ मौलिक विशेषताआएं लुप्त हो जाती हैं 
ग्रौर जनजातीय. भाषा का स्थान श्रार्य माषाएं ले लेती हैं। मैवात्ती इलाकों के प्रत्यक्ष 
सम्पर्क के ब।रण इन लोगों के जनजातीय अन्धविश्वास मिट्ते जा रहे है । 


यहाँ पर उत्त तत्वों पर विचार कर लेना अनुचित न होगा जिनके कारण 
जनजातियों का अपने पड़ोसियों से सम्पर्क स्थापित कर लेना आसान हो गया है | इस 
प्रकार का सम्पर्क मिम्नलिखित का रखों से हो सकता है ह 
. बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों में स्थित जनजातीय 
इलाकों में खानों और खंभमिजों का अस्तित्व मिलते के कारण दूर-दूर के लोग वहाँ 
काम करने जाते हैं जिसमें से कुछ वहीं बस जाते हैं । इस क्षेत्रों में कोयले और लोहे 
की ख़ानें पाई जाती हैं । हा 
२. जनजातियों के मजदूर दूर-दूर स्थित खानों और कारखानों में काम करने 
के लिए अपना तिबास-स्थान छोड़ कर वहाँ: चले जाते. हैं। आसाम और पश्चिमी - 
बंगाल के बागानों में इसे तरह के श्रमिक काफी संख्या में काम करते हैं । इन लोगों, - 
. के घरवार छोड़ कर इन स्थानों पर जाने का मुख्य का रण जनजातीय कृषक-स्वामिह 
' का समाप्त होना रहा है । 





द्भ्र्द भारत का भगोल्॑ 


है. यातायात और संचार के साधनों के प्रसार के कारण जनजातीय इलाकों “ 
से सम्पर्क स्थापित होना भी एक प्रधान कारण है। रेलों और सड़क यातायात ने 
जनजातीय लोगों की लज्जा को बड़ी तेजी से कम कर दिया है और बहुत से भूमि- 
हीन परिवार सड़कों के अगल-वगल वस गये हैं। दूसरे, बहुत से लोग बाहर से आकर - 
अपने बीच बस गग्ने लोगों की सेवा-टहल करते हैं। इस तरह उनका सम्पर्क 
बढ़ रहा है । 

४. सुद्र स्थित स्थानों और उन इलाकों में जहाँ पहुँचना कठिन है ईमाई 
मिशनरियां स्थापित हो गयी हैं। इससे सांस्कृतिक सम्पर्क काफी बढ़ा है। इन मिश- 
नरियों ने जनजातीय लोगों को दुख और बीमारी में तथा जमींदारों और बनियों से 
लड़ाई होने पर उनकी हर तरह से सहायता की है । इस लोगों ने इन सहायताशं के 
बदले ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। 

ह ४ अशासन के झधिका रियों, सार्वजनिक चिकित्सा-सेवा के कर्मचारियों, जंगल 
'विभाग के अधिकारियों और उनके गुर्गों, ठेकेदारों, व्यापारियों, बनियों, मुकदमेबाजों, ' 
वकीलों, पटवारियों, माल मुहकमें के गुर्गों तथा दूसरे लोगों के सम्पर्क में झ्राने से भी. 
जनजातियों की पुरानी मौलिक विशेषताएँ मिटी हैं और उनके निजी संस्कार 
प्रिष्कृत हुए हैं । ह 


'जध्याग है ९ 
भारत के प्राकृतिक खंड 
(५वय|ण पाएं ०७००४ ० 0) 
भारत एक विशाल देश है जिसमें भौतिक परिस्थितियों, जलवाग्र, वनस्पति 
और उन पर निर्भर रहने वाले पशु और मनुष्यों का रहन-सहन एवं उनकी आर्थिक 
॥७१४/४/५/ ह४३35/ 8402 .९६.)।:/अर१५। ् क्डाड़् कफ ्ि न ३/20%6: 8 
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(अर १६२--आारत के प्राकृतिक विभाग 








. [क्रियाओं में एक स्थान से 
हैं जहाँ सैकड़ों इंच वध 


हब 
हक 


द५्६ भारत का भुगोज्त! 


ही समतल है जहाँ कंकड़-पत्थर का भी अभाव पाया जाता है, तो कहीं भूमि काफी: 
ऊँची-तीची और ऊबड़-खाबड़ है । एक श्रोर गगनचुम्वी हिमालय की श्युखलायें श्रभेश 
दीवार की भाँति खड़ी हैं तो दूसरी श्रोर दक्षिण की पुरानी चट्टानों वाली' विस्तृत 
उच्च भूसि । कहीं सघन वन प्रदेशों का आधिपत्य है तो दूसरी ओर लम्बी चोड़ी मरु- 
भूमि । स्पष्ट है कि भारत में फोगोलिक परिस्थितियां सर्वत्र एक समान नहीं हैं। 
इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत के अनेक प्राकृतिक खंड किये गये हैं 
जिनमें भूमि की रचना, जलवायु, वनस्पिति, पश्ु शौर मानव जीवन और मलुष्यों की' 
श्राथिक क्रियायें प्रायः एक सी पाई जाती हैं। भारत के विभिन्‍न भागों की सच्ची, 
जानकारी इन प्राकृतिक प्रदेशों के अध्ययन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है । 

साधारणत: भारत को तीन भौतिक विभागों (?#५अंणा। ॥)एंड०४७) में. 
बाँटा गया है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं :--- 

(१) हिमालय पर्वत और उनकी शाखायें । 

(२) उत्तर का विस्तृत मैदान । 

(३) दक्षिण का पठार एवं उसके दोनों ओर के तटीय मैंदान । 

इन भौतिक विभागों को पुनः भूगभिक रचना, भूमि की बनावट, मिद्ठी,. 
जलवायु एवं वनस्पति और भूमि के वर्तमान मानव उपयोग के आधार पर अनेकः 
उपषविभागों में बाँटा गया है। भू-भौतिक दृष्टि से तीन प्रमुख भागों में बड़ा विभेद्र. 
पाया जाता है। हिमाचल पर्वत धरातल पर सबसे नये श्रौर युवा पर्वत हैं जो सबसे: 
श्रधिक ऊँचे भी हैं। उत्तरी मैदान एकत्रिकरण (2 828720/॥0797 70808) का विशाल 
स्थलखप है जबकि दक्षिण का प्रायद्वीप कठोर चद्ानों का बचा विशाल पठार है 
जिसने श्रपने जीवन काल में भ्रनेक भूगभिक परिवतेनों का भ्रनुभव किया है । ह 

उपरोक्त तीन ग्रमुख विभागों को निम्त उप-विभागों में बाँठा गया है :--- 
(१) हिमालय पर्वत शौर उनको शाखाओं के अंतर्गत निम्त प्राकृतिक खंड सम्मिलिता 

किये गये हैं :--- ह 

(क) पश्चिमी हिमालय प्रदेश 

(ख) मध्य हिमालय प्रदेश 

(ग। पूर्वी हिमालय प्रदेश 

(घ) पूर्वी पहाड़ी प्रदेश 
(२) उत्तरी मेदान के अंतर्गत निम्न प्राकृतिक खंड हैं :--. 

(क) पूर्वी पंजाब का मैदान ह 

(ख) ऊपरी गंगा का मैदानी प्रदेश 

(ग) मध्य गंगा का मैदाल 

(घ) गंगा का निच्ला मैदान 

(ड) बह्मपुत्र घाटी का प्रदेश 


(३) दक्षिख का पठार विभाग के अंतर्गत ये खंड सम्मिलित हैं : -.-- 
' (7] सतपुड़ा के वक्षिण की झ्योर का भाग : | । 
हर (क) दकक्‍्कन प्रदेश . . हे 
(ख़) दवकत-लावा -प्रदेदा . 
(ग) उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश 


आरत के प्राकृतिक खंड नर 


(7) नमेंदा के उत्तर को श्रोर का प्रदेश ; 
(क) मध्य भारतीय शअग्र-प्रदेश 
ख) राजस्थान की उच्च-भमि प्रदेश 
(ग) थार प्रदेश 
तटीय मेंदानों के अ्रंवगंत निम्न प्राकृतिक खंड हैं :--- 
(7) पश्चिमी तटोय सेवान- 
(क) कच्छ, सौराष्ट्र एवं गुजरात का मैदान 
(ख) कोंकन प्रदेश 
(ग) मलाबार प्रदेश 
(7) पूर्वी तटीय सेवास-- 
(क) कर्नाटक अथवा तामिलनाड़ प्रदेश 
(ख) उत्तरी सरकार प्रदेश । 
नीचे की तालिका में उक्त प्राकृतिक खंडों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और उसका 
घनत्व (१९५१ की जनगशातता के श्राधार पर) बताया गया है :-- 


पा ५. क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व 
_ हविकंद ... (वर्गमीलमें) (लाख में) प्रतिवरंमील_ 
हिसालय प्रवेश :-- ' 
(क) परिचमी हिमालय ८५,८६१ ४४.२ ५१ 
(ख) मध्य हिमालय ४६,६७७ 8२.० श्श्७ 
ग) पूर्वी हिमालय प५,०६२ ६०.४३ १७१ 
) पूर्वी पहाड़ी प्रदेश ८,२६६ ५.७७ ६७ 

उत्तर का बड़ा संदान :--- । ह 
पूर्वी पंजाब का मैदान शै८ा०४८ १६७.७ ४४० 
ऊपरी गंगा का मैदान ६०,४५६ .. .रे८०.२७ दश्फः 
भध्य गंगा का मैदान ७४,१४७ ४७९.६ ६४६ 
गंगा का निचला मैदान रद, रेर३ २४०.१ प४७- 
ब्रह्मपुत्र का घादी प्रदेश '. २१,७०१ ६६.६ ३०२ 
बक्षिण का प्रायद्वीप पठार :--.. ि 
दवकन का मुख्य पठार | १०५,२०१ २७०.६९ . २१५७ 
दवकन-लावा प्रदेश १०२,ए८घप... . २३९१,६७ ... २३१५. 
उत्तरी-पूर्वी पठारी प्रदेश २०१,३७३ . ४१०.०० ... २०१ 
मध्य भारतीय शअग्न प्रदेश  प्र०६१५..... फरे.७छ६ ६ र६४. 
राजस्थान की उच्च भूंसि.. ११७,६६६ | एकफ.एड रण. 
थार प्रदेश... - उधर. ४५६६ ० . 
तदीय सैदान : । अंक आओ ह की ० 
कच्छ, सोराष्ट्र एवं शुजरात . ६०,६९४ .. १६०४२ 
'कोंकन प्रदेश 2३ ३ १५,७०७, ७. फएकशड 

 मलाबार प्रदेश ४. .. ८.5 (5७.... ८ १४८.७६ 
कनादिक प्रदेश .. ५ ५ 2 ..  धश् १६०७ - - २६६६ 








उत्तरी सरकार प्रदेश | इफ७ ३ २११०१ रा 


प्र्प भारत का भूगोल 


(१) हिमालय प्रदेश (ि98फएक॥ रि०९20॥) 
हिमालय पामीर की गांठ से आसाम की सीमा तक लगभग १,५०० मील 
की लम्बी शऔर १५० से ३०० मील की चौड़ाई में फले हुए हैं। हिमालय में तीन 
समानांतर श्रेणियाँ हैं जिनके बीच में विशाल पठार और घाटियाँ हैं। इनमें से कुछ तो 
जैसे काश्मीर और कूल की घाटियाँ-ना केवल विस्तृत और उपजाऊ ही हैं वल्कि इनकी 
प्राकृतिक छुटा भी अवर्गानीय हैं । एशिया की ६४ बड़ी बड़ी चोटियाँ, जिनकी ऊंचाई 
२०,००० फीट से अधिक है, लगभग सब हिमालय में ही हैं। केवल दो चोटियाँ 
कराकोरम में हैं । अत्यधिक ऊँचाई के कारण हिमालय के इधर उघर का आवागमन 
कुछ दरों तकही सामित है जैसे-जैल्पला और नाहुला दरें भारत और तिब्बत के बीच 
प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं। हिमालय की इस ऊँचाई के कारण ही भारत अपनी ही 
कला, उद्योग और संस्कृति का विकारा कर सका। काइ्मीर की घाटी के उपराब्त 
यातायात मूलतः: पशु और मनुष्यों द्वारा होता' है | पूर्व में भारत भर ब्रह्मा के बीच 
लगभग ६ मार्ग हैं किन्तु घने जंगल और तेज बहने वाली नदियों के कारए किसी के 
भी अधिक उपयोग नहीं होता । 
हिमालय की झा खला काश्मीर में बड़ी टल है किन्तु पूर्व की ओर 
यह सुगम होती चली गई है। उत्तर में ये श्रेणियाँ अत्यधिक ऊँची हो गई हैं परन्तु 
पूर्व में बहुत नीची हैं । गारो, खासी, जैन्तिया और तागा की पहाड़ियाँ जो लगभग 
पर्व-पश्चिम को फंली हुई हैं, लुशाई और अराकान पहाड़ियों की श्रुखला को 
जोडती हैं। हिमालय की ऊँची श्रेशियाँ महान नदियों के उद्गम स्रोत हैं जो 
"बड़ी मात्रा में जल भौर उपजाऊ मिट्टी बहा लाती हैं। मध्य एशिया से श्राने वाली 
ठंडी हवाओं को भी ये श्रेणियाँ भारत आने से रोक देती हैं। जलवायु की दृष्टि से 
भानसून इन्हीं श्रेणियों से टकराता है जिससे उत्तरी भाग में खूब वर्षा होती है । 
हिमालय भनुंष्य के आकर्षण का भी केन्द्र बिन्दु है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और 
ऊँची ऊँची चोटियाँ संसार के भिन्न-भिन्न भागों से यात्रियों और पर्वतारोहियों को 
भ्राकषित करती हैं । जातिगत दृष्टि से हिमालय के निवासी संभवतः मंगोल जाति 
के हैं। यह कद में छोटे, गोल सिर और चौड़े चेहरे वाले होते हैं इनके गालों की 
हडिडयाँ उभरी हुईं और चेहरा केश रहित होता है। ये विभिन्न भाषायें बोलते हैं । 
इस लोगों के आकार प्रकार ही नहीं अपितु इनके रीति, रिवाज, आदतें और पोशाक 
शआ्रादि भी हमारे से भिन्न होती हैं। इसका एकमात्र कारण इन लोगों का लम्बे समय 
से घादियों में सुरक्षित रूप से अलय रहना ही है जिसके कारण इन्हें आवागसन श्ौर 
सामाजिक आदान प्रदान की बहुत अल्प सुविधायें प्रात हुई हैं। ये लोग भी गोरखा 
और नाग्राओं के सभान बड़े ही साहसी, हट्ट -कट्ट और स्वतंत्रता प्रिय हैं। इस लोगों 
' की न केवल सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही भिन्न है वरन्‌ इनकी आ्रारथिक गतिविधियाँ भी 
उतनी ही विपरीत हैं । यद्यपि खेती इनका आधार है किन्तु पहाड़ी ढालों पर पश्ञु 
चारण का व्यवसाय भी बड़ा उन्नत है। इसी तरह इसका सामाजिक संसार भी 
'भिन्न है। लद्दाख्‌ में बहुपति प्रथा (?0एथशातठाए) एक सामान्य बात परन्लु 
पहाड़ों के दक्षिण में यह प्रथा कदाचित ही देखी जाती है । इस प्रदेश में गाँव भ्रधिकः: 
तर पहाड़ी ढालों पर बसे हैं । 





हर ' १. काश्मीर में पॉच ओणियाँ दैं--कराकोरम अेणी, लाइख ओणी, भीतरी हिमालय (जस्कर 
औणी ); मध्य द्विमालय (.पांगी ओणी ), और बाहरी द्विमालय ( पीर पंजाल श्रेणी ) भ्रासाम में मुख्य 
: और भीतरी हिमालय ओियाँ हैं..। ह 





'आश्त के प्राकृतिक खंड द्श्ड 


हिमालय प्र देश के मुख्य उप-विभाग ये हैं :-- 
(क) पश्चिमी हिमालय प्रदेश (३४८७॥ प्रागा्ब१9बा ०४०) 

इसर्म काश्मीर और जम्मू राज्य सम्मिलित हैं। यह सम्पूर्ण प्रदेश लगभग 
'पहाड़ी है श्रौर तीन क्षेत्रों में वँटा हुआ है। उत्तर में तिब्बत और श्रर्द्ध-तेब्बतीय 





ब्रिन्ष १६३--ट्टैमालय परत के ढाहीं पर बसा एक मां 
आग (इसमें लहांख' श्रौर गिलगित के जिले शामिल हैं); और दक्षिण में काइमीर 
की घादी का मध्य भांग तथा जम्मू का बड़ा समतल भाग। इस प्रदेश का क्षेत्र फल 
पू,घ६१ वर्गमील और झावादी ४४ १' लाख है। भ्राबादी का घनत्व जम्मू में ३२७ 

भीरपुर में २३८, रियासी और काठुना में १४४ से १७४ प्रति वर्ग मील है । 

यह प्रदेश उत्तर की ओर लगभग ६ महीने वर्फे से ढका रहता है । दक्षिण 
की श्रोर वर्षा पूर्वी भाग में. ३५ इल्च और परिचिमी भाग में २८ इस्च तक होती है |. 
प्रायः गहरी घाटियों में वर्षा का . औसत बहुत ही कम रहता है ।. पहाड़ी प्रकृति के ' 
कारण कृषि यहाँ बहुत कम हीती है। यहाँ के निम्न प्रदेश ज्वर-ग्रसित रहते हैं.। 


अतः कृषि व्यवसाय सामयिक रूप से पहाड़ी जोगों की सहायता से चलाया जाता है। 


रबी की फसल में गेहूँ, जो भ्रादि वोये जाते हैं और खरीक में मक्का और बाजरा, ह 
पुरुष फसलें हैं। बाहरी निम्व श्रेणियों पर छुटपुट शुष्क फाड़ियाँ और भीतरी श्रेणी 
पर बीड़ के जंगंल-पांये जाते हैं। ' ४ 9 ु 





दद्‌० भारत का भूगोल 


काइ्मीर की घाटी यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जो पीर पंजाल और 
भुख्य हिमालय के बीच में स्थित है । यह एक बड़ा विस्तृत मैदान हैं जो ८५ मील 
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९! ज्ज्यि ४००० से अधिक 7 “ऋ 0 / ६ ३ रे 
॥ पिछ 9००० से [००९ पर गा है. हर 
०! [_] १००० से ब्कम 2 / जे । 


चित्र १९४--पश्चिमी हिमालय प्रदेश 
लम्बा शौर २५ मील चौड़ा है। भेलम के बाढ़ के मैदान में समुद्र तल से इसकी 
ऊँचाई ४५,२०० फीट है । यहाँ जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है । जाड़ा अत्यन्त ही 
ठंडा होता है। जाड़े की औसत वर्षा २६ इंच रहती है | घाटी के पहाड़ी भाग पर्वतीय 
वनस्पति से' ढके रहते हैं। साधारण ढालों को सीढीनुमा' काट कर फलदार वृक्ष उगाये 
जाते हैं। नदी तट के समीप की भूमि क्ृषिं के लिये सर्वोत्तम है। इसी महत्व के कारण 
यहाँ चाँवल और शहतूत उग़ाया जाता है। चाँवल की फसल को खूब खाद देकर 
सींचा जाता है। कारेवां ((87०७४७) पर शुष्क फसलें और कृषि योग बनाई गई नर्म 
दल-दल मूमिय़रों पर राई और सरसों बोई जाती है । कम उपजाऊ पथरीली भूमियों: 
पर गेहूँ (०००८ ण६७।॥) और भवका ५,००० फीट के नीचे बोया जाता है। काश्मीरः 
में कुल बोई गई भूमि का केवल ४३ प्रतिशत भाग सींचा जाता है और १० प्रतिशत 
भाग पर एक से श्रधिक फसलें बोई जाती: हैं । 
तेरते हुए द्वीप. काश्मीर की खेती के अन्य आकर्षण] हैं। यहाँ के किसान 

लकड़ी के लट्टों से डूंडे बनाकर उत्त पर मिट्टी और खाद डाल कर सब्जी भौर फूल 
पैदा करते हैं। इसके श्रतिरिक्त यहाँ भीलों के छिछले तटों' पर पानी में विल्ों 
(शा0७७) के पेड़ लगाकर और बीच की भप्ति में कील की मिट्टी और कीचड़ 
डालकर नई भूमि तेयार कर लेते हैं । यह नई भूमि फल, तरकारी और शअन्य फसलों... 
के लिये काम में लाई जाती है । छोटी-छोटी. क्यारियों में केशर भी बोई जाती है । 

. पशु पालन और रेशम की कीड़े पालना यहाँ के निवासियों के दो मुख्य उद्यमः 
हैं। लकड़ी पर खुदाई का काम, मिट्टी, कुंट्टी का काम, चाँदी के बर्तेत बनाने का काम; 
लण्बादां बनाना, रेशंस और ऊन का कपड़ा: बुनता, कसीदा त्िकालना और शाल 


आारश्त के प्राकृतिक खंड ८६१ 


दुशाले बनाना यहाँ के अन्य प्रमुख कुटीर उद्योग हैं । पर्यटन व्यवसाय भी बहुत बढ़ा 
चढ़ा है । यहाँ खनिज व्यवसाय कोई महत्व नहीं रखता | भैलम से विद्युत उत्पन्न की 
जाती है जो श्रीवगर के रेशम के कारखानों में काम आती है । रियाँसी जिले में थोड़ा 
'एन्शासाइट' जाति का उत्तम कोयला पाया जाता है। * 


बने कलनरनन>«--म>+-न॒ नल नल 5 








एक झाघार का काग करती है। यह घाटी बहा ही घ 
आबादी का' घनत्व ३०३ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है जोबोई. गे 
बहुत ही श्रधिक है। इसकी तुलना में सिन्ध की घाटी' में-केवल १० व्यक्ति ही रहते 

हैं। यहां के निवासी केवल घुमक्कड़ गडरिये हैं । काइमीर के अधिकतर श्राबाद भांग -.. 
शाँव प्रायः उच्च भूमियों पर पानी, की सुंविधा को, देखते हुए बनाये जाते हैं। यहाँ... 
के मकान पास-पास और लंम्बोत्तर अ्रॉकार के होते हैं। घाटी में जहाँ सीढीनुमा'. * 
लेती की जाती है वहाँ आबादी बहुत छितरी हुई पाई जाती' है ।* 





लणएाणएएण का व ४ 


, १ फतातराग्राण इजाशांधां+ 6 सजा थे तातांब, वी, 
.. इल्एटराध्फााव्द रिष्एे2फ 0 व09, ४00, #&५7 7१०, 4. 954. 
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'ब६९ .. भारत का भूगोर 


[ ख्) भृध्य हिमालय प्रदेश ((टाएब] सागरध/एता रिव्यॉणा) : 

इस प्रदेश में शिमला और कांगड़ा जिले; हिमाचल प्रदेश; यू० पी० क! 
कूमायूँ डिवीजन और देहरादून, टिहरी गढ़वाल श्र सहारनपुर जिले तथा नेपाल 
सम्मिलित हैं ।* इस प्रदेश का क्षेत्रफल ४७,६७७ वर्ग मील और श्राबादी ९२ लाख 
हैं । आबादी का घनत्व १६३ प्रति वर्ग मील है । 

साधारण रूपरेखा में यह प्रदेश भी काश्मीर के समान है। यहाँ की पर्वतीय 
जलवायु ऊँचाई के अनुसार बहुत ही विपरीत होती जाती है । काँगड़ा घाटी में धोला- 
घर के पास १०० इंच वर्षा होती है किन्तु कुछ ही उत्तर की ओर कूल की घाटी में 
यहु श्रौसत ३०-४० इंच ही रहता है। सतलज मार्ग बहुत ही शुष्क है और स्पिति 
घाटी में जो कुछ थोड़ी सी वर्षा होती है वह हिम के रूप में होती है। शिमला का 
झौसत ६२ इंच है | यहाँ के अधिकतर लोग कृषक हैं। 8४ प्रतिशत व्यक्ति कृषि से 
ही भ्रपना जीवन-यापन करते हैं। उत्तर की ओर पशुपालन और काफिला व्यापार 
(एप्ाव्एशा पम्ताा8) का दिनों दित महत्व बढ़ रहा है।* काँगड़ा घाटी में गेहूँ, जो 
श्रौर चना रबी की फसल के रूप में और चावल व मक्का खरीफ की फसल के रूप में बोये 
जाते हैं। चाय भर श्रालू भी यहाँ उगाये जाते हैं। १५ प्रतिशत भाग पर जंगल हैं जिनसे. 








." शिकँ). 2. ० “पा | 


के कक रू 
हि 22.30: 


चित्र १६६--गढ़वाली चरवाहे ... 





१ नैपाल का अध्ययन विषयान्तर होने से यहाँ छोड़ दिया गयाहै।. 8 
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भारत में प्राकृतिक खंड दर 


१4 4 
लाए 


बाँस, लकड़ी शोर भावर घास मिलती है । यहाँ के खेत सीढ़ीनुमा होते हैं। जहाँ ढाल 
तीत्र होता है वहाँ खेत विलियर्ड टेवल से बड़े नहीं होते परन्तु जहाँ भूमि कम कटी-फटी 

वहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है ।! कम ऊँचे ढालों पर फल उगाये जाते हैं ।. 
खनिजों में यहाँ स्‍्लेट, एन्टीमनी, जस्ता श्र ताँवा मुख्य हैं। मंडी जिले में जल विद्युत 
भी उत्पन्न की जाती है । 


इस भाग में आबादी बहुत ही घनी है । दक्षिण की शोर दून (90079) में यह 
यह घनत्व और भी अधिक है । आबादी का औसत स्पिति और लाहुल में ४ या ५, 
कांगड़ा में ६५, हिमाचल प्रदेश १०२, सिरसूर में १५२ और विलासपुर में १८२ 
व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। आबादी केन्द्रित न होकर छितरी हुई है। दो-तिहाई लोग' 
५०० व्यक्तियों के समूह में रहते हैं । मकान प्रायः लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं 
शिमला और डलहोजी के अतिरिक्त शहरी झ्राबादी नगष्य है । 


कूमायूँ में यमुना, गंगा, रामगंगा और शारदा के उद्गम स्थान सम्मिलित 
हैं। इसका क्षेत्रफल १६,५०० वर्गमील और आबादी २२ लाख है। श्राबादी का 
श्रोसत १३१ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । देहरादून श्ौर गहरी घाटियों के अलावा ' 





चित्र १९७--टेहरी गढ़वाल में सीढ़ीदार खेत 


घिकतर प्रदेश श्रत्यस्त ही कटा फटा, है (६,००४ से: १०,०२० पी? ऊँचा है) ) जलवायु 
औष्म में गर्म और जाड़ों में ठंडी होती. है।. ५,००० फीट नीचे की घाटियों में शाष्म का 
वपिव्सभ तापगान ११० फी० रहता है। किन्तु ऊंचे भागों पर बहू तापक्रम २४ 


आप 4 साधक (्‌ 5३ डरा(0९४४७, ।9068. ४0]. १, 363. 








जद४ं भारत का भूगोल 


'फा० ही होता है। ६,००० से ७,००० फीट की ऊँचाई तक जाड़ों का तापमान ४०१ 
'फा० नीचे' चला जाता है। वर्षा अलमोड़ा में ४०” से ५०” और रानीखेत में 
5०” से १००” तक होती है । जाड़ों में कुछ हिम भी गिरता रहता है । 

कृषि की यहाँ बड़े ही विस्तृत ढंग से व्यवस्था की जाती है। प्रायः समस्त 
पहाड़ी ढाल सीढ़ीनुमा खेतों से ढके रहते हैं | कुछ गाँवों में तो ऐसी ६,००० से भ्रधिक 
सीढ़ियाँ पाई जाती हैं (सीढ़ियाँ ५ से ८ फीट ऊँची' और १० से १२ फीट चौड़ी होती 
हैं) ३० झौर ४० इंच वर्षा वाले भाग में शुष्क फसलें बोई जाती हैं। गेहूँ, मक्का, चना' 
और घास बहुतायत से उगाई जाती है । फसलों का हेरफेर भी बड़ा सामयिक और 
चतुरतापूर्ण होता है । यहाँ के कस्बे छोटे-छोटे व्यापारिक केद्धों का कार्य करते हैं 
जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल शोर रानीखेत । 





हे अक है। के हरे कब हर # 


चित्र १६८--गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गाँव का हृ्य 


, इस जिले में, पर्याप्त वर्षा होते हुए भी, भूमि के तीत्र कटाव और भूमि कीं 
'ऊपरी मिट्टी की हल्की सतह होने से यहाँ कृषि की अवस्था अ्रच्छी नहीं है। साधारणत: 
यहाँ गेहूँ, रागी, चावल, जो, तिनहन, मक्का, श्राम आ्रादि उगाये जाते हैं। देहराहुन 
और मसूरी इस भाग के पहाड़ी स्थान हैं । हरिद्वार एक विशेष संयोजक स्थल है। 
'(ग) पूर्वी हिसालय प्रदेश (885080॥ साता॥8एब॥ एि०800) :-- 


: “इस भाग में नेपाल, सिविकम, दाजिलिग-जिला और भूटान का क्षेत्र सम्मिलित 
है। इस भाग में हिमालय पहाड़ मैदान से' एक दम ऊँचे उठ गये हैं| श्रस्वास्थ्यकर 
'सराई प्रदेश हा क्षेत्र यहाँ कम है । यहाँ कोई भी पहाड़ १८,००० फीट से कम ऊँचा 
नहीं है । दाजिलिंग में श्रोसत १०० इल्व वर्षा होती है। प्रायः समस्त क्षेत्र जंगलों से' 
ढका है किन्तु १६,००० फीट के बाद हिम रेखा आ गई है । इस प्रदेश की अगम्यता 
'के कारण जंगलों का कोई उपयोग सम्भव नहीं: हुमा है | यहाँ के पहाड़ी भाग में 
यत्र-तत्र कुछ गाँव पाये जाते हैं जहाँ कुछ भोपडियाँ ही देखी जा सकती हैं । यहाँ 
कृषि फूमिंग' प्रणाली द्वारा की जाती है और मोटे अनाज पैदा किये जाते हैं। 
'दाजिलिंग. में चाय के वागान पाये जाते हैं । झ्राबादी का घनत्व बहुत कम है। प्रति 
वर्गमील भौसत १०० से भी नीचा है। सिक्किम में यह औसत ३० व्यक्ति प्रति « . 
'वर्गमील है। इस क्षेत्र के प्रमुख निवासी गोरखा, लैप्चा और भूठानी हैं। 


आरत में प्राकृतिक संड है ८६४ 


हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में दो समानान्तर पढ़ियाँ गई हैं। 
एक पढ़ी जो मैदान के पास है, समतल श्र दलदली है। यह छम्बी मोटी घास से 
ढकी है । उत्तरी बंगाल में इस पट्टी को 'तराई' या 'दुशार' के नाम से पुकारते हैं । 
'दूसरी पट्टी में पहाड़ियों की श्रुखला और उप-हिमालय के निम्त ढाल आागये हैं। यह 
सम्पूर्णो भाग अस्वास्थ्यकर जलवायु और शुकम्पों से प्रभावित होने के कारण आवादी 
से भ्रछूता था । किन्तु अब तराई में दलदलों को साफ किया जाकर खेती की जाती है। 
'कुछ भागों में तो पहाड़ी ढात्रों पर बड़े पैमाने पर सीढीनुमा खेती की जाती है। 
भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों, घ्ूमिहीन किसानों और शरणार्थियों को आवाद किये 
जाने से दक्षिणी भाग भ्रव बस गया है। भाभर के श्रन्दर साल के घने जंगल पाये जाते 
'हैं। यद्यपि जलपाईगुड़ी जिले में श्राबादी का औरत ३०० व्यक्ति प्रति बर्गमील है 
'फिर भी तराई वी जनसंख्या नितान्त ही कम है। पीलीभीत, सहारनपुर, खेरी, 
'बहराईच, मोतीहारी श्रौर जलपाईगुड़ी इस प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। ये सब गंगा के 
मैदान के ऊपरी भाग में हैं भ्रौर रेल द्वारा जुड़े हुए हैं । 
(ध) पूर्वी पहांडी प्रदेश (08807 झं। रि०छ०ा) :--- 

इस प्रदेश में हिमालय की पूर्वी शाखायें आगई हैं जो बंगाल की सीमा से' पुरे 
आसाभ में फंली हुईं हैं । इस पहाड़ी... 
सिलसिले में खासी, जेन्तियाँ, गारो 
की पहाड़ियाँ तथा शिलांगः का पठार 
मुख्य हैं । ये पहाडियाँ बहु कम ऊँची 
'हैं किन्तु इत पर वर्षा खूब होती है । 
पहाड़ियों के सब' दूर सामानान्‍्तरः रूप 
'से फैले होने के ।रणक भ्रावागमन में . 
बड़ी' बाधा उपस्थित होती है | पहाड़ी 
ढाल घने सवाबद्दार जंगलों से ढके हुए 
'हैं। चोटियों पर घास पाई जाती है। 
यहाँ कई वन-जातियाँ (07068) 
>ज्ूमिंग प्रणाली द्वारा खेती करती . 
हैं जिससे कई भाग जंगलों के जला 
'दिये जाने से नष्ट हो गये हैं । विषम 
प्राकृतिक परिस्थतियों के कारण यहाँ . ' के पट 
श्राबादी बहुत ही छितरी हुई:है। .. चित्र १६६--पूर्वी पहाड़ी प्रदेश 
यहाँ कुछ छोटी वन्‍्य-जातियाँ ही निवास करती हैं । नागा, अभोर, चिन्स और चित 
लोक' यहाँ की भुख्य जातियाँ हैं । एक घाटी' से दूसरी घादी को भ्राने जाने की कठि-' 





हि हे. ३०४५ 


“माई के कारण यहाँ के लोगों के रीति-रिवाज और बोलियों में बंडा अन्तर पाया '* 


जाता है। यहाँ के गाँव प्रायः भरनों के सम्रीप पहाड़ी के बाहर निकले हुए भागों. 
'पर बसे होते हैं । इसका' मुख्य कारण सुरक्षा रे समीप के खेतों पर पहाड़ी चावल ... 
उत्पन्न किया जाता है । भनीपुर में उपंजाऊ भूमि पाई जाती है अन्यथा सर्वत्र ही. 

भारी वर्षा के कारण फंसलें शोर मिट्ठी दोनों ही शूमि से साफ हों जाती हैं। . 

: द््लिणी छोर पर भारी वर्षा होती ै। चेरापूजी को -.. 





शा[गाम के पशार के : 
चआापिक आंसत ४२५ इंच रहता है। अत्यत्र यह. औसत. कंम होता जाता है । उत्तरी: -- 





छः ६६ ' भारत का भूगोल: 


॥ हि 5 दि गों र्क ४ हि 
ढालों पर असंख्य चाय के बागान श्रा गये हैं । गारो की पहाड़ियों पर कपास और 


नारंगियाँ पंदा की जाती हैं। खेती और ग्राबादी का यहाँ अब उत्तरोत्तर विस्तार होः' 








चित्र २००--कोन्याक नागा लोग ह 
रहा है क्योंकि प्रभी भी आबादी यहाँ कम' है । इस समूचे प्रदेश की झावादी का 
पभत्व ५० से ६० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। आवादी का यह श्रौसत मिकिर (शाप) 





पा कक 223 चित्र २० (-“असाम में एक आदिवासी गाँव... 
| शरीर उत्तरी कछार प्रहाड़ियों ()४००॥ (8०४7 5) में २८, खासी और जैल्तियए' 


जारत में प्राकृतिक खंड द्द्फ 
पहाड़ियों में ६६, मिजो (20) में २४ और नांगा पहाड़ियों में ४८ व्यक्ति प्रति 
वर्ग मील पड़ता है। इसके विपरीत जिपुरा और मंबीपुर में यह औसत क्रमशः १५६ 
ओर ६७ है। यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी (लगभग ४ %, ), अपेक्षतया नहीं जोती 
गई भूमि की अधिकता ( ) और बेकार भूमि ( ५०% ) होते से ही झ्रावादी 
की कमी है । शा 

२. उत्तरी मैदान (घ०/काशप शिकंत5 ) 


मैदान सतलज नदी के मोड से बंगाल की खाड़ी तक फंला हआ है। 
१,५०० मील लम्बा श्र १५० से २०० मील चौड़ा है। सतलज, गंगा तथा 
ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां इसमें बहती हैं । इस मैदान की ३,००,००० 
वर्ग मील भूमि में कच्छारी मिट॒टी बिछी हुई है जिसकी गहराई का ग्रभी तक 
कोई पतानहीं लग सका है। मैदान में १३०० फीट की गहराई तक भी कहीं 
चदानी पेंदा नहीं पाया जाता! । . किन्तु मैदान में मिट्टी का यह जमाब सर्वत्र 
सामान नहीं है। पूर्व की शोर नदियों द्वारा लाई गई कच्छार का खूब जमाव पाया 
जाता है परन्तु पश्चिम में पवन द्वारा लाये गये पदार्थोंकी अ्रधिकता है। भूमि की 
बनावट की हष्टि से समस्त भाग एकसा है। मैदान में. सैकड़ों मीलों तक बहुत ही के 
ऊंचाई देखी जाती है ।* इस आकार-हीन मैदान में ढाल और रूप [ 8896० ) में 
थोड़ा अन्तर अवश्य पाया जाता है, जैसे भावर (छा40॥87). तराई (पं) और 
भूर (9ए0ा) | भावर की रचना कंकड़, पत्थर द्वारा हुई है। तराई में बारीक मिट्टी 
का जमाव पाया जाता है और भ्ूर एक प्रकार से शुष्क रेतीली मिट्टी के टुकड़े हैं। 
गहन श्रध्ययत की हृष्टि से यह क्षेत्र हमारे लिये विशेष महत्व का है। इसकी 
विशाल लम्बाई चौड़ाई, भौतिक रूप, विभिन्न प्रेकार की जलवायु, मिट्टी और फसलें 
यहाँ की' आबादी और आवास के वितरण: भें अनेक भिन्निताथें प्रस्तुत करती हैं । 
भौगोलिक हृष्टि से इस विश्ञाल मैदात का अध्ययन निम्त ज्ीर्षकों में. किया जाता है-- 
(क) पूर्वी पंजाब अथवा सतलज का मैदान (ख) गंगा का' मैदान--इसके उप-विभाग 
इस प्रकार किये गये हैं--ऊपरी, मध्य और सिचली गंगा का मैदान, और (ग) 
ब्रह्मपुत्त नदी का मैदान । 
(क) पूर्वी पंजाब का सैदाव ( 848: एफपा]&0 ?]0॥ )-- 


इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग ३८,००० वर्ग मील तथा आवादी १६६ लाख 

है। इस मैदान के दक्षिण पूर्व में अरावली श्र खला' की कुछ पहाड़ियाँ बिखरी हुई 
हृष्ठटिगोचर होती हैं अन्यथा समस्त मैदान कच्छारी मिट्टी सेबना हुआ है | उत्तर की शोर 
शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं.जो श्रत्येधिक भ्ूमिके कटाव के कारण प्रायः नंगी हो गई हैं । 
रोपड़, तगर के समीप भूमि के कटाव की' तीव्रता को अच्छी तरह देखा जा' श्रकता है । 
: उत्तर की भ्ोर स्थित ' होने से यह. मैदान जाड़ों में बहुत ठंडा ( औसत 
तापक्रम ६०१ फा० से कम) हो जाता है | जाड़ों में प्राय: पाला पड़ता है। किल्तू 
!१« इस मह। खंड को स्वैस ने भूसंत्तिं (/7076 ॥2०60) और बुरा्ड ने, दरारी घाटी माना 
विशेष शान हेतु देखिये-->, ४०8, (५8०029 0 शाती॥, 954: 7 
२. सूक्म पर्यवेक्षण से यदद ज्ञात होगा: कि गदाम में सम भूमियां आई 
पुरानी कच्छारों की भूमियों को बांगर (80807) भोर नह जिम भूमियों को 


(6॥&07) कहते हैं । ये दोनों कह १०० फीट छँवे नई तेंश शलग हैं! जाता हैं । सदि 
'.. समीप उख्च गूगियां बीएंड़ों में (ए8एशा।८8) वदल गई दें । , . 















सदर भारत का भूगील 


ग्रीष्म में पहाड़ी भागों को छोड़कर श्मस्त मैदान गर्म रहता है। उत्तर और पूर्ष की 
झोर वर्षा बढ़ती जाती है । जाड़ों में चक्रवातों हारा अ्रच्छी वर्षा होती है । वर्षा का 
औसत २०” से ३०” रहता है किन्तु यह श्रौसत प्रति वर्ष बदलता रहता है । 






'फीरीजपुर 


चित्र २०२--पूर्वी पंजाब का मैदान 


' बिसत का दोझाब (850 700898) कृषि की दृष्टि से इस प्रदेश का 
सबसे उत्तम क्षेत्र है। यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। किन्तु उत्तरी 
पर्चिभी भाग में या तो दलदली क्षेत्र हैं या चोस ((-॥08) | इस भाग में भूमि के 
कंटाव और रेत के फैलाब के कारण वहुत अधिक अच्छी भूमि नष्ट होती जा रही है 
किन्तु सरकार के प्रगल्तों से व्षुक्षारोपण द्वारा श्रव भूमि के कटाव को बहुत हृद तक 
सेक दिया गंया है। मक्का, बाजरा, गेहूँ और गत्ता इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं । 
उपजाऊ भूमि और जल की सुविधा के कारण जगह-जगह गाँव बसे हुए हैं। 

... सरहिन्द था हर॒याता (सतलज यपुना दोआब) क्षेत्र में मिट्टी हल्की है और 
सर्वत्न कुझों द्वारा सिंचाई होती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में जल तल बहुत ही नीच 
है । किन्तु रेत्तीली दोमट मिट्टी में शुष्कता को सहने की अ्रपार शक्ति है भ्रत: फसलें 
कदाचित' ही नष्ट होती. हैं । चना, गेहूँ, जो और ज्वार बाजरा' यहाँ के महत्वपूर्ण 
अनाज हैं । गाँव यहाँ प्रायः बहुत बड़े होते हैं । ह 

हिसार में (सरहिन्द हरियाना को छोड़ कर) जल तल बहुत॑ गहरा है । वर्षा 
भी भ्रनिश्चित और कम होती है । किसानों के पास खेत आवश्यकता से. बड़े हैं । खेत 
, जाग: ७.४ से १० ,एकड तक शौर कहीं कहीं तो ६० एकड़ तक पाये जाते हैं। जला» 
” ज्यों के अभाव में यहाँ गाँव बड़े हैं भर अभ्रपनी आवश्यकता तालाबों से पूरी करते 
हैं। यहाँ अधिकतर गेहूँ, जो, बाजरा और रागी बोया जाता है... पशु पालन यहाँ का 


उआाशत से प्राकृतिक खंड ६६६8 
महंत्वपूर्णा घच्धा है। हिसार या हरियाना की गायें अपनी उत्तम जाति के लिये समस्त 
भारत में प्रसिद्ध हैं । 

यहाँ के अधिकतर भागों में सिंचाई की अत्यधिक झावश्यकता रहती है । 
पश्चिमी यमुना नहर, सरहिन्द नहर, पूर्वी नहर, भौर ऊपरी बारी दोश्राव नहर 
लगभग ४४ लाख एवड़ भूमि को सींचती हैं। सिंचाई के द्वारा यहाँ लम्बे रेशे वाली 
ग्रमेरिकन कपास, गेहूँ, गन्ना और कुछ चावल पैदा किया जाता है । सतलज नदी के 
ऊपर भाखरा नाँगल बाँध योजना कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि उसके जल द्वारा 
बहुमुखी आवश्यकतायें पूरी हो सकें | इस बाँध की लागत लगभग १७२-४४ करोड़ 
रुपया होगी। यह बांध १६४६-६० तक पूरा हो गया है। इस बाँध से 
राजस्थान व पंजाब में लगभग ३६ लाख एकड़ भ्रूमि में सिंचाई होगी' 
झौर ३.६ लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पत्त होगी जिसके द्वारा पंजाब, राजस्थान, 
दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश के ७० से अधिक सगरों और सैकड़ों गाँवों को विद्युतृ-दक्ति 
प्राप्त होगी । 

इस प्रदेश में आबादी का घनत्व ४४० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। पहाड़ी 
तथा शुष्क भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में. उपजाऊ भूमि और सिंचाई की सुविधा 
होने से आबादी का घनत्व अधिक है| बिस्त (छरं॥ 70040) के बोझाव में जालन्धर' 
और होशियारपुर जिलों की झ्राबादी का औसत क्रमशः ७६१ और ४८९ है (इनमें 
शिवालिक के कम घने भाग भी सम्मिलित हैं) । सतलज की घाटी में भी आबादी का 
ओसत अधिक है। लुधियाना में ६११ व्यक्ति प्रति बर्ग मील का औसत है जबकि 
दक्षिण के शुष्क हिसार जिले में यह श्रौसत १९४ और उत्तरी पहाड़ी भाग में ४८ ही 
हैं। यहाँ लोग मुख्यतः छोटे-छोटे गाँवों में रहते हैं। घर फ्ोंपड़ियों के रूप में होते हैं 
जी मिट्टी श्रौर फूस की. बनी होती हैं। झोपड़ियों की छठें चपटी होती हैं. जो यहाँ 
की शुष्क जलवायु को प्रकट करती हैं। सामान्यतः गाँव के चारों श्रोर दीवार प्रथवा 
खाई बनी रहती है ताकि पशु: चुराने वालों और बुटेरों से रक्षा हो सके । गाँव में 
घुसने के एक या कुछ ही द्वार होते हैं | श्रभुतसर, चण्डीगढ़, लुधियाना, अ्रम्धाला और 
पश्ियाला यहाँ के बड़े नगर हैं । 5 ह 

भारत की राजधानी देहली, सिध और गंगा के ठीक जल-विभाज॑क पर स्थित 
है । इसकी स्थिति बड़ी उत्तम है। देश के संमस्त भागों को यहाँ से रेलें व सड़कें 
जाती है । साथ ही यह श्रौद्योगिक श्रौर व्यापारिक केच्ध भी है । ह 
(ख्र) ऊपरसो गंगा का मैदानी प्रदेश (एफफुल एशाहक शक्षांक फेष्डोणा)-- 

यह उप-हिमालय की पेटी और मध्य भारत के भ्रग्न प्रदेश के ढालों के बीच, 
स्थित है | मोदे तौर पर ४० इन्च वाली वर्षा रेखा इस प्रदेश की सीमा रेखा मानती जा 
सकती है । इसमें पश्चिमी थु० प्री० का दो तिहाई भाग: सम्मिलित है । किस्लु उत्तर 

. के पहाड़ी जिले (जैसे बेहरावृत, गढ़वाल, अंल्मोड़ा और नेनीताल) तंथा दक्षिण में 
प्राय:द्वीपीय श्रग्न भाग के जिले (जैसे फांसी, बांदा और हमीरपुर जिले) इसमें. 
सम्मिलित नहीं हैं। 'लगभग आधा प्रदेद गंगा व ययुना के दोश्ाव.के बीच में स्थित , 
है । समस्त संदान उपजाऊ कच्छार का बना हुआ. एक श्राकारहीन प्रदेश है। उत्तर में 
थोड़ा तराई का भाग भर पश्चिम में भूर भूमि ([शए-द्ांतेशे श्रा मई हैं। “इस. 


जलन तनमन नए भधि नी नन ५ कमी नरिलीनिनत न नननननन++++-++- ५ 








१५ शत १६५४-४६ तक. 'नॉगल बाँध छी .लद्दरों दरार पंशाद छा ३०४ मास एंकर्ड और, 
राजस्थान की १४ लाख पक्रड़ मूमि में सिंचाई हुई। 2. कक 2002] 









5७० भारत का भुगोर्ल 


प्रदेश में अनेक प्रकार की मिद्ठियां हैं | एक ओर पश्चिम में भारी ऊसर चीका है और 
दूसरी ओर अधिक शुष्क भागों में नमकीन रेह पाई जाती है । कहीं कहीं बलुह्ी भूर 
और कहीं दोमट मिट्टी मिलती है । किन्तु खादर की मट्यार चीका चावल की खेती 
के लिये सबसे उत्तम है । 

यहाँ का औसत तापमाच जनवरी में ५५) ने ६४? झोर मई में ६०? से ६५ 
रहता है । वाबिक तापान्तर ११५" फा. से भी श्रधिक रहता है। उत्तरी पश्चिमी 
भाग से जाड़े की मौसम विशेष महत्व की होती है । जनवरी में रात्रि को पाला पड़ता 
है और फरवरी मार्च में ओलों की वर्षा होती है इसके फलस्वरूप कभी-कभी रवी की फसल 

गन्ना ) को भारी क्षति पहुँचती है। सुदूर उत्तरी पढ्चिमी भाग में जाड़ों में वर्षा 
जनवरी में एक से दो इन्च तक ) होती है जो सहारनपुर और मुज्जफरनगर में 

गेहँ की फसल के लिये वहत लाभदायक सिद्ध होती है । उत्तरी भागों में जहाँ वर्षा 
लगभग १५ इन्च हो जाती है विना सिंचाई के गेहूँ पैदा किया जाता है। उत्तरी पूर्वी 
भाग में वर्षा की मात्रा ५० इल्ब तक पहुँच जाती है । कित्तु दक्षिण पश्चिम में घट 
कर ३१० इन्च हीं रह जाती है। - 

पश्चिमी जिलों में बिना सिंचाई के काम नहीं चलता । समस्त प्रदेश में बोई 
जाने वाली फसलों में केवल ३६ ४ढ फसलें ही सिंचित भूमि पर बीई जाती हैं । दोशाव 
में यह भ्रौसत ५०९, और मेरठ में ५७%, है । इस भाग में नल्न कूपों ( ४,३४० ) 
का झाधिक्य है | ये नलकूप गंगा के दोनों ओर दोझाब की उच्च भूमि पर स्थित हैं 
जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई सम्भव नहीं है । श्रत: मुरादाबाद, विजनौर, वुलन्दशहर और 
बाँदा जिलों में जहाँ भूर मिट॒टी आगई है इनका बड़ा महत्व है। प्रत्येक नलकूप से 
लगभग २३०० एकड़ भूमि सींची जाती है.। इन कलकूपों को शक्ति गंगा नहर विद्युत 
ग्रिड योजना से प्राप्त होती है। नहरों द्वारा भी यहाँ बड़े पैमाने पर सिंचाई होती 
है | यू० पी० की कुल १२३ लाख एकड़ सिचित भूमि में से अधिकतर इसी भ्रदेश 
में है। यहाँ की प्रमुख नहरें-पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा! नहर और निचली गंगा नहर 
है । ये तीनों नहरें दीक्राब के लगभग ५००९८ भाग को सींचती हैं.। आगरा व शारदा 
नहरों के द्वारा ५'१ लाख एकड़ भूमि में सिचाई होती है । इसके श्रतिरिवत दक्षिण 
प्रायदीप के भ्रप्रप्रदेश के गाँवों में तालाबों हारा! भी खूब सिंचाई की जाती है । 

सिंचाई की सुविधाओशों के कारण इस प्रदेश में खेतिहर भूमि' का औसत अधिक 
है। यहाँ का औसत लगभग ६६९ भ्रतिशत हूँ । यहाँ के खेत बसन्‍त की फसल के बाद 
तथा ग्रीष्म के महीनों के अलावा कभी पडती नहीं रहते। यह भूमि पर शाबादी के 
भ्रत्यधिक भार का सूचक है । जंगलों का इस प्रदेश में लगभग ग्रभाव-्सा है। जंगल 
केवल तराई अथवा नदियों के किनारों तक ही सीमित हैं। यहाँ की बोई गईं कुल 
भूमि के तीन' चौथाई भाग में गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, चना व भवका आदि भोज्य 
फसल उत्पन्न की जाती हैं । चावल के सिवाय लगभग सब फसलें पश्चिम के शुष्क 
भाग में बोई जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मात्रा में तम्बाकू और तिलहन की' 
भी खेती की जाती है । इस अदेश में भारत के किसी भी भाग से अपेक्षयया अधिक 
पञ्ष ( (६॥6 ) पाले जाते हैं। णाड़ों की वर्षा और उत्तम क्रेंषि के कारण सहारत-.. 
पूर, मुज्जफरनगर और मेरठ में बोई गई भमि के १०% से भी अ्रधिक भाग < में 
चारे को. फराले पैदा: की जाती हैं। अलीगढ़ और भ्रागरा दुग्ध उद्योग ( शए 
पंप7७ ) के असिद्ध केसर बन गये हैं । .बंजर भमि की केसी ( कुल क्षेत्र केवल 


"आरत में प्राकृतिक खंड | 


१५०० ) के कारण भेड़ व बकरियाँ कम पाई जाती हैं। यहाँ के खेत बहुत छोटे हैं । 
समस्त राज्य में ११%, से भी अ्रधिक खेत ५ एकड़ से कम के हैं । 


इस प्रदेश का क्षेत्रफल ६०,५५६ वर्ग- मील और श्राबादी ३८०३७ लाख है । 
प्रति बर्ग मील श्ावादी का घनत्व ६२८ है। झधिकतर भाग में मिटटी उपजाऊ है 
और वर्षा भी अच्छी होती हैं. फिर भी भूमि पर झावादी का दबाव बहुत अ्रधिक 
है। यभुता और घाघरा के बीच लगभग सर्वत्र ही आवादी का घनत्व ६०० से ८०० 
के बीच है। विभिन्न जिलों में आवादी का घनत्व इस प्रकार है--रामपुर में ६०७, 
कानपुर में ८२३, बरेली में ७६८, श्रागरा में 5०७, भ्रल्लीगढ़ में ७६५, मेरठ में ९८२, 
इलाहाबाद में ७३२ श्रीर लखनऊ में १,११५ है। सुदूर उत्तर और दक्षिण में पशु 
संख्या श्रधिक है शोर जनसंख्या कम है | 
साधारणात: प८ ४ जनसंख्या ५,००० से कम आबादी वाले गांवों में रहती 
हैं। अधिकतर गाँव नदियों के समीप बसे हैं। गाँव की 'फोपड़ियाँ सिटी और फुस से 
बनी होती हैँ गाँव के श्रासपास नीम, पीपल और भ्रांम के कु ज पाये जाते हैं। शुद्र उत्तर 
'तथा शुष्क भागों में मल्ेरियाप्रद जलवायु और अनुपधुकत भूमि' के कारण गाँव छोटे 
श्रौर पिछड़े हुए पाये जाते हैं | गहरी खेती वाले भागों में खेतों भ्रौर मकानों के बीच 
जगह के लिये बड़ी प्रतिस्पर्धा हृष्टिगोचर होती है। ऐसे भागों में आ्ावादी का - घनत्व 
६०० व्यक्ति प्रति एकड़ तक पाया जाता: हैं । सुद्र पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में 
'मकानों की छतें चपटी होती हैं कुछ पूर्व की ओर छतों के लिये लकड़ी और कीचड़ का 
प्रयोग किया. जाता है । सुद्दूर पूष में फोपड़ियाँ मिटटी की बत्ती होती हैं |! 
गांवों के स्वाथ साथ यहाँ ५,००० से १०,००० आवादी वाले अनेक भंगर 
हैं। इनकी संख्या कोई ३०० के लगभग है जिनकी कुल - आबादी २० लाख के 
लगभग है। नगर या धारमिक केन्द्र अथवा पुरानी राजधानियाँ हैं जेसे मथुरा, 
'इलाहाबाद, लखवऊ और अागरा। । कुछ नगर क्ृषि की मंडियाँ और कुछ श्रौद्योगिक 
कर हैं जैसे मेरठ, बरेली, कानपुर श्ौर मुरादाबाद । । हा 
यहाँ के श्रधिकतर उद्योग कृषि की पैदावार से सम्बन्धित हैं। जेसे बक्कर, 
बनाना, तेल पेरता, गुड़ बनाना और कपास लोढ़ेना, ओटता तथा गाँठें बाँवना। 
'बुटीर उद्योग भी. यहाँ काफी उन्नत हैं । इस प्रदेश में रेलों थौर सड़कों की भी. अच्छी 
“व्यवस्था है । 0 8 कक कप 2 रा ४. 
पग) सध्य भंगा का  सेदान ( आावतार तकाएृ०8 शिक्षा फिव्ड्टांणा )- 
इस प्रदेश में गंगा के उत्तर की ओर का समस्त विहार और दक्षिण की शोर गंगा 
के समीप ही गया; पटना; शाहुबाद तथा भत्य जिलों के भाग और यू. पी. में इलाहा- 
बाद के पूर्व का भाग सम्मिलित है। इसका क्षेत्रफल ७४,३४७ वर्ग, मील श्रौर जन- 
संख्या ४७९९ लाख है । यह प्रदेश ऊपरी गंगा के मदान के शुष्क दोगाव .[ मुख्यतः . 
बंगर ) और आई निम्त गंगा के मैदान के बीच का एक. अस्तरिस क्षेत्र है। वर्षा : 
पश्चिम में ४० इस्त्र श्नौर उत्तर में पूर्णिया जिले में, ६० इस्च तक होतीः है । वर्षों . 
की भाव हिमालय से गंगा की शोर का होती जाती हैं। ईस प्रदेश को जलवायु: 
कम विषम है। जाड़ों में अधिकतम शौर खूनतग तापकम क्रमशः ८५१ फा, और: .. 
8५ गंगा के मैदान में गांवों के विएत गन के दिये पविण फा, कपष्थीयशाक्षाएं, 7. 
| 09 था, 99 6-22. के 








घ७४२ '. भारत का भुनोर/ 


५०० का. रहते हैं | गर्मी में जब गरम 'लु” चलती है तो तापक्रम १००१ फा. तक 
हो जाता है। यह प्रदेश कभी कभी वर्षा के श्रभाव के कारण अकाल प्रस्त होः 
जाता है । 
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चित्र २०३--गंगा का मध्य मैदान 


यह प्रदेश एक लम्बा चौड़ा मैदान है जिसकी ऊँचाई ५०० फीट से भी कम 
है + इस मैदान में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। थे सब नदियाँ हिमा- 
लय से आने के कारण बड़ी मात्रा में अपने साथ मिट्टी बहा लाकर घाटियों में जमा 
'कर देती हैं । इन नदियों के मार्ग बदल देते से मंदान में यत्र-तत्र श्नेक छिछली झीलें 
'झौर दलदल पाये जातें हैं । कहीं कहीं निम्न भूमियों के कारण भी ऐसी भीलें पाई 
जाती हैं । भ्रब ये दलदल किसी प्रकार सुखा लियें गये हैं और वहाँ खेती की जाने 
लगी है। इस प्रदेश के ७५%, भाग पर खैती की जाती है । . 
कोसी नदी की भीषणता को रोकने के लिये इस पर एक विशाल बांच 
बनाया जा रहा है । सोन तथा अन्य नदियों से सिंचाई की जाती है। सोन नहर से' 
लगभग ६५ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है । शेष प्रदेश में पायन ( ?9॥68 ) द्वास' 
सिंचाई होती है। कुझों का यहाँ कम महत्व है । सारन जिले में रबी की फश्नल कुश्रों 
हारा सींची जाती हैं।.. . । 3. 
गंगा के दक्षिण में कच्छार का जमाव कम है। वस्तुतः यह पठारी भाग है 
- जो बहुत ही उबड़ खाबड़ है । यह पश्चिम में ५५ मील चौड़ा है । पूर्व में राजमहल 
'की पंहाडियाँ सीधी गंगा के पास चली गई हैं । इस मैदात का अ्रधिकतर भांग बांगर 
(उ88व79 क्षेत्र है.।. े ह कप 
.... यहाँ की समस्त भूमि का ७५५ भाग कृषि योग्य, १३% बेकार और शेष 
: १२५८ कृषि के लिये अलम्य है। उत्तर की ओर तराई को छोड कर पत्य' जगह 
जेंगलों का ग्रभाव है। तराई में साल के वृक्ष और लम्बी मोटी धास पैदा होती है । 
बोई गईं फसलों में चांवल का स्थान प्रथम है। चावल के बाद गेहूँ और जो का स्थान” 
' है। फसलों के सापेक्षिक महत्व का अन्तर ४० इन्च वर्षा वाली रेखा के समीम . स्पष्ट: । 
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भाश्त में प्र।कृतिक खंड है 
देखा जाता है। उदाहरणत: फैजाबाद में गेहूँ का क्षेत्र चावल के क्षेत्र की तुला में 
आधा है। कित्तु पूव की ओर गोरखपुर, तिरहुत, पढना और भागलपुर में गेहूँ का 
ओसत १२ से १५ प्रतिशत ही रह जाता है। ज्वार, बाजरा और कपास की फसलों: 
का लगभग कोई महत्व नहीं है। परन्तु काफी बड़े भाग में तम्बाकु और तिलहव की 
खेती है । इलाहाबाद में चावल की फसल ही भ्रधिक महत्वपूर्ण है । पूर्वी भाग में सूट 
श्रौर गन्ना प्रचुरता से बोया जाता है । रा 


बिहार की कुल बोई भूमि के २१% भाग में सिंचाई होती है। इसके विप-- 
रीत यू० पी० में २०% भाग में सिंचाई होती है। पूर्वी भाग आदर होने से वहाँ वर्ष 
में तीन फसलें उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पश्चिम की खरीफ के बजाय पतभऋड़ की 
भदानी (99079) और जाड़ों की 'अगहनी' (88007|ं) फसल बोई जाती हैं। ये. 
फसले उत्तर एवं में अधिक महत्वपूर्ण हैं।१ 


अौद्योगिक दृष्टि से इस प्रदेश का विशेष महत्व नहीं है। यहा के उद्योगों में” 
शक्कर, सीमेन्ट, सिगरेट बनाने और चावल कूटने के उद्योग प्रमुख हैं । 

इस प्रदेश में आबादी का घनत्व बहुत ऊँचा है। यहां के २३ जिलों में से 
बहराइच और पूर्णिया जिले में ही घनत्व कम है क्‍योंकि इनका बहुत सारा भाग 
तराई में आ गया है और जलवायु भी मलेरियाग्रद है । इनका घनत्व क्रमशः ५१० 
श्रौर ५२४ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । साधारणतः इस प्रदेश में आबादी का घनत्व 
६०० से ६७४ व्यक्ति प्रति वर्ग मील के बीच में है। बालिया, दरभंगा, सारत और 
मुज्जफरपुर का एक पूरा क्षेत्र १०,२२४ वर्ग भील है, जिसमें भ्रावादी का घनत्व 
१,०१२ से १,१८२ तक पाया जाता है। इसमें कुछ शहरी श्राबादी भी शामिल है। 
किन्तु यहां बड़े वड़े शहर कम और दूर दूर हैं। यहां शहरों की संख्या कुल १३ ही 
है जिनमें ५०,००० से ऊपर जनसंख्या है। यहां की कुल ४ से ४३ करोड़ जनसंख्या 
में से करीब १२ लाख लोग ही शहरों में रहते हैं। जनसंख्यां का अ्रधिकतर भाग 
५०० से १,००० आबादी वाले गाँवों में रहता है। बिहार के मैदानी भाग के गांव 
एक प्रकार से फोपड़ियों के समूह हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ के साधारण घर, 
मिट्टी के बने होते हैं । इनकी छतें फूस अ्रथवा वाँस की होती हैं। जमींदार तथा धनी 
वर्ग के लोग ऊँचे स्थानों पर ईंट के पक्के मकानों में रहते हैं । यहां भूमि पर आवादी 
का दबाव इतसा अधिक है कि प्रतिवर्ष यहाँ के लोग बेकारी के मौसम में आसाम के 
बगीचों, बंगाल की गोदियों में काम करने जाते हैं।... का 

(घं ) गंगा का मिचला-मैदान (7॥6 4,0फ67- (कह9०४ ऐ।वव/58 ७३०0) --. 

इस प्रदेश में जलपाईगुड़ी, दाजिलिग और कू चंबिहार जिलों को छोड़कर समस्त 
पक्िचमी बंगाल सम्मिलित हैं। इसका क्षेत्रफल २८,३३३ वर्ग मी भौर श्रावादी २४० 
लाख है। यहाँ की जलवायु एकदम तम है। नमी के कारण प्रीष्म में गर्मी विशेष 
तीन नहीं होती । ठंडी मौसम अपेक्षतया बहुत छोटी होती है। वर्षा काओऔ्संत ५० 
से ६० इन्च के बीच रहता है | वर्षा की.सात्रा उत्तर की ओर बढ़ती जाती है |मार्चे .. 
और अप्रेल् में यहाँ नोरेस्ठर्स (0007४०४०४७) .के द्वारा भारी वर्षा होती: है। जूद ... 





...६. विदाई में फसलों के कमिक परिवर्तन के लिये देखिये--ए:28978% #&8टएफिशी 
7 छह0हागफीज एज सशि, एए- 22563 (उच्रणलत 0४. ि',मीक्वॉ8.. 





प्र४ं :» 'भाश्त का शुगोल्र 


था श्रॉस (७7७) चावल की फसलों के लिये यह वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है । 

20922: सेट सलर मिस तटीय मदान में सुन्दर वन 
फंले हुए है । वह प्रदेश समुद्रतल से 
५० पीट से अधिक उँचा नहीं है । 

















॥|निचला मदान | न । इराके पश्चिम में प्रायद्वीप पठार की 
! भ्र्आ 4 हा »| वाठोर चढ़ाने थ्रा गई हैं । इस शोर 
॥! कि स्थ्द्रे के ० ६. ४७७... पठार से बहकर अजय, दामोदर 
री है हा * झौर झूपनारायशा नदियां बहकर 
| पू वी  ग्राती हैं जो भागीरथी और हगली 
लि में मिल जाती हैं। दक्षिण की और 


मिदनापुर की निम्न भूमि झागई है 
जो अंशतः: डेल्टा का ही भाग है । 
तराई में साल के जंगलों के 
सिवाय शुष्क भूमि पर बहुत ही 
कम वनस्पति पाई जाती है। यहां 
की कुल भूमि के ६५१८, भाग पर 
कृषि होती है | यहां बाई जाने वाली 
फसलों में.जुट शौर चावल का विशेष 
स्थान है। यहां की कुल १३२ लाख 
हे * .. एकड़ बोई गई भूमि में से १०१ 
चित्र २०४--गंगा का मिचला मैदान लाख एकड़ में चावल और १६ लाख 
!कड़ में जूट पैदा होता है। इनके अ्रतिरिक्त तम्बाकू, गन्ना भर चाय भी बोर्ड जाती' 
हे । यहाँ के श्रौसत खेत ३ एकड़ के हैं--६२ प्रतिशत खेत ५ एकड़ से कम हैं। 
फलस्वरूप यहां भूमि पर दबाव श्रधिक है । 
कलकत्ता और हुगली यहां का बड़ा श्रौद्यौगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जूट 
कपड़े तथा इन्जीनियरिंग सम्बन्धी अनेक कारखानें हैं। दामोदर घाटी खनिण पदार्थों 
का भंडार है। इस घाटी १००४६ तांबा और काइनाईट, ८१%, लोहा, ८०९६ 
क्रोयला, ७०%, क्रोमाईट और पअ्रश्रक, ४५% फायरवले, ४५% चीनी भिद्दी; २०४८ 
बूने का पत्थर; १०% मैंगनीज और १०४८ इमारती पत्थर भरा पड़ा है । 
यहां की जनसेंख्या पूर्णतः: बंगला भाषा-भांपी है। यहां को कुल आबादी का 
२४ प्रतिशत भाग शहरों में रहता है । इस शहरी झाबादी का . भी आधा भाग हुगली 
प्रौद्योगिक क्षेत्र में रहता है । कलकत्ता में १० वर्ग मील के अन्दर लगभग २५ लाख 
मनुष्य रहते हैं । हुगली भागीरथी क्षेत्र में ३,००० वर्ग मील में १०० लाख लोग: रहते 
ईं। गांवों में आबादी का घनत्व २,००० व्यक्ति प्रति वर्ग मील, पड़ता है। यहाँ के 
गांवों में घर मिट्टी के बने होते हैं तथा छतें फूस की छायी रहती हैं। 
(5:) बह्मपुत्र घादी का. प्रदेश (स्ीक्षाफ्राध8 ५६॥४ 6807) 


यह प्रदेश गंगा नदी के विस्तृत कच्छारी' मंदान से भिन्न है । ब्रह्मपुत्न की घाटी 
१०० मील लम्बी और ५० मील चौड़ी है। नदी चौड़ी होने से अनेक स्थानों पर यहूं कई 


हे परिवार हि पाक्तिस्तान 
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'भाए्त में प्रक्षत्रिक खंड दे 


गों में बट जाती है और पुन: मिन जाती है । इसके क्षेत्र में ऊँचे कंकडीले चबूतरे और 
बाढ़ग्रस्त दलदली भाग तथा उपजाऊ कच्छारी मैदानी भाग सम्मिलित घाटी 








चित्र २०४--बंगाल के गांव का एक घर 


बहुत ही उपजाऊ है । यहाँ वर्षा का श्रौचत ८५०” के ऊपर रहता है । णाड़ों में यह 
बंगाल के डेल्टे की अपेक्षा ठंडा रहता है। जाड़ों में प्रायः पाला गिरा करता है । 


चावल्न यहाँ की मुख्य फसल' है । इसके बाद चाय और जूठ का स्थान है । 

चाय के बाग नदी के साधारण ढालों पर पाये जाते हैं । पूर्वी सीमान्त के पास कुछ 
छोटे तेल के ,क्रुएं पाये जाते हैं। जल विद्युत शक्ति घाटी का महत्वपूर्ण प्राकृतिक 

भ्न है । 

इस प्रदेश का क्षेत्रफल २१,०७१ वर्ग मील और शाबादी ६६'६ लाख है । 

गंगा के मिचले मैदान की अपेक्षा यहाँ श्रावबादी का घनत्व कम है । यहाँ आाबादी का' 
अ्रधिकतर जमाव घाटी. के 
'पश्चिमी सिरे पर हुझा है। 
'गोलपारा श्रौर कामरूप जिले 
में आबादी का घनत्व क्रमशः 
२७८ श्रौर ३८८ व्यक्ति प्रति 
बर्ग मील' है। इसके विपरीत 
'घेरांग में प्रति वर्ग. मील 
 झावादी के' घतत्व का मुख्य 

काश्ण बेकार भूमि की अधि- 


८257७: उप 


५ 
ष् 


पफ्लाक्षरपका 





5७9६ . भारत का पृूषोल 


कता हैं। यहाँ के कुल क्षेत्रफल का ४८ प्रतिशत भाग बेकार है ओर केवल २१ प्रति-. 
शत भाग में ही कृषि होती है। इसके श्रतिरिक्त बहुत सा भाग घने जंगलों, दलदलों 
ग्रौर बाढ़ के मैदान की भीलों से घिरा हुआ है । यहाँ अधिकतर आबादी प्रायः नदी 
उत्तलों के समीप छुटपठे झोपड़ों में रहती है | गाँवों की संख्या कम है। फोपडियों के 
चारों ओर बाँस, खजूर तथा फलों के व्षक्ष लगे होते हैं। यहाँ किसानों के पास खेल 
५ एकड़ से भी कम होते हैं जिन पर चावल बोया जाता है । कुछ दठुकड़ों पर गन्ना 
शौर सुपारी भी पैदा होती है । 
यहाँ अधिकतर लोग घने आबाद बंगाल, बिहार और नेपाल से चाय के बागों 
व खेतों में काम करने भाते हैं। फलस्वरूप आसाम की आबादी बढ़ गई है और 
बेकार पड़त भूपि भी उपयोग में लाई गई है। भूमि सुधार के कारण कई बस्तियाँ 
बसाना भी संभव हुआझा है। यहाँ की आ्राबादी का ५ प्रतिशत नमरों में रहता है 
और केवल दो लाख व्यक्ति ही १० हजार से अधिक भ्राबादी वाले नगरों में रहते हैं ४ 
२. दक्षिण का पठार (060८७॥ ॥?]9880)-- 
दक्षिश का पठार उत्तर के मैदान से पश्चिम से पूर्व को फेली हुईं विशाल' 
पहाड़ी श्रेणियों द्वारा अलग हो गया है । इन पहाड़ी श्रेणियों में सतपुड़ा, महादेव 
और मैकाल प्रमुख हैं। इनके उत्तर में विन्ष्याचल, उत्तर-पद्चिस में अरावली और 
वक्षिण में भ्रजन्ता की पहाड़ियाँ हैं। भौगोलिक दृष्टि से से यह प्रदेश अत्यन्त प्राचीन और 
स्थिर भूखंड है। इसी कारणा यह भूकप्पों के प्रभाव से मुक्त है । इस पठार का श्रधिकतर 
भाग अ्रति प्राचीन युग (87०॥४७७) की अत्यन्त रूपान्तरित मणीभीय चट्टानों द्वारा 
हुआ है । इस चट्टानों में नीस और शिष्ट मुख्य हैं। कहीं-कहीं धारवाड़ युग की ग्रेलाईट 
प्रकार की चद्ठाने भी पाई जाती हैं। इन चट्टानों में अमूल्य सम्पदा छिपी पड़ी है । 
बिहार और उड़ीसा खनिज सम्पदा की दुष्टि से भारतके सर्वाधिक समृद्ध राज्य हैं। यहाँ" 
न केवल भारत का हू से अधिक कोयला ही छिपा हुआ है अपितु बड़ी मात्रा में लोह।,. 
मेंगनीज, तांबा, बोकसाइट, क्रोमियम, श्रम्नक, चुने का पत्थर श्रीर फोस्फेट भी पाया जाता 
है। मंसूर भारत का एकमात्र सोने का उत्पादक है। क्रोमियम भौर पीली मिट॒टी भी 
यहाँ निकलती है । तेलंगाना में कोयला, अभ्रक, ग्रेफाईट व ताँबा तथा मध्य प्रदेश श्रौर 
दक्षिणी पूर्ती राजस्थान में कौयला, बालुका प्रस्तर, स्लेट, चूने का पत्थर, संगमरमर 
व हीरा निकलता है | झ्रागरा, दिल्‍ली श्रौर जयपुर की इमारतों के लिये पत्थर सब 
यहीं से प्राप्त हुआ है | पठार का बहुत सारा भाग क्रिटेसियस काल में तिकले पैठिक 
लावा से ढका हुश्रा है जो कपास की खेती के लिये वरदान सिद्ध हुआ है । पठार के 
शेष भाग में लाख भौर लेटराइट मिद॒टी बिछी हुई है जो भ्रनउपजाऊ है। इस पर 
केवल ज्वार, बाजरा उत्पन्त किया जाता है । कक 
. 'यह एक ध्यात्त देने योग्य बात है कि यहाँ की कठोर चट्टानें खनिज' पदार्थों 
में घन्ी हैं किन्तू श्रमउपजाऊ हैं। वर्षा का जल बहुत शीघ्र ढलुवाँ पठार से होकर 
नदियों द्वारा बहू जाता है | नर्मदा और ताप्ती पठार के जल को अरबसागर में एवं 
- महानदी, कृष्णा, भोदावरी व कावेरी बंगाल की खाड़ी में उद्देलती हैं। पठार के।' . 
धरातल नदियों की कॉँट-छाँट के कारण बहुत ही ऊंचा-नीचा हो गया है। जहाँ नदियाँ 
पठार से नीचे उतर आती हैं यहाँ मरने भर प्रपात बनाती हैं । इन प्रपातों से मद्रास, 
“मैसूर, केरस श्र परिचमी घाट, पर जल-विद्युत उत्पन्त की जाती है।.... 
' ... मंदी की घाटी पठार को दो असमान भागों में बाँदती है ।-एक मालवा को 


भारत में प्राइतिक खंड 5५७७ 
'पठार औौर दूसरा दक्षिण का मुख्य पठार । नर्मदा नदी पठार को नहीं अपितु भारत 
की दो प्रमुख जातियों को भी अलग करती है। इसके उत्तर में श्रार्य भाषा-भाषी 
आर्य जाति है और दक्षिण में द्रविड़ भाषा-भाषी द्वविड जाति के लोग हैं। पठार 
दक्षिण पश्चिम में सबसे अभ्िक ऊँचा है और शर्तें: शने: पूर्व की शोर ढालू हो गया है। 
इसके परिचिमी किनारे पर परिचिमी घाट पहाड़ खंड हैं। यह पहाड़ ३,००० फीट 
ऊँचे झौर अत्यन्त ढालू हैं। पूर्वी सिरे पर पूर्वीधाट पहाड़ हैं जो कम ऊँचे भौर 
विश्व खलित हैं। कई वड़ी-बडी नदियाँ इनके वीच में होकर बहती हैं। पूर्वी और 
पश्चिमी दोनों घाद नीलगिरी के समीप मिल गये हैं । 

प्राय:द्वीपीय भारत दो भुख्य भागों में बंठा हुआ है । एक सतपुड़ा के दक्षिण की 
ग्रोर का भाग और दूसर। नर्मदा के उत्तर का भाग | प्रथम भाग में ( १ ) दक्‍कत 
प्रदेश ( २ ) दक्‍कन लावा प्रदेश या महाराष्ट्र जो बम्बई में है श्लौर ( ३ ) पठार का 
'उत्तरी पूर्वी प्रदेश सम्मिलित हैं। पठार का उत्तरी-पूर्वी प्रदेश पाँच उप-भागों में 
चँटा है । 

(क) मध्य भारत की उच्च भूमियाँ, (ख) छोटा नागपुर का पठार, (ग) पूर्वी 
घाट या बस्तर-उड़ीसा की उच्च भूमि, (घ) छुतीसगढ़ का मैदाव या महानदी की 
घाटी और (ड) गोदावरी की घाटी । द्वितीय भाग में (क) मध्य भारत का अग्र-प्रदेश, 
(ख) राजस्थान का उच्च प्रदेश और (ग) थार का रेगिस्तान सम्मिलित है । 


(१) सतपुड़ा के दक्षिण ओर का भाग-- 


(क ) बबकन प्रदेश ([060०0 ए२०९/०॥)--इस प्रदेश का क्षेत्रफल १,०५,२०१ 
'बर्ग मील, और जनसंख्या २७० लाख है। इस प्रदेश में समस्त मैसूर राज्य 
और तेलंगाना तथा' महाराष्ट्र का धारवाड़ जिला शामिल है। दक्षिण का श्रधिकतर 
भाग २,००० फीट से ऊँचा है। तिस्त भाग में कृष्णा व उसकी सहायक नदियाँ 
'बहती हैं । जा 
जलवायु की दृष्टि से यह पश्चिमी घाट का' मुख्य वृष्टि छाया प्रदेश है। 

पहाड़ी तलेटियों की छोड़कर वर्षा का' शसत॑ ४०” से कम है। कुछ भागों में तो यह 
आऔसत २०“ से भी कम है। इस भाग' की वर्षा बड़ी भ्रतियभित है। तदों की श्रपेक्षा 
“तापक्रम काफी ऊँचे रहते हैं । जाड़ों में ऊँचाई के कारण कम तापमांव रहता है। 
'लाल' मिट्टी सिंचाई के उपयुक्त है। क्रषि तालाबों की सिंचाई पर निर्भर है। यद्यपि 
यहाँ के ५४ प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है परन्तु फसलों का उत्पादन बहुत कम ' 
होता है। इनके पीछे मूल कारण मिट्टी का कम उपजाऊ होना है। यहाँ का वन क्षेत्र 
लगभग १६ प्रतिशत है । बन मुख्यत्त; आई पश्चिमी भाग में पहाड़ों के ढालों पर . 
कैन्द्रित हैं । मलांद (मैसूर का पश्चिमी आधा आद भाग) में मिश्षत, पतझड़ वाले. - 
जंगल हैं जिनमें सागौन, शीशम व चन्दत के पेड़. मिलते हैं। सेदान (मैसूर का शुष्क, 
आधा पूर्वी भाग) में गस्‍्ता और चावल और सारियल के खेत मिलते हैं। यूर्व की... 
प्रोर लाल मिट्टी वाली उच्च भूमियों पर रागी तथा श्रत्य शुष्कः फसलें पैदा होती हैं। .. 
मध्य का पथरीला भाग चतगाहों रो छका है। दक्षिरा में सीलगिरी परवेत सागौन, '.' 
चन्दन, यूविजषप्टरा और सिनकोबा आदि ऐेझें के जंगलों से ढक है भि| 
_ दक्षिण मे 5 ! हैँ । इन पर बन जांतियों द्वारा 
| ऋमिंग ज्ती शो जा के केश दानांने भा पाये । जाते हैं 







॥! 












है ।- मीलगि्िं के. 


बस -- भारत का भूगोल. | 


जल-विद्युत का भी यहां अच्छा विकास हुआ है । पल्लीवासल और मैहूर योजना यहाँ 
की दो प्रसिद्ध जल-विश्वुत योजनायें हैं| शुष्क पहाड़ी ढालों पर भेडें पाली जाती हैं। 
गाय भैसें भी इस प्रदेश में वहुत हैं । मैसूर की नस्ल तो काफी प्रसिद्ध है। शुष्क भागों 
सें पशुओं के लिये घास झादि की फसलें बोई जाती हैं। चावल और ज्वार-बाजरा' 
यहाँ की मुख्य फसलें हैं । खतिज पदार्थों में मैंगनीज, लोहा, सोना और क्रोमाईट खोदा 
जाता है। 


. चित्र २०७--दकन प्रदेश 

तेलंगाना में अधिकतर भूमि १,६०० से २,००० फीट के बीच में ऊँची है । 
यहाँ पर हल्की लाल मिद्ठी' पाई जाती है | यहाँ का श्रोसत तापमान ६१०" फा० और 
वर्षा २५“ से ३५” तक होती है । कुछ घादियों को छोड़कर शेष भाग में जीवंत कठिन. 
है। तालाबों हारा सिचाई का प्रचार अश्रधिक है चावल की श्रधिकतर खेती करतमूल 
शोर कड़प्पा जिलों की सिचित घाधथ्टियों में केन्द्रित है। चावल के अतिरिक्त ज्वार, 
बाज रा, रागी, तिलहन,. कपास, तंस्वाकू और दालें बोई जाती हैं किन्तु यह क्षेत्र 
खांद्यान्नों की दृष्टि से अ्रभावपूर्ण क्षेत्र है। वर्षा की कमी को दूर करने के लिये तुगभड़ा 
योजना का निर्माण किया गया है। यह बाँध ८;००० फीट लम्बा और १७० फीय 
ऊँचा है। इसके द्वारा ५३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने की झाशा है । 


भारत में प्राकृतिक खंड दाह" 


श्रांवादी इस प्रदेंश में कम है | आवादी का झ्ौसत हैदराबाद में २९; मैसूर 
में ३००, अनस्तपुर में २०१, कड़प्पा में १६६ और करनूल में केवल १७४ व्यक्त 
प्रति वर्ग मील है । इस प्रदेश के दक्षिण पर्चिस में लगभग सब लोग कन्नड़ भाषा- 
भादी हैं । शेष भाग में तेलुग्‌ मुख्य भाषा है| मैसूर और कर्ताटक में ग्रावास बड़ा ही 
जटिल है। उत्तर में बड़े-बड़े गाँव झऔौर मुख्य सड़क बाढ़ के भय से नदियों के किनारों 
से काफी दूर स्थित हैं। घर सामान्यत: जलाशयों के तिकट मिलते हैं। यहाँ घरों की 
छतें चपटी और दिवारें मिट्टी की बनाई जाती हैं । शुष्क तथा ऊँचे अनउपाजऊ भागों 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों में गाँव वड़े और सम्पन्न हैं। तेलंगाना में गाँव मुख्यत 
तालाबों के प्रमीष केद्धित हैं। यहाँ मकान मिट्टी और पत्थर से वनाये जाते है और 
छतें थापी हुई होती हैं |? 


.. मैसूर, वंगलौर, वेलगाँव, धारवाड़, बीजापुर, वलारी, करनूल, हैदराबाद और' 
वारंगल इस प्रदेश के महत्वपुर्ण श्रौद्योगिक और व्यापारिक केद् हैं । 


(ख) वबकन लावा प्रदेश ((0600४७ 4.8५०७ रि७७0)-- 


इस प्रदेश का क्षेत्रकल १०,२२,०८ वर्ग मील और भ्राबादी २३९ लाख है । 
इसमें घारवाड़ जिले को छोड़कर समस्त  यरा्ाक्षातध७८:भाएककाााााफ। 
महाराष्ट्र शआथा पश्चिमी श्रांझ्र और श्राधा .॥ पर 
पश्चिमी मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं.। यह जला 
“अहाराष्टु” अथवा “मराठबाड़ा' के नाम से 
भी प्रसिद्ध है। यह पश्चिमी घाट के दृष्टि छाया 
(२०-३०) प्रदेश में स्थित है किन्तु इसका ॥ 
उत्तरी पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी के मान- | 
सून के प्रभाव में रहता है अत: यहाँ.४०' वर्षा 
होती है। बेलगाँव में ५०” और पूना में २७ 
वर्षा होती है। बीजापुर श्र अहमदनंगर ॥ 
से ३०” वर्षा के क्षेत्र में हैं। इस भाग ४ 
में तालाबों की संख्या अपेक्षतया कम है। ... ... ; 
कुएँ ही सिंचाई के मुख्य साधन हैं। यहाँ चित्र २०८--लांवा प्रदेश 
पर बनी हुई हुथा (रपा॥8) और  मिरा (२7०) बनहरों द्वारा लगभग २ लाख 
एकड़ भूमि में सिंचाई होती है । महमदनगर, गोलापुर, श्राकोला, बुलढ़ाता, अमरावती' 
ग्रौर यवतमाल भ्रादि सभी' जिलों में सिंचाई की जाती है। . सालबाड़ में सिंचाई की 
सुविधा सीमित ही' है । ह 


सतपुड़ा पर्वत और पश्चिम में घाट तक का भांग काली मिद॒टी . तक ढका है । 
उत्तरी परिचमी' दवकाता का भाग एक ऊँचा नीचा मैदान है जहाँ से. चपठे सिरे वाली 
पहाड़ी श्रेणियाँ ऊँची उठती हैं। ये पहाड़ियाँ लावा से बनी होने के कारण सीढ़ीनुमा. 
कटी हुई प्रतीत होती हैं । यहाँ की मिट्टी काली औरनमी को रखने वाली है। . 
पठार की अपेक्षा घादियों में मिट॒टी. गहरी और उपजाऊ है.। हाँ तालाबों की 
' संख्या श्रपेक्षतया कम. है । दक्षिण की. ओर भूमि नीची है। पूर्णिया की. घाटी तथा. .. 
वर्धा और ताप्ली' नदी' का ऊपरी भाग लगभग १,००० फीट ऊँचा है । दक्षिण का 
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१, 'एश, छप्रयाह, 50॥8 0 थीह 80, 94]: ए8,७ 











दछ० .. भाश्स का भूगील 


गृच्य पठार चस्तुत: बशर और वागपुर के इन ऊँचे मंदानों के दक्षिगा से प्रारंभ 
होता है । 

यहाँ की कुल भूमि के ५०%/भाग में खेती की जाती है। बगभग १७%, 
'भूमि बेकार है और १८%, जंगलों से ढकी है । वर्षा की कमी और सिंचाई के अन- 
उपयुक्त भूमि होने से चावल का बहुत ही कम महत्व है । घाटों के नीचे तथा अम- 
रावती और वर्धा घाटी में सिंचाई द्वारा चावल की खेती की जाती है । वर्षा और 
मिट्टी दोनों ही ज्वार बाजरे की खेती के लिये उपयुक्त हैं। अ्स्तु, ये दोनों ही महाँ 
की मुख्य खाद्य फसलें हैं। क्ृपि भूमि के आ्राधे भाग में ज्वार, बाजरा ही उत्पन्न 
किया जाता है । उत्तर की ओर गेहूँ का महत्व अधिक है | उत्तर पश्चिम में कपास 
भर तिलहव मुख्य फसलें हैं। यह क्षेत्र भारत का अद्वितीय कंपास उत्पादक क्षेत्र है । 
यहाँ श्रधिकतर छोटे रेशे वाली कपास होती है । 

यद्यपि यहाँ की भूमि के लगभग ६७ प्रतिशत भाग पर खेती होती है 
किन्तु आबादी का घनत्व साधारणतः १७० से ३०० व्यक्ति प्रति वर्ग मील के बीचे 
ही पाया जाता है । मालनद ()४७]0००) से घनत्व सबसे अधिक है । यह प्रदेश हृष्ट- 
पुष्ट मराठों का घर है। मराठी यहाँ की मुख्य भाषा है। मराठवाड़ा (अर्थात्‌ पश्चिमी 
हैदराबाद) झौर तेलंगाना ( भ्र्थात्‌ पूर्वी हैदराबाद ) के बीच॑ श्राबादी के घनत्व में 
बहुत कम अच्तर है । विभिन्न जिलों में श्राधादी का औसत प्रति बर्ग मील क्रमशः इस 
प्रकार है--आदिलाबाद १९८; औरंगाबाद १८७; अ्रहमदतगर २१३; निजामाबाद 
२८०२; उसमानाबाद २१८ शौर हैदराबाद में २२५। इसके विपरीत अनस्तपुर में. 
२०१; कडप्पा में १९६ और करतूल में १७४ है । ' 





.. चित्र २०९--आंध्र प्रदेश के मेधक जिले का' रामतीर्थ गांव । 
:« * लावा की सरूमियों पर गांव प्रायः बड़े और सघन आबाद हैं। साधारणुतः 
. सब सभान दूरी पर पाये जाते हैं किन्तु गंगा की घाटी, की अपेक्षा इंतके बीच की. 
' दूरी अधिक होती है । “ मकान प्रोग्र: ईंट और पत्थर के बने होतें हैं जिनकी छूतें ,.. 
-कोल्‍्हू से ढकी होती हैं। कई गांव एक छोटे. दुर्ग: के आसपास. स्थित पाये जाते हैं।... 


आश्य में प्राकृतिक खंड छ्ष््तरी 


झ 


प्राय: गाँव घाटियों में कुओं के समीप बसे पाये जाते हैं। इसकी तुलना में तेलंगाना 
की भूमि पथरीली है। यहाँ तालाबों के आसपास रागी और चावल पैदा किया 
जाता हैं। शत्तः यहाँ के गांव प्रायः छोटे श्रौर छितरे हुए पाये जाते हैं। प्रत्येक गाँव 
किसी तालाब के निकट ही बसा होता है । 






अड्गादबगर, शीरगावाद और कोल्हापुर यहाँ के मुख्य व्यापारिक और प्रशा- 

सनिक नगर है। नासिक एक तीर्थ स्थान है। झाकोला, वर्धा, यवतमाल, अ्रमरावती 
और गुलबर्गा प्रशुख मंडियाँ हैं। पूना और शोजापुर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक शहर हैं । 

(ग) उत्तरी पर्या पठारी प्रदेश (४०४) 898: ?]#॥6था॥ दिट्ह्वॉंण))-- 

गह प्रदेश सतपुड़ा, महादेव और मैकाल का पूर्वी भाग है। यह पठार सपुद्र तल से 
भप्ू०० पीट से अधिक ऊँचा हैं। कहीं वाहीं इसकी ऊँचाई २,००० फीट तक पाई जाती 
है । यह पार प्राचीन चट्टानों का बचा हुआ है किन्तु वहीं कहीं घाटियों में कच्छार 
ग्रौर पुरानी तलझछूट भी पाई जाती है | इस चढ़्ानों भे लोहा, बोक्साइट, अं भ्रक, कोयला 
ग्रौर चूने का पत्वर ग्रादि महत्वपूर्ण खतिज पाये जाते हैं। यहाँ की भझौसत वर्षा 
४० से छापर है। हजारीबाग पार के छत्तरी भाग और दामोदर की भसिम्न घाटी 
में ५०४ ये कम वर्षा होती है| किल्यु पठार के उच्च भाग तथा रांची के वक्षिण 
पश्चिम में ६० से भी आधिक वर्षा होती है । पठार के अधिकतर भाग में कोर 
ग्रीर भिट॒टी को पतली तह गाई जाती है। यहाँ वखुही' अथता लाल चीका मिट्टी 
मिलती है। मिट्टी में लाइट्रीजन और छूने की बढ़ी कमी पाई जाती है । जंगलों के. 
अविनेकपूर्ता ताश के कारण श्रधिकतर शाग में नदियों हारा बड़ी मात्रा,में कटाब 
होता है । भूमि के कशाव की यह क्रिया पूर्वी घाट के ओर के भाग में अधिक होती है। 






































हक 


पथ२ . भारत का भूगोल 


सागौन, बांस, महुझ, सवाई घास और लाख श्रादि के पेड़ बहुतायत से पाये जाते 
हैं। पठार के चौड़े भागों में लम्बे चौडे घास के भैदान अथवा भाड़ियों के क्षेत्र पाये 
जाते हैं। छोटा तागपुर के पठार, मध्य के उच्च प्रदेश और पूर्वी घाट के भागों में 
गोंड, सन्धाल आदि बन्य जातियों द्वारा कूर्मिंग प्रणाली द्वारा कृषि की जाती है। 
छोटा नागपुर के पठार पर सन्धान लोग चौड़ी घाटियों में' रहते हैं और भैंसों के बड़े 
भुण्डों को पालते हैं। उच्च भागों में पहारिया (?ा्वा78) लोग पहाड़ी ढालों पर 
मक्का, ज्वार-बाजरा, तिलहन और दालों की खेती करते हैं। मध्य के उच्च प्रदेश 
में (जो कि कम उपजाऊ भाग है) वाणगंगा और पंचनदी की घाट्ियों में ज्वार, 
कोदम, गेहूँ और कुछ कपास तथा गरना पैदा किया जाता हैं। अन्यत्र कृषि छोटे-छोटे. 
बतों तक सीमित है । नदियों की चौड़ी घादियों तथा घादी के ढालों पर चावल बोया: 
जाता है। महानदी के ऊपरी बेसिन में भी कई स्थानों में चावल बोया जाता है। 
रायपुर श्रौर बिलासपुर जिलों में यद्यपि दालें, तिलहन और गेहूँ भी बोया जांता है 
कितु चावल यहाँ की महत्वपूर्ण पैदावार है। महानदी के ऊपरी उपबिभाग में जहाँ: 
वर्षा ५५” ही होती है, सिंचाई की श्रावश्यकता होती है | नहरी सिंचाई शीवनाथः 
महावदी दोझाव' में होती है । दोश्राब के ऊपरी भागों में तालाबों द्वारा सिंचाई की 
जाती है । कुओं की सिचाई पान की खेती के लिये की जाती है । सम्बलपुर के समीप 
महानदी के सकड़े मार्ग पर हीराकुण्ड नामक बाँध बनाया जा रहा है । इस योजना 
के द्वारा १० लाख एकड़ में सिंचाई होगी। दामोदर घाटी योजना इस क्षेत्र की दूसरी 
महत्वपूर्ण योजना है । इस योजना के अन्तर्गत दामोदर व. उसकी सहायक नदियों पर 
श्राठ बाँध बनाये जा रहे हैं। इनसे न केवल सिंचाई ही होगी बल्कि ३७ लाख: 
किलोबाट जल-विद्युत्‌ भी उत्पन्न होगी। श्री स्पेट का उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे 
में यह कथन है कि “यदि हम सम्पूर्ण प्रदेश को लें तो सिवाय खनिज साधनों के यह. 
प्रदेश संभवतया भारत का सर्वाधिक जंगली भाग है ।” यह भारत का सबसे अ्रधिक 
जंगली श्रौर कम परिचित भाग है। यह भारत के आदिवासियों के लिये सदा से ही. 
एक दरणा-स्थल रहा' है । 
इस प्रदेश में भाबादी का वितरण अत्यन्त ही असमाव है। कृषि योग्य भूमि 
की अपेक्षतया' कमी होने के कारण, छोटा नागपुर पठार पर आबादी का घनत्व 
उत्तरी मैदान की तुलना में बहुत ही कम है । उदाहरणतः सारत झौर हजारीबाग 
जिलों में श्रावादी का घनत्व क्रमशः १,१८२ और २७६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है ॥ 
यदि हम सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र को दृष्टि में रखें तो धनत्व क्रमश: १,२७२ और. 
१,१७२ बंठता है। अ्रन्यंत्र पठार पर भराबादी कम है । आबादी का औसत रांची में 
२६४५; पालामऊ में २००, संधाल परणना में ४२५, सरगुजा में ९५ और सुन्दरणढ़ 
जिलों में १४४ है। भध्य के उच्च प्रदेश में छिन्दवाड़ा में यह श्रौसत १३६ ही है ४ 
पूर्वी घाट और बस्तर में आ्राबादी का घनत्व गंजाम जिले में ११३, कालाहोंडी में १६६, 
कौरापत में १२९ झौर बस्तर जिले में केवल ६० व्यक्ति प्रति बर्ग मील में रहते हैं । 
गोदावरी की घाटी में भी बहुत कम आबादी पाई जाती है। झाबादी का झौसत 
भाँडला में १०७, बालाघाठ में १६४, भंडारा में २६६, चाँदा में १०६, दरग में १९६ 
और नागपुर में ३२१ व्यक्ति प्रति वर्ग मील. है । 2020९ ९६ श 
.. “इस जत्र में गाँव प्रायः किसी घादी में तालाब व कुएं के समीप केच्चित पाये' .. 
' जाते हैं। जाँवों में मकान. काफी पास-पास और मिट्टी के बने होते. हैँ। कहीं-कहीं: . 


भारत में प्राकृतिक खंड घर. 


पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। यातायात के साथनों का बहुत कम विकास 
हुआ है । गोदाबरी की घाटी में गोदावरी नदी कुछ समय के लिये नाव्य होती है ॥ 
एक रेल मार्ग रायपुर से विज्ञाखापट्ुनम तक गया है। छोटा नागपुर के पठार पर 
सड़क ही यातायात के लिये एक मात्र साधन हैं । यद्यपि यह प्रदेश खनिज पदार्थों 
श्र वनों की दृष्टि से धनी है किन्तु आथिक और औद्योगिक दृष्टि से समस्त क्षेत्र 
बहुत ही पिछड़ा हुआ है । नागपुर, रायपुर ओर राँची इस प्रदेंश के महत्वपूर्ण शहर 
हैं जो अपने सूती वस्त्र तथा लाख व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध हैं । 
(0) नर्बंदा के उत्तर की ओर का प्रदेश 

(क) मध्य भारतीय श्रग्न प्रदेश (टला पातांक सिड्ठ)0005)-- 

यह एक पणार है जो गंगा के मंदान से क्रमशः ऊँचा उठता है और दक्षिण में 
सोन तथा नर्मदा की घादियों के निकट समाप्त हो जाता है। नदी घाटियों के समीप 
जहाँ यह समाप्त होता है वहाँ इसका श्रत्यन्त ही खड़ा ढाल है । इस पठार का सारा' 
पानी गंगा में प्रवाहित होता है | नर्मदा और सोन नदियाँ इसे दक्षिण के मुख्य पठार 
से अलग करती हैं । यह समस्त प्रदेश मणीभीय चट्टानों से बना हुआ है | इस पठार के 
अधिकतर भाग में वर्षा का श्रौसत ४०” रहता है। वुन्देलखण्ड का श्रौसत ४५ और 
रीवाँ का ४०” से ५०” के बीच रहता है। सिंचाई का मुख्य साधन यहाँ तालाब हैं । 
सोन की घाटी में साल के जंगल हैं। विन्ध्याचल की पहाड़ियाँ जंगलों से ढकी हैं 
जिनमें भील लोग वसते हैं। 





.. क्रृषि में यहां चावल का विज्येष महत्व है। चावल -भधिकतर सोन की घाटी 
में बोया जाता है। कपास तो यहां कठिताई से ही देखने को मिलती. है । बुन्देलखण्ड .. 
में विस्तृंत खेती का प्रचार है। तालाबों, द्वारा. सिंचाई करके यहां श्रनाज और दाले 
उगाई जाती हैं। यद्षपि-रीवां' के पृारः पर अच्छी वां होती ६. मिट्टी उ५ 





बे भारत का भूगोल 


और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं किन्तु समस्त प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ और 
एकान्त में आ जाने से यहाँ २० से २५%, भाग पर ही खेती होती है। चावल, गेहूँ, 
भक्‍का और कोदों यहाँ की मुख्य फराल्ञें हैं । 

यहां आवादी छितरी हुई है । इसका क्षेत्रफल ५०,६१५ बर्ग मील और आबादी 
5३७६ लाख है। आबादी का औसत घनत्व प्रति वर्ग मील १६५ व्यक्ति है। आावादी 
का यह ओसत पन्ना में ६५; सतवा में १९७; होशंगावार और सागर में १४६; सिद्धी 
में ११७; शाडोल में १२०; मिर्जापुर मे २३३; फांसी में २६६; टिकमगढ़ में १८८; 
ओर बाँदा तथा जबलपुर जिलों में २६८ है | गाँव यहाँ के छोट होते हैं किन्तु घर 
मजबूत पत्थरों के बने होते हैं | झहर कुछ गिने चुने ही हैँ । जबलपुर, झांसी, रीवा 
और मिर्जापुर ध्रुख्य श्रौद्योगिक नगर हैं । 

(व) राजस्थात की उच्च शूत्नि प्रदेश (२४४8४ पक्ञैश्ात १ि०ह्रॉएा)-- 

इस प्रदेश का झेवफल ११७,९९६ वर्ग सील है और आबादी लगभग २०,५ दि 
लाख है। इस प्रदेश में समंदा की घाटी, मालवा का पठार, पूर्वी राजस्थान की घारटियाँ, 
दक्षिणी राजस्थान की बनाच्छादित पहाडियाँ, अराबली को श्रेगी तथा उत्तरी पूर्वी 
भाग झामिल हैं । इस प्रदेश का छाल उत्तर पूर्व में गंगा की घाटी की शोर है । फत: 
इसका पानी यमुना और उसकी सहायक वर्दियों द्वारा प्रवाहित होता है। सालथा का 


५ उत्तरी' गेलवये 
॥ [“++ परवियी रेललि 





कक ह चित्र २१२--मालवा का पठार 
पठार यधथपि दक्षिण के लावा से ढका है। किन्तु उत्तर और उत्तर परिचम में मणीभीय 
. चह्टानें पाई जाती है । मॉलवा बाई पठार गंगा. व अ्र्य नदियों के समीप कटा-फठा है | 
ये कटे फंठे भांग घने बीहड़ क्षेत्र हैं और नितात्त ही अनउपंजाऊ हैं। दि 


भारत में गरकृतिक खंड पद 


जलवायु की हृष्टि से यह प्रदेश शुष्क का ग्रौसत ४० से भी कम है । 
प्राय: यहाँ सुख्ता पद्मा करता हैं। जब वर्षा श्रच्छी होती है तो फसलें भी खूब पेदा होती 
हैं किन्तु जब वर्षा नहीं होती है तो फसलें भी नहीं होती हैं। भूमि के ऊँच नीच होते 
के कारण सिचाई नहीं होती है । फसलें पुर्गातः वर्षा पर निर्भर रहती हैं। दक्षिणी 
राजस्थान में तालाबों द्वारा थोड़ी सिचाई होती है । यहाँ चंबष् दीय योजना 
का निर्माण हो रहा है। इस योजना के पूर्णा होने पर ११ लाख एकड़ भुभि में सिंचाई 
हागी और ६९,००० किलोबाट विद्युत उत्पन्न की जायगी । 

यहाँ की पहाड़ियों पर अच्छे जंगल लगे हैं । कहीं कहीं इन जंगलों को भील 
गैगों ने खेती के लिए नष्ठ कर दिया है | ये जंगल शुष्क प्रकार के हैं और श्रस्त में 
भाड़ियों वाले प्रदेश में लुप्त हो जाते हैं। यहाँ की लगभग ४० प्रतिशत भूमि पर 
खेती की जाती है । वर्षा की भ्रनिश्चितता के कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि को कुछ 
कभी और बेकार भूमि की अधिकता ( २१ प्रतिशत ) है । यह प्रदेश ज्वार बाजरे 
की पंदावर के लिय भारत भर में प्रत्तिद्ध है | गेहूँ, जो, तिलहन और कपाशा भी 
यहाँ बोया जाता है । केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन ने मालबा के पठार की कांस-युक्त भमि 
को बहुत कुछ माफ कर दिया है । श्रव वहाँ गेहूँ बोया जाता हैं। अरावली के क्षेत्र 
में मैंगनीज, बेरियल, श्रभ्नक, एसबस्ट्स, संगमरमर, ताबां, जस्ता, सीसा शरीर पन्ना 
की खानें पाई जाती हैं. किन्तु इनका विदोहन अ्रभी पूरी तरह प्रारम्भ नहीं हुआ है । 

आबादी यहाँ बहुत ही फेली हुई है । आबादी का घनत्व मालवा के पठार 
और नर्मदा की थादी में १७६ (सिड में १३४ गूना से ११२; झाबुआ में १४६ 
ओर खण्डवा में १२७) तथा पूर्वी राजस्थान में २४८० व दक्षिणी राजस्थान में १६५ 
व्यक्ति है । जयपुर, अजमेर, इन्दोर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, उदयपुर इस प्रदेश 
के प्रमुख शहर हैं । इस भाग में मकान ईंट व पत्थर के बनाये जातें हैं। मकान की 
छतें केलुम्रों से ढकी जाती है | कहीं कहीं बड़े मकानों में सीमेच्ट की चपटी छुतें भी 
सिलती हैं । 

दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भीलों के घर अलग पहाड़ी टेकरियों पर होते हैं। 
कभी कभी इनकी दूरी आधा मील से एक भील तक होती है । खुले मैदानों में 
आबादी किसी कुएँ के समीप केन्द्रित रहती है । भराबली की पहाड़ियों मे गाँव प्राय 
कई अलग झलग भोपड़ों में बँटे होते हैं 

(ग) थार प्रदेश (9 7१८४07) 


भह प्रवेश अभ्ररावली के पश्चिम में स्थित है। यहाँ की भिट्टी रेतीली 

होने से चारों श्रोर रेत के टीबे हो टीबे दृष्टि-गोचर होते हैं। नदियों के शुष्क 
पेटों में उपजाऊ मिद्दी मिलती है। यहाँ की वर्षा का श्रौसत केवल १० है जो भी. 
ग्रनियभित रहता है। कई वर्ष तो वर्षा बिल्कुल होती ही नहीं । फलस्वरूप बड़ी' 
संख्या में पशु और निवासी इस “प्रदेश को छोड़कर राजस्थान, पंजाब व गुजरात 
के समीपीय भागों में चले: जाते हैं। यहाँ जाड़ों व गर्मी के झौसत तापंक्रम 

' कमरे: ६०१ फा० और ९५० फा० रहते हैं । देतिक तापात्तर २० से: ३०” तक चले 
जाते हैं । कई भागों में जैसे श्री गंगानगर में तापभान १२० फा०तक ऊँचा हो जाता | * 
- है | यहाँ मसस्थल का कारण जल का अभाव ही है । यहाँ भूमि प्राय: तंग ही मिलती - 
है । कुछ स्थानों पर शुष्क भाड़ियाँ देखने को मिल, ज़ाती हैँ | दक्षिण, में, अवस्थोयं . / 
कुछ अच्छी हैं। वर्षा भ्रद्छी हीते पर अच्छी घास उत्पन्न हो जाती. है। गंगानगर में * - 













घर भाश्त का भूगोल 


नहरी सिंचाई द्वारा गेहूँ, कपास आदि की फसलें उत्पत्त की जा ती हैं। अन्य स्थानों 
पर कृषि की अवस्था वड़ी शोचनीय है। सामास्यत: अर्दा निम्न भागों में जहाँ उम्दा मिट्टी 
एकत्र हु जाती है कृषि की जातो !। बाजरा, भौठ झौर भंग इस भाग को मुख्य फराल 





चित्र २१३-मालवा का पठार 


हैं। यहाँ १६६२ ई० तक एक ४२५ मील लम्बी राजस्थान-सहर बनने वाली है । 
इस सहर के बन जाने पर यह आशा की जाती है कि यहू प्रदेश भारत के अन्त भंडार 
में परिशित हो जायगा | जोधपुर और बीकानेर डिविंजन में पशु-चारण एक प्रगुख 
व्यवसाय है । ऊँट, भेड़ें और बकरियाँ यहाँ के मुख्य पशु हैं। म्स्थल के विकास को 
रोकने के लिये इस भाग में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है 

इस प्रदेश में बहुत ही कम भाबादी हैं। झावादी का औसत: जैसबमेर में 
छ; गंगानगर में ७७; बाइमेर ४३; बीकानेर में ३१२; चुद में ८१; जालोर में ६४ 
झौर जोधपुर में ८१ व्यक्ति प्रति बर्ग मील है। जल का श्रभाव ही श्रावादी की' कमी 
का मुख्य कारणा है | गाँव इस भाग में बहुत ही छोटे होते हैं । 
(४) वढीय भाग (0728० शुक्षंत9--+ _ ' ' 

दक्षिण के पठार के पश्चिम और पूर्व में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित न 
मैदानों की रचना पठार के घिसने से हुई है ।.. । 

(3 ) पहिचमी तंटीय सेदाल--- 

5 'यह एक अत्यन्त ही सँकरा मैदान है जो खम्भात की-खाड़ी से कुमारी 

अन्तरीप तक फैला हमा हैं.। इसकी श्रौड़ाई १० से ४० मीले है। यह मैदान सोते 


भआरत में प्राकृतिक खंड द्दछ 
भागों में बेटा हुआ है : (क) उत्तर में कच्छ, सौराप्र और गुजरात का मैदान, (ख) 
मध्य में उत्तरी पश्चिमी कोंकन का प्रदेश ओर (ग) दक्षिण में मलावार प्रदेंग । 
(का) कच्छ-सौराष्टू श्लौर गुजरात का बेदान ((ए०णी 860/757 (फुजवा शिक्षा) 
यह प्रदेश थार के मर्स्थल और पश्चिमी तट के बीच एक अन्तर क्षेत्र है 
यह समुद्र तल से १,००० फोट मे भी कम ऊँचा है। कच्छ का भाग नग्न और चद़ानी 
वृक्ष कदाजित ही दिखाई पढ़ते हैं | समस्त प्रदेश नमकीन और बेकार है | कच्छ 
में वर्षा १२९ से १५ तक होती है। यहाँ लोग पश्यु-बारण शोर खेती दोनों ही कार्य 
करते हैं । आबादी का श्रौसत ३३ व्यक्ति प्रति वर्ण मील है । सौराष्ट्र का ग्रध्चिक भाग 
लावा से बना हझा है । इसके मध्य भें जंगलों से ढकी डियाँ फंसी हुई है । 
शेप भाग चदानी और शनपजाऊ है । इसके तटीय भाग में १५ से २० इंच तक वर्षा 
होती है | वर्षा का श्रीस्त मध्यवर्ती क्षेत्र में श्रधिक (४०“) रहता है। साधारणतः यहाँ 
की वर्षा भ्रनिश्चित है | श्रत: कृपि मुख्यतः पठार की तलैटियों में भ्रथवा नदियों के 
किनारे प्र की जाती है । 
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चित्र २१४--कछ, सौराह्र और गुजरात का मंदात हर 
इसका उत्तरी भाग शुष्क है और वहाँ. रेतीली मिट्टी पाई जाती है। 
कीकी' (7०॥9) इस भाग के निवासी हैं । यहाँ की उपजाऊ भूमि पर मेहू तथा ज्वारं-. -. 
बाजरा उगाया जाता है | मध्य गुजरात अपेक्षतया श्राद भाग: है। यहाँ की मिट्टी भी 
अधिक उपजाऊ है । नदी तटों पर चावल “तथा भश्रन्य स्थानों पर कपास व बाजरा ... . 
उत्पन्न किया जाता है। पूर्वी भाग में कटीले जंगल हैं। जलवायु यहाँ का स्वास्थ्यवर्धक .. 
है। फंलत: थ्राबादी घनी है । खेड़ा जिले में गाँव काफी बड़े पागे जाते हैं ड़ 







की ओसत आबादी: १,००० से भी ऊपर पाई जाती है । पंच मदद 
स्थानों पर आबादी का औसत ६०० से ७०० 'मंनुण्य प्रति वर्ग । 
में यह औसत ५०० से भी कम पड़ता है |. यहाँ मकान सामान्यत 
के बनाये जाते हैं । अहमदाबाद, बड़ौदा ग्रौर भड़ीच यहाँ के महत्वपू 


घषद ... भारत का भगोश' 


केन्द्र हैं । ये गूती बस्तर व्यवसाय के लिये प्रश्चिद्ध हैं। दक्षिणी युजरात् बहुत ही श्रधिक 
श्राद्र है यहाँ वर्षा का झीसव ६० रे ७० है। समुद्र लट के किनारे जलवायु 
सम और स्वास्थ्यवर्धक है | किसु तट के समीण शारयुक्त मिट्टी की एक संकरी पह़ी' 
है जो ग्रनउपजाऊ है । इस पेटी के पीछे उस्दा उपजाक मिट्टी फा एका विस्तृत देन 
न ही उपयुक्त है । 


थ्रा गया है जो चावल, गन्ना श्र कपास की पैदावार के लिए 
किन्तु इस तटीय भाग ये भीवर की और जाने पर महत्वपुर्ण परिवर्तत हृष्टिगोंचर 
होते हैं। यहाँ मिट्टी कमजोर है श्रौर आबादी बहुत ही कम है । 
(ख) कॉकन प्रदेश ॥000॥व॥ रिस्हांणव) ० 
यह प्रदेश अरब सागर और 
पद्चिमी घाट के शिखर के बीच एक 
संकीर्ण पेटी हैं। उत्तर में नर्मदा और 
ताप्ती के डेल्टाश्रों के कारण यह पेटी चौड़ी 
हो गई है। बम्वई के उत्तरी भाग को छोड़कर 
सर्वत्र वर्षा ५०” से ऊपर होती है । किन्तु यहाँ 
पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग की अपेक्षा शुप्क 
ऋतु अपेक्षतया लग्बी होती है। इसी प्रकार 
वाबिक तापान्तर भी कुछ झधिक होता है। 
पश्चिमी घाट के तेज ढालों पर सामान्यतः घते 
मानसूनी झौर उप्ण काटिबन्धीय जंगल पाये 
जाते हैं । इन जंगलों में अ्रनेक प्रकार के पेड़ 
मिलते हैं किन्तु सागवान सबसे महत्वपूर्णा है । 
यहाँ बहने वाली अनेक छोटी और 
तेज नदियों से विद्युत-शबित उत्पन्न की 
जाती है। घाट के समीष इस नदियों से 
कच्छारी शंकुग्रों का निर्माण किया है । तटों 
के समीप लहरों ने बालुका स्तृप खड़े कर दिये . 
हैं। इन बालुकास्तुपों के कारणा नदियाँ समुद्र 
तक नहीं पहुँच पाती । परिणामस्वरूप जल 
प्राय: चारों ओर फैल जाता है जिससे छिछ॑ली 
लेगून भीलें बन जाती हैं। इन भीलों के 
किनारों पर ताश्यिल और केले के पेड लगाये 
जाते हैँ । यहाँ दइलदली' भूमियाँ भी पाई जाती 
हैं। लेगून भीलों के क्षेत्र में कई गाँव पाये 
“जाते हैं और वहाँ का प्रत्येक भूमि का दुकड़ा 
“आवल की खेती के काम में लाया जाता है। 
'इस भाग में गाँव की प्रत्येक कोपड़ी का ।! 
“ग्रपन। बगीचा होता है जिसमें नारियल, केले 
आदि के पेड होते हैं । 
के यह प्रदेश बहुत ही घना आबाद भाग 
है | यहाँ झआाबादी का औसत प्रति. वर्ग मील - 
२७० <्यक्तियों . से ऊपर है। उत्तरी कत्रारा . . वित्रे२१४---कोंकन प्रदेश... . 
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भारत में प्राकृतिक स्षंड घषह 
ग्रौर तटीय तालुकाओं में तो यह भौसत २४० से ३४० तबा पाया जाता है । परल्तु 
यहाँ की आती भूमि में ही खेती होती है | श्रत: खेती हुए भूमि के अनुपात में आबादी 
का घतत्व लगभग १,२०० व्यक्ति पड़ता है । घाटों पर जंगतों में और मलेरिया 
भागों में आबादी का औसत २० से १०० ज्यवित ही है। तट से भीतरी भागों को 
पहुँचने के लिये आवागमन के साथन बड़े ही दुर्गम हैं। पोताश्ष्यों के लिये उपयुक्त 
खुले स्थान बहुत कम हैं। अतः यहां बन्दरगाहों और हहरों का अ्रभाव है। वम्बई 
यहाँ का अहत्वपुर्ण लगश और स्थान है । 

(१) मलाबार प्रदेश (]४7]४००७४ ०४७०॥)-- 

यह प्रदेश कॉंकनम से बहुत ही मित्रता जुलता है | उत्तरी कनारा के सिवाय 
समस्त भाग केरल राज्य में है। दक्षिणी कनारा कच्छारी मिट्टी का एक मिम्त प्रदेश 

| इनके पीछे लेटराइट मिट्टी का एक नीचा पटार है जो घत्ती वर्षा के होते हुए 

भी श्रन-छपजाऊ है 8 लेटशइट के फंलाव और पहाड़ी तलेटियों के कारण कृषि बहुत 
ही सीमित है। यहाँ अधिकतर भाग वनों से घिरा हुआ है । 


कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। दोमठ कच्छारी मिट्टी सें चावल भौर 
> अप ऊपएएणए्रए.. लेटरशाइट भूमि पर तारियल, दागी 


हज %. 










: ओर दालें भी पंदा की जाती हैं 
“ फसलों का यह भेद शावादी में 
। दृष्टिगोंचर होता है । मंगलौर 
 ताहलुका के बीच आबादी का शौसत' 
४! ७६४ और कारीकाल में २४४ 
9 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हैँं। इस भाग 
| का एक मात्र मुख्य तगर मंगलौर 
मलाबार भौर केरल में शुष्क 
ऋतु छोटी होती है । वापिक तापान्तर 
कॉकन प्रदेश की श्रपेक्षा' (त्रिवेद्धम में . 
५? फा०) कम रहता हैं। वर्षा बहुत 
श्रधिक होती है । इस प्रदेश के तीन 
. लम्बे भाग दिखाई पड़ते हैं । समुद्गतेट 
के समीप कच्छारी भाग, लेटराईट 
' का नीचा पठारी भाग शोर प 
तलैटी भाग । (भ्र) तटीय कच्छारी 
भाग में अनेक लेगुत भौलें हैं जो 
५० मील की लम्बाई तक अच्छे, 
जलमार्ग बनाती हैं। इनके तटों पर 
: नारियल के बगीचे- देखे जाते हैं भर . 
' भूमि की चावल बोंया जाता है| इतके . 
. अतिरिक्त यहाँ काली मिंचें, सुपारी 
५ 554 व अन्य गर्म गाने तथा कांजू केपेड' 
खित ४६१६---गणा देश - बड़ी भात्रा में । 
ही बागवानी दक्षिण तक ही तीमित है । इस प्रदेशःमें लगभग धनी धर्दा का अपना: 


5. 


दर, 


3० का 80 477 % 724० 
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'घ६० - भारत का भूगोल 


बगीचा होता है जिनमें फलदार वृक्ष श्रादि लगे होते हैं। (ब) लेटराइट का एक नीचा 
पठार है जो २०० से ६०० फीट ऊँचा है ॥ पठार पर घास झौर क्राड़ियां पैदा होती 
हैं । (स) पहाड़ी भाग सदा वहार जंगलों से ढके हैं । इस भाग में अधिकतर वागाती 
क्ृपि होती है जो चाय, रबड़ और काजी मिर्च तक सीमित है। पहलीवासल बिद्युत- 
गुह् से उत्पस्त जल-विद्युत शवित इस भाग की कृषि व उद्योग धन्धों के लिये बहुत 
ही महत्वपूर्ण है । केरल में मछली पकड़ने का व्यवसाय भी बड़ा महत्वश।ली है |" 
केरल तट के समीप अगर[-शवित उत्पादन के लिए उपयोगी इलमेनाइट झौर मोौनोजाइट 
बालू भी पाया जाता है । 





न 





चित्र २१७--द० केरल में गांव के निकट वृक्षों का समूह 

यह प्रदेश भारत के अत्यन्त घने श्राबाद भागों में रो है । केरल में श्राबादी 
का औसत १,००० व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय 
रूप से इसका घनत्व २,००० से ४,००० तक पहुँच जाता है ॥ निम्न क्षेत्रों के खेतिहर 
भागों में औसत २,२५० श्र पहाड़ी तलैटियों में १,००० व्यक्ति भ्रति वर्ग मील 
पाये जाते हैं। घनी आबादी के कारण यहाँ गाँव भी पास-पास' हैं। तट के सहारे 
लम्बाई में सब दर भ्राबादी फेली हुई है । मंगलोर, कोजीकोड़, कोचीन, भिवेद्धम, 
अ्रल्नप्पी और क्वीलोन यहाँ के मह॒त्वपूण श्ौधोगिक केन्र और बन्दरगाह हैं । 

(7) पूर्वी वटीय सैदाल---यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित 
है । यह मंदान दो भागों में बँटा हुआ हैं :--(क') कर्नाटक और तामिलनाड़ प्रदेश 
और (ख) उत्तरी सरकार । पश्चिमी तटीय मेदाव की श्रपेक्षा यह मैदान चौड़ा है । 

इस प्रदान में अमेक तीबगामी नदियाँ बहुती हैं । कि 
' [(क) कर्माठक अथवा तामिलयाड़.. प्रवेश (एकप्रक्वां0 07 प्रश्ा्रातर।र्त 


,... £« केरल की फसलों और आबादी के विशेष अध्ययन के लिए देखिये-- ह. 58 5 

, पक, दियापएशा॥य,- ०) विताहताागी रछए5 ती हिकयोद्वा, वठायातों छा धत758, 
>(360874/॥08 #४४0छंप्रा ता, ४0], 34, 957 99. 283-90; “एफ्रप्रॉषाणा - 
चाांत 8 जिंदा वी #लामाह, पशिवीक्षा, प्रजठशाएएअञ्िया उठाया: 
जता रत 935, 99. 7275-46, ४ या 








आरत में शाक्ृतिक खंड प्र 


ऊि2807) --इस प्रदेश में वर्षा जून से सितम्बर के बीच में अपेक्षतया कम होती 
है । वर्षा का औसत ४०” से कम रहता है| यहाँ अधिकतर वर्षा अकबर में होती है 
जो दिसम्बर तक रहती है । जनवरी से णून तेक शुष्क मोसम रहता है । किन्तु अग्रेल 
और मई में छोटे छोटे तुफाव चलते हूँ जिनसे अच्छी वर्षा हो जाती है। इस प्रदेश 
का तटीय भाग आदर है। यहाँ वर्षा का ग्रॉसत ४० थे ऊपर रहता है। परश्चिम 
की ओर पहाड़ी भागों में वर्षा ४०" से कम होती है । यह पहाड़ी गाग सदा से भारत 
के मुख्य भ्रकाल क्षेत्रों (#07रंत8 20768) में से रहा है। अकाल के प्रभाव को दूर 
करने के लिये यहाँ नहरों श्रौर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है और यातायात 
के साधन भी उन्नत किये गये हैं । पेरियर, पालर (2097), पीयोनी (/४४०॥),  चियाश 
योजनायें श्रौर कावेरी डेल्टा की नहरें सिंचाई के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 





समुद्र के निकट भूमि चौड़ी और समतल है किल्तु भीतर की ओर छोटी छोटी 
पह्ाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं । टट 2५ 

...:. प्रश्चिमी भाग तो एक दम पहाड़ी है| तदीन गैद 
से. बना हुआ है। कहीं कहीं तवीन. प्रस्तूरी-भूव लट्टान गभी।निर 
आग प्राचीन मणशीभीय चटानों का बता है। ये पहाडियाँ ऋ 
दम ऊपर जगत) ्ट ग्रोर अस्यन्त 02 हे | 








धहए | आश्त फा भूगोल 


यहाँ मैदानी क्षेत्र के दो तिहाई-भाग में खेती है । वन प्रदेश और बेकार पड़ी 
भूमि का प्रतिशत कम है । तटीय क्षेत्रों की सुझ्य फशल चावद है। काबेरी डेल्टे 
सर्वत्र चावल होता है। तंजोर की बोई गई भूमि के छ७ प्रतिशत भाग पर वावल 
बोया जाता है। किल्तु पश्चिम की ओर चावल का महत्व उत्तरोह्तर कम हूं 
जाता है। त्रिखी जिले भे चावल वा क्षेत्र २० प्रतिशत ही है। बिसा शिचाई वाले 
भागों में कूम्यू (०७॥७9॥), चोलग झौर रागी योई जाती है । पह़ाड़ी भागों में जहाँ 
चौरस भूमि उपलब्ध है विल्‍्ु वर्षा कम होती है वहाँ चावल के बजाय ज्वार वाजरा' 
उत्पन्न किया जाता है। गेह यहाँ पैदा नहीं होता । हल्की शुप्वा श्ौर कम उपजांऊ 
मिट्टी पर मूंगफली उगाई जाती है। दक्षिणी भ्र्काट इसका प्रमुख क्षेत्र है। नील- 
गिरी पर चाय के वागात पाये जाते हैं | शुष्क ढालों पर बेड श्रधिक चराई जाती हैं। 
अच्छी वर्षा वाल भागों में सागौन शोर चन्दत के बन मिलते हैं। यहाँ खगिणे 
सम्पदा महत्वपूर्ण नहीं है किन्तु ग्रश्नक, ताँवा, लोहा ग्रोर चूने का पत्थर स्ोदा जाता 
है । तट के समीप समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है । मछली पकड़ता भी यहाँ 
महत्वपूर्ण उद्योग है । 



















इस प्रदेश में ग्रावादी का श्रीसत श्रति वर्ग मील ४०० व्यक्ति के ऊपर है । 
कहीं कहीं यह भीसत २,००० तक पहुँच जाता है । कावेरी का डेल्टा बहुत ही घना 
श्रावाद है। तंजोर जिले के डेल्टाई भाग में आ्रावादी का घनत्व ७९८ है भौर कू भ- 
कोनम्‌ ताल्लुका में ग्रामीण क्षेत्र का घनत्व १,१०४ व्यक्ति है। काबेरी डेल्हा के 
परिचमी भागों में तालाबों के पास श्रावादी का केख्ीयकरगा अधिक है। पूर्व की 
झ्रोर, जहाँ तालाब कम हैं, गाँव छोटे भर छितरे हुए हैं । | 


मद्रास, तृतीकोरन, कड्डालोर, नागापट्टम, तिरचिरापतली, शलेग, मंदुराई 
श्ौर तंजौर इस भाग के प्रमुख व्यापारिक झ्ौद्योगिक केन्द्र हैं । 
[ख) उत्तरी सरकार अवेश (४०) टाट्या व१८हांणा]--- 
यह प्रदेश महावदी गोबावरी भौर कृष्णा के विशाल डेल्टाओं से बना हुआ है । 
थतकाशापकातक इसमें गोदावरी, कृष्णा, विशासापटूनम्‌, गंतूर, 
हे ५ .. + ,. ४ नेलोर जिले शौर कुछ उड़ीसा का तटीय 
0 + कम गस ० .. भागशामिल हैं। इसका क्षेत्रफल ८,१७३ 
रे « |]. वर्ग भीलभोर श्ावादी २११ लाख हैं । 
; जज 9 टी इस भाग में जलबायु का बड़ा अन्चर 
; का ' ... ' : देखा जाता है। उत्तरी भाग वंगाल की 
पल ता हु खाड़ी के मानसूत के प्रभाव में रहता है 
५० 25 ५ ग्रतः यहाँ ६०” से ऊपर वर्षा हो जाती 
पा :.... “८४ ४ ८४ है क्िस्तु दक्षिणी उड़ीसा में औसत ५० 
8 0५ : है और यह भी अनिश्चित है। दक्षिण 
हु ४ उड़ीसा में नेलोर तक का भाग उत्तरोत्तर 
नर हटा का ! ्ुष्का होता जाता है । ह ह ह 
, लिन (रए-+उंार। सरकोर भपुरा।, . है यद्ठ मैदान बीच-बीच में नदियों हारा * 37 
' कट गया है । गोदावरी और कृष्णा मदान का बहुत बड़ा भाग घेरे हुए हैं। ग्रहाँ यह 
'. ६० से 5० मीले के लगभग चौड़ा है। उत्तर की शोर अनेक छोटी-छोटी पहाड़ियाँ:-' 





ह टएढर्दक कण 2 है (४१ ५ ०१7 ०१ 


आर्त में प्राकृतिक खंड घह्रे 


बीच में आ गई हैं। मैदानी भाग नवीन प्रस्तुरी-भूत चट्टानों और पन्‍्छारी मिट्टी का 
बना हुथा है । किल्तु पहाड़ी भाग की संस्चता प्राचीन मशीभीय चट्टानों से हुई हैं 
यहाँ के मुख्य खनिज ग्रेफाइट, मैंगनीज, अभ्क, इ्मेनाइट, लेटराइट, इमारती पत्थर, 
तटीय नमक ग्रौर चूने के अंख-सीपी झादि हैं | तट के सहारे प्राय: यूट॒टी पाई 
जाती है। कभी की महाँ से वढ़ी मात्रा में रेत हवा द्वारा उड़ कर खेली मे जमा हो' 
जाता है ॥ फलल:ः री भागों में इस प्रकार क्रपि भूमि को बड़ी हानि पहुँचती है । 
नदी के डेल्टाओं के चारों शोर दलदल पाये जाते हैं। पूर्वी-वाट पहाड़ों के ढाल वनों 
से ढके हुए हैं । साल इन बनों का मुख्य पेड़ है । तट के निकटवर्ती भागों में मछलियाँ 
पकड़ी जाती हैं । | 

















चित्र २२०--उड़ीसा का भछुझ्ा परिवार 


: यहाँ का एक चौथाई भाग छोटे-छोटे ऊँचे-मीचे पहाड़ी टीलों से घिरा है। यह 
भाग कृषि के लिये श्रयोग्य है किन्तु यह भेड़ों के लिये अच्छा चरागाह बनाता है । बीस 
प्रसिशत भाग में जंगल श्रौर बेकार भूमि फैली हुई है । ह 


४०” वर्षा की रेखा शुष्क और भाई पेटियों की फसलों के बीच विभाजक 
शेख बनाती है । कटक के पास (जहाँ वर्षा ४०” से ऊपर होती. है). योये गये क्षेत्र के 
ब०० भाग में चावल पैदा किया जाता है । ज्वार बाजरा तो यहाँ कहीं देखने में भी | 
नहीं झाता । गंजाम जिले में (वर्षा का औसत ४५”) ५४०९, भाग में चावल शौर 
१२५ भाण में ज्वार बाजरा होता है। दक्षिण की ओर तट के समीप उत्त्रोत्तर वर्षा 
कम दोती जाती है। फलत: चावल का क्षेत्र घटता जाता है और ज्वास्बाजरा का 
क्षेत्र बढ़ता जाता है । विशाखापद्नम्‌ में (वर्षा का भौसत ४०) २५ प्रतिशत भाग में 
चावल प्ौर १७ प्रतिशत भाग में मोटे अनाज बोये जाते हैं। गोदावरीः (३९), कृष्णा 
(३६”), गंतूर (३१) और नैलोर (३४) के अन्दर चावल गा ज्वास्जाषरें का." 


प्रतिशत क्राशः ५ और १३; ५ श्रौर २० ३ और २८; तथा २१ और ६ 







भारत का भूगोल: 


इस प्रदेश में आबादी वहत अधिक है। प्रति वर्ग मील आबादी का झ्ौसत 
४३३ व्यक्ति है। शाबादी का घनत्व कटक जिसे में ५९७, पश्चिमी गोदावरी में ५६८, 
श्री काकाकूलम में ४४३, पुरी में ३६३, नैलोर में २२६ और विशाबापट्टनम्‌ में ३९६ 
हैं। आरान्य श्रौर उड़ीसा में डेल्टाओं को छोड़ कर “कोई भी भाग घना आबाद 


नहीं है |" 


>20०क०॥ २ फ्रैजप एप सी सनकरन्व5न, 





किन जल का ज-+++ 


१« हू, ७, छपटगिशा॥ओ, 0ए, रा, ४0, <ूप] (०, 4, 9, 23: 


परिशिष्ट १ 





चचद्योगों संबंधी आवश्यक आंद 
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